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इतिहासपुराणा/्यां चह्चुभ्यामिव सत्कवि: 
विवेका जनमुद्धाम्यां प्द्ममष्यथंम्ीज्ञते | 
“इतिहास और पुराण विवेक के 


जिनके द्वारा मेधावी सूच्तम विपयों को भी देख-समभ लेता है । 


“राजशेखर ( लग॒० ८६ रे ३० ) काव्यमीमांसा में 


सुरमे से निखरी हुईं वे आँखें हूँ 


आचार्य 


उ९व स्टूति में 


प्रस्तावना 


खद्भविलास प्रेस पटना के स्वामी ल्वर्गीय रायत्रह्मदुर रामरणविजय- 
ईसह ने सन्‌ १६२४ में पटना युनिवर्सिटी को एक निधि इस अ्रभिप्राय 
से मेंट की कि उसे एक अक्षयनीबी के रूप में रक्खा जाय और उसकी 
आय से युनिवर्सिटी में उनके स्वर्गीय प्रिता बाबू रामदीनसिह के नाम 
से व्याख्यानदाताओं के लिए, एक श्रासन स्थापित किया जाय, जिसपर 
से प्रति वर्ष या प्रति दूसरे वर्ष हिन्दी में किसी ऊँचे विषय पर मौलिक 
व्याख्यान देने के लिए किसी विद्वान को निमन्त्रित किया जाय। ये 
व्याख्यान पटना युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की साधारण शिक्षा का श्रंश 
नहीं होते, पर विद्यार्थियों को ( और बाइरी जनता को भी ) इन्हें सुनने 
के लिए निमन्त्रित किया जाता हैं । भारत की सरकारी युनिवर्सिटियों 
में शिक्षा का माध्यम अभी तक अंग्रेज़ी है। रामदीन आसन के संस्थापक 
का यह विश्वास था कि हिन्दी में भी उच्चतम वैज्ञानिक विचार व्यक्त 
किये जा सकते हूँ, ओर उनके उक्त दान का उद्देश्य इस वात को करवा 
दिखलाना तथा प्रोत्साहित करना ही था | 

पटना युनिवर्सिटी के संचालकों ने सन्‌ १६३६-४० की रामदीन 
च्याख्यानमाला देने के लिए मुझे निमंत्रित किया | व्याख्यानों का विषय 
उन्होंने सुकया-भारतीय इतिद्वास में विकास की प्रक्रिया ( इवोल्यू- 
शनरी प्रोसेस इन इंडियन हिस्टरी )। मैंने इस निमन्‍्त्रण को सह 
स्वीकार किया और यह माना कि इसके द्वारा भारतीय इतिहास की 
व्याख्या करने का अच्छा अवसर मिलेगा | सन्‌ १६३६-४० में व्याख्यान 
तैयार न हो सके | युनिवर्सिटी के संचालकों ने कृपापूर्वक मुझे एक 
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वर्ष का समय और दिया और सन्‌ १६४१ के ३१ मार्च से ४ अप्रेल 
तक तथा ८ से १२ सितम्बर तक ये व्याख्यान दिये गये | 

विछुले अ्रद्टारह बरस के अध्ययन ओर मनन ने मुझे; निश्चित रूप 
से इस परिणाम पर पहुँचाया है कि भारतवर्ष का इतिहास घटनाश्रों का 
अन्धा समुच्य नहीं है, प्रत्युत उसमें विकास और हास का अथवा 
परिणति का स्वाभाविक क्रम है । उस क्रम ओर उसकी भेरक प्रज्नत्तियों 
को स्पष्ट करने के लिए मैंने भारतीय इतिहास की छानबीन की योजना: 
इस प्रकार बनाई-- 

भूमिका--क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ?. 

पहला ख़र्ड--राजनीतिक इतिहास में चढ़ाव-उतार । 

दूसरा खणइड--श्रार्थिक राजनीतिक सामाजिक संस्थाओ्रों का विकास 

ओर हास | 
तीसरा खए्ड--ज्ञान ओर तत्तचिन्तन में उन्नति-अवनति । 
. चौथा खण्ड--धार्मिक ओर सामाजिक जीवन की क्रम-परिणति । 
पॉचवाँ खण्ड--साहित्य और कला में राष्ट्रीय जीवन का आरोह- 
अवरोह | 

छुटा खंड (उपसंहार)--भारतीय इतिद्वास का तत्त्वचिन्तन | 

प्रस्तुत व्याख्यानों में केवल भूमिका ओर पहला खण्ड ही आ सका: 
है ओर शेप खरडों का संकेत-मात्र परिचय अन्तिम व्याख्यान में करा 
दिया गया है | उनकी पूरी व्याख्या और विवेचना के लिए. ओर किसी 
अवसर या अवसरों की प्रतीक्षा करनी होगी | 

अपने अंथ इतिहासप्रवेश में मैंने भारतीय इतिहास की घटनाश्रों. 
की सूखी चुनाई की है। वेशक, चुनाई इस ढंग से करने की कोशिश 
की है कि घटनाएँ खुद-च-खुद बोलें, स्वयं अपनी व्याख्या करें | विचार- 
शील पाठक को उनकी व्याख्या सुनाई दे सकती है, पर मैंने अपनी: 
तरफ से उस अंथ में व्याख्या के शब्द जोड़ने से भरसक परहेज़ किया 
ओर किसी भी विवाद में पड़ने से बराबर मुँदद मोढ़े रक्खा है। प्रस्तुत 


( भझे ) 


च्याख्यानों का उद्देश्य भारतीय इतिहास की घटनाओं से खड़े होने वाले 
प्रश्नों को सुलफाना ओर उनकी व्याख्या करना ही है ओर इनमें यह 
मान लिया यया है कि ओता या पाठक को घटनाओं से परिचय पहले 
से है। दोनों ग्रन्थ एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं, दोनों को साथ 
साथ पढ़ना रुचिकर श्रोर लाभकारी होगा । 

अपने अंतिम व्याख्यान के अंत में मेंने कुछ शब्द जवानी कहे थे, 
इस प्रस्तावना के अंत में उन्हें फिर दर्ज कर दे । 

हमारे सरकारी विद्यापीठों में यह अंधविश्वास साधारणतया प्रचलित 
है कि सचाई को यदि श्रपनी भाषा में कहा जाय तो वह उतनी गोरब- 
पूर्ण नहीं होती जितनी विदेशी मापा में कही जाने से। इस अन्घ- 
विश्वास के प्रतिवाद के लिए ही स्वर्गीय श्री रामरणविजयपिंह ने इस 
आसन की नींव डाली थी । मेरा तो यह विश्वास है कि भारतीय इतिहास 
ओर समाजशास््र का गहरा विवेचन और मौलिक चिन्तन भारतीय 
भाषाओं में ही हो सकता है, हमारे राष्ट्र की संस्थाओं और प्रदृत्तियों के. 
विचार के लिए हमारी भाषाएँ ही सबसे श्रधिक उपयुक्त हैं । यदि इन 
व्याख्यानों से यह बात प्रकट हो सके, यदि इनके द्वारा हमारे शिक्षित 
समाज को यह विश्वास हो सके कि दो और दो चार जैसे अंग्रेज़ी में 
कहने से होते हैँ, हिन्दी में कहने से भी ठीक वैसे ही होते हैं, कुछ कम 
ज्यादा नहीं, तो मेरा यह प्रयत्त सफल होगा श्रौर इस आसन के संस्था- 
पक की अमिलाषा पूर्य होगी । 

मैं पटना युनिवर्सिटी के संचालकों का बहुत ही इृतश्ञ हूँ कि 
उन्होंने मुझे यह अवसर दिया । उनके लगातार के सौनन्यपूर्ण वर्त्ताव 
के लिए में फिर अपनी इतशता प्रकट करता हूँ! 


बनारस, १७ आश्विन १६६६ जयचन्द्र 
( ३ अक्तृूचर १६४२ ) नर 


( ज ) 
'युन्‌इच 


रुन्‌ १६४२ में कागज़ की दुर्लभता के कारण ओर उसके बाद तीन 
ब्ररस तक मेरे लाहोर किले श्रोर कम्बलपुर (ज्ि० श्रटक ) जेन्न में 
अंग्रेज़ी सरकार का मेहमान रहने के कारण इन व्याख्यानों का प्रकाशन 
पिछुड़ता रद्या । इस बीच दुनिया की शकल ही बदल गई है। दूसरे 
विश्वयुद्ध के ६ बरसों ने अनेक पुराने ढोंगों की जड़ रिल्ला दी और 
अनेक सत्यों को प्रकाश में ला दिया है । इन व्याख्यानों में कह्दी गई 
अनेक वातों की इन बरसों के तजरबे ने अद्भुत रूप से पुष्टि की है । 

इस अंथ का उपनाम अब मैने भारतोय इतिहास की मीमांसा 
रक्खा है। मेरा पहला ग्रन्थ भारतोय इतिहास की रूपरेखा था। 
रूपरेखा ओर मीमांखा दोनों के अभी तक एक एक भाग पूरे हुए 
हैँ । उनके शेष भागों को पूरा कर देने का संकल्त मैंने जेल में रहते 
हुए. किया है, ओर यदि अगले दस बरसों में मुझे शान्ति से बैठना 
ओर श्रभीष्ट सुविधाएँ मिल गई तो उन्हें पूरा करने का मेरा पक्का 
इरादा है | 

जैसा कि पहले कह चुका हूँ इतिहासप्रवेश में घटनाओं का 
विवरण मात्र है, विवादों से परहेज़ किया गया है | रूपरेखा में घटनाओं 
का ज़रा विस्तृत विवरण है ओर जहाँ तक घटनाओं का स्वरूप निश्चित 
करने के लिए या उनके सिलसिले को स्पष्ठ करने के लिए. आवश्यक 
हुआ वहाँ विवादों में प्रवेश भी किया गया है| मीमांसा में साधारणतः 
घटनाओं के स्वरूप के विषय में नहीं, प्रत्युत उनके अन्तर्गत मूल 
अबृत्तियों के विपय में प्रश्न उठा कर उन्हें सुलभाने की चेष्य की गई 
है| इसके श्रतिरिक्त रूपरेखा और मोमांखा में मुख्य भेद यह है श्रौर 
होगा कि रूपरेखा में समूचा विवरण-विवेचन कालक्रम से है, मीमांसा 
का विवेचन विषयक्रम से | रूपरेखा में प्राचीन काल के एक एक युग 
का राजनीतिक सामाजिक सांल्‍्कृतिक इतिहास एक साथ आया है, मध्य 
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ओर अर्वाचीन काल का भी उसी तरह आयगा | मोमांसा के इस 
पहले खण्ड में तीनों कालों के राजनीतिक इतिहास का विवेचन हो गया 
है, अगले खण्डों में इसो तरह सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का 
विवेचन द्ोगा । दोनों क्रमों से इतिहास की परम्परा को देखना उसका 
स्पष्ट रूप सामने लाने में विशेष सहायक होता है| यों ये ग्रन्थ एक 
दूसरे के पूरक हैं ओर होंगे । 
पटना यूनिवर्सिटी ने इस ग्रन्थ के पूरे श्रधिकार मुझे दे दिये हैं, 
इसके लिए में उनका अत्यन्त कृतत्ञ हूँ | 


मातंणड ( कश्मीर ) 
(२२-७-१६४६) 


ततोसरी बार 


इस अंथ की पहली प्रस्तावना मेने श्रक्तूचर १६४२ में उस वक्‍त 
लिखी जत्र कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो” नारा सुनाने वाले 6ंघ्रप में 
भीतर भीतर पढ़ जाने के कारण मैंने देखा कि इसमें जीवन से हाथ 
धोने भी पड़ सकते हैं, इसलिए अपनी कृति को पूरा करके रख जाऊँ। 
सन्‌ १६४६ में मेरे जेल से चादर आने पर भारती भशण्डारः प्रयाग 
द्वारा इसका छापना तथ हुश्रा तो दूसरी बार प्रस्तावना लिखी। उस 
वक्‍त यह कल्पना भी न थी कि १३ बरस ओर इस पंथ को बन्द 
रहना पड़ेगा ! उस बरस प्रकाशक कागज़ का जुगाड़ न कर सके--उन 
दिनों कागज़ की किल्लत थी--शऔओर तव के टले काम को आठ वरस 
जाद फिर हाथ लग पाया । १६४१ से लिखे पड़े व्याख्यान यों मार्च 
२६५४ में छुपे ! 
... तेरह बरस पुरानी कृति छुपने लगी तो उसे अद्यानुरूप करने करी 
आवश्यकता हुई | मुझे यह उचित लगा कि १६४१ के व्याख्यान ज्यों 
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के त्यों छाप दिये जायें ओर नया ज्ञान श्रोर विचार नव-परिशिष्टों के 
रूप में दिया जाय | सो वैसा ही किया गया | पहले व्याख्यान में कहीं 
कहीं एकाघ शब्द केवल इसलिए बढ़ाया-घठाया कि पाठकलयाठिकाओं 
को अनत्र इसे पढ़ते हुए कोई वाक्य खले नहीं, जैसे प्रृ० ११ पं० ८ में 
करता है? को 'करता रहा है? बना दिया। अ्रन्तिम व्याख्यान में उतना 
बदलना भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जहाँ आवश्यक हुआ लिखने 
का काल कोष्ठों में याद करा दिया, जैसे परृ० १६४ पं० १० में अ्रभी' 
के आगे [ १६४१ ) | बस | 

मार्च १६५४ से ही मेंने नव-परिशिष्ट लिखना भी शुरू किया। 
उस वर्ष अ्रक्तचर तक पहले पाँच नव-परिशिष्ट छुप चुके थे। छुठेः 
नव-परिशिएइ--गोरखाली इतिहास--पर पहुँच कर मुझे रुकना पड़ा 
उसके लिए अधिक वक्‍त देने की आवश्यकता दिखाई दी | फिर मार्च 
१६४५ से मुझे  पुरखों का चरित” और “भारतीय कृष्टि का क ख” 
लिखने में लगना पड़ा | उनसे छुट्टी पाते ही नवम्बर १६४४ से फिर 
गोरखाली इतिहास को हाथ में लिया और फरवरी-मार्च १६५६ में 
उसका वह झंश ( १७४२-१८१६ ई० ) छुप गया जो अत्र इस ग्रंथ 
के अन्तगंत है। अ्रप्रेल १६५६ से मुफे 'इतिहास-प्रवेश! के पाँचर्वे 
संस्करण पर लगना पड़ा | उस ओर अन्य कार्यों में समूचा सन्‌ १६५७ 
भी निकल गया और यह अंथ बाकी नव-परिशिष्टों को पूत्ति की प्रतीक्षा 
में 5० १२४ तक छुपा प्रेस में पड़ा रहा | 

१६५४८ की गर्मियों में में फिर गोरखाली इतिहास में हाथ लगा 
सका ओर तत्र उसका १८१६-१८४० वाला अंश लिख डाला । मुमे 
अदाई तीन महीने का वक्‍त और मिलता तो गोरखाली इतिहास पूरा 
हो गया होता, पर अगस्त १६४८ से पंजाब की भाषा-उल्कन सुलभाने 
के काम में जुटना पढ़ा | वह घर में लगो आग बुभाने जैसा कार्य हे 
जिसके पूरा हुए त्रिना तसल्‍ली की साँस लेना नहीं मिल सकता | इस 
दशा में गोरखाली इतिहास के वाकी अंश और नव-परिशिष्ट ७ को भी 


( ड ) 


फिलहाल छोड़ते हुए. इस ग्रंथ को पूरा कर निकाल देने का निश्चय 
किया गया जिसके अनुसार अन्तिम तीन नवन्परिशिष्ट मार्च १६५६ 
में लिखे गये। ऐसा तो मार्च १६५४६ में या उसके बाद भी श्रनेक 
अवसरों पर किया जा सकता था, पर भाग्य की बात कि हमें पहले यह 
सूभा दी नहीं | यों अनत्र इस ग्रन्थ का पहला श्रंश--१६४१ वाला-- 
अठारह बरस, ओर पिछला अंश पाँच बरस बन्द रहने के ब्राद रिहाई 
था रहा है ! १६५० में इस पोथी का विज्ञापन होने के वाद से जो 
प्रेमी पाठक इसकी राह देखते रहे हैं, उनसे अपनी सूक की चूक के 
लिए माफी माँगने के सिवाय क्‍या करूँ ९ 

दूसरी सफाई देनी है अपने उस वचन के बारे में जो इसकी दूसरी 
अस्तावना में स्पष्ट रूप से ओर पहली प्रस्तावना तथा ग्रंथ में श्रनेक जगह 
( जैसे प० १६, १७७-७८, २१२--१४ पर ) संकेत रूप से दिया था। 
सन्‌ १६४६ में मेने श्रपने इस पक्के इरादे की यूचना दी थी 
कि भारतीय इतिहास की रूपरेखा श्रोर मीमांसा के शेप भाग 
दूस एक बरसों में पूरे किये जायँँगे। मेने ग्राशा लगाई थी कि 
इसके लिए मुझे शान्ति से वैठना ओर अ्रमीष्ठ सुविधाएँ मिल जायेगी | 
तब से अब तक पौने तेरह बरस बीत चुके हैं ओर इस बीच जो तजरबा 
हुआ वह श्रनोखा है। शान्ति से बैठना श्रौर कार्य में हाथ बैंटाने बाले 
साथी सहकारी मिलना तो दूर, इस अवधि का अधिकतर अंश मुक्के 
स्वयं आर्थिक वेकारी ओर जीविका की चिन्ता में त्रिताना पड़ा है। 
१६५४१ से ५६ तक तो मेरे पास अपने शोर परिवार के सिर छिपाने 
के लिए कोई जगह भी नहीं रही; इम लोग अपने किसी सम्बन्धी या 
मित्र के यहाँ ठीक एक कोठड़ी में जैसे तैसे काटते रहे। इमारे देश 
में बाजीगरों की खानावदोश टोलियाँ अ्रपना सत्र सामान साथ लिये 
गाँवों और शहरों की सड़कों के किनारे डेरे डाल अपने धन्वे किया 
करती हैँ। उक्त छुद्ट बरसों में मैंने मी अपना सब साहित्यिक पन्धा, जिसके 
अन्तर्गत यह अन्थ भी है, उसी प्रकार किया है । जूत १६५६ में पंजाब 


६ वह 


आने के बाद से रहने को छोटा सा ठिकाना तो मिला, पर मेरी 
पुस्तकें १६५० के अन्त में जैसे गट्ढरों में बाँघी गई थीं अब तक वैसे ही 
गद्ढरों में मुझसे साढ़े छुह्द सो मील दूर पड़ीं हैं; उन्हें खोल कर रखने 
को अभी तक कोई जगह में नहीं पा सका | इन दशाश्रों में प्रेमी पाठक 
मके अपने वचन से मुक्त मानने की कृपा करें। मेरे जो ग्रंथ 
“भारतभूमि और उसके निवासी” और भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
--य्राचीन काल” आज से २८ और २६ बरस पहले प्रकाशित हुए थे 
ओर लगभग श्८ और १२ बरसों से अप्राप्य हैं, उनके अप्राप्य बने 
रहने का कारण भी यही है--ऐ्ेसी दशाओ्रों म॑ उन्हें अद्यानुरूप नहीं 
किया जा सकता, ओर वैसा किये विना छापना मुझे मंज़ूर नहीं । 

मेरी कृति प्रायः तीन दशाव्दियों से देश के सामने है। इस 
“परीमांसा” के रूप में वह फिर सामने आा रही है ! अंग्रेजों की गुलामी 
के ज़माने में इसका जो मूल्य आका जाता था उससे हमें कोई शिकायत 

नहीं थी । पर स्वृतन्त्र भारत में इसका जो मूल्य अब तक लगा है वह 

एक नया तजरवा दे | उससे स्वयं हमारे स्वराज्य” का मूल्य भी. 
आऑका जायगा | 

अप्रेल १६५१ से मार्च १६५६ तक हमारे देश ने उन्नति की एक 
पॉच-बरसी व्योंत पार की | अत्र हम दूसरी वैसी व्योंत में से गुज़र रहे 
ओर तीसरी के नक्शे बना रहे हैं | इन ब्योंतों में शिक्षा-फैलाब की 
बड़ी बड़ी बातें रहने के बावजूद अपने इतिहास के मौलिक अध्ययन 
का कहीं नाम नहीं आया और न अपनी भापाश्रों में मौलिक वाढ्य्य- 
के विकास की कोई कल्पना है ! इतिहास-शिक्षा को सुधारने की जो 
माँग हमारे राष्ट्रीय संघर्ष में आरम्भ से रही उसे भी सुला दिया गया 
है । इस दशा में मेरे जैसे जिन व्यक्तियों ने राष्ट्र की इन्हीं माँगों की 
पूर्ति को अपने जीवन का ध्येय बनाये रक्खा हो, उनके लिए, इन ब्योंतों 
में वेकारी के सिवाय क्‍या हो सकता था ?* 

सन्‌ १६५४ से हमारी लोकसमा ने समाजवाद को देश का आदर्श 


( खणु ) 


नियत किया है । पर हमारा समाजवाद भी अनूठा हैं; उसमें विदेशी 
पूँजी और विदेशी विज्ञों का बोलवाला है । अपने देश की प्रतिभा मी 
काम में लाई जा सकती है यह श्रभी तक इमारे राष्ट्र के समाजवादी 
केबटों के ध्यान में नहीं आया | मेंने १६५० में ही लिखा था-- 
“हमारे देश में ऊँची प्रतिमा आज घक्के खाती फिरती है। एक 
विदेशी भाषा में सोचने की चेश्ा करने से अधिकतर लोग कुछ भी 
स्पष्ट साच नहीं सकते, वे वास्तविक प्रतिभा और ढोंग में विधेक नहीं 
: कर पाते |०१ पोने चार साल बाद देश के दो महान वैज्ञानिकों ने 
यही देखा | २६-१२-१६४३ को कलकत्ते में डा० मेघनाद साहा ने 
कहा-- भारत सरकार “* सात साल में “* अपने देश के वैज्ञानिकों 
आर शिल्पियों में से अधिकांश का उपयोग नहीं कर पाई। ** यह जिच 
दृटनी चाहिए, जनता की भीत्तरी शक्ति को संघद्धित करने के मार्ग 
निकलने चाहिएँ ।? उससे अगले दिन श्रह्मदाबाद में डा शेखर 
वेंकट रमन ने कहा-- हमें अंग्रेजी शासन से विरासत में पाये अपने 
आत्म-लबुता भाव से छुटकारा पाना होगा । हमारी इष्टि में मस्त्री तो 
भारतीय होने चाहिएँ, परन्तु सत्र प्रकार की समस्याश्रों पर हम विदेशी 
विज्ञों का मार्यदशन माँगते हैं वज्ञाय श्रपनी भीतरी शक्ति का विकास 
करने के | '“ बढ़ी इमारतें खड़ी करना, मर्दगी यन्त्र-्सामग्री आर उसे 
लगाने को महँगे विज्ञ ओर फिर उनकी गलतियाँ सुधारने को नये महँगे 
विज्ञ बाहर से मैंगाना, यह “ न होना चाहिए |” हम ऐसे भारतीय 
वैज्ञानिकों को जानने है जो अक्लेले अकेले पिछली दशाव्दी में देश को 
करोड़ करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपज करके दे सकते थे, पर जो वेकार 


१, जयचन्द्र विद्यालंकार (१६५०)--दि पालियोबीटनिस्ट (पुरास-वनस्पति- 
शाह्नी ), जि० १ (१६५३)--वी रवल साहनी स्मारक ग्रन्थ, प० ४६६ 

*« प्रेस ट्रस्ट ग्ीफ इंडिया के समाचार, इतिहात-प्रवेश ५४वें संस्करण 
१६५७ ( भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन ) ४० ६४१ पर उद्धत । 


( त॑) 


बैठे रहे या गलत स्थानों पर नियुक्त रहे । ऐसा भी हुआा कि ऐसे 
भारतीय विज्ञ से अमरीकी “विश” ने योजना तैयार करवा के हमारी 
सरकार को दे दी, जिसपर सरकार ने अपने को निहाल माना, पर वह 
अपने देश के वैज्ञानिक को देख न सकी ! 

जब ऐसी दशा है तब हमारी सरकार यह केसे देख पाती कि भारत 
की देसी भाषाओं में भी बालशास्री जांमेकर के काल ( १८३४ ३० ) से 
आधुनिक विज्ञानों की मोलिक कृतियाँ पैदा होने लगी थीं और कि तत्र से . 
राष्ट्रसेबकों की एक परम्परा सब तरह की कठिनाइयों के बीच भी उस . 
कार्य को करती चली आ रही है ? हिन्दी में वैज्ञानिक वाब्मय की रचना 
का एकमान्न रास्ता उसे यह दिखाई दिया कि अंग्रेज़ी परिभाषाओं के 
अनुवाद कर पहले उनके कोश बनाये जाये, फिर उन कोशों के सद्दारे 
अंग्रेज़ी ग्रन्थों के अनुवाद कराये जायें। जिनके “समाजवाद” की बुनियाद 
ही विदेशी सहायता पर हो, जो अपने राष्ट्र में अपनी महत्ताकां्ा और 
मजदूरों की मांसपेशियों की शक्ति के सिवाय श्रौर किसी शक्ति को देख 
ही न पाते हों, उन्हें भारत की भाषाओं के विकास का ओर कोई रास्ता 
कैसे दिखाई दे ? 

पर हमारे राष्ट्र की आँखें सदा मुँदी नहीं रह सकतीं। वे खुलेंगी 
ही । श्रीर हमारा अपने राष्ट्र के इतिहास को सुलका कर जनता की 
अपनी भाषा में पेश करने का उद्देश्य यही रहा है कि उसकी 
आँखें खुलें। वह उद्देश्य पूरा होगा तो मेरा श्रम सफल होगा 
ओर मुझे किन कठिनाइयों में से लाँघना और क्‍या कष्ट मेलना 
पड़ा इसका कोई दुःख मन में न रहेगा । भारत के इतिहास की यह 
मीमांसा अनेक बाघाओं को लाघ कर अन्त को दुनिया के सामने आ 
रही है । आज की दशाओं में चाहे भारत के थोड़े ही लोग इसका मूल्य 
आँक पाये, मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियाँ आऑँकेंगी और 
विदेशों के वे स्पष्टदर्शी विद्यानू आँकेंगे जो भारतीय इतिहास और 
मानव इतिहास में अपनी सच्ची रुचि के कारण विदेशी भाषाओं की 


( थ ) 


आइ़/के पार देखने के भी उपाय कर लेते हैं । 
में अपने १६४५ वाले संकल्पों को अत्र भले ही पूरा न कर पाऊँ, 
'पर उन जैसे कुछ संकल्प अत्र भी मन में हैं। एक यह कि अपने 
आरम्भ किये इतिहास-कार्य को जारी रखने के उपाय कर जाऊँ। दूमरा 
यह कि देश की जिन दशाश्रों के कारण हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ते 
पग पग पर ऐसा संघ करना पड़ा, उनकी ऐतिहासिक छानबीन पेश 
कर जाऊँ। में प्रेमी पाठकों को विश्वास दिलाता हूँ कि इन संकल्यों को 
पूत्ति के लिए अन्तिम दम तक हाथ-पैर मारता रहूँगा। 
कठिनाई और खानावदोशी के बीच इस ग्रन्थ के नव-परिशिष्टों 
को तैयार करते हुए जिन सज्जनों से सहायता मिली उनके उपकारों 
का उल्लेख कर दूँ | 
इसमें जो नये नक्शे पहली वार दिये जा रहे हैं उन्हें मेरे साथ 
बैठ कर खींचते हुए, श्री कु० ग० सुब्रह्मय ऐयर और सौ० सुरीला 
ऐथर ने जिस स्नेह का परिचय दिया उसकी थाद से भी मन प्रशनन्न 
होता है । नेपाली इतिहास लिखते हुए आचाय॑ सिल्व्याँ लेबी के अन्थ 
लि नेपाल” को किनारे छोड़ में नहीं जा सकता था। पर मेरा फ्रांसीसी 
' आपा का ज्ञान नाम मात्र का है। अपनी उस कमी को मेने श्रपने मित्र, 
भारत सरकार के विधि मन्त्रालय के विशिष्ट अधिकारी, श्री वालकृषष्ण 
के फ्रांसीसी के ज्ञान से पूरा किया । १६५४ की शरद्‌ की रातों में उनके 
घर जा कर उनकी सहायता से उस अन्ध के अंशों को पढने की रुखृति 
भी कैसी अच्छी लगती है ! 
मित्रवर क्षेत्रेशचन्द्र चद्टोपाध्याय जी से परामश ओर पुश्तकों की 
सहायता पहले की तरह इस अवधि में भी मिलती रही | नवश्ररिशिष्टों 
के लिए विशेष कार्य मैंने दिल्ली में केन्द्रीय पुरातत्त अन्थागार में किया | 
वहाँ के योग्य ग्रन्थवाल॒ श्री लव॒योविन्द परव, योग्य उम्न्अंथपाल 
श्री आनन्द श्रीधर घवले और कर्मचारी श्री भागवत साह्दी मेरे कार्य 
की प्रगति में जैसी रुचि दिखाते रहे उससे वहाँ किया हुआ श्रम बढ़ा 
सर 


६ हे 


सरस लगता रहा। गोरखाली इतिहास के कुछ ग्रन्थ जो मुझे 
केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय में भी न मिलते, वे प्रयाग की पब्लिक लाइ- 
ब्रेरी में मिले । उस लाइब्रेरी के संचालक बहुत दिन तक मेजर. 
वामनदास बसु थे ओर वैसे दुलंभ ग्रन्थ वहाँ उनके “शानपूर्वक किये 
हुए संकलन की बदौलत हैँ । काश उत्तर प्रदेश की सरकार ओर 
इलाहाबाद के वे बड़े लोग जो आज उस अंथागार को चला रहे हैं 
आपनी उस निधि का मूल्य पहचान पाये श्रौर उसकी ग्रन्थसूचियों आदि 
को ठीक रख सकें | । 

अन्त में इस आ्राशा के साथ इस कहानी को समाप्त करता हूँ कि. 
भारतीय इतिद्ास की मेरी की हुई यह मीमांसा पाठकों में भी अपने 
इतिहास के मनन ओर प्रीमांसा की प्रवृत्ति जगाएगी । 


हुशयारपुर, ११ मार्च १६५६ | जञ० च० 


विषयशतालिका 


पुष्ठ संख्या 
मंगलाचरण य् 
समर्पण हल 
अस्तावना छ्च 
विपय-तालिका घ 
नकशा-सू ची ल 
भूल-चूक च््‌ृ 
साधारण संत्तेष श॒ 


भारतीय राष्ट्र का विकास दास ओर पुनरुत्थान 
भूमिका ओर पहला खंड 


( १ ) रामदीन व्याख्यान (१९४१) 
भूमिका 


पहला व्याख्यान--वया भारतीय जाति की आधुनिक 
अवस्था सनातन है ? ?-ऐऐ 

6 १, हमारा अ्रपनी संस्थाओ्ों को सनातन मानना 
6 २, हमारे धर्म-कर्म आचार-व्यवह्र में परिवर्तन 
$ ३, भारतीय और युरोपीय क्ृष्टि में त्रेकालिक अ्रन्तर की 
कल्पना $ ४, क्‍या भारतीय कृष्टि मूलतः आध्यात्मिक और 
युरोपीय ग्राधिभीतिक है ? $ ५४, आधुनिक भारतीयों की 
असाधारण मनोइत्ति $ ६. वह मनोडत्ति त्रैकालिक नहीं 
$ ७, भारतीय मनोदवत्ति को त्रिकालविरक्त मानना विज्ञान- 
विरुद्ध कल्पना $ ८, भारतीय भूमि या नस्ल की दुर्बलता 


(न) 


की कल्पना भ्रममूलक ६६, आधुनिक अवस्था ऐतिहासिक 
परिपाक का एक रूप 


परिशिष्ट १--अआ. अवतार कल्पना का विकास सर 
ड, कृष्ण की गोपलीला की कहानियाँ २३ 
पहला खण्ड 


राजनीतिक इतिहास में चढ़ाव-उतार 


दूसरा व्याख्यान--वेदिक उत्तरवेदिक महाजनपद तथा 
नन्द-मौर्य युग २७-१५ 
6 १, घटनाओं के देश काल ओर आपेक्षिक महत्व की... 
जाँच आवश्यक ३२, भारत की विद्यमान भाषाएँ ओर 
जातियाँ $ ३. सम्यता के सबसे पुराने चिह् $४, वैदिक 
काल में आयों का फेलाव 8५, आर्य फैलाव की विशेष 
पद्धति $ ६. उत्तर-वैदिक ओर महाजनपद युग $ ७, आयों 
का भारत के अन्तिम छोर तक पहुँच कर बाहर फैलने 
लगना $ ८, आर्य फेलाव का सांस्क्ृतिक पहलू $ ६. प्राचीन 
जनपद और आधशुनिक भाषाज्षेत्र | १०. पारसी और मगघ 
साम्राज्य $ ११, अलक्सान्द्र की चढ़ाई के समय भारत 
की उत्तरपच्छमी सीमा. $ १२, मोर्य साम्राज्य के समय 
भारत के पाँच मंडल $१३. खोतन उपनिवेश; दो 
अधियारे देशों का रोशन होना $ १४- अशोक की धर्म- 
विजय नीति की आलोचना 


तीखरा व्याख्यान--तातवाहन झुंय शक ५६-६५ 
6१, चेदि सातवाहन यवन पार्थव शुंग 8२९. शक 
6 ३२, पहच ६४. सातवाहइनों का भारतीय साम्राज्य 


( प ) 


8५, क्रापिक-सातवाहन संघर्ष $ ६. गणराज्य $ ७, कनिण्क 
वंश $८. तमित्ठ राष्ट्र $६, पच्छिमी जगत्‌ से सम्पक 
6१०, गंगा पार का ओर सीता काँठे का हिन्द | 


चोथा व्याख्यान--भारशिव वाकाटक गुप्त ६ ६-७५ 


९१. सातवाइनों के उत्तराधिकारी $ २. तुखार साम्राज्य 
का अन्त $ ३. वाकाटक ओर पल्लव $४, गुस्त साम्राज्य 
का विस्तार $४५. राजा चन्द्र का बंगाल बलख दक्खिन 
जीतना $ ६. गुप्त युग का वृद्धत्तर हिन्द $७. गुप्त-युगीन 
भारत का समकालीन जगत्‌ में स्थान ४8८. हूण 
8६. आरयावर्त्ती फैलाव का सिंद्यावलोकन 


परिशिष्ट २--राय गुप्त वाली घटना और उसका स्थान ७५ 
पाँचवाँ व्याख्यान--पहला मध्य युय छट-8० 


6 १, कन्नोज और कर्णायक के साम्राज्य $ २. तिव्बत 
कम्बुजराष्ट्र विजय $ ३. मध्य एशिया पर ठुक थरर चीनी 
आपधिपत्य--कोशाडः राज्य $४. अरब वाद ओर मध्य 
एशिया का संघर्ष $५. पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट $ ६. पहले 
मध्य युग के प्रादेशिक राज्य $७, तुर्क श्रोर आनामी 
8६८, तमित्ठ ओर कर्णाट $६, भारतीय राज्यों में तुक 
सेनिक $ १०. पहले मध्य काल के अंतिम राज्य $ ११. पहले 
मध्य युग का तलपट 


परिशिष्ट ३--कन्नौज के चार सम्राट्‌ वंश ६९ 
छठा व्याख्यान--पिछला मध्य युग या सल्तनत ग्रुग.. ६३-१२ 


$ १, ऐतिहासिक भू-अंकन पर ध्यान देने की आव- 
श्यकता, प्रचलित इतिहासों की भ्रमात्मकता $ २, तुकक 


( फ) 


सल्तनत की पहली सीमाएँ $ ३, तेरहवीं श॒ताव्दी में राज- - 
नीतिक नक्शे का परिवर्तन ॥$४, परले हिन्द के अन्तिम 
हिन्दू राज्य $ ५, सल्तनत का चरम उत्कप $ ६. पिछले 
पध्य युग के प्रादेशिक राज्य $७,. पिछले मध्य युग में 
हिन्दुओं ओर तु्कों की राजनीतिक मनोवृत्ति $ ८, पन्द्रहवें 
शतक का राजनीतिक संतुलन $६. १४३७ ई० से राज्यों 
की बढ़ने की नई प्रन्नत्त $ १०, पिछुले मध्य युग का तलपट 


परिशिष्ट ४--अ्र. सल्तनत युग के प्रचलित इतिहासों की 
अमात्मकता 7480५ 
डृ.. भाटिया 4 &4 
उ. मगघ वारहवीं शताब्दी के उत्तराघ में... 2१६ 


खातर्वाँ व्याख्यान--मुगल-मराठा युग (? » भीतरी 
विकास शीव्-श्र 


$ १, साम्राज्यस्थापना के तीन संघर्ष $ २. सोलइवीं 
शताब्दी की युगसन्धि ॥ ३, भारतीय इतिहास में पब्छिम 
युरोपियों का प्रवेश $ ४. अकच्चर की उदार नीति ओर 
मुगल साम्राज्य का वैभव $ ५, “मुगलों?” ओर राजपूतों के 
राजनीतिक ध्येय $ ६४. शिवाजी ओर हिन्दू पुनरुत्थान 
६७. महाराष्ट्र के नवजीवन को अन्य प्रान्तों पर प्रतिक्रिया 
8 ८. मराठा प्रमुखता का युग $ ६, मराठा पुनरुत्थान का 
मूल्यांचन अर. मराठों की सफलता-विफलता के विपय में 
प्रचलित मत इ, मराठा पुनरुत्यान ओर जात-याँत 
उ. अठारहवीं शताव्दी की राजनीति में मराठों सिक्‍्खों का 
स्थान ऋ. मराठा शासन के गुण-दोष | 


परिशिष्ट ५--राजपू्तों का उद्धव कब और केसे ? शश५्‌ 


( ञवब ) 


आठवाँ व्याख्यान--मुगल-मराठा गुग (२ ) इह्मेपीय 
के मुकावले में भारतीय -? ८-८० 
$ १, जहाजरानी में भारतीयों का पिछड़ना $ २. उनकी 
जिज्ञासा का क्षीण होना ह १. भारतीय समुद्र में अरयाजकता 
5४, तोपों के काम ओ और मृंद्रणकला की उतपेज्ञा 
8 ५, भारतीय मस्तिष्क की पिनक ह ६, भारतीय सिपाही का 
“आविष्कार? $ ७, युरोपी सेना-संघटन की चोट से भारतीय 
मन की प्रतिक्रिया $ ८. भारतीय राजनेताओं की विचारहीन 
राजनीति $ ६. हिन्दू पुनब्त्थान की सफलता और 
विफलता $ १०, हिन्दू सामाजिक संकीणता का जारी रहना 
$ ११, भारतीय इत्लाम का ज्ञीण होना $ १२. सिकख 
इतिहास में वही बात $ १३, भारतीय मोहनिद्रा की व्याख्या 
सोचा व्याख्यान--अंग्रेज़ी प्रसुता का युग र८१-१०६ 
6 १, किसानों का स्वत्वहरण $ ३, गाँव पंचायतों का 
मिथ्ना $ रे. गुलामी का खिराज $ ४. शिल्प का दलन- 
नियन्त्रण. $ ५, कुली प्रथा $ ६. विनिमय का नियन्त्रण 
6 ७, किसानों का ऋण-मार और भूखे रहना $ ८, भारतीय 
जाति का बचे रहना $ ६. ब्रितानवी साम्राज्य भारत की 
बर्दीलत $ १०. ब्रितानिया के भारतीय साम्राज्य का विश्व- 
स्थिति पर प्रभाव $ ११. भारत का नव जागरण 
दूसवाँ व्याख्यान--उपसंहार २९१०-११ ६ 
$ १, भारत के इतिहास में विकास हास ओर पुनदत्थान 
का क्रम $ २, भारतीय राज्यसंस्था में विकास हास और 
पुनरुत्थान की प्रक्रिया $ $, साहित्य विज्ञान कला ओर 
सामाजिक जीवन का विकास ओर हास $ ४. मारतीय 
इतिहास का युग-विमाग 


( भ ) 


(२) नव-परिशिष्ट (१९५४-५९) 
नव-परिशिष्ट १--आहव पिक्‍कों का अनुशीलच.. रे७-२२० . 
नव-परिशिप्ट २-- २२/-एशर 
अर. कम्बोज ऋषिक श्रेतपवत | * रर!१ 
१, कम्बोज देश. २, दिखिजय पर्व ओर उपायन पर्व 
, ऋषिक ४. श्वेत पव॑त 
इ. पोरुस + पोल मावी २४४ 
उ, कनि्क-संवत्‌ २४५ 
१, कनिष्क-संवत्‌ की समस्या २ प्रचलित शकाव्द 
को कनिष्काव्द मानने में कठिनाइयाँ २, पुराने शक- 
संबत्‌ु, शकाब्द और कनिष्काब्द के बीच कड़ियाँ 


४, जायसवालजी की स्थापना मे संशोधन की आवब- 
श्यकता ५, कनिष्काव्द का आरम्भ 
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भारतीय इतिहास की मीमांसा 


[भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान] 


भूमिका ओर पहला खण्ड 


पटना युनिवर्सिटी के रामदीन व्याख्यान, १९४१ 


र्‌ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


हो--जैसा कि हमारे पुराणों से प्रतीत होता है--तो यह कहना होगा कि 
उन राजाओं के समय में र्री-पुरुपससम्बन्ध वैसे न थे जैसे आजकल हैं या 
नैष्टिक हिन्दुओं की दृष्टि में होने चाहिएँ । किन्तु इस प्रकार के तक॑ और 
विचार करने की आदत हमारी साधारण जनता को नहीं रही है। बह 
अपने इतिहास को और घटनाओं के पौर्वापर्य को बहुत कुछ भूल चुकी है । 
ओर, विदेशियों ने भरा कर जब हमसे हमारी किसी संस्था के विषय में 
पूछा कि वह कब कैसे शुरू हुई तो हमने यही कहा कि वह तो सदा से 
है। हमारी जातपाँत ? वह तो सनातन काल से चली आई है ! हमारे 
कानून-कायदे ? वे सब तो शाज्रों में विहितं हैं ओर शास्त्र अनादि हैं । 
हमारी आम-यंचायतें ? उनके उद्धव की बात पूछना तो ऐसा ही है जैसा 
हिमालय या विन्थ्य के जन्म की बात करना ! इस प्रकार के विश्वासों से 
हम स्वयं तो धोखे में रहते ही रहे, बहुत बार अपने को सयाना समभने 
वाले विदेशियों को भी हमने चकमा दे दिया | अठारहदों-उन्नीसवीं शताब्दी 
६० में जिस किसी युरोपी ने हमारी ग्राम-पंचायतों के विषय में लिखा, 
उसने यह मान लिया कि वे उसी रूप में युग-युगान्तर से चली आती थीं । 
कोनंवालिस के शासन-काल ( १७८६-६३ ) में बंगाल-बिहार के किसानों 
को उनके पुराने अधिकारों से वंचित कर ज़मींदारों के 'हाथ सौंप दिया 
गया; कैनिंग (१८५६-६२) लोरेंस (१८६४-६६) और रिपन (१८०-८४)- 
ने उस अन्याय का प्रतिकार करने की कोशिश की; ओर तब यह कहां गया 
कि उनके बनवाये कानूनों से किसानों को कोई नये अधिकार नहीं सौपे गये,. 
प्रत्युत उनके सहस्लाडिदयों पुराने परम्परागत अधिकार केवल लौठाये गये | 
मानो जिन अधिकारों का कौनंवालिस का कानून हरण कर सकता था, पिछली 
सहल्लाविदियों में ओर कोई राजशक्ति उनमें रद्दोबदल नहीं कर सकती थी 
आर वे ठीक उसी रूप में चले आते थे ! सच बात यह है कि ज़मीन की 
मिंलकियत की खातिर पिछले इतिहास में बराबर छीनाखसोटी ओर खून- 
खराबी होती रही थी ओर किसानों के अधिकारों का उस बीच कितनी ही 
बार कितने ही प्रकारों से रूपान्तर हो चुका था। हमारी जातपाँत वेद केः 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? डे 


समय से ज्यों की त्यों चली आती कद्दी जाती है, यहाँ तक कि हाइज़ 
डैबिड्स' जैसे सृद्टमदर्शीं विद्वान्‌ की कलम से भी बुद्ध युग की कहानी 
राजपूत दृष्टि से कहने की बात निकल गई थी ।* पर श्रत्र यह प्रकट हो 
चुका है कि राजपूत जात (८४५४७) की कल्पना सोलहवीं शताब्दी से पहले 
की नहीं है ।* इतिहास को जाँचे बिना प्रत्येक उपस्थित वस्तु को सनातन 
मान लेने की हमारी आ्रादत हो गई है ! पर इससे प्रेरित हो कर हम जो 
कुछ कहते हैं, इतिहास-विज्ञान में उसका कुछ भी मृल्य नहीं है । 


$ २, हमारे घम्म-कर्म आचार-व्यवह्ार में परिवर्तन 


पिछले डेढ़ सो बरस में हमारे इतिहास का एक-एक डुकड़ा कर जो 
पुनरुद्धार हुआ है, उसके बाद अब हमारे ये दावे स्वीकार नहीं किये 
जा सकते । और तो और, यह मानना पड़ेगा कि हमारे धार्मिक विश्वासों 
ओर पूजा-पाठ के प्रकारों में भी वरावर परिवरतन होता रहा है । 

विनायक या गणेश के नाम से हम अपने सब अनुष्ठानों का आरंभ 
करते हैं ओर गणेश को विष्नहर और मंगलममूर्ति मानते हैं | परल्तु 
गह्म यंत्रों के समय ( छुठी से दूसरी शताब्दी ६० पू० ) बिनायक को 
भूत की तरह माना जाता था। तब एक नहीं चार विनायक थे. जो 
मनुष्य को पकड़ लेते तो बह निकम्मा हो जाता, ओर जिन्हें उतारने के 
लिए, विशेष पूजाएँ की जाती थीं (मानव गद्य यूत्र २, १४)। महाभारत 
शान्तिपर्व (२८४, १३१) और याशवल्क्य स्मृति (१,२७१ प्र) में भी प्रायः 
वैसी ही बात है। याज्ञवल्क्य स्व्ृति का समय दूसरी शताब्दी ई० है ।२ 

१. इज डैविड्स ( १९०३ )--बुधिस्ट इंडिया ( वौद्ध भारत ) प्रस्तावना । 

२. गौरीशंकर ही० ओमा (१९२५ )--राजपूताने का इतिहास जि० १, श्य 
संस्क०, ४० ४१ प्र, विशेष कर ४१, ४३, ४८, ६४, ६५, ७४, ७३ । 

2, काशीप्रसाद जायसवाल (१९१७)--मनु ऐेंड याशवल्क्ष्य ( मनु ओऔर याश्व- 
वल्क्य ) ए० ५८०३१ | पाण्डरंग वामन काणे (१९१०)--हिस्टंरी भौफ़ पर्मशाऊ 
(धर्मशास्र का इतिहास) जि० १, १० १८३-१८५ । जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३) 
--भारदीय इतिहास की रूपरेखा १० ९१३ ( जायसवाल के आधार पर )। 


भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


भूमरा ( नागोद रियासत, बुन्देलखंड ) में सब से पुरानी गणेशमूर्ति पाई 
गई है जो भारशिव-चाकाट्क युग अर्थात्‌ तीसरी शताब्दी ई० की है।*े 
इससे प्रकट है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी के बीच कभी गणेश मंगल- 
मूत्ति बने | ह 
दस अवतारों की कल्पना का आज हिन्दुओं के धार्मिक विचार 
आचार में विशेष स्थान है। परंन्तु अमरकोश के देवकांड में विष्णु के 
नामों में कृष्णावतार के नाम तो गिनाये गये हैँ, .रामावतार के नहीं 
जिसका यह अर्थ है कि उस कोश के लेखक अमरसिंह के समय तक राम 
अवतार न माने गये थे । मदामारत शान्तिपव के नारायणीय प्रकरण 
पहले तो ( अ० ३१६, श्लोक ७४-६६ ) नारायण के छुः अवतारों 
का ही वर्णन किया गया है--वराह, द्ृसिंह, वोमन, रांम भार्गव, राम 
दाशरथि और कंसघातक, पर उपसंहार करते समय (जछो० १०० ) 
इनके आरम्म में हंस, कूर्म और मत्स्य तथा अन्त में कल्कि जोड़ कर 
दस संख्या पूरी की गई है। जैसा कि स्व० श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 
का विचार था,” यह उपसंहार-छोक पीछे से मिलाया गया जान 
पड़ता है| हरिवंश पुराण ( १,४१,२६ ग्र० ) में अवतारों की संख्या दस 
है, * पर उनके नाम और क्रम इस प्रकार हँ-पौप्करक (थ्रर्थात्‌ ब्रह्मा 
के नामिकमल से उत्तन्न होते हुए विष्णु ), वाराह, नारसिंह, वामन 
दत्तात्रेय, जामदग्न्य, राम दाशरथि, केशबं, वेदव्यास और कल्कि | 


४: राय कृष्णदास (१९३८)--श्रीयणेश, नागरी प्रचारिणी पत्रिका १९९५, 
'पू० १-१३, विशेषत: पृ० ११०१२॥ 

५, रामकृष्ण गो० भडारकर (१९१३)-पैष्णविज्म, शैविज्षम ऐंड साइनर 
रिलौजस सिस्टम्स ( वैष्णव शैव औ( गौण धार्मिक सम्प्रदाय ) ए० ४१-४२, ४५ । 
मुख्यतः इसी के आधार पर यहाँ यह अवतारों विषयक विवेचना की गई है । 

६. श्री रामकृप्ण गो० भंडारकर ने उक्त सन्दर्भ में लिखा है कि दस्विश में छः 
दी अवतार ईैं, पर उन्हने प्रतीक नहीं दिया। या दो उनसे चूक हुई है या किसी 
इसस्‍्तजिखित प्रति के आधार पर उन्होंने वैसा लिखा । 





क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? प्‌ 


वायुपुराण में एक जगह बारह और दूसरी जगह दस अवतार गिनाये गये 
हैँ; पर उनके नाम ओर क्रम आजकल के दशावतार से मिन्न हैं; और 
उनमें कुछ शिव के भी हूँ। श्रीमद्धागवत में अवतारों की तीन सूचियाँ 
है, दो जगह बाइस-बाइस की, ओर तीसरी जगह सोलह की ( दे० परिशिष्ठ 
£ ञ्र ) | वराह पुराण और अगर पुराण में अवतारों की संख्या ओर क्रम 
हमारे आधुनिक विश्वास के अनुसार हैं। वही क्रम सीरपुर ( जि० 
रायपुर ) के लक्ष्मण मन्दिर की मूर्तियों में, जो अन्दाजन सातवीं-ग्राठवीं 
शताब्दी की हैं. पाया गया है । इस सच से प्रकट है कि अवबतारों की 
कल्सना प्रायः दूसरी शताब्दी ई० पूृ० से सातवीं शताब्दी ई० तक धीरे- 
धरे बनती-चदलती रही है ! 
वासुदेव कृष्ण को आज हम नारायण या विषएु का अवतार मानते 
हैं। उनकी गोप-लीलाओं की वाद भक्तों के हृदयों को आह्वादित करती 
है । उनकी राधा का नाम तो उनके नाम से भी पहले लिया जाता है । 
परन्तु अपने सब से पुरातन इतिहास” के सन्दर्भों में हम उन्हें एक 
महापुरुष ओर संघ्रमुख्य ( प्रजातंत्र के मुखिया ) के रूप में देखते है”, 
देव रूप में नहीं । उनके नारायण का अचतार होने की बात पीछे 
चली तथा नारायण और विष की अनन्यता की कल्पना और भी 
पीछे । स्वर्गीय श्री रामकृष्ण गोपाल मंडारकर का विचार था कि कृष्ण 
मूलतः उनका गोत्रनाम था, और उस गोत्र के प्रवत्तक वैदिक ऋषि 
कृष्ण के देवकीपुत्र होने से उन्हें भी देवकीपुत्र बना दिया गया । श्री राम- 
कृष्ण के विचार में उनकी गोपलीला की कहानियाँ आरभीर लोगों ने 
आरम्म कीं और पहली से तीसरी शताब्दी ई० के बीच कभी वे , साधारण 
हिन्दू धर्म में सम्मिलित हुईं | इस विचार को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं 
किया जा सकता ( दे० परिशिष्ट १ इ 2, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि 


न 


७, वह “पुरातन इतिहास” मद्यमारत श्ान्तिपव के राजधम प्रकरण में ढँ, 
जिसकी ओर जायसवाल जी ने पहलेपहल ध्यान दिलाया था। विवेचना के लिए 
दे० भारतीय इतिद्ास की रूपरेखा प्र० ९८७-९:९ * 


दर भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


महामारत के उत्तरी संत्करणों में वासुदेव की गोपलीलाओं का कहीं 
उल्लेख नहीं है। वह उल्लेख स्पष्ट रूप से पहलेपहल हरिवंश, वायु- 
मुयण ओर श्रीमद्धागवत में ही मिलता है। हरिवंश में रोमी सिक्के 
दीनार का उल्लेख मिलता है, जिससे उसका समय तीसरी शताब्दी या 
उसके बाद निश्चित होता है । शंघा का तो उन पुराणों में भी कहीं पता 
नहीं है ( दे० परिशिप्ट १३ )। 
लिज्ञपूजा तथा शक्ति के अनेक रूपों की पूजा भी आज हिन्दू 
धरम में साधारणतया प्रचलित है | मुअनजो दड़ो के अवशेषों से भी 
उसके चिह्न मिले हैं, पर आयों के वैदिक साहित्य में उसका कहीं पता 
नहीं मिलता । पतंजलि ( दूसरी शताब्दी ई० पू० ) के महामाष्य में 
( ५, २, ६६ ) शिव स्कन्द ओर विशाख की प्रतिमाओं का उल्लेख है, 
पर लिंग या देवी की प्रतिमाओं का नहीं। श्रार्यां में, लिंगपूजा की 
चात पहलेपहल अनुशासन पर्व के उपमन्युसंवाद (तर १४, श्लो० 
२-२३१ ) में मिलती है जो पिछले सातवाहन युग ( दूसरी शताब्दी 
ई० ) था उसके वाद का होना चाहिए । 
धार्मिक विश्वास और पूजा-पाठ की बातों को छोड़ अब सामाजिक 
आचारव्यवहार पर ध्यान दें तो वहाँ भी वही वात दिखाई देती है। 
आज हिन्दू समाज में स्त्री का पुनर्विवादह अचिन्तनीय सा प्रतीत होता है, 
पर मोय युग तक ख्री बहुत छोटे-छोटे कारणों से ही पति से मोक्ष (तलाक) 
पा सकती और नया विवाह कर सकती थी (भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
पृ० ६४६-६५२ ) ओर सातवाहन ओर गुप्त थुगों में भी पुनर्विवाह जारी 
था (वहीं ४० १०२७ प्र)। आज निरामिष भोजन हिन्दू समाज के अनेक 
अंशों में प्रशस्त माना जाता है और गोहत्या तो महापाप है। पर उस 
महापातक का विचार तीसरी शताब्दी ईसवी से पहले नहीं मिलता, और 
पहले के युगों में तो विलकुल उलदी बात है | ह 
यदि धामिक और सामाजिक आचास्व्यवहार में इतना आमूल 
परिवितन हो सकता है तो क्या “हमारे कानूनकायदे हमारी राज्यसंस्था 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? ७ 


हमारे शिल्पसंबटन हमारे साहित्य ओर कला हमारे शान-विज्ञान और 
तत्तचिन्तन तथा हमारे समूचे राष्ट्रीय जीवन में उसी प्रकार के परिवरतन 
नहीं होते रहे ? और क्या ये परिवर्तन सबंधा आकस्मिक »खला-रहित 
चेतरतीव और बिना सुस्ताल के हैँ या इनमें कोई नियम कोई पद्धति 
कोई क्रमिक उतार-चढ्।व भी खोजा जा सकता है ? 


$३. भारतीय झौर युरोपीय कृषि में ज्ैकालिक 
अन्तर की कल्पना 


इस प्रश्न के उपस्थित होने पर हम एक नये सनातनवाद से वास्ता 

पड़ता है जिसे आज कल के कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने चलाया है 
ओर जिसने गत एक शताब्दी से पश्चिम के अनेक विद्वानों को मानों 
पकड़ रक्‍्खा है। इसके अनुसार भारतीय जाति का विचार-श्राचार सदा 
से वैराग्यप्रधान परलोकचिन्तामय और धर्मोय्रधाग्रस्त* रहा है, ऐह- 
लौकिक इन्द्रियगोचर वास्तविकताओ्ं को वह कभी ठीक से देख नहीं पाई 
और इन्द्रियातीत कल्पनामय सत्ताओ्रों के ही सपने लेती रही है; सामूहिक 
जीवन की क्षमता उसने कभी नहीं दिखलाई ओर सजीव राजनीतिक 
संस्थाओं का कभी विकास नहीं किया । एक शब्द में, भारतीय जाति की 
आज जैसी अवस्था है वैसी ही सदा से रही है, उसकी मनोबृत्ति ओर 
इष्टि युरोपीय जातियों की मनोद्कत्ति और दृष्टि से मूलतः भिन्न रही हैं, 
ओर बह भेद स्थायी सनातन और त्रेकालिक है | 

मे. थुरोपी भाषाओं का दाब्द कुल्तूर ( कल्चर ) वैदिक शब्द कृष्टेि का ही 
रूपान्ार है। उस अ्रर्थ में दिन्दी में संस्कृति शब्द वर्ता जाने लगा है, पर झ्ृष्टि में 
संस्कृति और तिक्ृृति दोनों सम्मिलित हैँ । आवश्यक नहीं कि मनुष्यों की हृष्टि 
सदा भच्छी दी हो । ऐविद्ासिक विश्वनाथ काश्ीनाथ राजवाड़े ने शासझ्रीय 
(वैज्ञानिक ) स॑स्कृति के मुकावले में भारत के धार्मिक विचार-आचार के परिपाक् 
का हिन्दू विकृति बौद्ध, विकृति और इस्लामी विकृति कद्द कर उल्लेख किया है । 

९, धर्म मी उपधा या फिसलाने वाली वस्तु वन सकती है, यद विचार 
ओर अर्सोपधा डाब्द भी आचार्य कौटल्य का दहै( अर्थशात्थर १,१० ) | 


८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


$ ४. क्या भारतोय कृष्टि मूलतः आध्यात्मिक. और 
युरोपी आधिभौतिक है ? 


हमारे कुछ देशवासी भी इस नये सनातनवादं को खुशीखुशी अपना 
लेते हं। वे कहने लगते है, मारतीय कृष्टि मूलतः आध्यात्मिक और 
युरोपी आधिभीतिक है । यह कहतें हुए वे अपने शब्दों के अर्थों पर 
तनिक भी विचार नहीं करते । आध्यात्मिक दृष्टि का अर्थ क्या हैं ? यही 
न कि शारीरिक और भौतिक सुखों को नश्वर मान कर आत्मा को ही 
परम सत्य मानना ? तब शआ्राजकल के भारतीयों ओर युरोपियों में से कौन 
अधिक भौतिक सु्खों को नश्वर मानते हैं ? कोन शरीर का मोह कम 
करते हैं ? वें जो सव तरदद से अपमानित और पददलित होते हुए भी 
अपने देह पर चोट आने के डर से ओर ओर ऊुकने को तैयार होते रहे 
हैं, या वे जो कतंव्य की पुकार आने पर सब सुखों को लात मार जान 
देने को उछुल पड़ते हैं ? वे.जो जहाज डूबने की नोबत आने पर वेंबस' 
की तरह चीखने लगते हैँ, या वे जो उस दशा में साथियों के साथ 
इँसतेगाते समुद्र में कूद पड़ते हैं ? आज के वे पच्छिमी वैज्ञानिक जो 
अपने व्यक्तिगत सुख की तनिक भी चिन्ता न कर के केबल सचाई की 
खोज के लिए अपनी जान हथेली पर लिये घने जंगलों में भटकते 
बीहड़ मरुभूमियों को लॉवते, समुद्र की पेंदी में पैठते या वायुमएडल में 
ऊपर उड़ने की कोशिश करते रहे हूं, क्या किसी से कम आध्यात्मिक 
आदशों से अनुप्राणित हैं? उनकी खोज के परिणामों से मनुष्यों को 
सुख मिले या ढुःख मिले, पर वे जो अपने लिए किसी भी सुख की 
आशा किये बिना ज्ञान, के पीछे पागल हुए रहे, उन्हें प्रेरित करने. वाली 
शक्ति सत्य की आतुर जिज्ञासा के सिवाय ओर कौन सी थी ? ओर उन्हीं 
की तरह वे पब्छिमी क्रान्तिकारी जिन्होंने केवल मनुष्यों के कल्याण के: 
लिए अंपने समूचे जीवन कट्ठों के कॉटों पर चलते हुए; बिता दिये, क्या: 
आध्यात्मिक आदर्शों से उज्जीविंत नहीं रहे ? आंधिभीतिक उन्नति 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? ्ह् 


इन आध्यात्मिक चेशओं का फल मात्र है । कोई मी आधिभीतिक 
सभ्यता जिसकी जड़ में आध्यात्मिक संस्कृति के ये तत्त नहीं हैं, खड़ी 
नहीं रह सकती | जहाँ सभ्यता का वैभव अपने मूल-भूत संस्कृति के इन 
तत्त्तों को दवाने लगता है, वहाँ वह अपने पतन और नाश की तैयारी 
करता है। केवल उसी दशा में श्राधिमौतिक सम्यता आध्यात्मिक संस्कृति 
की विरोधिनी होती है, अन्यथा वह उसी का प्रसाद है। हमारे प्राचीन. 
शात्रों की मापा में आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक का जो श्रर्थ है, उसके 
अनुसार यह विवेचना है । यदि जिम्मेदारियों से डर कर भारने को और 
पीपल की ठंडी छाँद में निकम्मे बैठ कर या गाँजिे का दम लगाते हुए 
लोकपरलोक की कह्वना करने को आध्यात्मिक साधना कहते हों तो 
दूसरी बात है । 


$५, आधुनिक मारतोयों की असाधारण मनोचृत्ति 


आज की भारतीय और युरोपीय मनोद्ृत्ति में अन्तर है, महान 
अन्तर है, इससे हम इनकार नहीं करते । सच बातः तो यह है कि 
भारत की आधुनिक अस्वाभाविक अवस्था पर पाश्चात्य विद्वान्‌ जब विचार 
करते और उसकी कोई व्याख्या उन्हें सूक न पाती, तभी वे भारतीय चरित्र 
की उस सनातन दुबंलता की कल्पना कंर डालते रहे । भारत की आज 
तक की अवस्था कितनी असाधारण कितनी अस्वामाविक ओर कितनी 
अद्धंत रही है, यद हम भारतीय स्वयं देख नहीं पाते रहे, पर विदेशियों को 
अपनी अवस्था के मुकाबले में स्पष्ट दिखाई दे जाता रहा | एक सुद्ठी भर 
विदेशियों का इतने बड़े देश को जीत लेना ही एक अनद्ोनी घटना थी | 
एक बार जीतने के बाद उनका इतने लम्बे अ्रसे तक उसे काबू किये 
रखना और भी अ्रद्धत था । और इस अरतसे में इस देश के लोगों का 
हर पहलू में उन विदेशियों के सामने पराभूत होते जाना तथा गहरी से 
गहरी चोट खाने पर भी जीवन के कोई लक्ष॒ण प्रकट न करना, प्रत्युत 
उस हालत में भी आबादी में बढ़ते जाना और उन विदेशियों के हथियार 


१० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


बनने को सदा प्रस्तुत रहना, अत्यन्त अ्मानवी बातें थीं। सन्‌ १८७६-७७ 
के दुर्मिक्षों के बाद वाइसराय लिटन ने कहा था-- मारतीय रैयत का 
चुपचाप सत्र कुछ सहते जाने वाला सन्तोपी स्वभाव हमारे गहरे करुण 
'माव को जगा देता और हमारी दयामयी प्रशंसा का पात्र है। ऐसी कड़ी 
'ओर लम्ी राष्ट्रीय आपत्ति जैसी पिछले चौबीस महीनों से अधिक से इस 
साम्राज्य के आधे से अधिक हिस्से पर पड़ी है, पच्छिमी जगत्‌ के किसी 
भी देश में इतने अरसे तक भूखी ओर नासमझक जनता के कष्टों से 
अत्यन्त भयंकर सामाजिक और खेतससम्बन्धी उपद्रव भड़काये बिना 
:न रहती ।१९ ॥ 
दूसरी जातियाँ अपने से प्रवल शत्रु से पराभूत होने पर ऐसी 
“विपत्तियाँ न सह कर नष्ट हो जाती हैं । अमरीका के लाल इंदियों का 
वंश लुस होने की यह पर है; न्यूजीलेंड के पुराने मावरियों की जनसंख्या 
“अंग्रेजों के पदापण के वाद चोथाई शतक में आधी से कम रह गई; 
'फिज़ी में ३७ बरस में वह आधी हो गई ओर ताहीती में एक शताब्दी में 
'दसवाँ हिस्सा बची; किन्तु हम भारतवासी दुर्मिक्षों के बीच भी बढ़ते गये 
और दूसरों का साधन वचन कर फूलते-फलते रहे ! लाड कर्जन ने कहा 
चा--6 5 छांता ॥तीशा ८०णॉ९ ००ए पा ४00 €९*एॉ०६ 
ता एॉगा(४रधगा5 ्वण्गौंए र णिद्ाशवाब गाते िश्ावों; जाती 
शातीब्ा प्रशांत जीटश5$ प्रच ;४०0 ग्राहु४४९ ९५०६४ धशाएे 
चंदा पी भा ; जाति गिरतीगा गिर: गीटश$ पौध: ॥णा 
'7 पीट 7250प्राट८5 छ एशाएवों 2 बाते अंत) छाती 
गातांगा उप्राएशएणा5 पाव ॥रणा लफौणल था। पीट मिंत0टा 
फच८९5 छत पी€ टशाधी. १ 
“ग्रप दामरारा ( बृतानवी गियाना ) और नाताल के खेतों और 
१०. वामनदास बसु (१९३३)--इ डिया श्रंडर दि जम्रिटिश क्राउन ( भारत 


अ्ंग्रे ज़ी राजशासन में ) एृ० १८९ पर उद्धुत। 
११, वहीं पृ० ४०८०-०९ । 
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चगीचों से फायदा उठाते हैं तो हिन्दुस्तानी कुलीमजदूरों की मेदनत की 
बदौलत, मिस्र को सींचते हे और नील नदी को बाँधते हैं तो सथे हुए, 
हिन्दुस्तानी अफसरों की बदौलत, मध्य अ्रफरीका और स्थाम की साधन- 
सामग्री का उपयोग कर पति हैँ तो हिन्दुस्तानी जंगल-अफसरों की बदोलत 
आर दुनिया के सब गुप्त स्थानों की खोज करते हैं तो हिन्दुस्तानी पैमाइश- 
कारों की बदोलत |”? 

हमारा यह अदूमुत बर्ताव संसार के विचारशील लोगों को गहरा 
'सोचने को बाधित करता रहा है | यह तो उन्हें स्पष्ट दिखाई देता कि 
'हमारी इस वेबसी का कारण हमारी अपनी मनोबृत्ति थी । यहाँ तक हम 
खनसे सहमत हैं | 


6६. चह मनोच्ृत्ति त्रंकालिक नहीं 


पर जब वे यद्द कहने लगते कि हमारी यह मनोब्ृत्ति भेकालिक और 
'सनातने है तब हम उनसे सहमत नहीं हो सके। पच्छिम के विद्वान्‌ बकल 
ओर मैक्समुइलर के समय से यह बात कहते आ। रहे हैं ।।* उनका वह - 

, विचार अ्रभी मरा नहीं, जैसा कि रुसीअमरीकी समाजशास्त्री पितिरिम 
'सोरोकिन के ग्रंथ से प्रकट होता है।"3 सोरोकिन के अनुसार कष्टि-मनोवृत्ति 
"के कुल छः रूप हैं, जिनमें से सबसे पहले को आ्रप बिरक्त काल्पनिक मनो- 
बृत्ति कहते हैं। ऐसी मनोबृत्ति से प्रभावित मार्गों में सब से पहले नमूने 

- के तौर पर आपने हिन्दू और बोद्ध मार्ग का वर्णन किया है (१,११२ प्र०) 
क्योंकि हिन्दू कृष्टि--अआ्ह्मण कृष्टि और बौद्ध क्ृष्टि दोनों--की प्रधान 
सनोबृत्ति काल्पनिक रही है” ( १, २८२ )। इसे सिद्ध करने के लिए 


१२. वकन (१८५७-६१)--६िस्टरी श्रीफ़ सिविलिज्ञ शन इन इंग्लैंड (इंग्लेंड 
की रुम्यता का इतिहास | मैम्स मुइलर (१८८३)--इंडिया हाट इट कैत टीच पऋस 
' (भारत हमें क्या सिखा सकता है ) | 
१३, सोरोकिन (१९३७)--सोशल ऐंड कलदरल डिनामिक्स ( सामाजिक भर 
'झृष्टिविषयक गतिशास्त्र ) । 
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आपने जो उदाहरण दिये हैं, उनमें सबसे पहला ऋग्वेद का वह प्रसिद्ध 
सूक्त (१०, १२६) है जिसका पहला मन्त्र है-- 
 नासदाप्तीज्ञो सदासीत्तदानों नासीद्वजो नो व्योसा परो यत्‌ | 
किसावरीयवः कुद्द कस्प शर्मनज्लम्भ:ः किमासीदगइनं गभी।म्‌ || 
“तब असत्‌ नहीं था ओर सत्‌ भी नहीं था, न चमकने वाला अन्तरिक्ष 
( रजस ) था, न परे जो व्योम है वह था। क्या ढके हुए था? कहाँ 
किसके आश्रय में ? क्या गहन गम्भीर पानी था ?' 
इस. प्रसंग में वैदिक ऋषियों की कह्पता. के विषय .में. ओर उसके 
साथ साथ इस खास सूक्त के विपय में मेंने अनेक वरस पहले जो .लिखा 
था उसकी याद आती है |. वह दृष्टि जो अनाबृष्टि में,बृत्र का. प्रकोप, 
वर्षा में इन्द्र का प्रसाद औए शस्य-समृद्धि में सविता की असीस देखती 
थी, अन्ध-वेश्वास ही से प्रेरित न होती थी; उसमें कवि के स्निग्ध हृदय 
की भलक ओर अन्तदृष्टि का प्रतिबिम्ब मी था। और आंयों की उस 
अन्तवृष्टि ने उन्हें तत्तव-चिन्त। की ओर भी प्रेरित किया था | इसी कारण 
“सत्र देवताओं में एक-देव-कल्पना (ऋ्र० १,८६,१०) ओर खझष्टि विषयक 
चिन्ता (ऋ० १०, १२६) भी वेद में थोड़ी बहुत पायी जाती है १४ 
परन्तु इस थोड़े बहुत चिन्तन को सोरोकिन ने. वेद का एकमात्र 
चिन्तन मान लिया ! ऋग्वेद के हज़ार यूक्तों में से यह सूक्त करीब करीब 
अकेला ही है जिसमें सृष्टि का आरम्भ कैसे हुआ इस सम्बन्ध में कुछ 
कल्पना की गई है। वाकी तो जहाँ देखिए, प्रजा पशु अन्न ब्रह्मनचंस की 
माँग है, या माँग है शत्रुओं पर बिजय-पाने की दीत्रआयु की बल की 
तेज की । ओर इस.सूक्त में भी विरक्ति की गन्ध कहाँ है? वेद का 
ईमानदारी से पाठ करने वाला हरगिज़ नहीं कढ्ेगा कि वेद में कहीं 
भी विरक्ति का भाव है | “वैदिक देवताओं का मुख्य लक्षण वल सामर्थ्य 
ओर शक्ति है। पुण्यात्मता और मलाई का विचार एक वरुण के सिवाय 


१४. जयचन्द्र विद्यालंक्रार (१९३३)--भारतीय इतिद्दास को रूपरेखा ए० १९७॥- 
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किसी देवता में नहीं है। वे मुख्यतः शक्ति और मजबूती देने वाली मूर्तियाँ 
हैं, ध्ममीझता ओर भक्ति की प्रेरणा करने वाली बहुत कम | परलोक 
पचिता हम वैदिक धम्म में विशेष नहीं पाते, और निराशतावाद की तो उसमें 
गन्ध भी नहीं है । आये उपासक अपने देवताओं से प्रजा पशु अन्न तेज 
और ब्रह्मवचंस---समी इस लोक की बस्तुएँ--माँगता | उसकी सबसे अधिक 
ग्रा्थना यही होती कि मुझे अपने शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शत्रुओं 
का दलन करो । संयम और ब्रह्मचर्य की ज़रूरत भी उसे शक्त और वलिएट 
चनने के लिए ही होती | जैसा लहू और लोहे का खोज और विचार का 
विजय ओर स्वतन्त्रता का कविता और कल्पना का मौज और मस्ती का 
उसका जीवन था, उसका धर्म मी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था १४ 
'. ऋग्वेद को यों वैसग्योपदेशक ग्रंथ मान कर सोरोकिन उपनिपदों के 
“विपय में मैकडोनल के शब्द उद्धत करते हुए कहते हैं--उनका सार है 
कि यह संसार माया है और इसका कारण अ्विद्या है; वेदान्ती के लिए 
यह विश्व मृग-मरीचिका है ! पिछले वेदान्त के विचारों को इस प्रकार 
उपनिपदों म॑ देखना ऐतिहासिक दृष्टि के नितान्त अ्रमाव को प्रकट करना 
हैं| जैसा कि श्री रामकृष्णु गोपाल भंडारकर ने अपने प्रसिद्ध अन्थ के 
आरम्भ में ही लिखा है--- उपनिपदे अद्दे तवाद की शिक्षक मानी जाती 
हूं; पर ध्यान से देखने पर प्रकट होगा कि वे पस्मात्मा पुरुष सृष्टि और 
उनके परस्पर सम्बन्धों के विपय में एक नहीं प्रत्युत अनेक सरणियों के 
विचारों का प्रतिपादन करती हैं ।'*'उपनिपत्‌-कालीन विचार बहुत स्वतन्त्र 
थे, आत्मा का करीब-करीब निपेध करने वाले मत भी उनमें हैं।'”' 
संसार को माया और एकमात्र आत्मा की सत्ता मानना उपनिपदों का 
सार है यह मत स्पष्णतः गलत ओर अनालोचक दृष्टि का सूचक 


ड्टै । १7 १६ 





१५. वहीं, ए० २००-२०१ 
१६. रामकृष्ण गो० भंडारकर । (१५१३)--वैष्णविज्म-**बृ० १-२ । 


१४... भारतीय यष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १,२३२, २८) के असतो सा सद्गमय, वमसो 
मा ज्योतिर्गंमय, छतत्योर्माइसछतं गमय में मी सोरोकिन को विरक्ति की 
भावना दिखाई देती है । असत्‌ और अन्धकार से सत्‌ और. ज्योति कीः 
ओर जाने ओर अम्गरत की आकांक्षा करने में यदि विरक्ति, है तो वह 
विरक्ति हमें दुनिया की कशमकश में बल ही देती है, उससे विमुख' 

| करती | 

आगे सोरोकिन महाशय धम्मपद ओर भगवद्गीता के उद्धरण पेश 
करते हैं। धम्मपद के जिस अमरीकी अनुवाद का उन्होंने उपयोग किया' 
है, वह कई अंशों में शिथिल ओर स्वतन्त्र है । उनकी स्थापना के: 
आधारभूत सन्दर्भों का हिन्दी रूपान्तर यों है--- 

(£ ) बुद्धिमान्‌ पुरुष इस लोक में ही परिनिद्वत होते हैं। (६,१४)१० 

(२ ) जिसके विजित ( राज्य ) को कोई जीत नहीं सकता, जिसके. 
विजित में कोई घुस नहीं सकता, जिसे अपना जाल फैलाने वाली विपैली. 
तृष्णा बहका नहीं सकती, उस जागे हुए ( बुद्ध ) अनन्तन्ञानी मार्गातीत 
को किस मार्ग से ले जाओगे ? ( १४, १-२ ) 

(३ ) कार्पापणों ( सोने की मोहरों ) की वर्षा से भी काम ( लोभ )' 
की वृतति नहीं होती | कामों से प्रसन्नता नहीं होती, दुःख होता है, यह 
जानने से ही परिडित होता है । सम्पक्‌ सम्बुद्ध शिष्प तृष्णा के क्षय से 
ही प्रसन्न होता है | ( १४, ८६ ) 

(४ ) देह नश्वर है। (३, ६) 

(४ ) आसक्ति से शोक होता है, आसक्ति से मय होता हे | 
(१६, ४ ) 

(६ ) जेसे घनी चद्मान वायु से नहीं डोलती, वैसे ही बुद्धिमान 
निन्‍्दा-प्रशंसा से नहीं डगमगाते | ( ६, ६ ) 


१७, सोरोकिन ने इस पद्च का पहले वन्ग में दोना-लिखा- है ( १, ११५५ ), जोः 
शायद छपाई की चुक दे । यह छठे वग्ग का छो दे जैसा कि ऊपर दिखाया गया दे.।. 
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भगवद्गीता के जो श्लोक उन्होंने उद्धृत किये हैं, वे ये हँ-- ढेला 
पत्थर सोना सुद्ृत्‌ मित्र शत्रु उदासीन मध्यध्थ द्वोष्य बन्धु साथु पापी सब. 
को सम बुद्धि से देखने वाला विशिष्ट होता है |” (गीता ६, ८६) और 
इनमें भी उन्हें वही विरक्ति का राग सुनाई देता है । 

लेकिन क्या हम आजकल के तपस्दी वैज्ञानिकों और कर्मयोगियों के 
विषय में वही वात नहीं कहते कि वे तृष्णाओं में न फेस कर धन ओर 
लौकिंक सुखों की कुछ भी पर्रा न करते हुए. सत्य की खोज या 
कल्याण के आचरण में लगे रहते हैँ, वे देह को नश्वर जानते हुए. 
कत्तव्य की पुकार आते ही उसे छोड़ने को तैयार रहते हैं ? हम भारतीयों 
को अपने धम्मपद और अ्रपनी गीता में जो गूंज सुनाई देती है वह तो 
यही है । आख़िर किस उद्देश से गीता का वासुदेव अर्जुन से यह कहता 
है कि मिद्टी सोना मित्र उदासीन श॒त्रु सब को एक दृष्टि से देखो ? यही 
न कि कर्चव्य की पुकार आने पर सगेन्सम्बन्धियों का भी लिहाज़ न करो 
ओर मन को निश्चिन्त कर शस््र चलाओ, मिफको मत ? यह संसार 
के कर्तव्य से भागना नहीं प्रत्युत कत्तंव्य दी सब से ऊँची कल्पना हे जो 
संसार की निन्दा-प्रशंसा के भकोरों के त्रीच चद्मन की तरह अ्रडिग रहना 
सिखाती है । 

श्रागे श्री सोरोकिन गोतम धर्मसूत्र ( २, १९-१६ ) के इस कथन 
से कि ब्रह्मचारी मधु मांस गन्ध माल्य आदि का बजन करे, वही परिणाम 
निकालना चाहते हैं। मधु का स्पष्ट अर्थ शराब है, पर टीकाकार 
हरदस ने न जाने किस भोंक में उसका अर्थ शहद कर दिया था। 
अंग्रेज़ी अनुवादक ने उसका अनुसरण कर आचार्य सोरोकिन को इस 
धोखे में डाल दिया है कि प्राचीन मारत के ब्रह्मचारियों को शहद खाना 
भी वर्जित था ! पर इन सभी उद्धरणों में संयम के उपदेश को विरक्ति 
का उपदेश मान लेने की गलती सोरोकिन ने की है । 

भारतीय कला की आलोचना (१, रेफर ग्र०) में आपने जो 
लिखा है वह एक कदम ओर आगे है । डा० आनन्द कुमारस्वामी के 
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'इन कथनों को आप उद्धत करते हैं कि _ भारतीय और चीनी प्रतिमा 
मानो एक तरद की आकृति होती है, वह कुछ .विचारों को प्रकट करती 
है, दुनिया की किसी वस्तु के प्रतिविम्ब को नहीं'''“*'भारतीय कला के 
- सब रूप आदशों से निर्धारित होते हैं । 
आदणशों से के आगे कोष में सोरोकिन लिखते हूँ “बस्त॒ुतः 

कल्पना से” | जहाँ तक कुमारस्वामी का यह.विचार था कि भारतीय 
कला के आधारभूत आदश या विचार सदा ,ही नियृढ पारलोकिक 
ओर इन्द्रियातीत रहे हूँ, वहाँ तक उनका मत चिन्तनीय है, और हम 
उसकी आलोचना कला के प्रकरण में? करेंगे | पर वह कला दुनिया 
की किसी वस्तु के ग्रतिबिम्ब को प्रकट नहीं करती, इतने भर से तो उसकी 
इन्द्रियातीतता सिद्ध नहीं होती । कला वस्ठुतः विचारों को मूर्त रूप देती 
है या मूर्ते वस्तुओं के प्रतिविम्ब उतारती है और यदि प्रतिविम्ब उतारती 
है तो चित्रकला ओर फोटोग्राफी में अन्तर क्या है, ये वातें स्वयं विचार- 
णीय हैं, ओर सोरोकिन स्वयं स्वीकार करते हैं कि आज की पाश्चात्य 
कला भी इस असमंजस से पार नहीं पा रही है ( १, ३११ )। इसलिए 
अपनी पसन्द के आदशों से आपका भारतीय कला की निनन्‍्दा करना 
बेकार है । पर आगे आप मुल्कराज आनन्द की पोथी से जो उद्धरण 
देते हैँ वह तो बेजोड़ है | आनन्द साहब फ़रमाते हैं-- 

“श्रा5 (कला) को हिन्दू उसी दृष्टि से देखते है जिस इप्टि से जीवन 
को, यानी मज़हब ओर तत्व-चिन्तन की दृष्टि से | आशुनिक युरोपी भाषाओं 
में आर्ट का जो अर्थ समभझा जाता है, उसके लिए. संस्कृत भाषा में कोई 
“ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि आय के लिए आग को चाहने का जो आधु- 
“निक पच्छिमी विचार है उस अर्थ में मारत में आठ को मुश्किल से कभी 
समभा गया है। उस देश में, जहाँ इन्द्रियगोचर ओर बुद्धिआह्य वास्त- 
विकताओं से (भी) अधिक वास्तविक (मानी हुई ) किसी सत्ता को खोजने 





३८. अर्थात्‌ इस भन्‍्य के पाँचर्वें खण्ड में, यदि और जब वह लिखा जायगा । 
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ओर पूजने की प्रेरणा का रहस्यमय प्राघान्य रहा है, आर्ट (कला ) 
धार्मिक दर्शन और दाशनिक धर्म के इलहाम से अनुभव किये आद्श की 
सेवा में समर्पित कर दी गई है ! प्रायः वह मन्द्रों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने वाली पुरोहिताऊ आट रही है !”? 

मुल्कराज आनन्द पंजाबी लेखक हैं जो लंदन में रहते ओर अंग्रेज़ी 
में कहानियाँ लिखते रहे हैं ! उदूं के सिवाय कोई भारतीय भाषा नहीं 
जानते; संस्कृत अथवा संस्कृताभ्रित किसी भाषा की वर्णमाला से भी 
परिचित नहीं हैं | आपके इस इलहामी ज्ञान पर हम समय न नष्ट करत 
यदि अ्रमरीकी समाजशाद्न के एक प्रामाणिक ग्रन्थ में इसे आचायवचन 
के रूप में उद्धृत न किया गया होता | 

संस्कृत में आ् के लिए कोई शब्द नहीं, यह वाक्य तो तभी 
तक सुनने लायक है जब तक इसका किसी भारतीय भाषा में 
अनुवाद नहीं होता । ओर कला भारतीयों के लिए कोई कठिन शब्द नहीं 
है; पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चे भी उसका उपयोग करते हैं । ई० 
धी० देवेल जैसे आँख वालों का तो कहना था कि युरोप में कला जहाँ 
महलों में ही दिखाई देती है वहाँ भारत के वह मोंपड़े कोंपड़े में विराजती 
है। कला के लिए कला के आधुनिक विलायतो विचार से. हमारा 
स्वान्तः खुखाय कला का विचार कहीं अधिक सीधी चोट करता है। ओर 
जिस देश के कवि अपने देवताओं की मानव लीलाओं को बखानते नहीं 
थकते, जहाँ मन्दिरों में देवदासियाँ गाती ओर नाचती थीं, वहाँ कला 
मन्दिरों की दासी थी या मन्दिर कला को अर्पित ये २ 


६ ७, भारतीय मनोचृत्ति को त्रिकाल-चिरक्त मानना 
चिज्ञान-विरुद्ध कल्पना 


इन सब से अधिक मनोरंजक वात यह है कि मुल्कज ओर 

सोरोकिन जहाँ अपने को इन्द्रियगम्य ज्ञान का पुजारी और भारतोय 

मन को कल्पनाग्रस्त घतलाते हैं, वहाँ भारत के विपय में उनकी 
नर 
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अपनी बातें सत्र कल्मनामयी हैं । सोरोकिन युरोपी कला युरोपी ज्ञान धरम 
ओर कानून तथा युरोपी सामाजिक संस्थाओं के दशाव्दी दशाचब्दी के 
उतार-चढ़ावों की छानत्रीन करते हैं, यहाँ तक कि वे शेवरोले मोटर कंपनी 
के विज्ञापनों में भी युरोप के नाडी-स्पन्दनों को सुनने की कोशिश करते हैं, 
ओर उसके बाद वे परिणाम निकालते और उसमें समय-समय पर विभिन्न 
मनोदचत्तियों का क्रम से प्रतल होना पाते हैं। लेकिन वही सोरोकिन 
मारतीय जाति के जीवन को सतत सनातन मान लेते हैं, उसके .क्रमिक 
चढ़ाव-उतार को देखने समझने की ज़रूरत ही नहीं देखते, ओर उसके 
विषय में पौन शताहदी पहले के उन अनुवादों से जो प्रत्येक पूरती शास्त्र 
को धम ग्रंथ ( सैक्रेड बुक ) मान कर किये गये थे, तथा कहानी-लेखकों 
की ऑय-बॉय-शॉँय से पाये जाने वाले ज्ञान से संतुष्ट हो ब्रैठते हैं ! 
इस्लामी देशों की कला की युरोपी कला से तुलना भी आपने की 
है | पर जहाँ युरोप में इतालिया के १२०० से ऊपर और अन्य देशों के 
४-४, ४-५ सो चित्रकारों की कृतियों से परिणाम निकाले हैं, वहाँ इस्लामी 
देशों की एक सहसख्राव्दी की कला की प्रवृत्तियाँ २१ चित्रों से पहचान लीं 
हैं ! अंकशाम्र ( स्टैटिस्टिक्स ) के विद्यार्थी आसानी से देख लेंगे कि 
सोरोकिन ने यहाँ अपने को किस प्रकार घोखा खाने दिया है। ओर उन्हें 
यह भी नहीं यक्ला कि सब्र इस्लामी देशों की प्रद्नत्तियाँ एक सी कैसे हो सकती 
हूँ। यदि युरोप के विभिन्न ईसाई देशों की कला परस्पर-विभिन्न हो सकती है 
तो अरबी ईरानी श्रोर तुर्की नस्ल के ओर मिन्न-मिन्न जलवायु में रहने वाले 
इस्लामी राप्ट्रों की कला दस शताब्दियों तक एक-सी कैसे रह सकती है ? 
भारत और अन्य पूरवी देशों के विपय में आपके इस प्रकार आँख 
मूँद कर कल्पना कर लेने का परिणाम यह है कि आपकी स्थापनाएँ 
आपकी अपनी निश्चित की हुई परखों से ही गलत सिद्ध हो जाती हैं। 
उदाहरण के लिए, आप कहते हैं कि विरक्त काल्पनिक कला में नम्म 
चित्रों या मूर्तियों की रचना नहीं होती । पर हमारे यहीं तो अनिंठा की 
उन गुफाओं में भी जो मिक्नुओं के रहने को त्रनी थीं, नम या अर्धनम्न 
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स्रीचित्रों की मसरमार है ।- तव भारत की कला को तो क्या भारत के धर्म 
को भी विरक्तिकल्यना-प्रघान क्यों कर कहना चाहिए ? 

कोई व्यक्ति अपने दिमाग के एक अंश को अत्यन्त जागरूक रखता 
हुआ दूसरे को स्ंथा निद्रालु अथवा एक को खुला ओर दूसरे को बन्द 
कैसे सत्र सकता. है इसपर आश्चय होता है । परन्तु आचार्य सोरोकिन 
के विपय में यह बात अनेक प्रकार से स्पष्ट है| रूसी क्रान्ति की जायदाद- 
जब्तियों श्रोर जुरमानों का जिक्र करते हुए. आप कहते. हैं-- हाँ, रूस की 
लगमग समूची जनता अबनी हर चीज़ से वश्वित कर दी गई 
( २, ६०२ )! पर समूची जनता से छीनी हुई विशाल सम्पत्ति कहाँ 
गई ? इवेत समुद्र में फेंक दी गई ? या जनता को ही सामूहिक रूप से 
लीठटा दी गई ! सोरोकिन को यह प्रश्न यूमता द्वी नहीं ! अन्धविश्वास 
केवल अज्ञों या अल्यकज्ञों की बीती नहीं होता |. ओर यहाँ आश्चर्य होने 
लगता है कि वह अमरीकी समाजशात््र का प्रामाणिक अन्ध है या 
अंग्रेजीमापी पूजीशादी का प्रचार | 


$८, भारतीय भूमि या नस्ल को दुर्बलता को कल्पना भ्रमसूलक 


सोरोकिन ने भारतीय जाति की जिस सनातन दुर्बलता का उल्लेख 
किया, कुछ विद्वानों ने उसके कारणों पर भी विचार किया | यदि वह 
दुबलता सनातन है तो उसके कारण भी त्रंकालिक होने चाहिएँ, और 
इसलिए, भारत के भू-अंकन जलवायु या नस्ल म॑ उन्हें हृद निकालने 
की कोशिश की गई | यह कहा गया कि भारत का गर्म या सौला 
जलवायु यहाँ के लोगों को कमज़ोर बना देता है। इसी से भारतीय 
मजदर की काय-ज्मता भी युरोपी मज़दूर से कहीं कम होती है। भारत 
के ममुद्रतठ के दन्तुर न होने से यहाँ अच्छे बन्दरगाह कमी न बने 
ओर समुद्र-यात्रा को प्रोत्ताहन न मिला । इत्यादि इत्यादि | 
इन कह्पनाओं की परीक्षा हम भारतभूमि और उसके निवासी" * 


१५, जयचन्द्र विधालकार (१९५३० )--भाखभूमि »र उसके निवासी । 
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में कर चुके हैं। भारत का जलवायु बदि क्षयकारी है तो |ब्राज तक भी 
उसमें सिकखों डोगरों जाटों गोरखों मरुठों भोजपुरियों - तिलंगों जैसी 
लड़ाकू जातियाँ कैसे पेदा होती रही हैं ? यदि यहाँ के मजदूरों की काय- 
क्षमता कम है तो कैलिफ़ोर्निया और कैनेडा के अमरीकी मजदूरों को 
पंजाबी मजदूरों के मुकावले से बचने के लिए सन्‌ १६१२-१३ से कानून 
ओर राजशक्ति की शरण क्यों लेनी पड़ी ? यदि यहाँ सा/मुद्रिक जीवन 
नहीं पनपता तो आज तक भी दुनिया भर के समुद्रों में घूमने वाले अंग्रेज़ी 
जहाजों में कड़ी मेहनत का काम सच भारतीय लश्कर ही क्यों करते हैं ? 

हो सकता हे कि प्रत्येक मानव नस्ल मे कोई स्वभावगत विशेषता 
हो जो उसके समूचे इतिहास में प्रकट होती हो | हो सकता है कि मारतीय 
नस्ल की भी कोई सहज विशेषता या विशेषताएँ हों--आर्यावर्ती कृष्टि 
के मी कोई मूल तत्त्व हों । परन्तु नसलों और कृष्थ्यों के मूल तत्त्व द्वॉढ 
निकालने लायक खोज श्रभी तक नहीं हुईं, ओर जब तक सब जातियों 
के विपय में वैसी खोज हो न चुके, तत्र तक दलकेपन से जो सामान्य 
निय्रम बनाये जायेंगे वे निरी कल्यनाएँ होंगी | 


$९, आधुनिक अवस्था ऐतिहासिक परिपाक का एक रूप 


हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे ज़माने के भारतीय ओर युरोपीय की 
मनोबृत्ति में महान्‌ अन्तर रहा है | परन्तु न तो वह अन्तर आध्यात्मिकता 
ओर आधिभोतिकता का है और न वह सनातन ओर त्रेकालिक है । 
भारतीय और पच्छिम-युरोपी जातियों की आधुनिक अवस्था उनके 
ऐतिहासिक परिप्राक का सामयिक रूप मात्र हैं; न तो भारत का पतन 
सनातन था और न युरोप का अ्मभ्युदय सनातन। सनातनवाद को 
हम किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं हैं। चयधम्मा संखारा - 
सृष्टि की प्रत्येक सत्ता की आयु है यह हमारा बुनियादी सिद्धान्त है। 
ओर जिसकी आयु है उसका बचपन है, योवन है, बुढ़ापा है, झुत्यु 
है--ओर पुनर्जन्म है। सोरोकिन की समाजशात््रमीमांसा के मुख्य 
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परिणाम हमारें इस कथन की पुष्टि करते हैँ, क्योंकि आपकी बारीक छान- 
चीन ने आपको जगह-जगह इस परिणाम पर पहुँचा दिया है कि पब्छिम- 
यूगेपी सम्यता भी आज सडाँद पतन और आत्मनाश की घाटी पर पहुँच 
रही है ( ११२१; २५३२; २,११७ आदि) | 

मध्यकालीन भारत के सनातनवाद की आधुनिक खोज ने कैसे पोल 
खोल दी, सो हमने देखा। आधुनिक खोज के टुकड़ों को जोढ़ कर 
भारतीय इतिहास के पुनर्निमाण की पहलेपहल कोशिश करने वालों में 
अंग्रेज विद्वान्‌ विन्सेंट स्मिथ एक थे । सत्र १६०४ भें उन्होंने अपने नये 
इतिहास का पहला ढाँचा पेश किया तब उनके सामने यह प्रश्न आधा 
कि उस इतिहास में चद्ाव-उतार का क्या कोई क्रम भी है। जब दस 
वरस तक उन्हें कोई क्रम न दिखाई दिया तब पुस्तक के दूसरे संस्करण 
के अन्त में उन्होंने घोपण। की-- 

“भारतवर्ष का राजनीतिक इतिहास राज्यरसस्था का क्रमविकास 
दिखलाने में रोम या आधशुनिक युरोप के इतिहास की बराबरी नहीं कर 
सकता | भारतीय एशिया की दूसरी जातियों की तरह सीवेसादे निरंकुश 
शासन .से सन्तुष्ट रहते आये हैं। इसलिए एक शासन का दूसरे से यदि 
कोई श्रन्तर रह है तो विभिन्न राजाओं की व्यक्तिगत विशेषताश्रों के 
कारण, न कि संस्थाओं की क्रमिक परिणति के कारण ।*" 

यह वही नया सनातनवाद है। यदि स्मिथ साधारण दृष्टि से सोचते 
तो केबल यह कहते कि इस इतिहास में परिणति की प्रकिया हमें श्रभी नहीं 
दिखाई दी, अभी इस दिशा में ओर खोज होने की ज़रूरत है। किन्तु उन्हें 
तो एशियावासियों के निरंकुश शासन पसंद करने के मामले में त्रिकालश 
बनने की उत्सुकता थी, वे सरल सीधी वात सोचते कैसे ? अलक्सान्दर को 
व्यास नदी से लौटना पड़ा था तब उसने वहाँ बारह वेदियाँ देवताओं की 


२०, विन्सेंट स्मिथ (१९५१४)--अलों दिस्टरी औफ़ इंडिया ( भारत का प्राचीन 
इतिहास ) पू० ४७७ | 
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* पूजों के लिए. -बनवाई थीं। और उनके चौगिद उसने अपनी सेना की 
पक्की छावनी - बनवाई ओर उस छावनी में हर सैनिक ओर हर घोड़े का 
- कद दूना कर के दिखाया, शायद इस विचार से कि आने वाली संतानें भी 
मकदूनियों के डील-डोल के ख्याल से डरती रहें ! अलक्सान्द्र की उस 
कृति में 'जो लड़कपन था, विन्सेंट स्मिथ के ओर कैम्िज विद्यापीठ के 
भारतीय इतिहासों के हर पन्ने पर वही लड़कपन अंकित है। भारत के 
इतिहास में रोम के इतिहास वाला क्रम-विकास न हो, उसमें अपना 
विकास-क्रम है | | 

यदि भारत की आज की असाधारण अवस्था उसके समूचे 
ऐतिहासिक परिपाक का परिणाम है तो देखना चाहिए कि वह परिपाक 
किस प्रकार हुआ | 


परिशिष्ट १ 


अर. अवतार कल्पना का विकास 


वायुपुराण ६७,७२ प्र० में निम्नलिखित बारह अवतार बताये गये 
हँ--नरसिंह, वामन, वराह, अ्रमृतमन्थन, संग्राम तारकामय ( तारकासुर- 
घातक ), आदीवक, त्रेपुर ( त्रिपुरारि ), अन्धकार, ध्वज, वार्त, हालाहल 
ओर कोलाइल | पर वहीं ६८,४६३ प्र० में अवतारों की संख्या दस हो 
गई है ओर वह इस  प्रकार--वराह, नरसिंह, वामन, चौथे दत्तात्रेय, 
पाँचवे जो मान्धाता के चक्रवत्तित्व में हुए, छुठे जामदग्न्य, सातवें 
दाशरथि, आंठवें वेदव्यास, नवें वासुदेव, दसवें कल्कि | श्रीमद्भागवत्त 
१, ३ की सूची इस प्रकार है---१. कोमार ( सनक, सननन्‍्दन, सनत्कुमार, 
सनातन ) २. शूकर ३. देवर्षि ( नारद ) ४. नर नारायण ऋषि 
५, कपिल ६. अन्रि का वेटा ( दत्तात्रेय > ७, आकूति और रुचि. के पृत्र 
यज्य ८, मेणदेवी ओर नाभि के पुत्र ऋषम ६: प्ृथु '१०, मत्स्य 
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2५, कमठ - १३, धन्चन्तरि, १३. मोहिनी १४. नरसिंह १५, वामन 
२६, परशुराम १७, वेदव्यास १८, राम दाशरथि १६, बलराम २०, क्ष्णु 
२१, चुद्ध ओर २२, कल्कि | वर्दी २,७ में सूची इस प्रकार है---?, क्रौड 
(६ वराह ) २; रुचि और आकूति के पुत्र सुयश्ञ ३. कपिल ४. दत्तात्रेय 
५. चतुःसन ( सनक आदि ) ६. नर ७, नाराबरं ८, ध्रूव ६. प्रथु॒वेन्य 
१२०, नाभि ओर सुदेवी के पुत्र ऋषम हयग्रीव या हयशीर्प 
१२, मत्स्य १३, कच्छुप १४, नसिद १५, गजोद्धारक हरि १६, वामन 
१७, धन्वन्तरि १८, राम भागव १६. राम दाशरथि २०, कृष्ण २१, वेद 
व्यास २२, बुद्ध २३, कल्कि | उसी ग्न्थ में ११,४ में एक ओर सूती 
इस प्रकार है---१, नस्नारायण २. हंस अच्युत ३. दत्त (आत्रेय ) 
४, कुमार २, ऋषमभ ६. हयास्य (हयशीर्प ) ७. मत्स्य ८. क्रोंड ( वराह ) 
६..कूमं १०, गजविमोचक हरि ११. दसिंदह १२, वामने १४, राम भार्गव 
१४. सीतापति राम १५. यदुवंशी (कृष्ण या बलराम ) १६, बुद्ध 
१७, कल्कि | ६6 
ह. कृष्ण की गोपलीला की कहानियाँ 

कृष्ण, की गोपलीला-कहानियों के विषय में श्री रामकृष्ण गोपाल 
मंडारकर का मत उद्धुत करते हुए. भारतीय इतिहास की रूपरेखा में मेंने 
लिखा था--- किन्तु कृष्ण की गोपाल रूप में कल्पना ;ही पहली शताब्दी 
ई० की या वाद की है सो मानने में मुझे कई कठिनाइयाँ दीखतीं हैं! * १ 
मेरा मत-संक्षेप क्षे दस प्रकार है-८ | 

( £ ) वैदिक काल. में-आयों का जीवन कृपि ओर पशुपालन का 
था ओर उनमें युवकोंयुवतियों को परस्पर मिलने खेलने आदि की भरपूर 
स्वतन्त्रता. थी ।..इसलिए् वासुदेव कृष्णु के गोपाल होने ओर उनके 
अपने साथियों सहित गोपियों के साथ खेलने -की_ बात ऐतिहासिक सत्य 





२१, जय चन्द्र विधालंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० 
श्ण्ड्८ | न्-- 


र्ध भारतीय राष्ट्र क। विकास ःहांस ओर पुनरुत्थान 


भी हो. सकती है ।.. उसे आभीरों द्वारा पीछे लाई गई कहानी मानने कीः 
ज़रूरत नहीं | 
» (२) घटजातक में वासुदेव के नन्‍्दगोया- द्वारा पाले,जाने की बात की: 
ओर स्वयं श्री समकझृष्ण गोपाल भंडारकर का मी ध्ष्यान गया था, पर. 
. उन्होंने उस जातक को पीछे का मान लिया | केवल इसी आधार -परः 
बटजातक को पीछे का मानना उलटी युक्ति है जो साध्य को हेतु मानः 
लेती है | | 
( $ ) वासुदेव के-गोपों म॑ पलने की बात पुरानी जान पेड़ती है, तो 
भी -पुरातन इतिहासोँ" में उस बात का कहीं उल्लेख इस कारण नहीं 
मिलता कि उसमें कोई झसाधारणता नहीं थी--किसी महापुरुष का 
गोपाल होना वैदिक समाज में ब्रिलकुल साधारण बात थी ) जब वासुदेव 
को- नारायण और पीछे विणएु भी मान लिया गया, तब भी उनके: उस 
पृज्य रूप में उनके गोपचरित को पहले कोई स्थानः नहीं: मिला, क्योंकि 
उनकी पूज्यता की उस चरित से पुष्टि न होती थी। महाभारत में गोप* 
लीला का उल्लेख न होने की यद्दी ठीक व्याख्या प्रतीत होती है । 
(४ ) किन्तु जनता ऐतिहासिक व्यक्ति वासुदेव के गोंपगोपियों के 
साथ खेलने की ओर राधा नाम की प्रेमिका से विशेष सम्बन्ध की बात को , 
भूली न थी | राधा कल्पना की उपज भी हो सकती है । यदि वैसा हो तो 
भी बह काफी पुरानी कल्पना है, ओर धर्माचायों के बजाय किसी कवि की 
' या जनता कीं कल्पना है, क्योंकि राधा का उल्लेख गाथासप्तशती 
( १,८६ ) और पद्नतंत्र ( १,५ ) में है, जो श्रोमक्लागवव से पहले की 
स्वनाएँ हैं। ज्यों ज्यों वासुदेव के विष्णु होने की वात का जनता में प्रचार 
हुआ, उनकी गोपलीलाओं को वैष्णव सम्प्रदाय में भी स्थान मिलता' 
गया। पर राधा को धार्मिक वाड्यय में बहुत पीछे जा कर--निम्बाक कें 
समय अर्थात्‌ १३वीं शताब्दी में--स्थान मिल सका, सो ठीक है| 


पहला खण्ड 
. राजनीतिक इतिहास में चढ़ाव-उतार 
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दूसरा व्याख्यान * 
वैदिक उत्तरवेदिक महाजनपद तथा नन्द-मौर्य युग 


6१. घटनाओं के देश काल और आपेक्षिक महत्त्व की 
जाँच आवश्यक 


पिछली विवेचना से हमने यह सीखा है कि मारतीय जाति के स्वभाव 
के अथवा उसके सामाजिक-धार्मिक संस्थान के अन्तगत किसी विशेषता 
को त्रैकालिक और सनातन मान लेने से पहले बहुत जाँच और सोच- 
विचार की आवश्यकता है । उसके समूचे इतिहास की पड़ताल के बिना 
हमें कभी ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए.। संसार की किसी भी जाति 
के ब्रिपय में यही बात कही जा सकती है । जातियों के सनातन स्वभावों 
का निणय हलकेपन से नहीं किया जा सकता | हाँ, किसी विशेष युग 
में अमुक जाति ने ऐसी स्वमावगत विशेषता दिखाई यह कहना अ्रपेक्नया 
कुछ सुगम है। जब भी हम किसी समूची जाति के स्वभाव के विपय में 
कोई वात कहें, हमें यह पहले देख लेना चाहिए कि हमने उसके समूचे 
इतिहास की जॉँच की है अथवा किसी विशेष युग की ही। ओर यदि किसी 
एकाध युग की जाँच ने ही हमारे मन पर वह संस्कार डाला हो तो हमें 
क्रेबल उसी युगं तक अपने वचन को परिमित करना चाहिए | 

भारतवष जैसे विशाल देश के विषय में इसके साथ एक ओर व्रत 
पर भी ध्यान रखना आवश्यक है| यह हो सकता है कि एक ही युग में 


# १ अग्रेल १९४१ को दिया गया | 


रथ भारतीय राष्ट्र का विकांस हास और पुनरुत्थान 


मारत के एक प्रदेश ने एक प्रद्धत्ति दिखाई हो, पर दूसरे ने दूसरी | इस- 
लिए किसी एक युग के भारतवर्ष के विषय में। भी कोई बात कहने से 
पहले हमें भलीमाँति जाँच लेना चाहिए कि क्या भारत के सब अंशों पर 
बह चरितार्थ होती है । ! 

इससे यह परिणाम भी निकला कि भारतीय इतिहास के युग-विभाग 
को तथा भारत के स्वाभाविक जनपद (प्रान्त ) विभाग को भी हमें अच्छी 
तरह समभ लेना चाहिए | ह 

लम्बे इतिहास में एक ओर विचारणीय्र बात होंती है घटनाओं का 
आपेन्निक महत्त्व | प्रत्येक घटना का मूल्य हमें इस कसौटी पर जाँचना 
होगा कि उसका प्रभाव कितना व्यापक और कितना स्थायी हुआ-: 
अर्थात्‌ कितने देश पर हुआ और कितने काल तक रहा । हमें अपना 
ध्यान एकदो केद्धीय राजधानियों पर ही नहीं प्रत्युत भारत के सब प्रदेशों 
पर रखना होगा । भारतवर्ष के इतिहास में यह गलती प्रायः की जाती हैः 
कि एंक बार जो केन्द्रीय राजशक्ति स्थापित हो जाती हैं, अथवा जिसे 
हमारे इतिहास-लेखक किसी कारण से केन्द्रीय मान बैठते हैं, उसी का 
सहारा ले कर वें इतिहांस कहते चलते हैं, ओर जब तक उसकी परछाई 
भी बची रहे उसे छोड़ना नहीं चाहते, ओर उस त्लीच. जो नई शरक्तियाँ 
उठ खंड़ी होती हैं उनकी प्रायः उपेक्षा करते हँ। विभिन्न राज्यों की 
आपेक्षिक शक्ति की जाँच हमें अपने इतिहास के पथ में बरात्र करते 
चलना चाहिए और बरात्र यह देखते जाना चाहिए कि उनका परस्पर- 
संतुलन कैसे रहा ओर टूट, तथा समूचे भारत का राजनीतिक ग़ुरुता- 
केन्द्र कहाँ से कहाँ खसकता रहा | 

घटनाओं के प्रभाव की गहराई पर भी हमें ध्यान देना चाहिए! 
यदि एक घटना से देश में कुछ नये जमींदार पुराने कृषकों के ऊपर 
स्थापित हो जाते हैं, पर दूसरी घटना से देश की समूची प्रजा उखड़ 
जाती ओर उसके स्थान में नये लोग आ। वसते हैं, तो निःसंदेह दूसरी 
घटना पहली से कहीं अधिक महत्त्व की है । 


वैदिक उत्तरवैदिक मह्जनपद तथा नन्दनमौय युग... २६ 
$ २, भारत की चिच्ममान भाषाएँ झौर जातियाँ 


विभिन्न जातियों या जनताओं की पहचान मुख्यतः उनकी भाषा से 
होती है | छोटेमोटे राजनीतिक परिवतनों से भाषाएँ अपना स्थान नहीं 
छोड़तीं, बहुत गहरे उलय्फेरों के बाद ही वे स्थानान्तरित होती हैं । 
साधारणतया जातियों के स्थानान्तरित होने से ही भाषाएँ स्थानान्तरित 
होती हैं । 

भारतवर्ष की भाषाओं का आज जो वँय्वारा है वह उसके पिछले सारे 
इतिहास का फल है । आज वह वँट्वारा इस प्रकार है। अफगानिस्तान 
से असम ओर उड़ीत तक तथा पामीर और कश्मीर से महाराष्ट्र तक 
समूचे उत्तर भारत तथा दक्खिन के उत्तरी हिस्से में आय भाषाएँ बोली 
जाती हैं। अफगानिस्तान इतिहास में श्रघिकतर भारत का अंश रहा हे, 
पामीर भी अनेक युगों में भारत के अन्तगंत रहा है, तो भी इन प्रदेशों 
की आर्य भापाओं--पश्तो अफगानयाससी ओर गल्चा--कों आधुनिक 
मापा-शाखरी ग्रार्यवंश की डैरानी शाखा का मानते हैँ | कश्मीर तो सदा 
ही भारत का प्रांत रहा है, . तो मी उसकी, उसके उत्तर दरद प्रदेश की 
आर उसके साथ लगे अफगानिस्तान के उत्तरएू्वीं प्रांत काफिरिस्तान की 
भाषा आर्य वंश की दरदढी शाखा की है। शेष भारत में अर्थात्‌ सिन्‍्ब 
नदी के पबच्छिमी तट ( डेरा-इस्माइलखाँ, वन्नू , पेशावर ) से ब्रह्मपुत्र की 
.यूरवी घारा लोदित के काँठे तक तथा दिमालय के भीतर से सद्याद्रि 
ओर महैन्द्रगिरि के दक्खिनी छोर तक जितनी आर्य भाषायें हैँ वे सब 
श्रार्यावर्ती शाखा की हैं। प्रियसन का मत था कि इस आर्वावर्ती शाखा 
की एक भीतरी, एक त्रिचली ओर एक बाहरी प्रशाखा है ।१ दूसरे 
विद्वान, सुनीतिकुमार चटर्जी आदि, बाइरी प्रशाखा की बात को स्वीकार 
नहों करते | उनका यह कहना है कि मीतरी प्रशाखा के पूरव दक्िखिन 


१. ग्रियसेन ( १९२७ )-- लिंशि स्विक सर्वे औफ इंडिया ( भारत की भाषा- 
चर्यत्रेक्षा ) गन्य १, भाग १। 


३० . भारतीय राष्ट्र का विकास, हास. और पुनरुत्थान 


पच्छिम क़ी संत्र,भायाओं में. ऐसे कोई सामान्य लक्षण नहीं. हूँ कि उन सत्र 
को एक प्रशाखा के अन्तगंत माना जाय; प्राच्य दक्तिणात्य उदीब्य 
गआ्रादि अलग-अलग प्रशाखाएँ भले ही कद्दी जाँय। जो भी हो, यह बात 
सर्वसम्मंत और निर्विवांद है कि आर्याव्तों भाषाओं की केन्द्रीय और 
प्रतिनिधिभूत भाषा हिन्दी (या पछाँदीं हिन्दी)" है, जो कन्नोज-कानपुर से 
कुरुचेत्र तक तथा हिमालय के चरणों से सातपुड़ा तक वोली जाती है. 
आर जिसकी कनोंजी, खड़ी बोली, त्रजमाखा, वाँगरू ओर बुन्देली ये पॉँच 
बोलियाँ हँ | इस भाषा की भी केन्द्रीय वोलियाँ खड़ी बोली और त्रजमाखा 
हैं। जिन प्रदेशों में ये वोली जाती हैँ उनकी भाषा को सदा से समूचा 
आर्यावत अपनी साभी राष्ट्रमाषा के रूप में स्वीकार करता रहा है ! 

उड़ीसा महाराष्ट्र के सिवाय वाकी दक्खिन भारत में चार द्राविड 
भाषाएँ हैं । पंसतु सिंहल में फिर आय भाषा है। आर्य भापाओं में से 
'पश्तो हिन्दी ओर सिन्धी कुछ समय से अस्वी-फारसी अक्षरों में मी लिखी 
जाने लगी हैं ( ओर हिन्दी उन अक्षरों में लिखी जाती है तो उद 
कहलाती हैं ), अन्यथा सिंहल सहित भारत की सब आये ओर, द्राविड 
भाषाओं की एक हीं वर्णमाला है । वह वरमाला मूलतः संश्कृत की थी 
ओर द्राविड भाषाओं ने उसे उसी से अपना लिया | उस वणमाला के 
अतिरिक्त वे संस्कृत की शब्दावली को भी काफी अंश तक अपना: 
चुकी है| है ;. 
दक्खिन की चार परिप्क्ृत द्रांविड भाषाओं के उत्तर तरफ कुछ 


२. पद्ठहीं हिन्दी लोम पूरवी हिन्दी से भेद करने की रब्खा गया था । पूरवी 
हिन्दी? की तीन दोलियाँ हैं--अवधी वधेली छत्तीसंगढ़ी। अवध का पुराना नाम 
कोशल आए छत्तीसगढ़ का दक्षिग कोशल है । इस प्रकार' अवध से <दत्तीसगढ़ तक 
, समूचे प्रदेश की मापा का उचित नाम-कोशली है । यह नाम पहलेपहल मेंने सन्‌ 
१९३५ में श्रपने एक लेख मैं प्रस्तावित किया, जो कल्चरल द्वेरिटेत्न भ्रीफ इंडिया 
( भारत.का सांस्कृतिक दाय ) कलकचा, १९३७ लजि० ३, ए० १२६३-१५ में छपा । 
कोशली नाम दत्तने से उसके पच्छिम की भाषा को केवल हिन्दी-कहना ठीक॑- होगा । 


वैदिक.उत्तरतैदिक महाजनपद तथा मन्दःमौर्य युग है 


छोटी मोटी द्राविड. बोलियाँ भी हैं: जो अब तक लिखी नहीं गईं तथा जिनमें 
साहित्य का विकास नहीं हुआ | इनमें से एक ज्होई सिन्ध के पब्छिम 
सीमान्त पर कलात पठार में है.। दूसरी-गोंडी महाराष्ट्र, वुन्देलखंड, 
दक्षिण कोशल ओर आरान्त्र में. जहाँ तहाँ छिटकी हुई है। तीसरी 
कुरुख या श्रोरॉव भी दक्षिण कोशल ओर भ्ाड़खंड ( छोटा नागपुर ) में 
उसी तरह छिंयकी है | ब्रहोई गोंडी ओराॉँव आदि बोलने वाले अपने 
' पड़ोस की परिण्कृत मापाएँ भी ब्रोलने लगे या सीख रहे हैं | 

दक्षिण कोशल, आन्ध्र, उड़ीसा ओर भाड़खंड के जिन वन्य प्रदेशों 
में जहाँ तहाँ ये द्राविड बोलियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं में संथाली मुंडारी 
शब्ररी आदि कुछ वोलियाँ उनके और परिष्कृत आये द्वाविड भाषाओं के 
: बीच बीच बिखरी हुई हैं | इन बोलियों का एक अलग ही वर्ग है जिसका 
नाम झ्ुंड रखा यया है। इन मुंड वोलियों की बंगाल-असम सीमा के 
: खासी पहाड़ों की बोली से, बरमात्तद की मोन भाषा तथा कम्बुज 
'( “कम्ब्रोदियाँ ) की ख्मेर भाषा से, नक्षवार ( निकोबार ) द्वीप की बोली 
'से, मलाया ( ठीक ठीक मलायु ) प्रायद्वीव, सुमात्रा जावा आदि द्वीपों 
तथा प्रशान्त महासागर के द्वीपों की मी भापाओं से समोत्रता पहचानी 
गई है, ओर यद्यपि वह बात अभी निर्विवाद नहीं है तो भी कामचलाऊ 
तीर पर हम उसे मान सकते है। ओर चूँकि ये भाषाएँ और जातियाँ 
' दुनियाँ के दक्खिनपूरवी अथवा आग्नेय कोश में है इसलिए, इनका 
* नाम जर्मन विद्वान श्मिद ने आग्नेय ( 20५0८ ) रखा | हिमालय 
. में शिमले से ७० मील उत्तर कनोर प्रदेश ( रामपुस्चशदहर स्यिसत ) 
की कनोरी बोली, गदवाल-कुमाऊँ के उत्तरी छोर की कई वोलियों तथा 
* नेपाल के उत्तरपूरवी कोने की याखा नाम की बोली में भी आग्नेब 
' तलछुट पहचाना गया है। इससे जान पड़ता है कि यह जाति किसी समय 
* भारत के बहुत से मांग में फैली हुई थी । 

कश्मीर से नेपाल तक आय भाषाएँ हिमालय के भीतर तक गई हुई 
हैं, पर सिकिम-के.पूरव भूटान में तथा असम के उत्तर सीमान्त में तिब्बरती 


डर मारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


आपा है | तिव्बती ओर वस्मी परस्पर-सम्बद्ध भापाएँ हैं। प्राचीन भारत- 
'बासी भी इस बात को पहचानते थे, और अपने उत्तर और पूर्व दोनों 
'तरफ़ के इन पड़ोसियों को किशत कहते थे | यह ध्यान देने योग्य है कि 
भारतीय वणमाला को तिव्बत बस्मा और स्याम ( थइ-खंड ) की भाषाओं 
'ने भी अपना रक्‍्खा है | 

आज भारतवर्ष की प्रायः ७६ फी सदी जनता आय और २१ फी 
'सदी द्वाविड भाषाएँ वोलती है; बाकी हे फी सदी में से आधे से कुछ 
'कम आग्नेय ओर कुछ अधिक किरात | भारतीय भाषाओं की यह स्थिति 
कैसे पैदा हो गई ? क्या हमारा इतिहास इसपर कुछ प्रकाश डाल 
सकता है ? 


$ ३. सम्यंता के सब से पुराने चिह्न 


अभी तक हमारे देश में सभ्यता के सब से पुराने चिह्न जो मिले हैं 
वे सिन्‍्ध के काँठे में मुअनजो दड़ो आदि स्थानों से तथा रादी के निचले 
काठे में दृढ़पा कस्वे से | उनका समय आज से ४००० .बरस पहले. कूता 
गया है। उन अवशेपों से गेहूँ की खेती, कपास के कपड़े बुनने, व्यापार 
विनिमय तथा लिखने का ज्ञान प्रकट होता है; मकान. बनाने और नगर 
बसाने के तरीकों में बड़ी उन्नति सिद्ध होती है और कला की रुचि भी 
दिखाई देती है । हथियार सब पत्थर और तांबे के हं“>लोहे का ज्ञान 
अकट्तः नहीं था । कई जानवरों से परिचय ग्रतीत होता है,. पर घोड़े से 
नहीं । उन अवशेयों में के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके ओर न यह 
जाना जा सका है कि वे किस जाति के हैं। 

पुरातत्व की &ंखला में अमी इसके वाद प्रायः अठाई हजार बरस 
का व्यवधान है । इके-दुर्के डुकखड़े बीच की अवधि के मिले हैं, अथवा वे 
आहत सिक्के हैं जिनपर केवल संकेत बने हूँ, पर सभ्यता के अगले 
स्पप्ट चिह्न जो मिले हैं वे.३०० ई० पू० के करीब से शुरू होते हैं । वह 
भगवान्‌ बुद्ध का युग -है । पर इस बीच आर्य वस्तियाँ सारे देश में बस 


.8॥॥६ ४४ (४229०/॥---3 ॥0340 





पक का जटपफशलटाककक बा "कला प ता 2 राह बाबा उप 
!॥६8६ ४५७४) ४ तभाा/ ९० 
(४ ॥एे /॥॥५४ ८७ 4५५७ हि 


४ यावृत्त ॥॥५ 


4४ “8४० 
0४ 4॥ ४ ,,,|७ २ 


५,॥४/ । 7 
/११] 
पा ॥ 
:(/ ! ॥ 


०. १०० २०० ३०० मील ,६ 


220 १३) २५१४६ » ९१६१॥/८ ४६५ 
१, 
५, 4६७ ॥ एफ ॥॥७ ॥४७ ११ ३५ 


(४ ४ 
[04 987: ्े 6 
॥, /।७४४४)१| 4५, . .५ ॥ 
ष् 
4॥७//४४५ 
0 है/। 
४ ५ ४. ३१४, १/१५ 7, 
4 ७॥८ ३१५४६ -४४४४३ १५४७ ॥ 
॥॥७ ॥५४ 2॥  ॥ 
॥॥ ,.॥/ ॥७  ॥ए /॥एू ॥0४ 


॥ 
॥७9 ॥/ 0 ॥ ५९ ५ 
। (६७ //, दी न 


4॥0४५,॥॥४५४४ऐ ॥॥॥ ७९ ॥५ 
| 


के विदेह 4५ 





5 ग् हि मात | 
१४: 
2५ 50 सा 


ऐप 


यु ् ह रः ८“ 
॥झ ॥/ ४७ 


-क्‍क्‍क्‍---_ 
(पट म 777 
पित--7777---:-] 
्ंिफि::-3 ड्म्क 
े ॥// न्िहह्हस्७४र्य्य्य्य्स्यि -"“ाम-माफकफश/।/://7777-+ 
का ् ३0० /५2 -  जय्िससत 


॥ 


वैदिक उत्तरवैदिक मदजनपद तथा नन्द-मोय युग 


न्पैप 
शा 


चुकी थीं; उनकी सम्यता कई मंजिलें. पार'कर चुकी थी ओर एक . महान 
चाव्यय का विकास हो चुका. था। उस वाछ्यथ तथा उसके अन्तगंत 
अनुश्रुति में हमें. आयो.की सम्यता का पूरा पूरा त्रित्र मिलता है । 
$ ४. बैंदिक काल में आर्यों का फैलाब 
आय सभ्यता की पहली मंजिल वैदिक काल -है | बेढ, में .जिस सम्बता 
का चित्र अंकित हे,ःउसमें कृपि और पशुत्नालन मुख्य जीविकाएँ हैं। 
पर - उस - कृषि में कपास नहीं थी और न बागवानी ही थी ! पत्थर के 
हथियारों की स्मृति भी न बची. थी ।.बोड़ः आयों की मुख्य सवारी थी 
यहाँ तक कि पीपल के. पेड़ों तले जब उनके प्रड्भाव लगते,, तत्र उन पेड़ों 
के-नीचे घोड़े ( अश्व ) बॉँधे जाने क़े कारण ही--उनका .नाम .प्रश्वत्थ 
अंड गया | 
समाज का संघटन जनों अथवा कबीलों में. था | जन के सच्॒ लोग 
सजात होते था समझे जाते थे । कुछ जन शुरू में श्रनवस्यित (खानावटोश) 
भी थे | जन. की याजसंस्थाः बहुत स्वाधीन थी | राजा का जन के सब लोग. 
मिलकर व्ररण . करते ओर . वह एक समिति की सहायता,सें नेतृत्व- 
करता था| .) . 
बुद्ध के समय से पहले आयो.का समाज वेदिक काल वाली जन- 
संबटन.की मंजिल को पार कर चुका था | जन जहाँ बस गये थे .जनपद 
कहलाये ; नाम उनके ज़नों के नामों पर ही रहे |: ओ (बह विज्ार स्पष्ट 
रूप.से खड़ाः हो चुका था कि पहले सजातों के वंशाजों के सिवान्न ओर जो 
लोग .भी जनपद में आ बसे ओर उसमें भक्ति रकखें, वे उस . जनपद के 
हैं । इन जनपदों. में-से फिर अनेक. के. परस्पर मिल जाने या एक दूसरे को 
जीत लेने से कई महाज़नप्रद बन,गये थे.। बुद्ध के समय के. कुछ पहले 
'ऐसे जनप्रदों की. संख्या सोलह थी ओर वे पामीए से...सयेदावरी तक फेले 
थे । इसका: यह अर्थ है. कि मारत के सुख्य भागःमें तब तक आये. राज्य 
स्थापित; हो जुक़े ये | 
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: भारत की क्ृंप्टि मुख्यतः आर्य क्रष्टि है । उसके अतिरिक्त आयों का 
यहाँ स्थापित होना हमारे समृचे इतिहास में सबसे बड़ी ब्रटना है; क्योंकि 
यह मुद्ठी मर लोगों का देश को जीतना न था, प्रद्युत देश की संमृचरी 
जनता का बसना या देश का पहलेयदल आबाद होना--ओर ऐसा बसना 
जिसके कारण उनकी भाषा आज तंक यहाँ चली आती है |. तत्र, इन . 
युगों की कृप्टि का रंग-रूप जानने के अतिरिक्त क्या हम इनके राजनीतिक 
इतिहास ' की कुछ तफसील भी नहीं जान सकते ? क्या हमें इसका कुछ 
पता मिल सकता है कि आया के कोन कोन से राज्य कब कब्र कहाँ कहाँ 
स्थापित हुए; ओर वे किन किन चड्ठाद*उतारों में से गुज़रे ? 

पुरातत््ववेत्ताओं के फावड़े को उस राजनीतिक इतिहास का कोई लेख 
अभी तके नहीं मिला, पर हमारे पुराणों में उन थरुगों की अनुश्रुति रक्षित 
है जिसकी छानवीन कर कुछ आधुनिक विद्वानों ने कामचलाऊ तो भी 
युक्तिसंगत इतिहास तैयार किया है | 
“उसके अनुसार आयों के दो वंश--एक मानव, दूसरा ऐछ--महा* 
भारत “युद्ध से प्रायः £* पीदी पहले हमारे इतिद्वा6 में प्रकट होते हैं । 
मानवों की मुख्य शाखाएँ ग्रवध ओर तिरहुत में तथा कुछ गोण शाखाएँ 
ओर प्रान्तों में उसी समय स्थापित थीं। ऐक प्रतिश्न में थे. | अयोध्या के 
मानव राजवंश के अम्युदय की कहानी इसके बाद भी हम बराबर सुनते हूँ, 
पर मानवों के ओर अधिक फैल कर नये प्रदेशों में बसने की बात बहुत 
कम मुनाई देती है| जान पड़ता है कि उनका फैलाव जो हुआ, पहले ही 
हो चुका था | पर ऐढ वंश की शाखा-प्रशाखाएँ बराबर नये नये ग्रदेशों 
को जीत कर उनमें बसती जाती हैँ । संच कहें तो इन ६४ पीढ़ियों का' 
इतिहास ऐड्डों के प्रतिढ़ान से चारों तरफ फैलने का इतिहास है | प्रतिझन' 
स्वर्गीय पार्जीयटर के मत में प्रयाग था, मेरे मित्र राय्र ऋष्णदास का, 
जिन्होंने इस विषय का विशेष अध्ययन-मनन किया है, विचार हैं कि वह 
मध्य “हिमालय यानी गद्दवाल, जौनसार या क्युंठल” में. कहीं था | यह 
३. जो नसार - मंखरी से पच्छिस का, चकरोते के चौगिद का पहाड़ी प्रदेश £ 
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देखते हुए, कि आयांवर्त्ती भाषाओं की केन्द्रीय प्रशांखा या भाषा आज 
भी प्छिमी ठेठ हिन्दुस्तान (युक्त यान्त ) में है, यद विचार अधिक 
संगत प्रतीत होंता है । * 
ऐड वंश की शाखाएँ शीत्र ही फूट्ने लगों। कुछ सर्मय बाद 
उसमें पॉच शांखाएँ हो गई। इनमें से एक पौंरब प्रतिशन में ही रह 
गये | यादव ओर तुर्वसु दक्खिन ओर दक्खिनपृरव प्रदेशों में जा 
बसे, तथा आनव ओर द्रह्म, उत्तरमच्छिम की तरफ। आनबों की 
एक शाखा पीछे पूरद भी जा बसी। इस प्रकार शाखा-प्रशाखाएँ 
होते ये लोग उत्तरमच्छिम तरफ गन्धार अर्थात्‌ तन्षशित्ा-पुष्करावती 
( रावलपिंडी-पेशावर ) तक, पूर्व तरफ अंग ( मुंगेरभागलपुर ) तक 
ओर दक्खिन तरफ विदर्भ ( बराड़ ) तक जा बसे। महाभारत युद्ध 
' के समय तक यही आयों की सीमाएँ प्रतीत होती हैँ | अंग के साथ 
वंग ( पूर्वों बंगाल ) ओर कलिंग ( उड़ीसा तट ) के नाम भी हैं, पर वे 
संदिग्ध है | गन्धार के आगे पच्छिमी देशों मं जा बसने की बात भी 
हैं । गन्धार ओर उसके पड़ोस के पठान प्रदेश की नदियों--सुवास्तु 
( स्वात ) कुमा ( काबुल ) क्रमु ( कुरंम ) ओर गोमती ( गोमल )-+के 
नाम वेद में भी है । पब्छिमी गन्धार की राजधानी पुष्करावती कुभा 
ओर सुबास्त के संगम पर ही चसी थी | पकथ या पठान लोगों का 
उल्लेख भी ऋग्वेद ( ७, १८, ७ ) में राजा सुदास से लड़ने वाले जनों 
मंह। 
आर्यावर्त के इन पहले राज्यों में साम्राज्य स्थापित करने का विचार 
त्रहुंत पहले से जाग उठता है। अनेक परसक्रमी राजा अपने पड़ोसी 
राज्यों पर आधिपत्य स्थापित कर समूचे आर्यावतते के रूत्नाद या चक्रवर्ती 
बनने की चेशा करते। अयोध्या का मानव राजा योदनाश्व मान्धाता 
( २१वीं पीढ़ी ) सब से पहला सम्राद प्रसिद्ध है । उसके बाद माहिष्मती 


क्यु'ठल ८ पब्छिमी पढाढ़ी वी वयु'झली बोली का क्षेत्र अर्थात्‌ शिमलां प्रदेश । 


ट्र्दु भारतीय राष्ट्र का .विकास हास और पुन्तरुत्थान , 


के-राजा-कात्त॑त्रीय अर्जुन, , पौस््र देश के भरत द्रौप्यन्ति, अयोध्या के राम 
दाशरथि,-च्रेदि ( बुन्देलखंडः)-के वसु चैद्योप॒स्चिर, मगर के जरासन्ध 
आदि के साम्राज्य प्रसिद्ध हैं । समूचे आर्यावत्त का दिग्विजय, कर उसः 
पर:आधिपत्य स्थापित करने की यह चेप्टा धार्मिक संस्था बन गई 
थी, :जिसमें. - सफल: होने: वाले, राजा. ग़जसूथ और :अश्वमेध यज्ञ के 
अधिकारी होते और बड़े- पुण्य के भागी माने.जातें | उस युग की ये 
साम्राज्य्ेप्यएँ आज़ के शब्दों: में भारत की राष्ट्रीय एकता स्थापित 
करने की चेष्टाएँ थीं. । भारत की एकता की पहली, बुनियाद <इन्हीं से 
पढ़ती, है |... 


आंय फैलाव की विशेष पद्धति 


आएउयों के उक्त प्रकार से फैलने का अर्थ था.जगह-जगह ,ज़ंगलों को 
साफ कर खेती करना ओर तबस्तियाँ बसाना :। इस प्रसंग में उन्हें अनेक 
श्राटविक्र [( जंगलों में रहने. वाली ) जातियों से वास्ता पड़ता था | 
राक्तुस यक्षु नाग आदि. इस .किस्म की.कई जातियों के नाम मिलते हैं । 
राक्षस आधुनिक गोंडों के पृवज थे )४ ै 

जैंसा कि ऊपर कहा गया है, आया के इन राज्यों में साम्राज्य- 
स्थापन _के विचार का उदय भी हो गया था, और कई राज्य अपने 
पड़ोसियों पर आधिपत्य स्थापित कर लेतें थे। परन्तु नई ज़मीनों का 
जीतना प्रायः साम्राज्य-स्थापना द्वारा न होता, ग्रत्युत बहुधा वंशों में से 
शाखा-प्रशाखाएँ फूट -कर उनके नयें प्रदेशों म॑ं जा बसने से । 
:. आर्यों में एकओर प्रथा यह थी कि उनके विद्वान: मुनि लोग 
चस्तियों से कुछ हट: कर जंगलों में आश्रम त्रना कर रहते थे | इन जंगलों 
में, विशेष कर दूर” के जंगलों में जहाँ वेघड़क ओर साहसी मुनि लोग जा 


' “3४, हीरालाल “( १९२९-)--अवधी-हिन्दी -प्रान्त में शम-रावण-युद्ध, 
कोशोत्सव स्मारक संग्रद ए० १५ प्र०। जयचन्द्र विद्यार्लकार.( १९३३ )--भारतीय 
इतिद्दाम की रूपरेखा पण-2५०्ट्रर५३। 
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बसते थे, जंगली जातियों के उपद्रव होने पर ओर्य राजाओं को उनकी 
रक्षा के लिए आना पड़ता, ओर इसे प्रकार उनका परिचिय दर के 
प्रदेशों से होता चलता था। आयों के फैलाव की इन पद्धतियोंस्‍्पर ध्यान 
रखना आवश्यक है | । 

पोरांणिक-अनुश्रुति की छान॑वीन द्वारा आयो के फैलाव का यहद्द 
खाक जो श्री पार्जीटर ने बनाया है, भारत के टीक॑ उस भाग में टुकड़े 
टुकड़े कर आयों का फैलना बतलाता है जहाँ आज भी आय मापाएँ हैं | 
ओर इस फैलाव में जो क्रम वह प्रकट करता है, वद स्वाभाविक भू-अ्ंकन 
के अनुसार है । उदाहरण के लिए, पारिवात्र-*विन्ध्य-मेखलो के पब्छिमी 
मास में आंयों का प्रवेश पहले होता है, ओर बहाँ से धीरे धीरे वे पृस्व 
तरक बदते जाते हैं| ये दोनों बातें इस अनुश्रतिगम्य इतिहास की-साधा- 
स्ण सत्वता के पक्ष में पवल प्रमाण हैं ।* - ह 

तीसरे, कश्मीर से कुमाऊँ तक द्विमालय की गं्भशंखला तके के 
थ्रोर कहीं उसके पार के भी प्रदेशों मं जो आय जाति ओर भाषाएँ फैली 
हुई हैं, वह महत््त की: ओर' विचीरणीय स्थिति है। मध्य हिमालय 


को प्रतिशन नामक बस्ती से आयकर भारत में फेलाव, मानने से इस 
स्थिति की जैसी सीधी व्याख्या होती है बसी ओर किसी कल्यना से नहां 


हाती। अफगानिस्तान के रास्ते यदि आये लोग पंजाब और ठेठ 
हिन्दुस्तान के मैदान में उत्तरे हों तो इन मैंदानों से फिर पहाड़ में घुस कर 
उनका हिमालय की गर्भ ंखला तक पहुँचना मानना पढ़ेगा जो 
अत्यन्त क्‍लिप्ट ओर अस्वामाविक कल्पना है। तुक लोग स्थारहवीं से 


५. 'राजपूताने? के आड़ावल्ठा ( “भरबली? पर्वव ) और सालवे की पहाड़ी 
रीडर को “मिला कर अर्थात्‌ श्राज के राजस्थानी-भाषी समूचे प्रदेश की रीढ-रूप 
पर्व॑त को- प्राचीन काल में पारियात्र कहते थे | दे० जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३०)-- 
भारतभूमि-भौर उसके निवासी पृ० ६३-६४। े0 

६. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९५३३ )--भारतीय इतिदास की रूपरेखा ए० 
२२६-२४३५ । * ह 


श्प भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


सोलहवों शताब्दी तक अफगानिस्तान के रास्ते उत्तर भारत के मैदान में 
आते रहे, पर वे हिमालय के बाहरी अश्चल में भी कमी मुश्किल से घुस 
सके | उत्तर भारत के मैदान से हिमालय में घुस कर उसके भीतर तक 
के प्रदेशों को जीतना और जीतने वाली जाति का वहाँ की प्रमुख जनता 
के रूप में आबाद हो जाना अनहोनी सी बात है। उत्तरच्छिम से 
भारत में आयों का प्रवेश मानने वाले विद्वानों ने इस कठिनाई को कभी 
देखा-सोचा नहीं | 
इन और अन्य प्रमाणों से, जिन्हें हम आगे देखेंगे, अरनुश्रुतिगम्य 
तिदास की साधारण सत्यता की पुष्टि होती है। 
महाभारत युद्ध का समय पा्ोटर ने अन्दाज़न ६४० ई० पृ० में 
और कुछ भारतीय विद्वानों ने १५ वो शताब्दी ई० पू० में रक्खा है। 
उस युद्ध के समकालीन कृष्ण द्वे प्ायन वेदव्यास ने वेदसंहिता बनाई, 
इसलिए वैदिक काल का अन्त भी उसी समय हुआ । लिखने की कला 
उससे कुछ शताब्दी पहले परिपक्त हो चुकी थी | 


8६. उत्तर-वेदिक और मदाजनपद्‌ युग 


बिछले वैदिक वाव्यय में हमें आयों के फैलाव की सीमाएँ ओर 
आगे बढती दिखाई देती हैं। गन्धार के उत्तर तरफ कम्बोज देश का 
नाम पहलेपहल सुनाई देता है | यह हिन्दुकश के उस पार आजकल 
का पामीर और बदख्शाँ था।? दक्खिन तरफ गोंदावरी के काँठे में अश्मक 
नाम की नई बस्ती स्थापित होती है, जिसके साथ बाद में मूव्ठकक का नाम 
भी जुड़ा मिलता है। मूलकों ने एक नंयां यतिष्ठान स्थापित किया जो 
-'मूछक का प्रतिप्ठान' कहलाता | वह आजकल का पैठन है ! 
७. जयचन्द्र विद्योलंकारं .( १९३० )--आरतमूमि ओर उरुके निवासी प्रू० 
२९३ प्र०; रघुज़ लाइन »ऊ वौम्क्‍्वैस्ट अल्गेंग ईं डियाज़ नौ्दन वीर्डर ( भारत की 
उत्तरी सीमां पर रघु की विजय-रेखा ), छठे भारतीय ओरिय॑टल कान्फरेस ( प्राच्य- 
सम्मेलन ) का कायविवरण ( १९३२ ) ९० १०१ अ०; वधा (१९३३ ) भारतीय 
इतिद्दास को रूपरेखा पूृ० ४७० प्र० । 


श्प् 
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मूछ्क अश्मक के पड़ोस में अन्त शवर मूचिक नाम की अनाय 
जातियाँ थीं। शवर निश्चय से आस्नेव वंश के ओर अन्ध या आत्म 
द्राविड वंश के थे । ऐसा ग्रतीत होता है कि गोंड जहाँ उस युग तक 
जंगली दशा में रहे, वहाँ उनके दब्खिन की द्वाविड जातियाँ कुछ सम्बता 
का विकास कर चुकी थीं। आरम्मिक पालि वाझब से, जो कि अंशतः 
उत्तर वैदिक वाछाय का समकालीन और अंशतः उसके टीक बाद का 
है, यह सूचना मिलती है कि अन्धरों की राजधानी तब तेलवाह नदी पर 
थी। तेलवाह या तेल नदी बस्तर पठार के उत्तरी ढाल से उतर कर 
सोनपुरपर महानदी में मिलती है। इसका यह अर्थ है कि उस युग में 
अन्चध जाति आजकल के आन्त्र देश के बहुत उत्तर रहती थी। बस्तर 
प्रठार के ही दक्खिन तरफ शत्ररी नदी है जिसका वह नाम स्पप्श्तः शबर 
जाति के कारण पड़ा था| इसी प्रकार हेदरावादगोलकुडा पठार से पृरत 
त्तर्फ उतर कर कृप्णा में मिलने वाली मृसी नदी मूचिकों की याद दिलाती 
है। मूचिक या मूपिक लोग दूसरी शताब्दी ई० प्रृ० में भी कृष्णा पर 
रहते थे ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रृ० र८८, ७१६-७१७ ) | 
जनपद शब्द भी हमें पहलेपदल उत्तर वैदिक बाछाय में मिलता 
हं। बुद्ध के समय तक किस प्रकार अनेक महाजनपद मी वन चुके थे 
सो उपर कह खुके हैँ | इस युग में मारतवर्प के लिए जम्बुद्वीप ( पालि में 
जम्बुद्ीप ) शब्द भी चल जाता है । पहले आग्र राज्यों के युग में 
साम्राज्वस्थापन/ के जिस आदर्श का उठय हुआ था, वह जनपढों ओर 
महाजनपदों के युगों म॑ मी फ़ूलताफलता है | उत्तर बैंटिक बाह्मव में 
परमेष्टी, सावभोम ( समूची भूमि अर्थात्‌ भारत का अधिपति ) समसन्‍्त- 
पर्याश्री ( सब्र अन्तों या सीमाओं तक अपना प्रशासन पहुँचाने बाला ) 
या समुद्र-पर्यन्त छथिची का एकराट होने का, एवं पालि वाठ्यय में सकल 
जम्बुदोप का एक शजा होने का आदश्श बराबर मुनाई देता है ( भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा प्रृ० ३०६, ३३१८ ) | 
वैदिक काल की अनुश्रुति म॑ं मी द॒र्मं संबन्राज्यों का, झिनमें राजा 


४४ -मारतीय राड्र का विकास हास ओर पुनरुत्यान 


के बजाय मुखिया राज करते थे, उल्लेख मिंलंता- है। पर बुद्ध के 
समय तक तो संवराज्यों या गण्राज्यों की परम्परा पूरी तरह' स्थापित हो 
चुकी थी। उस समय के कई महाजनपद भी संघ्रंज्य थे ।ः 

इस युग तक बागवानी का विकास भी हो चुका था ओर शिल्तों की 
काफी उन्नति हो कर शिल्वियों के संबटन स्थापित हो चुके थे :।८ समुद्र* 
बात्रा का बहुत प्रचार हो गया था । 


8 & 


$. ७, आर्यों का भारत के अन्तिम छोर तक पहँव 
कर बाहर फैलने, लगना 


जहाँ यद्द मीतरी विकास हो रहां था, वहाँ-आया का आगे फैलना 
भी जारी था | आरम्मिक पालि वछ्यय से :दामिल-रइ्ठ अथात्‌ तमिक 
देश में आयों के गलाश्रम होना ग्रतीत द्ोत। है । उससे उत्तर भारंतः के 
व्यापारियों का 'दीमिलरडइ के कांविरपंत्तन ( कावेरीपत्तन:): और -तम्बपती 
( ताम्रपर्णो *+ सिंहल द्वीप ) में जाना-आना भी प्रतीत होता है + उस 
द्वीव के विषय में वैसी कहानियाँ सुनाई देती हैं जैसी सुदूर देशों के विपंय 
में नाविकों में चल जाया करती हैँ । कुछ समय बाद पारएड्य और सिंहल 
नाम की आर्य चस्तियाँ स्थापित होती हैं )| उनकी स्थापना की कहानियाँ 
सुपरिचित हैं| प्राचीन तमिछ राष्ट्र मं तीन राज्य थे--चोल, पाएड्य और 
केरल | पांड्य ओर सिंहल तो निश्चय से आर्य ग्रवासियों के राज्य थे; 
चोल ओर केरल भी आये के थे या आयों के संसर्ग से जागरित द्राबिडों 
के, सो नहीं कह जा सकता । यह फैलाव की प्रक्रिया टीक वही है जिसेः 
हम वैदिक काल में देख चुके हैं। ओर उत्तर वैदिक तथा: म्रह्मजनपद 
युगों में आय राज्यों का फेलाव ठीक उन सीमाओं से आगे -शुरू -होता 
हैं. जिन तक आरशभ्मिक अनुश्रति के अनुसार वैदिक काल में आयों का 
फैलाब हो चुका था | ये दोनों बातें अनुश्रुति को; साश्वारण सत्वता- को 
आर पुष्ट करती हैं | कम इज के 

ओर यह फैलाव अब मारत की सीमाओं को भी लॉवने लगा था। 


ऐ 5६. ७ अं 


भारतवर्ष _ 
महाजनपद युग में ञह 
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पबच्छिम तरफ बविर ( वाबुल यथा बांबिलन ) के साथ व्यापार चले चुका 
था। पूर्व तरफ गंगा के मुहाने के आ।गे के अनेक प्रदेशों और द्वीपीं में बुद्ध 
के समय से पदले ही आ।ना-जाना शुरू हो गया थ। | इस नई दुनिया का 
नाम सुबणअभभि था भारत और चीन के त्रीच का यह विशाल देश तब 
त्रने जंगलों से, ब्िरा थां जिनमें जंगली जानवरों के साथ रहने वाली 
आग्लेय ज[तियाँ तब चिकने पत्थर के हथियारों से शिकार कर भुज्जर करती 
थीं। इंस समूचे देश ओर इसके दक्खिन के द्वीयों ( सुमात्रा जाबा 
वोर्नियो आदि ) को आ्रवाद करने में अनेक शता|ब्दियाँ लग गईं । और 
“हूं आवद करने की प्रक्रिया वही थी जो स्वय॑ मारतबंष में शताब्दियों 
चली थी। _ 


. $८, आय फैलाब का सांस्कृतिक पहल्टू 


अनुश्नति के अनुसार आया म॑ से पहलेपहल अगस्त्व ने विन्ध्याचल 
प्रार किया था | तमिछ भाप्रा का पहला व्याकरण भी अगस्त्व ने अर्थात्‌ 
पहले अगस्य या उसके किसी वंशज या उसके अनुयायियों में से किसी 
के वंशज ने बनाया । यह बात ध्यान देने योग्य है । हमने देखा है कि 
आज सब द्राबिड भाषाएँ संस्क्ृत (ब्राह्मी ) अक्षरों मं लिखी जाती और 
संत्कृत के साँचे में दली हैं। प्रकटतः आयों के संसग से ओर आरयो के 
प्रयत्न से ही वे लिखित भाषाएँ बनीं शरीर उनमें वाद्यय का बीज पढ़ा | 
हम आागे- देखेंगे! कि आरयों के अन्य जातियों के सम्पक में आने ओर 
,उनके बीच आये उपनिवेश-स्थापित होने पर भी यही प्रक्रिया दोहराई 
जायगी | 

यों हमने देखा कि थ्ार्यों के फैलने ओर उपनिवेश बसाने की एक 
विशेष पद्धति थी, जिसके मुख्य पहलू थ्र--ज्षत्रिय वंशों की शाखाओं का 
नये देश खोज या, जीत कर उनमें जा बसना, विद्वानों ओर मुनियों का 
बस्तियों से आगे बढ कर अपने श्राश्रम स्थापित करना और नई जातियों 
की भाषाओं को अपनी वरशमाला में लिख करु उनमें साहित्य का विकास 


४२ . भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


'कर॒ना” तथा उन्हें आर्य सभ्यता ओर संस्कृति सिखाना, एवं व्यापारियों 
का नये देशों से सम्पकस्थापित-करना | इस पद्धति को हम भारत के 
अभ्युदय काल के प्रायः अन्त तक जारी रहता देखेंगे । 


६९, प्राच्नीन जनपद और आधुनिक भाषाक्षेत्र 


बुद्ध के समय के करीब तक समूचे मारत में आये जनपद स्थापित 
हो चुके थे। श्री धीरेन्द्र वर्मा को इस मह्यन्‌ सत्य के आविष्कार करने का . 
श्रेय है कि हिन्दी क्षेत्र की वत्तमान वोलियों के विभाग करीब-करीब वही हैं . 
जो प्राचीन जनवद थे ।* धीरेन्द्र जी ने यह बात तो पहचानी, पर यह न 
'जाना कि इसके द्वारा उन्होंने एक सोने की खान खोज निकाली थी। 
'उक्त खोज बड़े मार्के की थी, क्योंकि यदि प्राचीन जनपदों का आतबरंग" ” 
आज तक मिटने नहीं पाया और आज के बोली-विभागों में भी बना है, 
ग्तो इससे एक तो यह प्रक८ है कि आये जनों का बसना कितनी गहरी 
घटना थी। दूसरे, हम यह देखेंगे कि जनपद मारतीय राजुसंस्था की भी 
:इकाइयाँ थे, मत्येक जनपद की अपनी सभा और अपना कानून था | 
'जनवदों का स्पष्ट व्यक्तित्व बनाये रखने में यह बात सहायक हुई 
'होगी । ओर जब हम देखते हैं कि जनपदों की रूपरेखा आज तक नहीं 
'मिटी, तब इससे उक्त स्थापना की अद्भुत पुंष्टि होती है, यह स्पष्ट सिद्ध 
“होता है कि जनपद जीवित सत्ताएँ थे । तीसरे, इससे हमें प्र/चीन जनपदों 


८. इस सम्बन्ध में दे० आगे भी २६३१४; २६१०; ४४९६१,९; वा ६६४ | 
. ३, धीरेन्द्र वर्मा (१९५२२ )--हिन्दुस्वान की वत्तंतान वोलियों के विभाग 
ओर उनका ग्राचीन जनपदों से साइश्य, ना० ग्र० पत्रिका १९७९, पू० ३७९ ग्र० । 
१०, आवरंग शब्द मुगल चित्रकला का ऐड, रूपरेल्वा के अर्थ में । 
११, काशीप्रसाद जायसवाल ( १५२० )-दि हिन्दू पालिशार्मेट अंडर 
हिन्दू मौनाकों ( हिन्दू राजाभों के अधीन दिन्दू राजसभा ), मौडन रिव्यूं १९२०, 
“पु० १९१-१३९; ( १९२४ ) छिन्दू पौलिंटी (हिन्दू रोज्यसंस्था ), भाग 7२, पु० 
६० प्र० । जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५३३ )--मभारदीय इतिहास- को रूपरेखा ए० 
डे८७-४९१ तथा ६३१-६ १८ । छ :- 2054-३ ८ 
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की सीमाओं का अन्दाज़ करने का एक साधन भी मिल गया। धीरेस्द्र 
जी की खोज केवल हिन्दी क्षेत्र के विपय में थी, मैंने यह देखा कि बही 
बात भारत के अन्य ब्ोलीक्षेत्रों के विपय में भी सत्य है |" 


$१०, पारसी और मगध साम्राज्य 


बुद्ध के समब्र के थोड़ा आगेगीछे दो और महान्‌ घटनाएँ होती 
हैं | एक तो भारत के पब्छिम पारसी साम्राज्य का उदय ओर दूसरे भारत 
में ही मगध साम्राज्य का विकास | पारसी साम्राज्य में बाख्य्री या चलग्ल, 
शककों और मककों के देश अर्थात्‌ शकस्थान ओर मकरान, पक्‍थों अ्रथति 
पठानों का देश, कम्बोज, कापिशी, गन्धार ओर सिन्धु सम्मिलित थे । 
न्धु का अर्थ प्राचीन भारत में सिन्च नदी का विचला काँठा अरथात्‌ 
नमकपहाड़ियों के दक्खिन सिन्धसागर दोझाच और डेराजात (डेस 
इस्माइलखाँ, डेरा गाजीखाँ ) होता था, न कि आजकल का सिन्ध 
आनन्‍्त | पकक्‍थ या पठान तब मी भारतीय जाति गिने जाते थे | हम देख 
चुके हैं कि इनका सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद में है। कम्बोज तो 
भारतीय महाजनपद था ही | वाख्त्री शकध्थान और मकरान, भारत 
ओर ईरान की सीमा के देश थे। पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्त में 
आयः ये सब भारतीय ग्रदेश पारसी साम्राज्य से स्वतन्त्र हो जाते हूँ |? ३ 
सोलह महा[जनपदों में से चार एकराज्य (अर्थात्‌ एकतन्त्र राज्य )) ४ 
बुद्ध के समय तक प्रधान हो जाते हैं । बुद्ध के दही समय से उनमें परस्पर 
चदाऊपरी शुरू होती है, ओर सवा सी बरस के संब्ष के बाद पाँचवीं 
शताञदी ई० पू० के मध्य में मगध का साम्राज्य भारत के मुख्य भाग में 


१९, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५३० )--छड़े भारतीय *-प्राच्य-सम्मेलन का 
कार्यविवरण पु० १०६ प्र०; मारतसूमि और उसके निवासी पु० २०४,३०१। 

१३, दे० नव-परिशिष्ट १ ॥ 

१४. पालि वाइसय का एकराज्य शब्द संवराज्य या गणराज्य के मुकावले 
का. है । उसका अर्थ ह णक व्यक्ति-का राज्य, समूह का नहीं । 


४४ -भारतीव राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान' 


स्थापित हो जाता है | इस सात्राज्य का एक शताब्दी का जीव॑ने महांजन 
पद-बुग का उपसंदार है । 


$११, अलक्लान्द्र की चढ़ाई के समय भारत 
' की उत्तर पच्छिमी सोमा 
चौंथी शंताब्दी ई० पू० में मगध साम्राज्य की वॉगडोर महाप्म 
नन्‍्द्र के हाथ में चली गई जिसने साम्राज्य के अधीन पुराने सब 
शाजवंशों को उखाड़ कर नंये युग का आरम्म किया। महांपग्म के 
उत्तरधिकारी के समब अलक्सान्दर की चढ़ाई हुई। पारसी साम्राज्य 
को सेनाओं में भाड़े पर काम करने वाले यूनानी सैनिकों की प्रधानता 
हो गई थी | इसी से यूनान-मकदूनिया के लोगों ने उस साम्राज्य की 
कमज़ोरी पहचान ली। और जब अलक्सान्दर के नेवृत्व में उन्होंने उस- 
पर चोट की तत्र वह बोदे पेड़ की तरह गिर पड़ा | 
अलक्सान्दर को भारत-चढ़ाई के विपय म॑ एक तो यह वात ध्यान 
देने की है कि द्विन्दकश के उत्तर तरफ भी तव शशिगुमं जेसे भारतीय 
सरदार थे। कम्ब्रोज देश हिन्दुकश के उत्तर तरक था ही और उसकी 
पच्छिमी सीम। वाख्त्री ( बलख ) से तथा उत्तरपच्छिमी सुब्दध (आमृ- 
सोरदोशआव र बोखारा-समसकन्द मदेश ) से लगती थी, इसलिए वाख्त्री 
र सुब्द में भी कुछ भारतीयों का रहना स्वाभाविक था । शशिगुप्त 
अपने देश भारत से बाहर जा कर पारसी सम्राद की सेवा करता था यह 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं । बहुत सम्भवतः वह कम्बोज काशयजां 
था। अन्य भारतीय जनयदों के पारसी साम्राज्य से निकल जाने पर भीं 
कम्बाज उस साम्राज्य में अलक्सान्दर के आने तक बना हुआ था । 
दसरे, हिन्दकश के दक्खिन ओर हेलमन्द्र नदी के उत्तर, का 
(आधुनिक अफगान ) ग्रदेश तो भारत में स्श्ठतः गिना ही जाता था। 
हेलमन्दर का ईयनी नाम - तब हेतुमन्त था, जो संस्कृत,सेतुमन्त का 
रूपान्तर है| बूनानी उसे एनुमन्दर कह्दते थे । हेलमन्द में मिलने वालीः 


बैद्विक उत्तवेदिक मद्मजनपद तथा नन्द-मीर्ब युग ध्पू 


अरगनन्‍्दाब नदी को, जिसपर कन्दरद्मर शहर बसा हुआ है, - ईरानी हरद्देती 

इरउबती ( सरस्वती ) कहते थे; यूनानियों ने उसे अरखुती कहा। 
अरगन्द उसी, का रूपान्तर ह । हिन्दूकश की दक्खिनी तलैंटी में रहने 
वाली अस्तकन ओर अशकन नामक जातियों को अलक्सान्दर के साथियों 
से असंदिग्ध रूप से भारतीय कहा है; ओर अरखुती की दून को भी मारत 
में गिना है । 


6१२, मौर्य साम्राज्य के समय भारत के पाँच मंडल 


मोरियों या मौंनों का गण बुद्ध के समय हिमालयतराई में था। 
उनका वंशधर चन्द्रगुत मकदूनियों को भारत से निकाल कर मगध 
साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है | सेंलेडकस का हरा कर वह काचुल 
कन्दह्मार दृरात ओर गदरोस प्रान्त ( आधुनिक विलोचिस्तान ) भी प्राप्त 
करता है| उनके अतिरिक्त कम्बोज जनपद भी उसके विजित (साम्राज्य ) 
में थां। चन्द्रयुत का वेथ चिन्दुसार दक्षिण मारत के मुख्य अंशों को 
भी जीत लेता है । उसके बेटे अशोक के समय विजित प्रॉच चक्रों या 
मण्डलों में बट हुआ था । इन पाँच मएडलों अर्थात्‌ मध्यदेश, ग्राच्य 
. देश, दक्षिणापथ, पश्चिम देश और उत्तरापथ में भास्तवप को चाँठने 
की शैली हमारे देश में परम्परा से चली आती है | भाग्तवर्प के जनपदों 
भाषाओं ओर जातियों के वेंट्वारे की वही स्वामाविक शैली है, ओर 
अनेक युगों में जब भारत का राजनीतिक इतिहास अनेक धाराओं में 
बट जाता है, तब प्राबः इनमें से एकएक मंडल की अलग-अलग घाग 
हो जाती है! , 


6१३. खोतन उपनिवेश : दो अधियारे देशों का रोशन होना 


' सुवणभूमि ओर हिन्दी द्वीपों ( उुमात्रा जाबा आटि ) में आयो का 
ज्द्ाव जारी रहा होगा, पर इस युग में एक नई दिशा में भी, आरम्भ हो 
जाता है | 


४द्‌- भारतीय 'राष्ट्र का विकासः हास और पुनरुत्थानं 


खोतन और मरत की अनुश्रुति के-अ्रनुसार अशोक के समय खोतन 
' की आर्य बस्ती स्थापित हुई ।.: इस.अनुश्रुति की पृष्टि इस बात से होतीं 
है कि पहली शताब्दी ई० पू०. मंस्‍्वहाँ विजयेसम्भव नामक राजा रॉज्य 
कंरतं था, ओर तब से ७८ं०:ई० तक बराबर हिन्दू राज॑बंश बेन रंहो। 
पहली शताब्दी ई० पृ० से पहले अशोक का हींथुंगे ऐसा था जब कि 
भारत से बाहर भारतीय जाति का फैलना हो सकता था | २०० हूँ6 पू० 
से तो उलगा मध्य एशिया से भारत की तरफ़ जातीय फैलाव की लहर 
चल रही थी। दूँसरे, खोंतन को इलंका पामीर के ठीक पूरव लगा है. 
और यह मालूम हो जाने पर कि कम्ब्रोज देशः- बदख्शॉपामीर था, अब 
यह स्पष्ट है कि उसके पूरव के खुले मैदान में बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया 
थी। तीसरे, अशोक के ११वें शिलामिलेख में अधीन जनपदों में कम्बोंज 
के टीक बाद नामक ओर नामपंति के नाम हैं। नामिकपुर ब्रह्मपुराण के 
अनुस/र उत्तर कुरु में था ओर उत्तर कुर थियानशान पंत के ढाल 
पर | चीनी यात्री युआनच्चाडः को अपनी वापसी यात्रा में खोतन से 
पूरव जाते हुए जो अन्तिम भारतीय बस्ती मिली थी उसका नाम उसने 
नफोसो दिया है। वह बस्ती लोपनोर कील के उत्तर की आधुनिक लॉ-लान 
बस्ती के स्थान पर थी। नफोभो किसी संस्कृत नाम का चीनी रूपान्तर है; 
आधुनिक. विद्वानों ने उसका मूल नव॒भाग अन्दाज़ किया था | वास्तव 
में वह नामक होगा | इसका यह अथथ हुआ कि अशोक का अधिकार 
तारीम कठि के ठेठ पूरवी छोर तक था। नाभपंक्ति - शायद तारीम के 
उत्तर तरफ के उपनिवेशों का नाम हो | - ह ध्द 
पामीर के पूरव ओर पब्छिम के मध्य एशिया के मैदानों को अब हम 
तर्किस्तान कहते हैं। पर ग्राचीन काल में तुर्क जाति वहाँ न थी, वह तब 
१५. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३३ )--भारतीय इविद्नस की खुपरेखा 
प० ५७०-५७३६ । 
 - १६. वैट्स ( १५०५ )--ओन युआन च्वांड्स ट्र वल्स इन इंडिया ( युभानः 
प्वाड' की भारव-यात्रा ) जि० २, प० ३०५। शा 


वैदिक उत्तरवै्दिक मह्जनपद्‌ तथा नन्‍्दमों्य युग ४७: 


तक आजकल के सित्रिरिया. के दक्खिनी हिस्से में इतिश नदी से आमूर 
नदी तक के प्रदेशों में रहती या विचरती “थी | ठेठ चीन की पच्छिमी 
सीमा के कानयूं प्रान्त से ले कर काले सागर के उत्तर तक समूचे मध्य 
एशिया. में तेब शक ओर उनकी समगोत्र जातियाँ विचरती थीं | नस्ल से वे 
सब आर्य थीं आर उनंका जीवन तब खानाबदोशी का था | कानसू ओर 
कम्बोज के अर्थात्‌ चीन ओर भारत के बीच के करीत्र एक हज़ार मील 
लम्बे देश में जो जातियाँ थीं उनके नाम ऋषिक ओर ठुखार थे । उनके 
दक्खिन तिव्बत के विशाल देश 'में भी तंत्र उन्हीं की तरह के शिकारी 
ओर 'खानाबदोश विचरते थे। इसलिए, जैसे भारत के पूरब तरफ 
उसके और चीन के ब्रीच एक विशाल गैस्त्रावाद ऑँधियारा देश था,, 
वैसे ही मारत के उत्तर तरफ भी दोनों सभ्य देशों के बीच उतना ही बड़ा 
अधियाय देश था। पूरव के बन्द अँधियारे देश को भारतीय आर्यों ने 
मदाजनपद घुग से खोलना शुरू किया था, उत्तर के अँधियारे देश में 

पहली रोशनी उन्हीं ने अशोक के समय में पहुँचाई | चीनी लोग दोनों 
देशों मे भारतीयों के पीछे पहुँचे । इन महान देशों का खोला ओर 
बसाया जाना सम्यता के इतिहास में वैसी ही बड़ी घटना थी जेंसी 
उन्नीसवीं शताब्दी में आस्त्रेलिया और अकरीका के मध्य भाग में आधु- 
निक सम्यता का पहुँचना | 


6१४. अशोक की धर्मंचिजय नीति को आलोचना 


तमिवनाड और सिंहल के सिवाय समूचा भारत मोर्य साम्राज्य में 
समा चुका था कि अशोक ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। अशोक 
की उस क्षमानीति की मैं अन्यत्र '” विस्तार से मीमांसा। कर चुका हूँ, 


पर उसके विपय में आज भी अनेक श्रान्त धारणायें फैली हुई हैं 
इसलिए. उस मीमांस की मुख्य बातें यहाँ दोहराने की आवश्यकता है ।. 


१७. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
पु० ५७२-६१० । 3 


धट्य भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान, 


नये विजय न करने की अशोक की वह नीति उसके अपने शब्दों में 
इस प्रकार थी-- शायद आप्र लोग जानना चाहें कि जो : अन्त -( सीमा 
पर के राष्ट्र ) अमी तक जीते नहीं गये हूँ, - उनके' विषत्र में. ;राजा क्या 
न्ञाहता है | मेरी अन्तों के विपय-में ग्रही इच्छा है कि वे मुझसे डरें नहीं, 
ओर मुकपर भरोसा रक़खें; वे मुझसे सुख. ही पावेगे, दुःख नहीं | वे यह 
विश्वास मानें कि जहाँ तक क्षमा का वर्ताव हो. सकेगा; राजा: हमसे क्षमा 
ना वबतांव करेगा । ( दूसरा कलिंग शिलाभिलेख:) ४ 
जो अखवियाँ ( जंगल-देश ) देवताओं के प्रिय के विजित समें «हैं, 
उनसे भी वह अनुनय करता है, उन्हें मनाता हैं। ओर.- चाहे देवताओं 
के प्रिय को झनुताप है, तो भी उसका बड़ा प्रभाव (शक्ति) है /इसलिए 
वह ( आखविकों से ) कहता है कि वे ( बुरे कामों से ) जलज्जित हों, व्यर्थ 
मेंनमारे जाय” (प्रधान शिलामिलेख १३). .,. बह ः 
ये तो हैं अशोक के अपने शब्द |. अब्र उसकी नीति की -आधुनिक 
आलोचनाएँ सुनिए | सन्‌ १६१६ में स्वर्गीय आचार्य-जायसवाल जी ने 
लिखा थ--'यदि अशोक राजनीति में घर्ममीर न. बन जांता'''''यदि 
वह अपने पूर्वज की नीति को जारी रखता तो वह. ईरान -की -सीमा से 
'कन्या कुमारी तक समूचे, जम्बुद्दीप .( भारतवर्ष ) को.वरत॒तः एकच्छुन्र राज्य 
में ला सकता था | वह आदर्श तब से आज तक >वरितार्थ. नहीं हो पाया + 
डतिहास का विशेष सुयोग होने: पूर एक ऐसे मनुष्य के, - जो. स्वभाव से 
किसी महन्त की गद्दी के लिए उपयुक्त था, अकस्मात्‌ राजसिंहासंन पर 
'उपध्थित होने से ( उस आदर्श की पूर्ति की ) घटना शताब्दियों के लिए 
नहीं सहख्ताव्दियों के लिए पिछुडें गई ।१* ! 
सन्‌ १६२३ में ड।० देवदत्त रोमकृष्ण भंडारकर ने लिखा-- बिहार 
का छोटासा मगध राज्य ' चन्द्रगुत के'समय हिन्दुकंश से तमिवठ देश की 


ससीमा तक विस्तृत्त मगर्ध साम्राज्य चने चुका था ।'“''यदि - धम्म का 


न्‍- 


१८- काझीग्रसाद जायसवाल (१९१६)--ज० वि० ओ० रि० खोश-प्र.० कहे ॥7 
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सूत" ( अशोक 2. के सिर पर सवार न हो गया होता" तो मगध की 
अदम्य सामरिक इत्ति और अद्भुत राजनीति ने भारत के दक्खिनी छोर 
के तमिछ राज्यों और ताम्रपर्णी '( को ) श्रधीन कर के ही दम लिया 
दोता; और शायद वे तब तक शान्त न द्वोतीं जब तक मास्ततर्प की 
सीमाओं के बाहर रोम की तरह एक साम्राज्य स्थावित न कर लेतीं। 
भारतवर्ष में आय प्रशुता की स्थायना अ्रशोक से बहुत पदले पूरी हो 
चुकी थी |; आर्य भापा और जीवनपढति लगभग समृचे भारत में 
व्याप्त हो चुकी थी ।''बिभिन्न मास्तीय नस्लों को एक गए्र--प्रद्युत एक 
. साम्राज्य--में ढाल देने की सामग्री वहाँ उपस्थित थी ।'''यदि किसी बात 
की ज़रूरत थी तो राजनीतिक स्थिरता की, गजनीतिक एकता की | अ्रशोक 
ने थदि केवल अपने पूव॑जों की नीति जारी सकी होती ओर विम्बिसार 
के समय शुरू हुई केन्द्राभिगामी शक्तियों को सहारा दिया होता, तो बह 
अपनी शक्ति और शासन-योग्वता से मगध साम्राज्य का संत्रटन इृद कर 
देता, और उस राजनीतिक स्थिरता को निश्चित कर देता, किन्तु उसके" 
इस नीतिपरिवर्तन का परिणाम अ्राध्यात्मिक दृष्टि से भले ही उन्ब्बल 
. रहा हो, राजनीतिक हृफ्टि से विनाशकारी हुआ । भाग्तवासियों के 
स्रभाव में ही शतित्रेम ओर आध्यात्मिक उन्नति के पीछे मग्ने की 
आदत पैदा हो गई ओर जम गई ।' अशोक की नई दृष्टि ने भारतीयों 
की केन्द्रगथित राष्ट्रीय राज्य और विश्व-साम्राज्य की मावनाओं को मार 
दिया ।'ऐस। प्रतीत होता है कि अशोक की घर्मचेप्टाओं से भारत की 
यप्रीयता और राजनीतिक गोरब नष्ट हो यये [१ * 
इन आलोचनाओं के विषय में मैंने यह निवेदन किया था कि 
इनकी जड़ में “तुलनात्मक इतिद्याम का गलत अन्दाज है ।* 


९, देवदतत रा० भण्डारकर ( १९२३१ ) अशोक, पुृ० रड३-रड४ । 
२०, जयकतद्र चिद्यालंकार (१९३१) भारतीव इतिहास को रूपरेखा 
प० ६०२ प्र०, एकाव शब्द के परिवत्तत के स्ताथ । 
टड 


ना 


५० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान , 


“कसी एक महापुरुष की सनक या कखूत से एक समूची जाति. 
का स्वभाव और उसके इतिहास का मार्ग हमेशा के लिए. नहीं बदल 
सकता । यदि तीसरी शताब्दी ई० पृ० के भारतवासियों में अपने समूचे 
देश को एक साम्राज्य में लाने की ओर उस समय के अपने पड़ोसी 
विदेशों को मी उसमें सम्मिलित करने की आकांक्षा योग्यता और क्षमता-- 
सामरिक वृत्ति ओर राजनीतिक प्रतिभा--थी, तो अशोक के दवाये वह 
न दब सकती | वह क्षमता और प्रतिमा अशोक को गद्दी से उतार फेंकती, 
जैंसे उसने नंद को उतार फेंका था, या अशोक के आँख मूँदते ही फिर 
प्रकट हो सकती थी ।'“'दूसरे, प्रो भण्डारकर का यह विचार प्रतीत 
होता है कि भारतीय रोम-साम्राज्य की तरह फोई साम्राज्य खड़ा न कर 
सके, वे भारतवर्ष में वह राजनीतिक एकता ओर स्थिरता न पैदा कर 
सके जिससे यह देश एक राष्ट्र-बल्कि विश्वसाम्राज्य का केन्द्र--वन 
जाता, और काश, कि ठीक उस समय जब्र कि वे ऐसा करने वाले थे 
अशोक के सिर पर धर्म का भूत सवार न हो गया होता !”* 

“किंतु क्या यह सच है ? रोम या इतालिया की भारतवर्ष से तुलना 
करना गलत है | रोम पाठलिपुत्र की तरह केवल एक नगरी थी, और 
इतालिया मगध की तरह एक जनपद; मगध का भारतीय साम्राज्य रोम के 
साम्राज्य से अधिक विस्तृत अधिक आबाद और कहीं अधिक सुसंघटित 
सम्पन्न तथा समृद्ध था'”। इतालिया। की राष्ट्रीय एकता की तुलना यदि 
करनी हो तो मगध या बजिसंब या कलिद्ध या आन्प्र की राष्ट्रीय एकता 
से करनी होगी । उनके विपय में हम बहुत नहीं जानते, पर कलिज्ञ ने 
मगध का जेंसा मुकाबला किया था, और एक वार नन्‍्दों की और फिर मोर्यों 
की अधीनता से जिस प्रकार गरदन छुड़ा ली थी, उससे जान पढ़ता है:किः 
राष्ट्रीय जीवन की भारतवप के जनपदों में भी कुछु कमीन थी | और समूचे 
भारतवप में मौर्य साम्राज्य ने ओर उसके उत्तराधिकारी साम्राज्यों ने जो 
राजनीतिक. एकता ओर स्थिरता बनाये रक्‍्खी, तथा जो राष्ट्रीय जीवन की 
एकता अनेक अंशों में पेदा कर दी, वह उससे निश्चय से ही अधिक थी 
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जो कि समूचे रोमसाम्राज्य या उसके उत्तराधिकारियों ने अपने ज्षेत्र में 
बनायें रक्खी या पैदा की ।' "भारतवर्ष के इतिहास में मोबों के समय से 
जो बड़ेचढ़े एकराज्य स्थापित होते रहे, उनमें से प्रत्येक के क्षेत्रफल 
जनसंख्या और दीवनकाल की तुलना युरोप के इतिहास के आधुनिक युग 
से पहले तक के राज्यों से की जाय, तो राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक 
एकता के उक्त हिसाब में भारतवर्य ही बाजी ले जायगा | 

“गेम या इतालिया की सीमा के बाहर रोम साम्राज्य का फैलना 
अर भारत की सीमाओं के बाहर भारतीय साम्राज्य का फैलना एक पाये 
की बातें नहीं है | तो भी हम यह देखेंगे कि अशोक के चार पॉच शताब्दी 
पीछे तक भारतीयों ने समूची सुब्रणभूमि ओर सुबर्णद्वीपों को तथा 
सीता १ और तारीम के काँटों को दूसरा भारत बना ही थाज्ञा। ओर 
विचार करने पर यह पाया जायगा कि धम्मविजय की नीति उन उबनिवेशों 
की बुनियाद रखने में बड़ी सहायक रही ।** भारत ओर बृहत्तर भारत के 
वे सब राज्य और उपनिवेश मिल कर शायद कभी एक अकेले साम्राज्य में 
सम्मिलित नहीं रहे | किंतु प्राचीन युग के साधनों और हथियारों से क्या 
उतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना कभी सम्मव भी था ? 

“तो भी, क्या यह अच्छा न होता कि अशोक ने कम से कम तमिद 
राष्ट्रों और ताम्रपर्णी ( सिंहल ) को मौय साम्राज्य में म्ला लिया 
होता ? वेशक यदि वह चाहता तो उन्हें जीत लेना असम्भव न होता 
किंठु शायद उनके लिए वहीं कीमत देनी पड़ती जो कलिड्ड के लिए 
देनी पड़ी थी ।''ओऔर उनके मौर्य विजित में शामिल हो जाने का फल 
क्या निकलता ? फल यहद्दी होता कि समूचा भारत एक राज्य वन जाता, 


२१. खोतन और काशंगर के वीच उत्तर तरफ दह कर वारीस में मिलने 
बाली नदी जिसपर यारकंद श्र वसा है, अब यारकंद कहलातो दै। उम्रका 
संस्कृत नाम सीता था। चीनी लोग उसे शअ्रव तक सीतो कहते हैं । 


२२. दे० भागे ३६१०; ४६९ | 


प्र भारतीय राष्ट्र का बिकास ह्यास ओर पुनरुत्यान .. +. 


जिससे उसमें समान कोनून'' और एकराष्ट्रीयता का विकास होना अधिक 
सुगम हो जाता । किंतु क्या ये सव लाभ अशोक ने अपने धम्मविजय से 
हीनपा लिये थे? क्‍या धम्मविजय शान्तिसय अनुप्रवेश ( पीसफुल 
पेनिट्रेशन ) न था ? यदि वह प्रमाव ओर रोबदाब से ही पड़ोसी राज्यों में 
अपने राज्य की तरह सब्र काम करवा सकता था, तो उसे व्यर्थ में हत्या 
करने की ओर स्वाधीनताप्रेमी छोटे छोटे जनपदों को साम्राज्य का जानी 
दुश्मन वना लेने की ज़रूरत क्या थी ? 

“व्यक्ति ओर छोटे समूहों की स्वाधीनता ओर बड़े राष्ट्र की राष्ट्रीयता 
दोनों अच्छे आदश हं; किंठ दोनों म॑ं सदा से कशमकश रही है। दोनों 
की अति बुरी है। व्यक्ति ओर छोटे समूह बड़े राष्ट्रों के अधीन होना न 
सीखें तो वे क्ृपमण्ड्क बन जाते हैं । दूसरी तरफ, बड़े राष्ट्रों की एक- 
राष्ट्रीयवा की साधना में व्यक्तियों ओर समूहों की स्व॒तंत्रता विलकुल कुचल 
दी जाय तो मनुष्य की मनुप्पता नष्य हो जाती है। राष्ट्रीयता और एक- 
राज्य का भाव इतिहास में केन्द्राभिष्रुखी ग्रत्त्ति पैदा करता हैं और 
स्वाधीनता का भाव केन्द्रापमुखी | जिन्दा जातियों के इतिहास में उन 
दोनों प्रत्त्तियों का प्रतितुलन बराबर होता रहता है । 

“चंद्रगुत ओर विंदुरसार को युद्धों से ही फुसुतत मुश्किल से मिली 
होगी | कौंटल्प के अर्थशास्त्र से हमें इस वात की कुछ भलक मिलती 
है कि छोटेछोटे जनपदों के संघों को तोड़ने के लिए उन्हें कैसे विकट 
साधनों का प्रयोग करना पड़ा था । यह निश्चय मानना चाहिए कि 
पय्स्त जनपदों का असंतोष बहुत जल्द साम्राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
ओर विद्रोह पैदा कर देता यदि अशोक ठीक मौके पर शांति और क्षमा 
की घोषणा न कर देता । उसकी उस गौरव के समय संयम की नई 
नीति ने देश की राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक एकता को दीला 
“ करने के वंलायु उलय पुष्ट किया । साम्राज्यों का- संघटन सदा श््रों 
ओर दण्ड से ही नहीं होता, समय-समय पर उन्हें साम की अपेक्षा होती 
है। दण्ड के ज़ोर पर बहुत से जनपदों के एकराज्य के अधीन जुते रहने 
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से ही उनमें एकराप्ट्रीयता पंदा नहीं हो जाती; शांति की नीति से अनेक 
साथनों से उनमें जो आंतरिक एकता उत्तन्न की जाती है, वही एक- 
रा्ट्रीयता की पक्की बुनियाद होती है. | उस प्रकार की आंतरिक एकता 
पेदा। करना अशोक की विशेष नीति रही प्रतीत होती है। उसे व्यवहार- 
समता (कानूत ओर न्यावयद्ति की एकता) ओर दण्डसमना 
( शासन की एकता ) अमीप्ट थी । अपने सीव शासित प्रदेशों के अंदर 
उसने जो सुधार किये सो किये, किन्तु अबने आ्रधीन जनवदों--बान 
कम्बाज रठिक आंध्र आदि--में भी उसने घम्ममहामात नियुक्त कर दिचे, 
जिनका काम सब जगह कानून ओर व्यवहार ( न्याय ) की प्रक्रिया को 
एक समान मस्दु बनाना था | यदि दण्ड के जोर पर अ्रोकत अपने इन 
अधीन जनपदों के कानून ओर प्रथा में इस प्रकार दस्बल देता, तो 
शायद वे उलग्या विद्रोद्द करने को प्रवृत्त हाते | 


वहाँ बाहर क्या किया ? उसका घग्मविजय क्या चीज थी ? उसने अपने 
पड़ोस ओर दूर के विदेशों के अंदर अपने जिकित्सलब खुलवा दिये, 
सड़कों पर पेड़ रोपबा दिये तथा उद्धपान ( बावड्ियाँ ओर कुएँ ) खुदबा 
दिये वें चिकित्सालय आदि क्या विदेशों में उसका प्रभाव फैलाने 
वाले केन्द्र न थे ? क्‍या धम्मबिजय की नीति वी चीज़ नहीं है जिसे हम 
आजकल की राजनीतिक परिमापा में शांतिपूर्वक अनुप्रवेश कदते हैं? 
अपने प्रभाव ओर दवठवे से जहाँ हाथ डाला जा सके, वहाँ व्यर्थ में बुद्ध 
क्यों क्रिया जाय ? 

“अशोक के बचनों ओर कार्यों पर ध्यान दें तो वह सा हुआ 
साम्राज्यलाधक दिखाई देता हे । उसका नीतियरिबत्तन मगध की 
अद्धू त राजनीति की केवल एक नई और अत्यन्त समयोचित कस्बद 
थी । किंतु वह परिवत्तन सहज सयानेयन से प्रेरित सच्चा आ/न्तरिक 
परिवित्तन था । उसकी ओर आजकल के शांतिपूर्वक0। अनुग्रवेश करने 
वाले साम्राज्यकामियों की वातों ओर बर्ताव में यही फरक है कि आज - 


थर्ड भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान ' 


कल के उन राजनीतिचारियों की कृति और उक्ति में जहाँ स्पष्ट मक्कारी 
भलक जाती है, वहाँ अशोक का बुरे से बुरा विरोधी भी नहीं कह 
सकेगा कि उसकी बातों पर सरल सचाई की छाप नहीं है | 

“फेर जब मौय साम्राज्य की रोम-साम्राज्य से तुलना की गई है तब 
इस बात की याद दिलाना भी मनोरंजक होगा कि अशोक ने तेरहवें 
शिलाभिलेख में अपने उत्तराधिकारियों को नये विजय न करने का जैसा 
उपदेश दिया है, कुछ उससे मिलता-जुलता उपदेश रोम के पहले सम्राद्‌ 
ओगुस्तुस के प्रसिद्ध अंकुरा अमिलेख में भी है | ६ ई० में त्यूतोबरज्वाल्ड 
में जमनों से हारने पर ओगुस्ठुस ने यह समझ लिया कि रोमससाम्राज्य की 
सीमाएँ एल्त्र नदी तक नहीं पहुँचाई जा सकतीं, और इसीलिए. अपने 
उक्त अभिलेख में उसने अपने वंशजों को यह वसीयत की कि साम्राज्य 
को और अधिक बढ़ाने के जतन न किये जाँय | क्या यह आदेश अशोक 
के आदेश के समान नहीं हैं ? दोनों में भेद केवल यह है कि अशोक 
का आदेश जहाँ आंतरिक अनुशोचन और धर्मवेदना के कारण है, वहाँ 
ओगुस्तुस का अपनी हार के अनुभव के कारण | उस धमवेदना के 
कारण अशोक ने जो अनेक सुधार किये उनमें से एक था समार्जों अर्थात्‌ 
पशुओं की लड़ाइयों * को रोकना । प्राचीन रोम भी अपने उस प्रकार 
के समाजों के लिए बदनाम है | और जिन आधुनिक भारतीय आलोचकों 
के मन में यह विश्वास सरकता प्रतीत होता है कि अशोक की उस बिहिंसा- 
निपेध की नीति से भारतीयों की ज्षात्र शक्ति क्षीण होने लगी, उन्हें इस 
बात पर ध्यान देना चाहिए कि रोम साम्राज्य के पतन के मुख्प कारणों में 
रोम की जनता का समाजों का व्यसन भी गिना जाता है। चिहिंसा या 
मोंडी करता ओर वीरता कमी एक वस्तु नहीं हैं; और गौरव के समय जो 


२३. सम्‌- इकट्ठा, अजू > हौकना, समाज ८ इकट्ठा धॉँकना | पशुश्नों को 
मुकावले के लिए जहाँ इकट्ठा दो ड़या या लड़ाया जाता था उस तमाशें फो समाज 
कहते थे । समाज शब्द का मूल भझर्थ यथी था। 
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मनुप्य या राष्ट्र संबम करना नहीं सीखते, उनका पतन उलठा जल्दी होता 
है। रोमक लोग अपने गोरव-काल में मी जहाँ अपने उजडुपन को न रोक 
सके, वहाँ भारतीयों ने अयने गोर के समय अपनी सहज मानव उच्चता 
के कारण अपनी पुरानी उजड्भु आदतों का दमन कर लिया | ओर भारत 
फी उस मानव उच्चता का मूर्च रूप अशोक था ! 

“इसके बावजूद भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि यदि अशोक के 
समय नहीं तो उसके उत्तराधिकारियों के समय ''उसकी ज्ञषमा की नीति 
उचित से अधिक सीमा तक तर्ती गई, और इसका परिणाम मौये साम्राज्य 
का पतन हुआ | किंतु भारतवर्ष के आत्मा ने उस शान्ति-नीति को 
स्वीकार नहीं किया। ज्योतिषी गग ने उसके संचालक को भोहास्मा 
( मूल ) ओर धर्मंवादी अ्रधोर्सिक कहा, उसके धार्मिक विजय का 
मज़ाक उड़ाया, तथा जो नया साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के खँडदरों पर 
खड़ा हुआ, उसके नीतिसंचालकों ने कोटल्य के शब्द दोहराते हुए 
. घोषणा की कि नित्यमुद्चतद्‌णढः स्थातू--राजा अपने दए्ड (शासनशक्ति) 
को सदा उद्यत रखे !” 


तीसरा व्याख्यान# 
सातवाहन शुंग शक 

:$ १. चेदि सातवाहन यवन पार्थव शुंग 

मोर्य साम्राज्य के शिथिल हो जाने पर २१० ई० पृ० क्रें करीब 
कलिंग में चेदि राजवंश ओर महाराष्ट्र मं सातवाहन राजवंश उठ खड़ा 
हुआ । पच्छिम के मकदूनी साम्राज्य के भी ठुकढ़े हो गये थे | ईरान के 
उत्तरपूर्वी पार्थव प्रान्त ( 5आधुनिक खुरासान ) के एक नेता ने ईरान 
को स्वतंत्र कर लिया, ओर वाख्त्री या चलख में बसे हुए. एक बबन 
( यूनानी ) सैनिक ने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। पार्थव वंश ने 
ईरान में चार शताब्दी तक लतंत्र मजबूत राज्य बनाये रक्खा |. पर यह 
बात याद रखने लायक है कि पाथववों के सिक्कों पर केवल यूनानी लेख . 
रहते थे ओर पार्थवों पर सब तरद से यूनानी प्रभाव काफी था। भारत के. 

पब्छिम के सब देशों की व्यापारिक भाषा इस युग में यूनानी ही रही । 
मोय साम्राज्य को निःशक्त देख बलख के यूनानियों ने अफगानिस्तान 
का जीत लिया ओर पटना तक पर चढ़ाई की ! उस दशा में कलिंग का 
राजा खारवेल पय्ने की ओर बढ़ा | पीछे उसने उत्तरापथ यानी पंजाब 
तक यवनों का पीछा किया | मगध में भी क्रान्ति हो गई ओर सेनापति 
पुष्पमित्र शुंग ने नये राज्य को स्थापना को | पुप्पमित्र ने भी पीछे शाकल 
( स्वालकोट ) ओर सिंध नदी तक चढ़ाई की | इस संघर्ष का अन्तिम 
परिणाम यह हुआ कि काबुल दून की कापिशी नगरी, पुप्करावती 
( > आधुनिक चारसद्या ) ओर तज्ञशिला में छोटेछोटे यवन राज्य 
स्थापित हो गये तथा मथुरा तक शुंग साम्राज्य रहा | पीछे एक यवन 





# २ अप्रैल १९४१ को दिया गया । 
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कु _/ाउायपानल के भारतीय उपनिवषेश 
( प्राचीन और सब्ये, काल में ) 
रस 






प्राचीन वस्तियों के खडद्र, . . पर 

प्राचीन भारतीय नदियों, व्तियों के नाम जिनके आश्ुनिक 
रूप नहीं दिये यों रेखाह्ित किये गये हैं. ....« मरुक 

आचीन नामों के साथ आधुनिक नाम यों को्टों में. ..छुवास्तु (स्वात) 


इस नक्शे में डल्लिखित प्राचीन जनपद और मुख्य नगर 


क्षश्िला, पुप्करावती, पुरुषपुर । ओप--यंगे छिसार । 
मीर-वदर्ुशा । ४; चोक्कुक--यारकन्द्र । 

ैज का पच्चछिमी अंश (वदख्शा) | खोतन--रछक, भीम, निलाज | 
मगान । मूल तुखार देश--अन्दारा । 
निग्रहार । चल्दमद--चच्चेन । 

फिरिस्तान । नाभमक---लीलान । 

विनगर, झारदा-तीथ | कौशांग--तुर्फान । 

20 (युरैल) । अपस्लि---काराशइर । 

र] पामीर । कुचि--कुचार । 

गर्‌ । भरुक--अकक्‍्च, अदेश । 


5 पीछे छपे छोटे नक्शे में आधुनिक राजनीतिक विभाय दिखाये गये हैं । 
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सातवाहन शुंग शक्र ५७ 


राज्य शाकल में भी स्थापित हुआ । बीच के प्रदेश में गण राज्य फिर 
उठ खड़े हुए ओर पंजाब के कुछ गण प्रवास कर राजस्थान" में भी 
- चले आये । 'उनके दक्खिन विदिशा ( भेलसा ) तक शुंग साम्राज्य तथा 
उज्जैन तक सातवाहन साम्राज्य रहा । 

' यह बात ध्यान देने योग्य है कि यवनों का राज्य ज्यों दी हिन्दूकश 
के दक्खिन तरफ फैलता है, उनके सिक्कों पर यूनानी के साथ प्राकृत 
लेख भी रहने लगते हैँ और कापिशी तथा पुप्कशावती की नगरदेबियों 
तथा अन्य भारतीय देवताओं के चित्र अंकित किये जाने लगते हैं। 
इससे यह प्रकट है कि कापिशी आदि की भाषा प्राकृत थी शरीर भारत की 
सीमा हिदयूकश के टीक दक्खिनी चरणों तक थी । यद्द भी उल्लेखनीय है 
कि ये यवन राजा बोद्ध वैष्णव ग्रादि भारतीय घमों को अपना लेते है । 

8०२ शक 

प्रायः पोन शताब्दी तक इस प्रकार शक्तियों का संतुलन वना रहता 
है। आगे जो परिवर्तन होता है उसकी प्रेरणा चीन की उत्तरी सीमा से 
चलती है। चीन की दीवार ने वहाँ के हूए लोगों का चीन पर धार 
मारना रोक दिया था, इसलिए वे उस दीवार की पच्छिमी सीमा के आगे 
ऋप्रिक लोगों पर इटे। ऋषिक अपने साथ तुख्वारों को खदेड़ते हुए सुष्द 
( >सीरआ/मू-दोशाब ) के शककों पर हूटे ओर उन सत्र जातियों ने बलस्व 
के यूनानी राज्य को मिटा दिया । सुच्द के शक तब पार्थव सब्य में घुस 


१. राजस्थान और राजपूताना शब्द बहुत नये हैं, उन्नीसवाँ शवाब्दी भे 

* अँग्रेज़ों के चलाये हुए । प्राचीन इतिहास में राजपूताना नाग को प्रयोग अ्रमजनव, 
है'। राजस्थानी भाषा के समूचे ज्षेत्र भर्थात्‌ राजपूत्राते और मालवे में जो पवत- 
आखला है उसका प्राचीन नाम पारियात्र है; दे० जयचन्द्र विधालंकार (१९३०)--- 

भारतमभूमि पृ० ६३-६४ । इस समूची शखला को एक नाम देने से प्रकट है कि 

हमारे प्राचीन पुरखों ने इस भूभाग की एकता पहचानी थी जो आज भाषा को 

एकता से सूचित है ।- राजस्थान को हम प्राचीन काल में पात्यात्रनअण्टल या 

पारियात्र ही कह दो ठीक 


घ८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


. कर हरात से शकस्थान ( 5 आधुनिक सौस्तान ) के अपने भाईजन्दों की 
तरफ बढ़े, ओर पाथवों से दवाये जाने पर शकस्थान से हमारे सिन्‍्ध पर 
“आ। दूटे (लग० १२० ई० पू०)। सिन्ध दूसरा शकद्वीप बन गया | और 
शक लोग यदि शकप्थान में ही मारतीय घम नहीं अपना चुके थे तो 
सिन्ध आ कर उन्होंने अपना लिया, क्योंकि अगली विजयय्यात्राओं में वे 
शुरू से ही भारतीय धर्मान॒ुयायी पाये जाते हैं। सिन्ध से उन्होंने सुराष््र 
“(काठियावाड़) पर चढ़ाई की ओर वहाँ वृष्णि-गण का राज्य मियते हुए 
उज्जैन को भी आ दखल किया (१०० ई० पू०)। सातबाहनों का उत्तरी 
“इलाका उनसे छिन गया | उज्जैन से शक सरदारों ने विदिशा पर और 
'उत्तर दद॒ते हुए मथुरा पर भी हमला किया । रास्ते में पुष्कर पर उनका 
“मालव गण से मुकावल। हुआ ! विदिशा और मथुरा से शुंग राज्य मिट 
गया ओर यह चोट उसके पठने से भी उखड़ जाने का कारण हुई 
( ७छ३े ई० पू० )। 
... सिन्ध से सीधे उत्तर-मुख पंजाब की तरफ बढ़ते हुए शकों ने गन्धार 
के यूनानी राज्यों को मी भिय्रा दिया | यों शुंग और यवन राज्य उनकी 
“चोट खा कर गिर पड़े, ओर सातवाइन राज्य को मी गहरा धक्का लगा । 
'पारियात्र और पंजाब के गणराज्यों को घोर संघर्ष में से शुज़रना पड़ा । 
सातवाहन राज्य शीघ्र सँमल गया ओर यण्जा गौतमीपुत्र शातकर्णि ने 
-मालब गण की मदद से इन शकों को उखाड़ फेंका ( ५७ ई० पू० )। 
58. पहत 
इसी समय या इसके कुछ आगेयीछे शकस्थान में एक पहच या 
'पार्थव राजवंश खड़ा हुआ--चह प्रधान पार्थव राजवंश की एक शाखा 
'हो या उसकी कमजोरी के समय उठा हुआ ख्तंत्र राजवंश हो | शकस्थान 
'से यह पहव राज्य दरउवती अर्थात्‌ कन्दद्यार की दून की तरफ बढ़ा, ओर 


२. जयच्न्द्र विद्यालंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
"पृू० ८०१-८०२ | है 


सातवाहन शुंग शक पद 


यह बात उल्लेखयोग्य है कि ज्यों ही यह उधर बढ़ने लगा इसके सिक्कों 
पर ग्रक्षत लेख अंकित होने लगे--अर्थात्‌ इस तरफ अरगन्दाब की दून 
से भारतवर्ष का आरम्म होता था । ये पहच राजा भी बोद्ध धर्मानुयायी 
ओ। हरउबती से इन्होंने कापिशी तक व कर वहाँ के छोटे से बबन 
राज्य को तथा फिर गन्धार को जीत कर शक राज्य को भी मिटा दिया । 
यों उज्जैन में शक राज्य केवल ४३-४४ बरस टिका; सुराष्ट्र मथुरा 
तथा गन्धार में उससे कुछ ज्यादाकम ! शकों ने भारत में सत्र जगह 
राजक्रान्ति कर दी थी, पर स्वयं उनके साम्राज्य का आधी शताब्दी के 
भीतर कहीं चिह्व न रहा ।२ 


8 ४, सातवाहनों का भारतोय साम्राज्य 


इस बीच सातवाहन पटने को भी जीत कर ( ८ ई० पू० ) शुंग 
साम्राज्य के उत्तराधिकारी चन चुके थे | इसलिए जत्र हरठबती कापिशी 
गगन्धार में पहच राज्य स्थापित हुआ तब भारत में सातवाहनों का वह एक- 
मात्र प्रतिदन्द्ती था। दोनों के बीच कुछ गणराज्य वाकी रहे होंगे, जो 
सातबाहनों का नेतृत्व स्वीकार करते होंगे । २७ ई० पृ० में रोम में भी 
साम्राज्य स्थापित हुआ श्रौर उसके शीघ्र बाद भारतसम्राद पोस्स ने 
'रोम-सम्राद ओगुस्तुस के पास अपने दूत भेज कर सामरिक सन्धि का 
प्रस्ताव किया। यह पोरुस्‌ अर्थात्‌ पोरु/ या पुर कोन था ओर यह सामरिक 
सन्धि किस प्रयोजन से ओर किसके खिलाफ होती, इस विपय पर 
अनेक अट्कलें लगाई गई हूँ । अन्यत्र" मेंने कद्य है कि यह गोंतमीपुत्र 


३, उक्त वृत्तान्त जावसवालजी द्वारा तथा भारतीय इतिहास की रूपरेखा में 
अपनाये गये तिथिक्रम के अनुसार हे किन्तु दूसरे किसी तिथिक्रम से भी इस 
“साधारण वृत्तान्त में विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा 

४. पोरुस्‌ भीर औगस्त॒स्‌ में अंतिम स्‌ प्रथमा एकवचन की विभक्ति है, 
असल नामप्न पोह ही हैं। 

०, जयचन्द्र विधालंकार ( १५३३ )--(१) भारतीय इतिहास की रूपरेखा 


६० भारतीय राष्ट्र का व्रिकास हास और पुनरुत्थान 


शातकर्णि का वेट वासिश्रीपुत्र पोछू मावि था, ओर उसका सामरिक 
सन्वि का प्रस्ताव इसलिए था कि भारतीय ओर रोमी साम्राज्यों के बीच 
अब एक ही उमयनिष्ठ शत्रु पार्थव राज्य था जिसके दोनों तरफ से एक 
साथ चोट करने की वात शायद वासिड्रीपत्र सोचता था।* किन्तु वह 
वात हुई नहीं । ओर पहुव राज्य को जिस नई शक्ति ने उखाड़ा, वह: 
उत्तर भारत में सातवाइनों की भी. प्रतिद्वन्द्दी वन गई ओर अ्रन्त में उन्हें 
'दक्‍्खिन वापिस लोटा कर रही । पहयों- का राज्य मी आधी शताब्दी से 
कम ही टिका और सातवाहन साम्राज्य उत्तर भारत में प्रायः एक 
शतावदी तक रहा | 


6५, ऋषिक-सातवाहन संघर्य 

उत्तर भारत में यह नई प्रकट होने वाली शक्ति ऋषिकों की थी। दूसरी 
शताब्दी ३०पू० के मध्य में उनंका कानसू की सीमा से उठ कर बलख तक: 
चले आना हमने देखा है। चीन-सम्राटों को अपनी पच्छिमी सीमा पर 
भी हणों का रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपने दूत चाढझ 
किएन को बलख में ऋषिकों के पास भेजा ( १ए८ ई० पू० )। चाझू 
किएन का मध्य एशिया द्वारा हिन्द का रास्ता पा लेना उस थरुग म॑ वेसी 
ही बात थी जैसी पन्द्रदव शतक म॑ पृत्तंगालियों का हिन्द का सीधा रास्ता 
दँह निकालना । चीनसम्राद ने इसके बाद हूणों को कानस्‌ के पच्छिम 
से मार मगाया जिससे ऋषिकों को अपना पुराना देश भी वापिस मिला | 
इधर उनके कत्रीले हिन्दूकश के द्षक्खिन भी उतर आये ओर कुछ समय 
बाद उन सब को एक कर उनके राजा कुषाण ( कफ्स £म) ने 
अकगानिस्तान ओर गन्धार में पहव राज्य का स्थान ले. लिया । .कुपाण 
का वेश विम (कफ्स रथ) गन्धार से आगे बढ़ने लगा तो उसकी 


पृ० ९६७-०६८, ( २ ).सवयें रारवीय श्रोरियंटल कान्फरेंश्न ( प्राच्य सम्मेलन ) का 
कार्यविवरण प्रृ० ६९५-६२७ । 
2६, दे० नव-परिशिष्ट २ । 


सातवाहन शुंग शक - 


तो 
बे 


सातवाहनों से ठन गई । ऋपिक लोग मारत में शक्क या बुखार हीं 
कहलाये; इसलिए बह शकसातबाहन संबर्ध का सवा शताब्दी ब.द फिर 
से जारी होना माना गया | 

अल्वस्नी के ग्रन्थ से हमे यह पता चलता है कि इस नये शक राजा 
अथात्‌ विम को मुलतान के पास करोड़ नामक स्थान पर विक्रमादित्य 
शालिवाहन (> सातबवाहन) ने युद्ध में मार डाला आर तब उस संवत का 
आरम्म हुआ जिसे शालिवाइन-शकाव्द या शकाब्द कहां जाता है ।” 
अल्बस्नी से पहले ज्योतिषी मद्ठौत्नल (६६६ ई० ) ओर ब्रह्मगुम 
( दश८ ३० ) ने भी यही वात लिखी है, ओर कुछ जेन बअ्म्थों में भी 
ऐसी ही अनुश्रुति है। ऋषिकों की करोड़ पर यह हार उप ई० में 
ही हुई और उसी से शकसंवत्‌ चला, इस वात को ञ्रभी हम मले ही 
विवादगस्त मानें, ता मी इतना निश्चित है क्रि पंजाब से एक वार 
ऋषिक राज्य उख्ड़ गया और फिर एक नये ऋषिक मग्दार कनिष्क 
ने खोतन के राजा विजयकीर्ति के साथ उत्तर भारत पर चढ़्दाई कर उसे 
गुनः स्थापित किया । उक्त द्वार और बिम की मृत्यु तथा कनिप्क द्वारा 
फ़िर से राज्यस्थापन के वीच सिक्‍्क्रों के आधार पर भी २४-३० बग्स 
का अन्तर मानना पड़ता हैं। आगे एक शताब्दी तक उत्तर भारत में 
ऋनिष्क्वंशजों का, सुजरात-काठियाबाड़ में उनके शक ज्षत्रपीं का ओर 
'दक्खिन म॑ सातवाहनों का साम्राज्य बचना रहता है | 


७, जयचन्द्र विधालंकार (१९४३ )-भारदीय इतिहास की झुपरेगरा 
पू० करडथनफरद । 

मारतीय इतिद्दास की रूपरेखा ( १०४४ ) पृ० ८१७ पर मैंने लिखा था 
'कि अद्यगुप्त और अल्वरूनी के वाद शक-संवत्‌ के तेरहव शतक से श्ाकाबद शालि- 
चबाइनाब्द कइलाने लगता है । पर इधर जैन ग्रन्थ पटखण्डागम धवला टीका 
सद्दित प्रकाशित हुआ दहै ( अमरावती, १९९६ वि० ८ १०३९ ई० )। धवला टीडझा 
मैं भी, जो ७१८ शक संवत्‌ ८८१६ ई० की रचना है, उस संवत्‌ की हिकमादित्य 
का शक-संबत कहा है। दे० नव-परिशिप्ट २ भी । 


५ भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास और पुनरुत्थान 


6६. गणराज्य 

-यबनों शकों पहवों ओर ऋषिकों की इन चढ़ाइथों का पंजाब पारियात्र- 
सिन्ध ओर सुरांप्ट्र के गणराज्यों ने बहादुरी से मुकाबला किया ओर 
इस संत्र्ष के बीच भी उनमें से अनेक ने अपनी स्वाधीनता बनाये 
रक्‍्खी, जैसा कि उनके सिक्कों ओर लेखों से प्रकट होता है | मालव गण 
शायद यवनों के दवाव से पंजाब से पारियात्र चला आया, और वहाँ 
एक वार शकों से हार कर फिर उन्हें उखाड़ने में उसने सातवाहइनों से 
सहयोग किया, सो हमने देखा है । इृष्णि शिवि कुणिन्द ओदुम्बर आदि 
गणों के सिक्के इसी युग के पाये गये हँ। सत्र से उज्ज्वल इतिहास 
योवेयों का है । उनके पुराने सिक्के एक किप्म के हैं, ओर वाद के 
सिक्कों पर दि ओर त्रि के चिह्न हैं, जिनसे जान पढ़ता है कि दो बार 
'उखड़ कर दो वार वह गण किर स्थापित हुआ | दूसरी शताब्दी ई० 
के मध्य में सुराफ्र का शक महात्ञत्रप रुद्रदामा अमिमान से लिखता है 
कि किसी के आगे न ऊ्ुुकने वाले योघेयों को उसने उखाड़ डाला 
परन्तु रुद्रदामा के बाद हम योधेयों को फिर स्थापित हुआ पाते हैं | 


$ 9, कनिष्क वंश 


कनिष्क ओर उसके वंशजों का उत्तर भारत में स्थापित होना क्‍या 
विदेशियों द्वारा विजय कहा जाय ? इस सम्बन्ध में हमें पहले यह फैसला 
करना होगा कि मगध (मौर्या) के कर्णाट्क पर अथवा महाराष्ट्र (सातवाहनों) 

* के मगध पर शासन को हम विदेशी मानेंगे कि स्वदेशी | मौर्यों के नेतृत्व 
में गन्धार के लोगों ने ही पहले सीता के काँठे (खोतन प्रदेश) में अपना 
उपनिवेश बसा कर उस प्रदेश को भारत का भाग बनाया था। उसी 
उपनिवेश के लोग--गन्धार के प्रवासी या उनके द्वारा सभ्य बनाये गये 
स्थानीय अधिवासी--अब गन्धार ओर मगघ पर अधिकार स्थापित करते 


९. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५२९ )--दि डेट ओऔफ कनिष्क ( कनिष्क की 
तिथि ), ज० वि० ओ० रि० सो० लि० १५ एृ० ६१-६२ | 


हि] 


सातवाहन शुंग शक ६३ 


हूं। कनिप्क का विजयकीर्ति के साथ चढ़ाई करना भी ध्यान देने योग्य है। 
कृपाण और विम पर मी सोतन या कम्बोज में ही भारतीय रंग चंद चुका 
था, क्योंकि उनमें से एक आरम्म से ही धमस्थित ( यानी बौद्ध धर्मानु- 
यायी ) था और दूसरा शिव का उपासक | चीन में पहले-पहल त्रोंड धम 
का संदेश भेजने का काम कृपाण ने ही किया था । 
कृपाण या कनिप्क के वेशजों की साम्राज्यसीमा मध्य एशिया के 
रास्ते पूरव तरफ चीन से और पच्छिम तरफ पाथव राज्य से लगती थी। 
बह कत्र कब्र कैसे कैसे बदलतो रद्दी और उत्तर तरफ सुच्द दोझान समूचा 
या उसका कितना अ्रंश ओर उसके पास-पड़ोस का कितना कौन सा प्रदेश 
कत्र कब्र उनके अधीन रहा, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसपर खोज की 
अावश्यकता है । 
$८, तमिल राष्ट्र 


पहली शदाब्दी ई० पू० से तमिक राष्ट्र बराबर सातवाहनों के 
आधिपत्य या प्रभाव में रहे । उन छोटे छोटे तमित्ठ राज्यों ने इस समय 
नदियों में बरॉँध लगा ओर सिंचाई की नहरें काट कर तथा समुद्री व्यापार- 
पथ्च की डकैती दवा कर सम्यता की प्रगति में विशेष भाग लिया । 
8९. पच्छिमी जगत्‌ से सम्पर्क 
यूनानीरोमी जगत्‌ के देशों में भारतीय नाविकों और व्यापारियों का 
जाना-आना इस युग में वराबर बना हुआ था । १०० ई० पू० में कुछ 
भारतीय अपने जद्यज के साथ भटक कर जमनी के तट पर एल्ब नदी 
के मुहाने पर जा लगे थे, यह वात हम रोमी इतिहास से जानते हैं। वे 
रोम-सागर या भूमध्यसागर से हो कर गये थे" अथवा अफरीका का 
चकर लगा कर, अथवा मिस्र के उत्तरी तट से ही अपना जहाज ले कर 
१०. प्राचीनकाल में मी लाल सायर भौर नील नदी की मिलानेवाली एक 


नदर थी जिसके द्वारा जद्यज लाल सायर से रोम-प्तागर ( भूमध्यसागर ) पहुँच 
सकते थे । 


“दे भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


“चले थे यह मद्दत््व का प्रश्न -है | पहली शताब्दी ६० में मारत- के «बुनी 
ई हवा के जाले .( मलमल ) पहन कर रोम की स्रियाँ अपना सौन्दर्य 
' दिखाती थीं, ओर व्यायार छारा रोमससाम्राज्य का सोना वरावर भारत मं 
खिंचता आता था | 2 
6१०. गंगा पार का और सीता काँठे का हिन्द : 


किन्तुं इस पंच्छिमी व्राणिज्य से कहीं अधिक महत्त्व की घटना-परंपरा 
पूरबी समुद्र के पार घट रही थी । महाजनपंदबयुग से सुवर्शभूमि ओर 
उधर के द्वीयों में आयों का अरवेश शुरू हुंआं थां। इस युग में आधुनिक 
हिन्द्चीन के पूर्वी छोर तक ओर सुर्वर्द्वीध ओर यवद्यीय अर्थात्‌ 
'संमात्रा-जावां में आर्य उपनिवेश ओर राज्य स्थापित हो गये। चीन 
सम्राट ने दूसरी शताब्दी ई० पु० में आधुनिक आनाम॑ के तीन-चौथाई 
तक का प्रदेश जीत लिया था, तो भी चीनियों को- पीछे हटना पड़ा ओर 
बे स्थायी रूप-से वहाँ की जंगली जातियों को न तो अधीन रख सके और 
न सम्य बना सके । भारतीयों को इस काम में - सफलता हुई | - उसका 
“एक कारण शायद यह था कि चीनी लोग केवल सैनिक वल से दिग्विजय 
-की चेंप्य करते थे जब कि भारतीयों के दिग्विजय के-साथ-साथ- धर्मविजय 
भी चलता था। यही वात सीता-तारीम के काँठों में भी हुईं। भारतीय 
धर्मंविजय किस प्रकार होता था इसका एक उदाइरण वहाँ के इतिहास 
मे हैं। खोतन का भारतीय नाम वाला पहला राजा विजयसम्मव था। 
उसके राज्यकाल में आय वैरोचन ने खोतन के पशुपालकों को धर्म 
सिखाया ओर लिखना सिखाया अथात्‌ उनकी बोली को ब्राझ्मी लिपि में 
लिखने की पद्धति चलाई |?” वैरोचन ने यों सीता-काँठे में वही काम 
किया जो अगस्त्य ने द्राविड देश म॑ किया था | 
भारत के पूरव चीन तक फैले विशाल देश ओर उसके दक्खिन के 
छीपों को इस युग में रोम वोले 'ईदिया श्रांस-गंगेतिका ( गंगा पार का 





१३, दे० ऊपर २6८. २6१४ तथा नीचे ४65६.५ और ६६४। 
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ञ्न्टुछ 
आध्न-साम्राउप। 

गुप्त रख़ादों रो मुच्यिं (ठीजे शाहिद देश) *-*१** 

गुप्ती के करद प्रस्यन्द राम्प आभज ज0 


समुदगुन द्वाए पयमृत दक्धिदया पर है: रागर ५०००-०० 
4८... ममुद्गगुत कया शातन मानने बाले राजप्‌. २७>क-+>>«»«_»» 
ययबों के शाम ““*+ बाझाटक 


गयसान्यों के माय **--- औपेग मील 
जद 












































हिन्द में पभ्यत/ के प्यपन। हो कर इनके दया आारक -+ चीन क-.. 

पब्छिमी और पूरवी जेगतू कह परस्पर सम्पर्क: दे जाना विजन 5 तिद्यय 
वेड़ी बटना थी जिसे आजकल _ णोग कहुन कुछ £ पूल गये ह । शायद 

उसी ब्रत्ना को से 2 बंप अर आजा ः मिल्च्याँ ले लेती ने लता 

+ 7 आदानशदान हा बार मे, कि स्मस्णानीव काल 

हु, को गानत लात के पक दे ले उनती है, भ हिगव के अड 

उप कुछ पाया है, कद की उत कक फत मे हा 22 
उससे 


५ 
"गे बाकी इनिया की तरह और वक़ी इत्िया 3. वेगवर सत्य चलने 
डेए अपने हिस्से का गम किया है /११३ 


चौथा व्याख्यान# 
भारशिव वाकाटक गुप्त... 


$ १. सातवाहनों के उत्तराधिकारी 
तीसरी सताव्दी ई० के आरम्भ से सातवाहन ओर तुखार (कुपाण )' 
सांम्राज्यों का हास होने लगता है। सातवाहन साम्राज्य के स्थान पर 
दक्खिनी गुजरात ओर उत्तरी मद्वाराष्ट्र में आभीरों, दक्खिनी महाराष्ट्र 
ओर कर्णाय्क में चुढुसातवादनों, आन्मर में इच्चाकुओं तथा आन्श्रतद 
पर वृहत्फलायनों के राज्य उठ खड़े होते हैँ | ह 


$ २, तुखार साम्राज्य का.अच्त 


उत्तर भारत से तुखार साम्राज्य टीक कैसे किस परिस्थिति में उठ गया,. 
इसे स्पष्ट करने की कोशिश पहले-पहल जायसवालजी ने सन्‌ १६३०- 
१२ म॑ की ।१ उस चित्र के कुछ अंश अब भी घुँघले हैं। जायसवाल- 
जी के कथनानुसार नाग क्षत्रिय शुंगों के समय विदिशा में रहते थे ओर 
वहाँ शकों की वाद आने पर नागपुर प्रदेश में हट गये थे | वहीं से अच 
उनके नेता नव नाग ने व्ेलखंड के रास्ते तुखार साम्राज्य पर चोट 
कर कान्तिपुरी में अपना राज्य स्थापित किया | .कान्तिपुरी की शिनाख्त 
जायसवालजी ने मिर्ज़ापुर की पुरानी बस्ती कन्तित से की | नव नाग के 
उत्तराधिकारी वीरसेन ने तुखारों को मथुरा से भी खदेड़ दिया | नव नागः 
ओर वीरसेन का संमय उन्होंने अन्दाज़ से १४०-१७० ई० वथा 
१७०-२१० ई० रक्‍्खा है। 
# हे अप्रैंल १५४१ को दिया गया । 


१, काशीप्रसाद जायसवाल ( १९३३ )--दिस्टरी औफ इंडिया सि० १५० ए० 
डी० ड २१५० ए० डी० (भारतघर्ष का इतिहास लग० १५० दई० से ३५० ई० तक)। 


 भारशिव वाकाटक गुत्त 


0१ 
फ़ 


लेकिन इन परिणामों पर पहुँचने में इस युग के जिन अनेक सिक्कों 
के अनुशीलन से सद्राबता मिली है उनकी अभी आर जाँच होने की 
आवश्यकता है। दूसरे, उक्त इतिद्ास लिखते समय जावसवालडी 
के ध्यान में बह वात नहीं आई कि २४०-२४५ ६० तक भी पलियत्र 
में मुदुएड अथात तुखारखंशी कोई राज: मौजूद था (भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा प्र० ८७४ )। तीसरे, इस युग के इतिहास की नई सामग्री जो 
इधर मिल रही है उसके कारण भी इस सारे विपय का फिर से जाँचना 
ज़रूरी हागा।* 

- थी भी हो, इतनी व्रात तो निश्चत लगती दे कि तुखार साम्राज्य को 
उठने में भारशिव-नागों और वाकाटकों का हाथ विशेष रूव से था--इन 
घटनाओं का समय भले ही कुल आगे्ीछि हो। भारशित्रों के साथ ही 
साथ मालव योधिय आजुनावन मद्रक आदि गणों के यम्व भी तीसरी 
शताब्दी मे उठ खड़े होते हैं, जिससे जान पड़ता हे कि इन गणों से 
भी इस कार्य में माय लिया था| प्रतीत होता है कि जैसे ही भारशियों ने 
मध्यदेंश में तुखार साम्राज्य पर चोट की, वैसे ही पारियात्र आर पंजाब 
के थे गणराज्य भी उठ खड़े हुए, ओर वुखार साम्राज्य छल गन्वार 
काचुल ओर मध्य एशिया म॑ बाकी रह गया | इरान में इसी समय (२२६ 
ई०) पाथंत्र के स्थान में सासानी याज्य स्थापित हुआ | काचुल के दुखारों 
ने सासानियों से सम्बन्ध जोड़ा, ओर दोनों यज्यों ने एक दूसरे के चिह्न 
अपयले सिक्कों पर अंकित किये | शिवनन्दीअंकित वे सासानों सिक्के अब्र 
तक पाये जाते हैं। सासानियों ने अपने सिक्‍कों पर से प्रथंव युग से चले 
आते यूनानी लेख हता दिये और ईगन को पब्छिमी प्रभाव से मुक्त कर 
हसखामनी युग वाले उसके गाख को फिर से लाने की चेप्डा की | 





उदाहरण के लिए दे० मोतीचन्द्र ( १९४० )--फाइपुर से प्राप्त काश्रान्श 
सिक्कों की ढेरी, जन्नत आफ दि इंडियन न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी (भारदोब 
मुद्रानुग्नीलन सभा की पत्रिका ) जि० २ पृ० ५८ प्र० । दे० नव-परिशिष्ठ ३ भी । 


द्द्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


8३, वाकाटक और पलल्‍लच 
. जायसवालजी के कथनानुसार वाकाय्क लोग विन्ध्य के रहने वाले 
थे) उनकी राजधानी किलाकेला आधुनिक पन्ना की जगह पर थी, तथा 
उनका आदिपुरुष विन्ध्यशक्ति भारशिवों क्रा सेनापति था। विन्ध्यशक्ति 
का वेट प्रवरसेन भारशिव वीरसेन के छुठे उत्तराधिकारी भव नाग 
(लग० २६०-२१४ ई० ) का समधी था । मव नाग के कोई पुत्र न था; 

' उसकी वेटी प्रवस्सेन के बेटे गौतमीपुत्र को व्याही थी, इसलिए गौतमी- 
युत्र भव नाग का उत्तराधिकारी नियत हुआ | इसी समय .वाकाटकों ने 
दक्खिन भारत के उत्तरी भाग को जीता तथा तमिव् देश में पह्लव 
राजवंश स्थापित 'हुआ | पहला पल्‍्लव राजा वीरकूच्चे उफ कुमारविष्णु 
भी अपने को नाग सम्राट का दामाद कहता है । , 

प्रवरसेन वाकावक का समय जायसवालजी के अनुसार र२े८४-३४४ 
ई० है ओर उसके समय भारशिव-चाकाटकसाम्राज्य अपने चरम शिखर 
पर पहुँच जाता हे | इस यात की पुष्टि सुराष्ट्र के क्षत्रपों के सिक्कों से भी 
होती है, क्योंकि वह वंश अच सम्राद की अधीनता मानने लगता है।* 
चोथे शतक के आरम्भ में कर्णायक में कादम्ब और अयोध्या में गुप्त 
राजवंश उठता है। प्रवस्सेन की मृत्यु होते ही समुद्र गुत पाठलिपुंच्त॒ पर 
अदाई करता और कई नाग सरदारों को हरा कर उसे ले लेता है । 
उसके बाद वह एकाएक पूरवी दक्खिन पर चढ़ाई करता ओर कोलेरू 
मील के किनारे काशी के पल्लव राजा और अन्य दक्खिनी राजाओं को 
हरा कर कैद कर लेता है | तीसरी लड़ाई के बाद वह आर्यावते का 
साम्राज्य पाता है। समुद्र गुप्त का आर्यावत्त को पूरी तरह लिये बिना 


2१, जयचन्द्र विधालबूबर ( १९३७ )--सुराष्ट्र-क्षत्रप इतिहास की पुनः परीक्षा, 
ना० प्र० पत्रिका १९९४ ए० १३, प्रथा ( १९४१ ) दि फैमिली भरौफ चष्टन देयर 
कऔयमेज ऐंड दिस्टरी रि-एक्सार्मिंड ( चष्टन वंश--उनके सिक्कों और इतिहास 
की पुन; परीक्षा ), जनेल भौफ़ दि वनारस छिन्दूं यूनिवर्सिती (बनारस हिन्दू 
यूनिवरस्टी वे पंत्रिका ) ५, ए० श५७ | हि 


भारशिव वाकाय्क गुप्त अं 


पूरवी दक्खिन पर चढ़ाई करना भी ऐसी बात है जिसकी व्याख्या 
जायसवालजी की इस स्थापना को मानने से ही होंती हे कि गुप्त साम्राज्य 
से पहले वाकाटक साम्राज्य उपस्थित था और पह्चव राज्य का भी उससे 
सम्बन्ध था | 


४89७, ग॒ृप्त साम्राज्य का विस्तार 

युतत साम्राज्य का विस्तार कितना था ? इस प्रश्न का उत्तर इसबर 
निर्भर है कि हम साम्राज्य कहते किसे हैं। पुण्ड्रवर्धन (पुरिया-राजशाही) 
ओर ताम्रलिप्ति ( तामलूक, जि० मेदिनीपुर ) से मथुरा उज्जैन होते हुए 
मुणार्र तक तो गुप्तों की भ्रुक्ति मं ग्रथात्‌ सीवे शासित देश थे। उनके 
किनारे किनारे क'द राज्यों की मेखला थी । इनमें पूरथ और उत्तर तरफ 
समतट ( गंगा का मुहान। ) डवाक (ढाका या असम का एक भांय ) 
कामख्य नेपाल ओर कवृपुर (क्त्यूर, श्ल्मोड़ा ) के गज्य, उत्तर 
पब्छिम ओर पब्छिम तरफ मद्रक यौवेव आजुनायन और आभीर गण- 
राज्य, तथा दक्खिन तरफ आजुनिक मालवा बुन्देलखश्ड में के कई 
छाट छोटे गणराज्य थे | भक्तियों और करद गज्यों के बीच की देसियत 
शआरटविक यानी जंगली इलाकों के राजाओं की थी जो सत्॒ के सब गुम 
सम्राट के परिचारक बना लिये गये थे। इनके बाद दल्निणापथ के वे 
ग़जा थे जिन्हें समुद्र गुप्त ने युद्ध में कैद कर फिर छोड़ दिया था | इनके 
गज्य महाकोशल ( छुत्तीसगढ़ ) से काश्वची तक अर्थात्‌ दक्खिन भारत 
के समूचे पूर्वाध में फैले हुए थे | अन्त में कुछ ऐसे दूरबर्तीं सत्य थे जो 
समुद्र गुत की आज्ञा मानते, उसके गरुत्मदडु ( गरुड चिह वाले ) 
सिक्कों को अपने यहाँ चलाते ( या उसके गरुत्मद चिह्न को अपने सिक्कों 
पर छापते ) और समय-समय पर कन्योपानयत था अन्य प्रकार की 
भंतठ भेजते थे | इनमें देवपुन्च शाहिशाहानुशाहि श्रर्थात्‌ काबुल-चलग्व 
के तुखार 'राजा और सिंइल श्रादि सब द्वीपवासियों का उल्लेख 


४, दे० नव-परिशिष्ट ३॥ 


*७० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


है । करद और परिचारक राज्य तो स्पष्य्तः साम्राज्य के अन्तगंत थे ही ! 
सम्राद्‌ की आज्ञा- मानने वाले ओर उसका सिक्का चलाने वाले गाज्यों 
को भी दुनिया भर के इतिहास की मानी हुई पद्धति के अनुसार साम्राज्य 
के आधीन ही क्यों न माना जाय ? मारत के मुगल साम्राज्य और ब्रितानवी 
साम्राज्य की सीमाएँ ऑकते समय क्या हम केवल सीधे शासित प्रदेशों को 
उन साम्राज्यों म॑ रखते है ? तब गुम साम्राज्य के बारे में वैसा क्‍यों करें ! 
समुद्रगुतत की आज्ञा मानने वाले देशों की उक्त सूच्री में महाराष्ट्र 
के वाकाय्क राज्य को छोड़ कर भारत के सभी राज्य सम्मिलित हैं। 
इससे प्रतीत होता है कि वाकाटकों से साम्राज्य छीन लेने के बाद समुद्र 
गुत ने उन्हें ओर दवाना उचित नहीं समझा | समुद्र गुप्त का वेश चन्द्र 
गुप्त अपनी वेठी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा से कर देता ओर 
बाद में वह रानी प्रभावती ही वहाँ शासन करती है | तत्र समूचा भारत 
एक तरह से एक शासन में आ जाता है । 
6५, राजा चन्द्र का बंगाल बलख दक्खिन जीतना 
राम गुत्त श्रुवस्वामिनी और चन्द्र गत वाली घटना जो इधर 
१६-१७ बरसों से प्रकाश में आई है, इस युग की राजनीति ओर 
सामाजिक दशा पर ओर ग्रकाश डालती है | महरौली वाली लोहे की 
लाट पर राजा चन्द्र के बंगल से वलख तक ओर वलख से दक्खिन 
समुद्र तक जीतने का वृत्तान्त खुदा है। उस चन्द्र के चन्द्र गुप्त होने 
की सम्भावना पहले ही बहुत थी | वह लाट पहले पंजाब में हिमालय 
तराई के किसी पहाड़ पर खड़ी की गई थी। अब यह मालूम होने 
पर कि राम गुप्त को पंजाब के किसी पहाड़ी गढ़ में” शक राजा ने घेर 
_लिया था ओर चन्द्र गुप्त ने शक राजा को वहीं मार कर उस गढ़ का, 
अ्रुवस्वामिनी का ओर गुत्त साम्राज्य का उद्धार किया था, यह करीब 
* करीब निश्चित द्वी मानना चाहिए कि उसी विजय के वाद चन्द्र मुत 


७५. यद् वात महत्त्व वी है। दे० परिशिष्ट २। 


भारशिव वाकाय्क गुतत ७१ 


चलख तक, जो कि शक राजा का अन्तिम केन्द्र था, बढ़ता गया, 
ओर कि उसी विजय का द्वत्तनन्‍त उस लाग पर अंकित कर उसे युद्धभूमि 
पर खड़ा किया गया | राम गुत की मृत्यु ठीक कब हुई, यह एक प्रश्न 
है । उसी से सम्बद्ध यह प्रश्न हे कि श्रुवस्वामिनी ने उसकी मृत्यु के बाद 
अर्थात्‌ विधवा होने पर चन्द्र गुत से विवाह किया अथवा अपने जीवित 
पति से मोक्ष (तलाक) पा कर | 

राम गुप्त वाली घथना को स्वीकार करने में कई विद्वानों को हिचक 
मालूम द्ोती है। चन्द्र की चन्द्र गुत से अभिन्नता के बिपय में भी 
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कइ्यों की तसल्‍ली नहीं हुई। उनके ध्यान में में इतनी वात ला दूँ कि 
'राजा चन्द्र की बंगाल से वलख ओर वलख से दक्खिन तक जीतने की 
प्रय्ना स्व॒तन्त्र रूप से महरोली के लेख से सिद्ध है, ओर वह इतनी बड़ी 
घटना है कि घटनाओं के तारतम्व को समझने वाला कोई भी ऐतिहासिक 
उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । दक्षिय जलनिधि हमारे साहित्य में सदा 
कन्याकुमारी के दक्खन का हिन्द महासागर ही समझता जाता रहा है। 
आजकल का. अरब सागर ओर “बंगाल की साड़ी” हमारे साहित्य में 
सदा पच्छिमी और पूर्वी समुद्र कहलाते रहे हैं (* 


$ ६. गुप्त युग का दृदत्तर हिन्द 

वाकाय्कगुप्त युग का गोरव आजकल के हिन्द की हृदबन्दी में 
सीमित नहीं रहता, वह चीन-हिन्द ओर परले हिन्द के कोने काने तक 
फेल जाता हैं। इस युग में चीन:हिन्द की नुखारी ओर ग्वोतनदेशी 
भाषाओं में वाद्यय का विकास होने लगता है, वह वाठ्यय सत्र मास्तीय 
'है, उन भाषाओं की लिपि भारतीय है । इसी युग में कुमारजीब चीन में 
बोंद आगम की जड़ जमा देता, ओर कोरिया ओर निपोझ ( जापान ) 
६. उदाहरण के लिए दे० यश्योधर्ना के मन्दसोर वाले पहले लेख (मनुप्त 


अमिलेख सं० 2३ ) के पाँचवें पथ्य में 'पश्चिमादापयोधे:, मित्ताक्षरा के अन्दिस 
-मंगलस्लोकों में से छठे में 'आ च प्रत्यकू पयोधे:! और "ना च प्राचः समुद्रात्‌ 7 


७२ भारतीय राष्ट्र का विकास द्वास ओर पुनरुत्थान 


में बुद्ध का सन्देश लिये भारतीय कृष्टि पहुँच जाती है । परले हिन्द में 
हम सुमात्रा में श्रीविजय राज्य को खड़ा होता, पूरबी बोर्नियों में राजा 
मूलवर्मा को यज्ञ के यूप स्थापित करता और चम्पा (हिन्दचीन) के राजा 
भद्रवर्मा के बेटे को गंगा की यात्रा कर गंगराज नाम से नया वंश 
चलाता पाते हैं। मदगात्कर भी वृद्तत्तर भारत का भाग वन जाता है, 
पर इस युग में या इससे पहलेयीछे टीक कत्र, उसका पता नहीं चल 
सका | | 


$ ७. गुप्त-युगीन भारत का समकालीन जगत्‌ में स्थान 


गुत युग के भारत में खड़े हो हम समकालीन जगत्‌ पर दृष्टि डालें 
तो क्या देखते हैँ ? चार स्वाघीन राष्ट्रों के बीच समूचे सम्ब 
जगत्‌ का शासन वँठा हे-यूरत्र तरफ चीनी, ब्रीच में भारतीय ओर 
ईरानी, पच्छिम तरफ रोमी । ईरानी राष्ट्र बाकी तीन के मुकाबले में छोटा 
सा है| रोम का साम्राज्य विस्तार में आबादी में बैमव में शिल्प में' और 
ज्ञान में अपने को भारत के छोटे भाई की तरद् अनुभव करता है; खास 
कर शिल्प में वह उसका मुकाबला किसी तरह नहीं कर सकता और अपना 
सोना खिंच-खिच कर मारत चला आना रोक नहीं पाता | चीन भी भार- 
तीय राष्ट्र के विस्तार उसके तत्त्वज्ञान उसकी कला और कृष्टि को देख कर 
चकित है, ओर उसका अनुसरण करने में गोरब मानता हैं। उस समय का 
चीन आज का ठेठ चीन ही था, ओर उस समय के हिन्द में, जिसे चीनी 
शिन्तू का थियेनचू अर्थात्‌ सिन्‍्धु या देवंताओं का देश कहते थे, चीन- 
हिन्द और परला हिन्द भी सम्मिलित था ।* भारतवर्ष की उस थुग के 


७, समूचे विपय के अन्थनि*श के लिए दे०--भारतीय इतिद्दास को 
रूपरेखा पृ० ८९७ प्र०; विशेष कर सिल्व्याँ लेवी, स्टैेन कोनी, छुश फ्रीनो, नि० प्र० 
सक्रवती, प्रवोधचन्द्र वाग्ती और विजनराजं चटों के लेख । 

८. जयचन्द्र विधालझार (१९३०) भारतभू मि एृ० १६४,३४५, 5० रा० ए० सो० 
१९१२ पृ० ६७७ के आधार पर | 


भारशिव वाकाय्क यु छ्य्‌ 


सभ्य जगत्‌ में वह्दी हंसियत थी जो आज ज्ञान और शिल्प में जमनी की 
ओर विस्तार ओर वैभव में अंग्रेजी-मापी जाति की है | 


$८, हण 

हुणों की थी चीन के उत्तर से फिर उठ कर उसके बाकी तीनों 
साथियों को आर! घेरती है । रोम एक बार पछाड़ खा कर गिरता है। 
ईगन और हिन्द अपने पैर नहीं उखड़ने देते, तो भी मध्य एशिया से 
दोनों को पीछे हटना पहता है। सत्र से ज़ोर की चोद लगती है मध्य 
एशिया के शकठुखारों का जो अपनी ऋष्टि ओर शिक्षादीकज्ञा भ॑ ईगन 
अर भारत से बहुत प्रभावित हुए थे । 

हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि जब ४२४ ई० के करीब उनपर 
मध्य एशिया में हमला होता है, तमी क्या सन्नाद कुमार गुम और उसके 
अमात्यों का ध्यान उस और जाता ओर वे कोई उपाय करते हैँ? ओर 
४५४ ३० में जब सासानी शाद्द यब्दगु्द को हगस कर हृण एकारक 
अफगानिस्तान लॉब आते हैं, तव उनका मुकाबल। कहाँ किया जाता है--- 

' पंजाब की पच्छिमी सीमा पर या पूर्वी पर ? ओर अफगानिस्तान को भी 

हुण दो वार किस दशा में लॉब आते हैं ?” पिछले ठुखारों के अधीन 
अफगानिस्तान का बहुत थोड़ा इतिहास अ्रमी तक हम जान पाये हैं | बह 
भारतीय इतिहास के उन धुँब्ले कोनों मे से है जिनपर प्रकाश पड़ना 
चाहिए | 

नोजवान स्कन्द गुप्त की बहादुरी इन संकटों के बीच चमक उठती 
है, और शायद उसी के विजयों के फलस्वरूप आगे तीस बरस तक 
भारत को शान्ति मिलती है। पर उसके बाद गुत्र साम्राज्य की बथ्ती 
कला आरम्म हो जाती है । 

गुप्त सम्राट हुणों को नहीं रोक पाते तो जतेन्द्र ( जनता का नेता ) 


९५. सन्‌ १९३५ में मुझे ऐसी कुछ साम्रग्नो मिली थी जिससे इन प्रश्नों पर अकाद्ः 
पड़ सकता है, पर अभो तक में उसकी पूरी जाँच नदों कर पाया । 


७४ . भारतीय राष्ट्र का विंकास हास और पुनरुत्थान 


यशोधर्मा उठ कर वह काम. करता है । उसके ३२५ वरस वाद मश्य 
एशिया में मी शाह नोशीरवाँ कहने को हूणों की शक्ति तोड़ देता है। 
पर मध्य एशिया में वह हूणों की एक शाखा की मदद से ही दूसरे 
हूणों को दवाता है । वही शाखा जो चीनः-हिन्द के पूरवी छोर के उत्तर 
रहती थी, तब से तुक नाम से प्रसिद्ध होती है । मध्य एशिया अब 
तुर्किस्तान बन रहा था। शकोंलुखारों का रक्त हूणों की नसों में मिल 
रहा था, ओर उनकी भाषा धीरे-धीरे लुप्त होने की राह पर थी। 

बशोधर्मा के साम्राज्य में उत्तर भारत का गुप्त साम्राज्य और 

सद्यराप्ट्र का वाकाटक राज्य दोनों लुप्त हो जाते हैं। उसके बाद नायक 
के पद पर एकदम नया चित्र आ जाता है | ह 
6९, आर्यावर्ती फैलाव का सिंहावलोकन 

गुतवशोधर्मा-युग के अन्त में रुक कर अब हम पिछले इतिद्ास का 
सिंहावलोकन करें तो उसमें प्रायः प्रगति ही प्रगति--अत्येक युग में पिछले 
युग से कुछ न कुछ आगे बढ़ना ही--पाते हैं । संकट वरावर आते रहे, 
पर राष्ट्र में इतना जीवट भी बराबर रहा कि उनका मुकावला बहादुरी से 
ओर सफलता के साथ होता रह्य | हूणों की समस्या युग के अन्त में 
'करीब-करीव सुलक चुकती है, ओर जो वाकी रह जाती है उसे थानेसर 
के राजा प्रमाकवधन और राज्यव्धन तथा खोंतन का राजा विजब- 
संग्राम) * सातवें शतक के पूर्वाघ में निपठ देते हैं । 

फिर हम यद्द देखते हूँ कि इस लम्बी प्रगति में आयवित्ती आयों 
के फैलने और उपनिवेश चसाने की एक ही पद्धति या परिपांटी जारी 
रही | प्रतिशन से गन्धार अंग और विदर्भ तक, फिर कम्बोज वंग ओर 
मूछक अश्मक तक, फिर पाएछ्य और सिंहल तक, फिर सुवर्ण भूमि मुब॒र्ण- 
द्वीपों और सीता तारीम के काँठों में और उनके अन्तिम किनारों तक, 





१०, स्टेन कोनों (१९१४)--खोवन स्टडीज्ञ (खीतन विषयक विमश ) ज० रा० 
० सो० १९१४ पृ० 2७४६-४७ । 


भारंशिंव वाकीटक गुत जप 


चराबर एक ही पद्धति से वह फेलाब जारी रहा | ज्ञत्रिय वंशों की शाखा- 
प्रशाखाओं का आगे-आगे जा चसना, मुनियों और ब्राह्मणों का नवे-नये 
जंगलों में आश्रम चसाते चलना, वशिजों ओर साथबाहों (व्यापारी 
काफिलों ) की नयेनये देशों की खोज, शिल्पी श्रेणियों का नई-मई 
जगह जा टिकना, संध्रों या गणों के प्रवास, आटविकों ( आदिम 
अधिवासियों ) को कृषि ओर अन्य शिल्प सिखाना तथा उनकी भाषा 
'को आय वरणमाला में लिख कर उसमें आर्य वाद्य का विकास करना 
ओर अन्त में आये धर्म का प्रचार, यही लगातार ३०-३२ शत्ताब्दियों 
'तक आर्यावर्ती जाति के फेलने की पद्धति रही। आरम्मिक मंजिलों में 
'सम्यता की चाल हमेशा धीमी होती है, आरम्मिक युगों के स्वल्प 
'स/घनों से उसका धीमी होना आवश्यक है । तो भी आर्यावर्त्ती जाति के 
इस फैलाव में हम वरावर प्रगति देखते हैं, और कुल मिला कर बह 
'फैलना प्राचीन काल की दूसरी किसी मी जाति के फैलाब से अधिक है | 

पर यह प्रगति की परम्परा यशोध्षर्मा के बाद हमें करीब-करीत्र पूरी 
हुई या समाप्त हुई दिखाई देगी । इसके बाद कुछ समय तक आगे 
“बढ़ना नहीं, पर जहाँ तक पहुँच चुके हैं वहाँ डटे रहना होगा, और बाद 
“में बह भी न होगा--धीरेधीरे जमीन अपने कब्जे से छुटने लगेगी | 
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राम गुप्त वाली घटना ओर उसका स्थान 


राम गुत्त वाली वात का सब से पहला उल्लेग्ब विशाखदत्त के 
देचीचन्द्रगुप्त नाटक में है। विशाखदत्त गुत युग का माना जाता है। 
'देवीचन्द्रगुपत के कुछ खंडित अंश ही प्रात हुए हैं। उसके बाद उस 
घ्रथ्ना का उल्लेख वाण भट्ट ने अपने हपंचरित में (लग० ६२० ई० ), 


महाराष्ट्रकर्शायक के राजा अ्मोत्रबर्ष ने अपने संजान अभिलेख में 


घर 


"छू भारतीय राष्ट्र का विकास हंस और पुनरुत्थान 


(८७३ ६०), कवि राजशेखर ने अपनी काब्प्रमीमाँत्षा में (लग ६००६०), 
तथा राजा भोज ( १००६-१०५४ ई० ) ने देवीचन्द्रगुत के आधार पर 
अमने गंध स्थक्ारम्रक़ाश मे किया है | सिन्ध-पंजाब के इतिहास के किसी 
भारतीय ग्रंथ के अबुल हसन अली नामक अरब लेखक द्वारा किये हुए 
अनुवाद म॑ वह समूची घटना विस्तारपूवक आई है। उस ग्न्‍न्थ का अरबी 
से फारसी अनुवाद १०२६ ६० में हुआ | बाण भट्ट के टीकाकार शंकर ने 
फिर इसकी कुछ तफसील दी ( १७१३ ई० )।११ यों हमारे साहित्व में 
पाँचवी से अठारहवों शताव्दी तक वराबर इस घटना का उल्लेख पाया 
जाता है| तो भी कुछ आधुनिक विद्वान्‌ इसे ऐतिहासिक सत्य मानने को 
तैयार नहीं हैं, क्योंकि समकालिक अ्भिलेखों में इसका उल्लेख नहीं है 
आधुनिक विद्वानों में से इस खोज का श्रीगणेश श्री चन्द्रधर 
गुलेरी.ने किया, पर राम गुप्त और इस बठना की एऐतिद्ासिक सत्ता 
की पहलेयदल घोषणा श्री राखालदास वनंजी ने की |*3 राखालदास 
के बाद डा० आर० स० अल्तेकर ने इसके कुल अमाणों को उपस्थित 
किया । ४ राखालदास के सामने राजशेखर द्वारा उद्धृत वह पद्म नहीं था 
जिसमें लिखा है कि तस्मिन्तेव हिंसालये--उसी हिमालय में--श्ुव- 
स्वामिनी वाली घटना हुईं। इस पद्म की ओर पहलेपहल गुलेरीजी ने ध्यान 
दिलाया था ओर फिर डा० अल्तेकर ने । अचुल हसन भी स्पष्ट कहता 
है कि यह घटना किसी पहाड़ी गद में हुई । यह बात भूल जाने से इस 
घटना का महत््त ही छत हो जाता है। जैसा कि मैंने आज से चार बरस 


११, सत्र प्मार्णों के विवरण के लिए दे० काझीप्रसाद जायसवाल (१९३२)--- 
ज० वि० ओ० ० सो० शै्८, पृ० १७ प्र । 

१२, चन्द्रधर गुलेये ( १९५२० )--ना० प्र० पत्रिका १९७७, प० २३४-२३५० | 

28, राखलदास वनजी ( १९२४ )--एज श्रौफ दि इम्पीरियल गुप्तसू (गुप्त 
सम्रार्दों का युग ), वनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के मणीद्धचन्द्र नन्‍्दी व्याख्यान | 

१४, श्र० स० अल्तेकर ( १९२८-१९२९ )--ज० वि० ओ० रि० सी० १४ ५१० 
रश३ प्र०, श८ ए० १३ ग्र० । | 
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पहले लिखा था--राखालदास के सामने वह पद्म न था, तो भी उन्होंने 
अपनी सहज सक से यद्द पहचान लिया था कि समुद्र गुप्त के वेट को 
इस प्रकार लाश्छित करने वाला राजा सुराप्र का ठच्छु ज्ञत्रप नहीं हो 
सकता, 'कावुल का कनिप्क वंशन शाहानुशाहि होना चाहिए। डा० 
अल्तेकर के सामने यह पद्म था, तो भी वे शकाधिपति की तलाश में 
मालवा के पठार शरीर काठियाबाड के जंगलों म॑ मटकते रहे; तस्मिस्नेव 
हिमालयें की ओर' उनका ध्यान नहीं या ॥ १५ 
यह मलूम हो जाने पर कि राम गुप्त वाली बटना पबच्छिमी दिमालय 
में हुई और चन्द्र गुत ने वहाँ काचुलचलख के शक राजा को दृराया था, 
महरोली वाले राजा चन्द्र की चन्द्र गुत से अनन्बता प्रकट हो जाती हैं, 
क्योंकि राजा चन्द्र के काबुल होते हुए बलग्ब तक जीतने की बात पवकी 
है| महरौली वाली लाठ पहले पंजाब की एक पहाड़ी पर खड़ी थी, इससे 
उसे ओर पुष्टि मिलती है। चन्द्र ओर चन्द्र गु की अनन्यता प्रकट हो 
जाने पर यह आप भी नहीं टिकिता कि इस ब्रब्ना का समकालिक 
अभिलेखों म॑ उल्लेख नहीं है | 





१४, जयचन्द्र विद्यालद्ार ( १५३१७ )--ना० प्र० पत्रिका १९५४ पृ० १९। 


पाँचवाँ व्याख्यान# 
पहला मध्य घुग 
$१. कन्नौज और कर्णाटक के साम्राज्य 


यशोधर्मा के पीछे गुप्त साम्राज्य ने फिर खड़े होने की चेष्थ की, पर 
अब सम्राद नाम को रह गया और असल राजशक्ति एक शाखा-वंश के 
हाथ में आ गई जिसे हम पिछले गुप्तों का वंश कहते हूँ | इन पिछले" 
गुप्तों के आदिपुरुष कृष्णुगुप्त का गुप्त सम्राठों के वंश से क्या सम्बन्ध: 
था सो इनके अमिलेखों में कहीं बताया नहीं गया । प्रकटतः वह सम्बन्ध 
बताने लायक नढीं था--ये राजा किसी गुप्त सम्राद के रखैल से उत्पन्नः 
वंशज होंगे । | 

पिछले गुत्तों के मुकाबले में मौखरियों का एक वंश, जिंसने यशोधर्मा: 
के नेतृत्व में हूणों को खदेड़ने में विशेष भाग लिया था, उपरले गंगा. 
काँठे में उठ खड़ा हुआ | मोखरि राजा ईश्वरवर्मा, उसके बेटे ईशान* 
वर्मा, ओर ईशान के वेटे शववर्मा ( ४५६-२७० ई० ) के राज्यकालों: 
में वह राज्य साम्राज्य बन गया, जिसकी सीमाएँ सुराष्ट्र, आन्य और 
गौड ( पच्छिमी बंगाल ) तक पहुँच गईं । मौखरियों के प्रताप से ही 
अंब उत्तर भारतीय साम्राज्य का गुरुताकेन्द्र पटने से कन्नोज चला 
आया। एक हज़ार बरस तक पटना उत्तर भारतीय साम्राज्यों की राजधानी: 
रही थी, अब अगले साढ़े छुः सौ बरस तक कन्नौज का वही पद्‌ रहा । 

महाराष्ट्रकर्णाय्क में वाकाटकों की जगह पर चालुक्य वंश उठ 

खड़ा हुआ, पर दक्खिन भारत के दक्षिणाध में पल्लव वंश ज्यों का त्यों, 
बल्कि पहले से भी अधिक समृद्ध दशा में, जारी रहा । और कृष्णा नदी: 
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के उत्तर ओर दक्खिन की इन शक्तियों में बराबर स्वाभाविक उठा-पठक 
चलती रही | 

छठी शताब्दी के अन्त में थानेसर के बैंस या बंधन राजाओं ने 
कश्मीर में हूणों पर चढ़ाई कर प्रसिद्धि पाई ओर पंजाब-पारियात्र में 
अपना राज्य फैला लिया | मोखरि पंचाल जनयद के राजा थे, वर्धन 
कुर के । प्रमाकख्धन की बेटी राज्यश्री का ग्रहवर्मा मौखरि से विवाह 
होने पर वर्धनों की हेसियत और ऊँची हो गई, ओर ग्रहृवर्मा के मारे 
जाने पर जब हप॑ राज्यश्री के नाम पर कन्नोज का भी शासन करने लगा 
तब कुमंपंचाल मिल कर एक साम्राज्य हो गये । 

$ ०, तिव्बत कम्बुजराप्र श्रीविजय 

इसी समय भारत के उत्तरी पड़ोसी तिब्बत ने भारत से दीज्ञा पा कर 
सम्यता के क्षेत्र में प्रवेश किया । इसके पहले सीता काँठे और गंगा 
पार के हिन्द द्वारा भारत और चीन का सम्बन्ध हो जाने पर भी दोनों 
के बीच का यह विशाल देश अधियारा पड़ा था । भारतीय सम्यता ने 
तिब्बत को उत्तर, पच्छिम ञ्रोर दक्खिन तीन तरफ से घेर रक्‍्खा था 
और तीनों तरफ से उसमें प्रवेश किया । भारतीय लिपि वाझाब ओर 
धर्म तिब्बत ने अपना लिये, कृपि ओर शिल्प भी सीखे। चीन ओर 
भारत के बीच के सब रास्ते अ्रव से खुल यये | गंगा पार के हिन्द में 
इसी युग में कम्बुज राष्ट्र का उदय हुआ ओर सुमात्रा की राजघानी श्री- 
बिजय में शैलेन्द्र वंश ने स्थापित हो कर एक बड़े समुद्री साम्राज्य की 
नींव डाली | 

6३. मध्य एशिया पर तुक और चोनो आधिपत्य-- 

कौशाडः राज्य 


5५ | 


द्पवर्धन के समकालीन चीनी यात्री स्वान च्वाह के यात्राविवरण 
से मध्य एशिया और मारत के उत्तरच्छिमी सीमान्त का इस युग का 
* टीक ठीक चित्र प्राप्त होता है। मध्य एशिया में तुकों की प्रभता ४६५ 


2 :+ अ नरुत् 
प्प०. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


“३०. से स्थापित हुई थी। सीता काँठे के भारतीय राज्यों पर थिग्रानशान 
'पबत को लॉच कर हूणों तुकों ने अनेक चदाइशोँ की थीं, पर उन आकर 
-मणों की बाढ़ व्वान के समय ( ६२६-६४४ ई० ) तक उतर चुकी थी, 
और वे राज्य--एक को छोड़ कर+-सब ज्यों के त्यों थे । चीनहिन्द के 
उत्तरपूर्वी छोर पर जहाँ थियानशान की <ंखला ढल जाती है और उत्तर 
'से चीनहिन्द में घुसने को खुला रास्ता है, वहाँ आधुनिक तुरफान के स्थान 
पर सातवाहन ओर गुप्त युगों म॑ एक भारतीय राज्य था | छठी शताब्दी 
में तुकों ने उसे मिटा कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया जिसे चीनी 
“लोग काओ्रोशाड़ या कोशाड कहते थे | ६३१६ ई० में चीन सम्राद ने 
'कौशाड के तुर्क राज्य को बुझा” कर उसका इलाका अपने साम्राज्य में 
मिला लिया और यों चीन की सीमा उसके पच्छिम के भारतीय राज्य 
अग्नि ("आधुनिक यंगी-शहर ) से लगा ली। यों ठुरफान भारत की 
सीमा का पहला अदेश था जो मध्य काल के आरम्म में भारत से 
न्कुट गया | 
तु्कों के दो विभाग चीनी लोग करते थें-छउत्तरी ओर पब्छिमी 
उत्तरी तु वे थे जो चीन के उत्तर तरफ अपने मूल घरों में रहते थे । 
पच्छिमी ठ॒ुकों के खाकान या सम्राट की राजधानी इंसिककुल भील के 
पास आधुनिक तोकमक की जगह पर थी। वहाँ से हिन्दूकश अर्थात्‌ 
भारत की सीमा तक समूचे पच्छिमी मध्य एशिया पर उस खाकान का 
आधिपत्य था | उसका एक उपराज वंछु नदी के दक्खिन वदख्शाँ की 
पच्छिमी सीमा के कुन्दूज़ शहर में रहता था | 
तुक॑ सम्राद के आधिपत्य के नीचे पुराने राज्य बने हुए थे और 

मध्य एशिया की जनता अमो तक पुरानी दी थी । ईसिककुल के पांस से 
समसकन्द के दक्खिन वाले पवत तक एंलिक लोग रहते थे, जो पुराने 
ऋषिकों में से थे। उनका राजा समरकन्द में राज करता था। उनके 
दक्खिन आधुनिक हिसार-स्तालिनावाद बलख बदख्शाँ पामीर में--अर्थात्‌ 
'युराने कम्ब्रोज देश में--घुखार लोग थे। ठुखारों की लिपि भारतीय, थी |. 
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प्रामीर के छोटे छोटे तुखार राज्य सीता कॉठे के भारतीय राज्यों की तरह 
तुक आधिपउत्य में नहीं थे। पर पामीर और सीता काँठे के उत्तरी ओर 
' पच्छिमी पहलू तुकों द्वारा घर लिये गये थे । 

हिन्दूकश के दक्खिन आधुनिक अफगानिस्तान में वामियाँ जागुद 
ओर कपिश राज्य ज्ञत्रियों के थे । प्रकथ्तः वे भारत में गिने जाते थे | 

६१८ ई० में चीन में प्रतापी ताछ सम्राद बंश स्थापित हुआ | ६३० 
३० में चीन सम्राद ने उत्तरी तक का देश जीत लिया । उसी वर्ष खोतन 
के राजा विजयसंग्राम ने तुकों के देश पर चढ़ाई की। ६४५४-२६ में चीन 
को सेनाओं ने पब्छिमी तु्कों का भी सारा देश जीत कर शूलेक ओर 
लुखार राज्यों को अपने आधिपत्य में ले लिया | 


6४ अरब बाढ़ और मध्य एशिया का संघप 


इस बीच अरब में इस्लाम और खिलाफत का उदय हो चुका थ 
और अरब लोग भी मध्य एशिया की ओर बढ रहे थे। उन्होंने गम 
साम्राज्य के पूर्वी प्रान्तों पर चढ़ाई की तो राम सम्राद ने चीन भम्राद 
से मदद माँगी। पर चीनी सेनाएँ अ्रमी मध्य एशिया म॑ द्वी थीं कि 
अरबों ने रोम का सीरिया प्रान्त काट लिया | इधर खलीफाओं ने कॉकेण 
के समुद्र-तट पर कई विफल इमले किये | सन्‌ ६४३ $० मं ईरान के 
प्ृर्वी प्रान्त किर्मान ओर सिजिस्तान ( शकस्थान ) को ले कर श्रग्व 
हेलमन्द पर पहुँच गये। यह ध्यान देने की करत है कि हेलमन्द इस वक्त 
भी भारत की सीमा मानी जाती थी अ्थात्‌ कन्दद्वार प्रदेश भाग्त के 
अन्तगत थ| । अगले वरस अरबों ने सिन्ध के गजा स मकरान छीन 
लिया | फिर जब ६४० ३० में उन्होंने हरात भी ले लिया तव अफगानिस्तान 
के राज्य ( वामियाँ जागुड॒ कप्रिश ) दो तरफ से घिर गये। यों जब 

आन का साम्राज्य पच्छिमी मध्य एशिया में पहुँचा तव उसके दाकच्न 
डरान मे अरव अपने पर जमा चुके थे । 

सातवें शतक के उतराद्ध में अरबों ने अफगानिस्तान पर कई 
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सुंदाइयाँ कीं। सब विफल | हरात से उन्होंने मध्य एशिया की ओर 
बढ़ने की चेष्ट/ की, तब उनकी चीन से ठन गई । चीनियों ने खोतन 
कश्मीर और काुल ( कपिश 2 के भारतीय राज्यों के सहयोग से अरखतरों 
को सफलतापूवंक रोके रक्खा | लेकिन तिव्वत ने कई बार चीन की मंध्य 
एशिया से लॉचने वाली सेनाओं का रास्ता काटने की कोशिश की। 
० में तिब्बतियों ने राजा विजयकीर्ति को हरा कर खोतन दखल ' 
“कर लिया जो १६ बरस तक उनके अधिकार में रह्य | इसी समय, जान 
पड़ता है, वे दर्द देश के पूरबी हिस्से--आजकल के बोलोर और 
उसके पूरव लगे हुए लदाख के पब्छिमी कोने--में घुस आये | दुरद 
लोग भारतीय जाति हैं जो कश्मीर और पामीर के बीच पहाड़ों में: 
रहते हैं । | 
७१०-१२ ३० में अस्बों ने सिन्ध ले लिया | तभी कोतैबा के नेतृत्व 
में वे मध्य एशिया में भी घुसे पर ७१४ ई० से चीन की शक्ति फिंर 
चमकी ओर कास्पी समुद्र तक जा पहुँची । चलख और गज़नी ( जागुड )' 
तक के राज्यों को सहायता दे चीन ने अरब बाद रोकने को बाँध बनाये 
रक्‍्खा | चीनी सेना ने व्रोलोर से तिव्वतियों को मार भगाया। कश्मीर 
के राजा ललितादित्य ( ७३३-७६६ ) ने समूचे उत्तरपब्छिमी मारत को 
अपने अधीन कर चीव सम्राद को सहयोग दिया | 
पर उस शताब्दी के मध्य म॑ं आरा कर मध्य एशिया का चीन-भारतीय 
बाँव ढूट गया। अरखों ने ७७१ ६० में समरकन्द पर चीनियों को हरा 
दिया ! तुक भी फिर मध्य एशिया में घुस आये | ७८० में तिव्यतियों ने 
खोतन के भारतीय राज्य को मिटा दिया | ७८८ ६० में अरबों ने काबुल 
पर फिर चढदाई को, पर फिर विफल ! 
छुटी शताव्दी में भारतीय राज्व्षेत्र में से तुरफान निकल गया था | 
सातदीं-आठवीं के संघर्ष में मकरान-सिन्च और खोतन निकल गये, तथा 
बोलौर तिब्बती प्रभाव म॑ चला गया | वहाँ से एक बार चीनियों द्वारा निकाल 
दिये जाने पर भी वे फिर कभी घुस आये क्योंकि आज वोलोर की भाषा 
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तिन्बती है, चाहे बहाँ की जनता का रक्त और रंग-रूप दरद आय है ।* 
$ ५०. 'पाल प्रतिहार राब्ट्रकूट 

इधर सिन्ध में अरब राज्य स्थापित हुआ, उधर पूरवी भारत में पिछ॒ले 
गुम राजबंश का अन्त हुआ | कन्नीज और कर्णाटक के पहले साम्राज्य भी 
प्रायः जीण हो चुके थे | मगध मिथिला बंगाल में गुप्तों की जगह पाल 
राजवंश स्थापित हुआ, कर्णाठक में चालुक्यों का स्थान यप्ट्रकूठों ने ले 
लिया, और पच्छिम भारत ( पारियात्र-गुजरात ) में प्रतिहारों का नया वंश 
उठा | कन्नौज साम्राज्य को अपनी कठपुतली बनाने के लिए पालों और 
प्रतिहारों म॑ं होड़ लग गई, ओर राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत पर अपना 
प्रभाव जमाना चाह्य | अन्त में प्रतिहार राजा मिहिरभोज ने कन्नौज को 
जीत कर अपनी राजधानी वना लिया ( लगभग ८३६ ६० ) | इसके बाद 
एक शताब्दी तक पुण्ड्रव्धन ( पुशिया-राजशाही ) से सुसप्ट्र तक तथा 
सुराप्ट्र से मुलतान और कश्मीर की सीमा तक पग्रतिहासें का साम्राज्य और 
दक्सखिन भारत में राष्ट्रकूट साम्राज्य बना रहा | ;सिन्ध के अरब शासकों 
ने प्रतिद्ाारों के डर से राष्ट्रकूटों से मैत्री की । 

इस युग के भारतीय राज्यों के बारे में विन्सेंट स्मिथ ने अपनी 
सुपरिचित शैली में लिखा था-- हर्ष की मृत्यु से वे बंद दीले पड़ गये जो 
भारत में सदा उद्यत विभेदक शक्तियों को थामे हुए थे, ओर उन शक्तियों 
को छूट मिल जाने से उनका स्वाभाविक फल पैदा हो गया, जो था सदा 
बदलती सीमाओं वाले त॒च्छु राज्यों का जमब्रद जो कभी न रुकने वाले 
घरेलू युद्ध में लगे रहते ।'"'''भारत क्षण भर में अराजकतामय स्वराज 
की अपनी साधारण दशा पर उतर आया | * 

१, जयचनर्द्र विद्यालझ्ार (१९३०)--भारतभूमि, ए० १२२-१२३, १३०- 
१४०, २३२३ फ्रांके (१९०४)--ए लेंग्वेज मैप औफ दि वेस्ट तिवतव ( पल्छिमी तिब्बत 
का भाषा-नक्शा ) ज० ए० सो० बं० ७३, भाग १ ९० ३६२ प्र० के आधार पर । 
२. वि० स्मिथ (१९१४)--अलीं हिस्टरी औऊ इंडिया ( भारत का आची न 

इतिहास ) ए० १५६-३५७ । 


द्र्ड भारतीय राष्ट्र का, विकास हास और पुनरुत्थान 


अनेक भारतीय लेखकों. ने भी स्मिथ की इस बात -को - सच -मान 
रकक्‍खा है, मले ही वे इसे इस तरह नमक-मिन्च लगा कर न कहें | पर 
हषवधन के साथ प्राचीन. भारत के साम्राज्यों का सिलसिला _ समाप्त हो 
जया ओर छोटे राज्यों के युग का आरम्म हुआ यह उनकी ,साधारण 
थारणा है। किन्तु इतिहास के जो विद्यार्थी ऐतिहासिक घटनाओं ओर 
प्ररिस्थितियों की टीकःठीक देखेंगे वें यह पायेंगे कि नोवीं शताब्दी के 
प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साम्राउ्य ( -विस्तार में ) हप और पुलकेशी 
के साम्राज्यों के प्रायः बराबर और जीवन की दीघता में उनसे बढ़ कर 
थे, और कि आठवीं नोवीं ओर दसवीं सदी में जितने बड़े राज्य भारतवर्ष 
में रहे उतने बड़े राज्यों का परस्पर लड़ना यदि अराजकता कहलाय तो 
संसार के सब देशों में सदा ही अराजकता रही है । 5 है 
स्मिथ ने अपनी लालबुभक़ड़ी शैली में लिखा है कि मारत के भीतरी 
आग पर छुटी शताब्दी के वाद पाँच सदियों तक कोई विदेशी श्राक्रमण 
नहीं हुआ, इसलिए भमास्त अपनी साधारण अराजकता की दशा में 
रहा | पर जिन विदेशी अरखों ने युरोप के पूरवी छोर पर रोमी साम्राज्य 
को और.पच्छिमी छोर पर स्पेन को पद्दुलित किया और जिनके सामने 
स्पेन से सिन्ध तक कोई शक्ति न ठद्दर सकी, वे अनेक चेष्टाएँ करने पर 
भी भारत में सिन्ध से आगें नहीं बढ़ सके, प्रतिहार सम्राों तथा कपिश 
ओर मद्राष्ट्र के राजाओं ने उन्हें त्रराबर रोके रक्खा, इतिहास की यह 
मो्ी घय्सा भी स्मिथ को दिखाई नहीं दी, इसे देखते हुए डा० देवदत्त . 
रा० भंडारकर ने ठीक ही आश्चय प्रकट किया है। वस्त॒ुस्थिति यह है कि 
प्रतिह्दार और राष्ट्रकूट साम्राज्य हमारे इतिहास में वैसी ही महत्व की 
उपज थे जैसे हृषवधन और पुलकेशी के साम्राज्य ! ह 





३, ज्यचन्द्र विद्यालडझ्ार (१९३४८)--श्तिद्गुसप्रवेश-एृ० ३०१॥ 

४. दे० रा० मंडारक&( १९०५, १९३० ) स्लो प्रो स--भौफ इस्लाम इन 
इंडिया (इस्लाम की मर में:मन्‍्द प्रगति), ऐनल्ख भौफ्‌ दि संडारकर :इन्स्टीव्यूट,. 
२०२५९ ए० २६-२८, १९५३० पृ० १४६ | 


पहला मध्य युग पप्पू 


नोबीं शताब्दी के अन्त में, जब ये साम्राज्य बने हुए थे, सुदूर कोनों 

में महत्व के परिवतन -.हुए | ब्रोखारा के अमीर के काबुल” पर हमले 

करने के कारण ८७० ६० में वहाँ के हिन्द राजा अपनी राजधानी अ्रेय्क 

नदी के किनारे झ्ोहिन्द ले श्रायि। ८८० $० मे तांजोर में चोल रांजबंश 
उदय हुथ। । 

$ ६, पहले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य 

उत्तर ओर दक्खिन भारत के सम्रा्ों की चद्राऊपरी के सिलसिले 

में ६१६ ई० में इन्द्रराज राष्ट्रकूट ने कन्नौज नगरी को लूदा। तब से 

दूसरे कन्नोज साम्राज्य की अवनति होने लगी ओर प्रादेशिक राज्य खड़े 

होने लगे । चेदि ( जबलपुर प्रदेश ) जमीती .( वुन्देलखण्ड ) मालवा 

गुजरात पारियात्र में नये राजवंश उठ खड़े हुए; ओदिन्द के शाहियों ने 

सारा पंजाब ले लिया; मगध-जंगाल के पालों ने अपने गज्य का पुनरुद्धार 

करना चाहा | इन प्रादेशिक राज्यों के बीच कन्नोज का साम्राज्य भी बचा 

रह्य । उस साम्राज्य में से निकले हुए इन नये राज्यों में से एक--मालवा 

“के राजा ने ६७२ $० में दक्खिन के राष्ट्रकू- सम्राट की राजधानी 

मसान्यखेद पर चढ़ाई की | तब वह साम्राज्य समात हुआ ओर उसका 

स्थान. कल्याणी के नये चालुक्य राज्य ने ले लिया | इस प्रकार दसवें 

शतक में समूचे भारत में दो साम्राज्यों के बजाय अनेक प्रादेशिक गज्य 
स्थापित हो गये | 

$ 9 तुक और आनामी 


मंध्य एशिया के तुक, जो पहले भारत ओर ईरान की सम्यता से 
प्रभावित हुए और फिर चीन और अरब के आधिपत्व में रहे, दसवें 
शतक से अस्वॉईरानियों से स्वतन्त्र होने लगे | उनमें से पब्छिमी सत्र 
अब तक मुसलमान हो चुके थे । उनके एक सरदार ने, जो बोखारा के 
ईरानी अमीर का हांजीब अर्थात्‌ प्रतिद्यार ( द्वारपाल ) था, दसवीं शताब्दी 
के अन्त में गज़नी म॑ एक जागीर बना ली। 


प्पद : भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


बोखारा से गज़नी का सीधा रास्ता काबुल हो कंर है ( जो कुन्दृज़ की 
दून से हिन्दूकश चढ़ कर उसे खावक, कांशोशाँ या चह्ारद्र घाटे से पार 
' करके उतरता है।) काबुल राज्य के स्व॒तन्त्र रहते वोखारा। से उसके सामन्त 
गज़नी कैसे और किस रास्ते पहुँचे यद्द हमारे इतिहास की समस्या है जिसकी 
ओर मेरे जानते आज तक किसी ऐतिहासिक का ध्यान नहीं गया। दो 
ही रास्तों से वे पहुँच सकते थे (१) या तो वोखारा से हरात ओर हरात 
से अफगान पठार की तलहटी के साथ-साथ कन्दहारं हो कर अथात्‌ 
अफगान पठार की उत्तर से पच्छिम और दक्खिन परिक्रमा करते हुए 
और (२) या चलख से बामियाँ के रास्ते । अफगान पठार की रीदू हिन्दू: 
कश-कोहे वावा-चन्दे वात्रा शंखला से बनी है | हिन्दूकश ओर 
कोहे वावा जहाँ अपने कन्वे एकदूसरे से मिड़ाते हैं वहीं अफगानिस्तान 
का केन्द्रीय पनटाल है जिसके तले बामियाँ नदी है जिसका पानी कुन्दूज़ 
द्वारा वंछु में जाता है। वलख नदी की दून से हैबक और वाज़गाह 
हो कर वामियाँ की उस दून तक चले आने से अफगान पठार के 
केन्द्र में पहुँचा जा सकता है। वामियाँ और ( काबुल दून की ) घोड़वन्द - 
नदी के बीच केवल शिवर घाट है, उसी प्रकार बामियाँ और कायुल नदी 
के बीच केवल ईराक और ऊनाई घाटे । प्रकट है कि वोखारा के तु 
सामन्त अफगानिस्तान के केन्द्रीय पनद्यल से काबुल दून ले जाने वाले 
इन घाटों पर भी नहीं चढ़े, जैंसे वे कुन्दूज दून से काबुल की ओर ले 
जाने वाले हिन्दूकश के घाटों पर नहीं चढ़े | इन घाठों को 
बॉँये छोड़ते हुए, वे वरामियाँ से दक्खिनपूरव गज़नी की ओर बढ़ गये | मेरे 
विचार में वे हरात-कन्दहार और वलख-चामियाँ दोनों रास्तों से गज़नी 
पहुँचे, ओर इस प्रकार उन्होंने अफगानिस्तान का पच्छिमी भाग ले कर - 
' काबुल राज्य को तीन तरफ से घेर लिया | 
..._कपिश-काचुल राज्य में मूलतः ठेठ कपिश, ( हिन्दूकश के दक्खिनी 
द्वालों का अदेश, पूर्व तरफ कूनड़ नदी तक-), काबुल दून, लम्पाक 
( लमगान ), नगरहार ( निंग्रह्मर हर जलालात्राद प्रदेश ) ओर पच्छिमी 


- पहला मध्य युग ः पऊ 


गन्धार ( पेशावर-पुष्करावती प्रदेश, पच्छिम तरफ कूनइ नदी तक) 
सम्मिलित थे । दसवों शताब्दी में जेंसा कि ऊपर कद चुके हैं, उस गज्य 
ने सारा पंजाब भी जीत लिया था। प्रकट है कि वह राज्य अमी इतना 
मजबूत था कि उसपर सीधी चढ़ाई करने की सुविधा न देख बोखारश के 
तुकों ने उसे पहले घेरना उचित माना; साथ ही बह इतना सजग ओर 
सचेप्ठ न था कि अपने को वो बेरे जाने से भी बचाता, त॒कों को अफ 
गानिस्तान में घुसने से हो रोकता । 

गज़नी के तुक सुल्तानों ने दसवीं शताब्दी के अन्त ओर ग्याग्दीं 
के आरम्म में उत्तर और पच्छिम भारत के सब राज्यों को सकमोर 
दिया । काबुल ओर पंजाब गजनीन्साम्राज्य में चले गये; उत्तर भारत के 
दूसरे सब राज्य भी गज़नवी तुकों के घावों के लिए खुल गये। इसी 
समय से पृरवी मच्य एशिया अर्थात्‌ चीनहिन्द की जनता में भी तुकों 
की संख्या बढ़ती गई ओर वहाँ के लोग त्रौद्ध मार्ग को छोड़ मुसलमान 
अनते गये | ग्यारहयें शतक में थों सीना काँठे के भारतीय टाज्यों के 
अन्तिम चिह्न लुत हो गये | 

गज़नी में जब्र तुक सल्‍्तनत का उदय हुआ, टीक उसी समय परले 
हिन्द के परबी सीमान्त में आनामी लोगों ने चीन से स्वतन्त्र अपना 
राज्य खड़ा किया | १००१ ई० में महमूद के हमले के कारण आनन्दः 
पाल को अपनी राजवानी ओहिन्द से भेरा हटानी पड़ी थी । उससे पहले 
चरस, १००० ई० में, आनामियों के दशव में चम्पा के राजा सिंहवर्मा 
ने अपनी राजधानी दक्खिन हटा कर विजय प्रान्त भें रक़्खली थी। फिर 
१०६६ भ॑ रुद्रवर्मा को उत्तरी प्रान्त आनामियों की देना पड़ा।* थो दसवीं 
शताब्दी के अन्त और स्वारहवी के आरम्म में मारतीय सज|ज्यक्षेत्र से उत्तर- 
पच्छिम तरफ अफगानिस्तान पंजाब और सीता काँठा तथा पृर्व तरफ 
चम्पा का उत्तरी प्रान्त निकल गये | 

७, फौनो (१९६०)--हिन्दू किंगडन्स इन इंडो चाइना ( हिन्दचीन में हिन्दू 

राज्य ), १० हिं० का० १ पृ० ६०१ प्र०। 
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$८. तमिल और कर्णाट 


गज़नी के तुक जब उत्तर ओर पच्छिम भारत के राज्यों पर ठोकरे 
लगा रहे थे, तभी तांजोर के तमिछ राजा दक्खिन ओर पूरव भारत पर 
चदाइयों कर रहे थे । तमिछ राजा ने अपने वेड़े से चटाई कर सुमात्रा- 
जावामलाया के श्रीविजय साम्राज्य को भी अधीन किया | " 

महमूद गज़नवी के विद्वान्‌ कैदी अल्त्ररनी ने भारतीय लिपियों के . 
वणन-प्रसंग में कशाट लिपि का परिचय यह कह कर दिया है. कि वह 
उस “कर्णाट देश में चलती है जहाँ से वे सैनिक आते हैँ जो सेनाओं. 
में कनाड़ कहलाते हैं ।/* इससे जान पड़ता है कि कन्नड सैनिक महमूद 
के समय में भी प्रसिद्ध थे और पंजाब तक म॑ उनकी ख्याति पहुँची थी। 
तमित् राजाओं की सेना में सम्मवतः उनकी बड़ी संख्या थी। अल्वरुनी 
का कथन बाद के इतिद्ास की घटनाओं से और पहले के ऐतिहासिक 
लेखों से भी पुष्ट होता है | इन लेखों से प्रकट होता है कि उत्तर भारत 
में भाड़े के सिपाहियों के रूप म॑ कर्णाय्क के सैनिकों की माँग रहती थी। 
नमूने के लिए मगध-बंगाल के पाल राजाओं के लेखों म॑ राजकमचारियों 
की गिनती में कर्णाट और हण सैनिकों का वारवार उल्लेख आता है ।* 


6९. भारतोय राज्यों में तुक सैनिक 


हणों के इन उल्लेखों से आधुनिक विद्वानों को परेशानी हुई है, 
ओर उनमें से कइयों का यह विचार रहा है कि.इस समूचे युग में भारत 


६, अल्वरूनी जि० १ पृ० १७३, जयचन्द्र विधालंकार (१९३०)--भारत- 
भूमि और उसके निवासी ए० २१५ पर उद्धुत । 

७. देवपाल ( ८०९--०५१ ई० ) का नालनदा ताम्रशासन, एपि० इं।दका 
१७ (१९२३-२४ ), 7४० ३१५--कर्णाय्हूयचाटभटसेवकादीन ; नारायणपाल 
(८७४४-९० ८ ६० ) की भागलपुर प्रशास्ति, इं०, आं० १५ ( १८८३ ) १० ई०६-- - 
गीडमालवखशहूं एकुलिक कर्णटलाट्वाटभट सेवक्रादीन्‌ । जयचन्द्र विद्यालंकार 
(१०३०)--भारतमूमि, ए० २१५ । है 


पहला मध्य युग पट 


में हूण जाति का कोई केन्द्र कहीं चना हुआ था ! मेरी नम्र सम्मति में 
इन लेखों के हूण सीमा पर के तुकों के सिवाय कोई न थे | मध्य एशिया 
में वे छुठे शतक से तुक कहलाने लगे थे, पर भारत में उनका पुराना 
नाम हूणु ही चलता रहा। और इससे बह भी सिद्ध दोता है कि इस युग 
में उत्तर भारत के राज्यों में भाड़े के तक सैनिकों की बराबर माँग थी ! 

इतिहास में वरावर बह देखा गया हैं कि वेभवशाली अवनतिमुग्त 
ग्टों के लोग अपनी रक्ता के काय से स्वयं विमुम्य हो कर जिन तरुण 
ओर निर्धन जातियों के लोगों को वेतन दें कर वह काम सौंप देते हैं, 
वही जातियाँ कुछलें समय बाद उन राष्ट्रों की भीतरी दलत को श्रच्छी तरह 
जान कर उन्हें जीत लेती हैं । हमने देखा है कि ईगनी साम्राज्य को 
अलक्सान्दर ने जब जीता उससे पहले भाड़े के यूनानी सैनिक समूचे 
इंगनी साम्रांज्य से परिचित हो चुके थ | महमृद से पहले उत्तर भारत के 
गज्यों में भी वैसी ही दशा रही जान पड़ती है | 

$९, पहले मध्य काल के अन्तिम राज 

भारत के टीक बीच के दो राज्य--मालवा ओर चेदि--महमृद ओर 
'रजेन्द्र चोल दोनों की चोटें खाने से बच गये थे । उनके पीछे इन्होंने 
अपनी शक्ति वद्ा ली । मारत के दूसरे राज्य भी सँमल गये । उत्तर 
भारत में उन्होंने तकों की रोकथाम की ओर दरियाने ( रोहतकहिसार )- 

इलाके से उन्हें पीछे खदेड़ा । कन्नोज के ज्ञीण साम्राज्य को समाप्त 
कर चन्द्र गाहडवाल ने वहाँ चोंय साम्राज्य की नींव डालो (१०८० ६०) 
लेकिन यह साम्राज्य उतना विस्तृत नहीं हुआ | तभी कन्नड सैनिकों ने 
बंगाल और तिरहुत में दो नये राज्य स्थापित किये | ११११ से ११८६ 
ई० तक दक्खिन का चालुक्य साम्राज्य भी धीरेबीरे दृटता गया, ओर 
उसके स्थान में कर्णाटक ( धोस्समुद्र ») आन्ध्र ( ओरंगल ) ओर 
महाराष्ट्र ( देवगिरि ) के प्रदिशिक राज्य स्थापित हुए । बारहवीं शताउदी 


८. दे० परिश्िष्ट ३ । 
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"के घरायः अन्त तक उत्तर भारत के राज्य बने रहे। उसके बाद- उनको , 
. भीतरी कमज़ोरी एकाएक प्रकट होने लगी ! । 

ु $ १०. पहले मध्य युग का तलपट"* 

११६४ ई० में जब कन्नौजसग्राद्‌ जयच्चन्ध चन्दवार की लड़ाई 
में मारा गया, इस युग का अन्त हुआ | उससे पॉच ही बरस पहले 
'दक्खिन के चालुक्य साम्राज्य का विधटन भी पूरा हो चुका था। इस 
युग को हम कन्नौज और कर्णाटक साम्राज्यों का युग या पहला मध्य 
रुग कहते हैं | इस युग में आयांवत्तों राज्यों का क्षेत्र न केवल बढ़ा नहीं, 
'प्रत्युत छुठी शताब्दी में उससे उसका तुरफान राज्य, फिर सातवीं-आठवीं 
में मकरान-सिन्ध और खोतन यज्य तथा बोलौर का जिला कट गये, ओर 
दसवी-ग्यारहवीं में ओर अढाई प्रान्तों--अफगानिस्तान पंजाब तथा 
उत्तरी चम्पा--की भी स्वतन्त्रता जाती रही । चीन-हिन्द लुस हो गया; 
“परले हिन्द का मुख्य अंश अभी वना रहा । तो भी यह बात ध्यान में 
'रखने की है कि अरबों का मुकाबला आने पर जेसे रोमससाम्राज्य ने 
'एकाएक अपना बड़ा भाग गँवा दिया ओर ईरानी साम्राज्य एक ही 
चोट में गिर पड़ा, वैसी बात यहाँ न हुईं । अरब हमले के समय तक 
'भारत ने काफी दृढता दिखाई, ओर एक प्रान्त के सिवाय अरबों को यहाँ 
सत्र जगद्द विफलता हुईं। उस प्रान्त को वापिस लेने की कोशिश नहीं 
हुई और तीन शताब्दी वाद पहला तुक हमला होने पर और कमज़ोरी 
प्रकट हुई | उस समय भी पंजाब ने डद कर मुकावला किया | लेकिन दो 
शतात्दियाँ और वीत जाने पर पूरी-पूरी जीणता आ गई, और मारत के. 
“राज्य बोदे पेड़ों की तरह गिरने लगे | 


५. वर्ष भर के व्यापार का परिणासभूव जमा-खर्चे लेन-देन और नफा- 
जुकसान का जो व्यौरा तैयार किया जाता है उसे पच्छिमी पंजाव के व्यापारी पोता- 
मेल और बनारस में बसे मारवाड़ी व्यापारी तलपट कदते हैं । खड़ी दोली चेत्र के 
_. जचिट्ठा शब्द से मुझे चद अधिक सुन्दर और सार्थक लगा । 


परिशिष्ट ३ 
कन्नौज के चार सम्राट वंश 


पहला कन्नौज साम्राज्य मीखारियों का था जो ५४० ई० के शीघ्र 
बाद खड़ा हुआ ओर सातवीं शताब्दी में दृपंमधन के हाथ थआा गया! 
उस शताब्दी के अन्त में फिर मौखरि राजा भोगबर्मा का उल्लेग्न मिलता 
मिलता है, जो युत्त सजा आदित्यसेन का दामाद था। लग० ७२३०- 
७४० ई० में कन्नौज का राजा यशोवर्मा था जिसने गीड़ प्र चढ़ाई की 
ओर स्वयं ललितादित्य से हाय | अपने नाम ओर सिक्कों की शैली से 
वह भी मौंखरि प्रतीत होता है । 
आठवीं शताब्दी के पिछले अंश और नोंवीं के आरम्म में हमें कन्नौज 
के यजा बज्जायुध, इन्द्रायुथ और चक्रायुध के नाम मिलते हैं। इन्द्रायुध 
प्रतिद्दार राजा वत्सराज का कठपुतली बना रह्य | मगध बंगाल के यजा 
अर्पाल ने उसे पदच्युत कर चक्रायुध को गद्दी पर विठाया, जिसके पद 
'को उत्तर भारत के सब राज्यों ने स्वीकार किया । उन राज्यों में कीर 
( कांगढ़ा ), मद्र ( स्थालकोट ), गन्धार ओर बवन के भी नाम हैं। 
गन्धार से अभिप्राय ओहिन्द ओर पेशावर के शाहि राज्य का होना 
जवाहिए और यवन से सिन्ध के मुस्लिम राज्य का | प्रकटतः कन्नौज के 
राजा चाहे दूसरों के हाथ की कठ पुतली बने हुए थे, तो भी उत्तर भारत 
के सम्राद माने जाते थे | ॥॒ जि 
वत्सयाज प्रतिहार के अभिलेख में कहा है कि उसने विख्यात 
भरिडिकुल से साम्राज्य को युद्ध में” बलात्‌ ले लिया । इस वाक़्ब के 
साथ स्व० राखालदास बनर्जी ने इस वात की ओर ध्यान दिलाया था कि 
हर्षत्रधन के ममेरे भाई और सेनापति का नाम हपंचरित में भण्द द्रिया 
है | इसपर उन्होंने लिखा कि सम्भवतः हवन के बाद उसके मामा के 
पुत्र भणि के वंश ने कन्नोज पर अ्रधिकार कर लिया, पर भेडिवंश के 
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किसी कन्नोजराज का नाम नहीं-मिला-।?” मेरी नम्र सम्मति में आयुध 
नाम वाले यजा ही मणिड के वंशज रहे होंगे, क्योंकि वत्सराज ने उन्हीं 
से राज लिया था, ओर उस: वंश ने हपंवधन के बाद-नहीं प्रत्युत यशोवर्मा 
के बाद कन्नोज साम्राज्य को हथियाया । 

इन आंयुध नाम वाले भस्डिवंशी सम्राटों के बाद ग्रतिहारों ने 
कन्नोज॑ में तीसरा साम्राज्य स्थापित किया और अन्त में गाहंडवालों ने 
चोथा । 0 | 


१०, राखाज़दास वन्जी (१९१४)--ब्रांगलार इतिहास- (4गाल. का इतिहास) 
श्म भाग, ए० १२० । 


छठा व्याख्यान # 
पिछला मध्य युग या सततनत युग 


$ १, ऐतिहासिक भूझ्ंक्न पर ध्यान देने को आवशकता, 
प्रचलित इतिहासों की भ्रमात्मकता 


दिल्ली की पहली सल्तनत के युग में भारतीय इतिहास की मीमांसा 
करने से पहले उस इतिहास के प्रचलित पास्य ग्रन्थों से सावधान होना 
आवश्यक है। ब्टनाओं का स्वरूप टीक-ठीक जाने बिना उनके विषय में 
मीमांसा करने लगना अन्धपरम्यण में फँसना होगा | इन ग्रंथों म॑ घद्नाओं 
का जो वर्गुन दिया गया है उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता | 
तबारीखों ओर भाटों की कहानियों का उपयोग करने में इनके लेखक 
विवेक का परिचय नहीं देते, ओर अनेक वार वे स्पप्ट परस्परविरोधी वातें 
कह जाते हैं । डा० ईश्वरीप्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक के विपय में नागपुर- 
अभिभापण मं कह चुका हूँ | यहाँ भारत के केम्ब्रिज इतिहास जिल्द हें 
के सम्पादक लैफ्टिनेंटकनल बृल्सी हेग की विवेचना-पद्धति के कुछ नमृने 
पेश करता हूँ | 

सुप्रसिद्ध ग़ोर प्रदेश के विपय में सर वूल्सी ने प्र० १६ पर टीक 
लिखा है कि वह गज़नी ओर हरात के बीच एक छोटा जिला है। पर 
उसी प्रष्ठ के सामने महमूद गज़नबी के राज्य का जो नक्शा है उसमें शोर 


# ८ सितम्बर १९४१ की दिया गया । 

१, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५३६ )--२०वा एिन्दों साध्त्यि सम्मेलन 
नागपुर की इतिहास-परिपद्‌ के सभापति पद से अभिभाष्ण, १० १३-१४, परिशिष्ट 
४ पश्रर्मेउद्धत । एक प्रसिद्ध अ्रध्यापक” से वहा ठा० श्यतवरीअसाद का निल्‍दश 
किया गया था । 
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को गज़नीदरातरेखा के ४०० मील उत्तर-+हेन्दूकश के उस पारू-- 
त्रैठाया है ।* महमूद को कश्मीर के नीचे लोदर किले से द्वार कर लौटना .. 
पड़ा था, यद्द बात भी सर वूल्सी को मालूम है (प्रृ० १८)। पर उस नक्शे 
में महमुद के राज्य में न केवल कश्मीर का बढ़ा भाग सम्मिलित है; 
प्रद्युत उसकी उत्तरी सीमा पूरवी किनारे पर गंगोत्री तक पहुँच गई है, 
वहाँ से उत्तरपःव्छुम जाती हुईं किप्टवार के उत्तर जा निकली आर 
फिर कश्मो( को वीचोंत्रीच कायती हुई हिमालय के उस पार सिन्ध नदी 
को गिल्गित के दक्खिनपच्छिम वाले मोड़ पर जा छूती है! ओर उस 
सीमा के पार दरद देश और वोलौर में ककोंटों का राज्य दिखाया गया... 
है--कश्मीर के उन कर्कोों का जिनका राजवंश महमूद से १५० वर्ष 
पहले लुप्त हो चुका था.! 

सन्‌ १२०२ में १८ सवारों द्वारा मुहम्मद-त्रिन-चख्तियार के नदिया 

पर हमला करंने ओर राजा लक्तमणसेन के वहाँ से निकल भागने की 
कहानी को सर वृल्सी ने कुछ सन्देह के बावजूद भी अपना लिया हैं।* 

पर स्व" राखालदास बनर्जी दिखला छुके हैं कि एक तो लक्ष्मणसेन सन्‌ 
१६१७० में ही मर झुका था, दूसरे नदिया कमी सेनों की राजधानी न थी,. 
ओर .तीसरे गोंड की तुके सल्तनत नदिया तक पहलेपहल सन्‌ १२०७ में 
पहुँची इस बात के स्मारक सिक्के मौजूद हैं 

मुहम्मद-विन-चख्तियार ने विह्वर ग्रामी मगध को जीता था। सरः 
वूल्सी विहार से आश्वु निक विहार समझ कर तिरहुत को हर नक्शे में दिल्ली 
सल्तनत में शामिल दिखाते हैं। असल बात यह है कि तुगलकों के' 


२. वृल्सी हैग ( १९२८ )--औम्न्रिज हिल्टरी ओऔऊक इंडिया ( भारत काः 
कैम्ब्रिज इतिहास ), जि० ३। 

३, वधों, ए० ४६ । 

४, राखालदास वनजीं ( १५१४ )--बांगलार इतिहास (बंगाल का इतिहास): 
श्म भाग, ए० ३९२-१२५; ( १९२१ ) रय भाग, प्‌ृ० ४ से १२, १७-१८, २६-२७,, 
४०-४१, 5३ | ह 
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राज्यकाल के सिवाय तिरहुत उस युग में बराबर दिल्‍ली से स्थाधीत था ।* 
केंत्रिज इतिहास में विद्यापति कवि के श्राश्रयदाता शिवसिंदर और तिरहुत 
के अन्य राजाओं का कहीं नाम भी नहों हे । 

गोड की सल्तनत के सीमान्त किलों के नाम तवारीखों में ही मौजूद 
हैं। उनसे और संश्कृत लेखों से यह भी मालूम हो चुका है कि उड़ीसा 
राज्य की सीमा हुगली जिले के मन्दारण कस्वे तक पहुंचती थी।* लेकिन 
सर वृल्ती समृचे उत्तरी उड़ीसा को भी बंगाल में शामिल मान लेते हैं | 

इसी प्रकार वे कहते हैँ कि इल्तुतमिश ने रणथंमार वापिस लिया 
( प्र० ५४३ )। वे यह नहीं सोचते कि उससे पहले वह जीता दी कब गया 
था, शरीर उस आधार पर वे उसी युग में समूचे राजपूताने और मालवे 
को दिल्‍ली सल्तनत के भीतर रख देते है, ओर बैस। करते हुए. यह भी 
नहीं सोचते कि अलाउद्दीत खिलजी को उन्हें फिर जीतने की ज़रूरत क्यों 
पड़ी | फिर अलाउद्दीन के प्रसंग में वे रानी पत्चिनी के किस्से” को 
एनिद्सिक सत्य मान लेते हैं ( पृ० १११ ) ! 

७, वहीं (१९२१ ), ९० ८, १३०-१३८, १९२-२०५। राखालदास के 
१५२१ में यद्ट स्पष्ट दिखला देने के वाद भी इस युग के इतिहास के प्रायः सभी 
लेखक सर वृल्सी हैग दी तरद यद्द गलती करते हैं । ढा० ईंब्वरीप्रसाद ने अपने 
अन्य के अन्त में उन ग्रन्थों की सूची दी है, जिनके श्राघार पर या जिनकी सहायता 
से उन्होंने अपना गन्‍व लिखा । उस सूची में बांगलार इतिहास और श्रोकानी के. 
राजपूताने के इतिहास के भी नाम हैं। फिर भी वे सब गलतियाँ उन्होंने की हैं मिनसे 
वे *च द्वोते यद्रि राखालदास भौर ओमाजी के ग्रन्थ उन्दोंने देखे होते । प्रकट है कि 
उन भन्‍्थों को बिना देखे उन्होंने उनका नाम अपनी प्रमाणयन्थयूची में दिया है, 
जैसा कि हमाते युनिवसिटियों के कुछ अ्रध्यापक अपने पाठकों पर भूठ-्मूठ रोज 
डालने के लिए किया करते हैं । 

६, वहों, ५० ५०-५०, २११। राखालदास बन्झाँ ( १९३० )-+हिस्टरों 
शोक उड़ीसा ( उड़ीसा का इतिधस ) जि० १, ९० २६३-२६८, २७३-२७४ । 

७. गौरीशंकर ही० ओमका ( १९२५ )--राजपूताने का इतिहास जि० १, 
पृ० ४प६-४९५; विशेष कर ५० ४९१-४९२ जहाँ यह स्पष्ट दिखाया गया ई कि, 
अलाउद्दीन के पश्मिनी को देखने की वाव निरा किस्सा है। 
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इन सचसे बढ़ कर विवेक का नमूना एक ओर है.] सर वृल्सी स्वयं 
यह कहते है कि इल्तुतामिश ने, त्रिजनोर के आठ- मील उत्तर एक किला 
जीता था (.प्ृू० ५३ ) जो कि स्पप्य्तः हिमालय तराई का कोई सीमा का 
गद था। लेकिन . दिल्‍ली सल्तनंत के नक्शों में वे न केवल बिजनौर के 
उत्तर के समूचे. गढ़वाल ओर कुमाऊँ को सम्मिलित करते हैं, पत्युत 
उसकी सीमा को.मानसरोवर के सामने से उत्तरपच्छिम बढ़ाते हुए. रामपुर- 
चशहर को उसके भीतर लेते हुए, -चन्द्रभागा के स्लोत पर हिमालय के 
'पार लँधा कर स्पीती के स्रोत तक पहुँचा देते हैं! हिमालय का यह 
“४४००० बगमील का इलाका कव दिल्ली के सुल्तानों ने जीत लिया इस - 
प्रश्न की जूँ भी उनके कान पर नहीं रेंगती। उनके भूअंकन-विपयकत 
:विचार मुहम्मद तुगलक के दिमागी साँचे में दले जान पड़ते हैं | 


6२५, तक सल्तनत की पहली सीमाएँ 


स्वम्मलोक की इस स॒ष्टि से अब हम यथार्थ इतिहास की तरफ 
वापस आब । 


८. सच वात यह है कि डा० ईइवरीप्रसाद और सर बूल्सी हेग दोनों ने 
चाल्स जीपन की १९५०७ में प्रकाशित हिस्टौरिकल ऐगलस ओऔरफ़ इंडिया का आमार 
स्वीकार किये तिना सक्खी पर मंक्खी मारते हुए अनुसरण किया है। जीपन का 
"प्रयल्ल उस जमाने में स्तुत्य था, पर उसकी “प्रामाणिकता” के अनेक सनोरंजक 
नमूने हैं | सन्‌ १८१४-१५ के अ्ंग्रेज़-नेपाल-युद्ध. मैं श्रमरसिंद थापा और 
अक्टरलोनी की डट कर लड़ाई हुई थी। अमरसिह नेपाल राज्य के जमना-पच्छिम 
के.पदाड़ी अदेश का शासक था । शिमले से १३ सील पच्छिम श््कों में उसका 
अधिष्ठान था, जिसके पास सलौन के गढ़ से उसने युद्ध का स॑चालन किया थां। 
आओज्टरलोनी छुधियाने से उसके विरुद्ध वढ़ा था। मई १८१५ में अओक्टरलोनी 
'मलौन का गढ़ ले लेने से टस युद्ध का अन्त हुआ थां। जीप॑न की ऐटलूस में मीन 
को नेपाल राज्य में हिमालय पार तिव्वतं की सीमा पर बनाया है! अर्थात ऋसल 
मलीन से ५०० मील हवा कर ! दे० जीपन और गैरट ( १९३८५ )--दिस्टीरिक्ल 
शेटलस ओीक इंडिया, ४थे संस्क०, नदशी २५॥ 
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ग़ोरियों के विजय की कद्यनी उनके गज़नी जीतने से शुरू होती हे । 
गज़नी से दक्खिन उतर कर मुहम्मद-विन-साम संत्रसे पहले उच्च के 
भाविया राज्य" को जीतता है । सतलज ओर चनाव के संगम से पंजाब 
की पाँच नदियों के पानी की जो धारा बनती है, वह सिन्धर में मिलने से 
पहले पंजनद कहलाती है | उसी के बाएँ तरफ उच्च नगरी आज तक 
उपस्थित हे, और वह जैसलमेर राज्य से, जो कि अब भाटियों का केन्द्र 
है, प्रायः १५० मील उत्तर है | उच्च के बाद समुहम्मद-विन-साम मुलतान 
ओर सिनन्‍्ध जीतता है, ओर फिर महमूद गज़नवीं का अनुसरण कर 
2235८ ई० मे गुजरात पर चढ़ाई करता है | इसमें उसकी द्वार होती है, 
उसकी सेना का वड़ा अंश केद होता है, ओर उन कैदियों को ( तारीख- 
एससोरठ के अनुसार ) गुजराती लोग हिन्दू बना कर अपनी जातों में 
मिला लेते हूं ।!” इधर से परास्त हो कर गोरी लाहार लेता है, जिससे 
उसकी सीमा अ्रजमेर-दिल्ली के चोंह्यन राज्य से जा लगती है । 

चौंद्यानों की मुख्य राजधानी महमूद गजनवी के समय शाकम्भरी 
था साँभर थी। एक छोय चौहान राज्य दक्खिनी मारवाड़ में, जालोर 
में, भी था। महमूद के आधी शताब्दी वाद चौंद्ान राजा अजबराज ने 
अजमेर की स्थापना की ।१ उसके पोते विग्रहददज उफ बीसलदेव ने 

५, दे० परिशिष्ट ४ 58। 

१०, वेली और डाउसन ( १८८६ )--हिस्टरी श्रीफ गुजरात ( गुजरात 
का इविहास ) पृ० ३५ ; वाटसन त्तथा फज़लुछा ल० फरीदी ( १८४५६ )-वन्वई 
गज्ञ टियर ( वम्बई प्रान्तविवरण ) जि० १ भाग १५ खण्ड २ पृ० २२९ । जय- 
अन्द्र घियालंकार ( १५३० )--भारतभूमि पृ० श७छ४ | 

११. डा० ईश्वरीप्रसाद ने सोमनाय के रास्ते में महमूद का अजमेर लूटझना 
लिखा दहै। सिन्ध से सोमनाथ का रास्ता जालोर हो कर जावा था, और उसी को 
मदमूद ने लूटा भी था । उसके खैंडदर अब तक विद्यमान हैँ । फरिश्ता आदि पिछले 
मुस्लिम ऐतिहासिकों ने चौद्यनों की उस पुरानी राजधानी की अजमेर से गढ़बड़ा 
दिया । नक्शे पर, चोदान इतिहास पर और जालोर के खँडहरों पर ध्यान देने से 
उनकी यह गलवी प्रकट हो जाती है । 

छ 
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दिल्‍ली जीती ओर ग़ज़नवी तुकों से हाँसी छीन कर हिमालय तराई तक 
अपना राज्य पहुँचा दिया । नागोर या उत्तरी माखाड़ भी उसके अधीन 
था | हिमालय तराई की अशोक वाली लाट पर जिसे पीछे फीरोज़ 
तुगलक दिल्‍ली उठवा लाया, वीसलदेव अपने वंशजों के लिए. यह 
सन्देश छोड़ गया कि हरियाने का इलाका तो मैने विदेशियों से वापिस 
लिया, वाकी (यानी पंजाब ) को लेने के लिए तुम उद्योग न 
छोड़ना । वीसलदेव का अद्रदर्शीं मतीजा प्ृथ्यीसणज उसकी शिक्षा पर 
ध्यान देने के बजाय जभौती ( वुन्देलखंड ) के चन्देल राजा परमर्दी 
से लड़ कर दोनों राज्यों की शक्ति नष्ट करता रहा | तरावड़ी की दूसरी 
लड़ाई में उसके मारे जाने पर दिल्ली अजमेर नागोर सब तुक्कों के 
अधीन हुए. । पर पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने कुछ समय के लिए 
अजमेर वापिस ले लिया | उसने दिल्ली को भी वापिस लेने की कोशिश 
की, पर उसमें उसके विफल होने पर अजमेर भी फिर तुर्को के हाथ 
चला गया | प्रथ्वीराज का वेटा गोविन्द्राज वहाँ से पूरव हट कर चम्बल 
' नदी पर रणथम्भोर में जा बसा | उसने वहाँ अपनी स्वतन्त्रता जारी 
रक्‍खी ।* * जालोर स्वतन्त्र द्वी रहा | 

गोरी की अगली चोट कन्नोज साम्राज्य पर पड़ी, जो तब दिल्ली के. 
पूरब से भागलपुर तक फैला था ।११ सप्राद्‌ जयबन्द्र के मारे जाने पर 
भी उसके नोजवान वेठे दरिश्चन्द्र ने कन्नोज के गढ़ को हाथ से न जाने 
दिया ओर अवध में डट कर मुकांवला जारी रक्खा | हिमालय की तराई 
ओर मगध में भी उसके सामन्तों ने तुकों की अधीनता न मानी ! तो भी 
गंगा पार बदाऊँ और सम्मल तक, दक्खिनी अवध में तथा कन्नोज से 
वनारस-चुनार तक तु स्थापित हो गये | 





१२. गौरोशंकर दी ० ओमा (१९२५ )--राजपूताने का इतिद्दस जि० 
१ खंड १ पू० २७०-२७२। जगनलाल गुप्त (१९३१ )-इम्मीर मंद्धकाब्य, ना» 
प्र० पत्रिका १९८८, पए० २७५ |] 

१३, दे० परिशिष्ट ४ उ । 


विछला मध्य युग या सल्तनत युग हद 


चुनार से मुहम्मद-विन-बख्तियार ने विहार और गौड़ पर हमले कर 
उन्हें जीत लिया | विहार का अर्थ केवल मगध का मैदान था, क्योंकि 
रोहतास और माइखंड में कन्नौज के भृतपूर्व सामन्त स्वतन्त्र हो गये थे । 
तिग्हुत में नान्यदेव कर्णाट के वंशजों का राज था, ओर उस पर कोई 
हमला नहीं हुआ | गांड में तुक राज्य-सीमा कहाँ तक थी, इसका पता 
इससे चलता हैं कि 2१११-११ २१२६ इ० म॑ बह गंगा के ५० कोस उत्तर 
देवकोट से ले कर गंगा के ४० कोस दविखिनपच्छुम लखनोर कस्बे तक 
थी लक्ष्मणसेन के बेटों ने दाके के पास सोनारगाँव को अपनी राज- 
धानी बनाया, आर परत्ती ओर दक्खिनी बंगाल उनके राज्य में रहा | ४ 
मना के दक्खिन-दक्खिन जमोती के चन्‍्देलों का राज्य था। 
इसपर भी कुत॒बुद्दीन ऐब्रक ने चटाई की, जिसका स्थायी परिणाम बह 
हुआ कि कालंगी का प्रदेश तक सल्तनत में चला गया | 
इसके बाद जेहलम पर रहनेवाली खोकर जाति ने अपने राजा राय 
साल के नेतृत्व में, जो एक बार मुसलमान वन कर फिर हिन्दू हो गया 
था, विद्रोह कर लाहोर ले लिया | मुहम्मद-बिनन्‍-साम ओर कुतुबुद्दीन ने 
विद्रोह दवा दिया, पर उसके बाद शायद एक खोकर के हाथ ही मुहम्मद 
की मृत्यु हुई । त॒क॑ सल्तनत की कहानी का पहला कांड वहीं पृण 
होता है। मुहम्मद-बैन-साम के सिक्‍कों पर नागरी में उसका नाम है, 
ओर नन्‍दी ओर लक्ष्मी की वहीं मूर्तियाँ अंकित है जो चीहानों और 
गाहडवालों के सिक्कों पर होती थों। इससे प्रकट है कि उसे मुस्लिम धर्म 
की विशेष परवा नहीं थी ओर उसके विजयों की प्रेरणा शुद्ध .आर्थिक- 
राजनीतिक थी | 
8३, तेरहवीं शताब्दी में राजनोतिक नक्शे का परिवत्न 
हमारी कहानी का दूसप कांड इल्त॒त्मिश के राज्ययाल ( १२१०- 


१४. राखालदास बनर्जी (१९२१ )--बांगल्शर शतिशस संग २, ९० 
५०१०, ४०। 


१००... भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


२३६ ६० ) से घनता है। इस समय कन्नौज का गदू जीता गया, 
जिसकी खुशी में चलाये गये सिक्के अभी तक प्राप्य हैं।१०" हरिश्चन्द्र 
शायद मारा गया और अवध भी लिया गया जिससे तुक सल्तंनत की 
सीमा गोरखपुर तक पहुँच गई | ह ४ 
... ल्ञेकिन गज़नी की सल्तनत शहाबुद्दीन गोरी के वाद से ही दिल्ली से 
अलग थी। और जब मध्य एशिया की सब तु सल्तनतें मंगोलों ने 
मिय दीं और १२२१ ई० में गज़नी सहित अफगानिस्तान भी ले लिया, 
तब से भारत के तुका का मध्य एशिया से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा । 
इसके डेढ़ शताब्दी बाद .१३७० ई० में तैमूर ने फिर मध्य एशिया 
को तुर्किस्तान बनाया । इस बीच दिल्‍ली की ठुक सल्तनत के लिए, 
अफगानिस्तान सदा आतंक का कारण बना रहा। खोकर भी बराबर 
स्वाधीन रहे | अठक ओर अफगानिस्तान के बीच पेशावर कोह्ाट वन्नू 
'डेराइस्माइलखाँ डेरा-गाजीखाँ के मैदानं--अर्थात्‌ प्राचीन पब्छिमी गन्धार 
-और सित्धु प्रदेश-पकट्तः मँगोलों के अधीन थे ।१* कश्मीर में हिन्दू 
राज्य बना ही-था | दिल्ली सल्तनत की उत्तरपच्छिमी सीमा कमी चनाव 
और कभी जेहलम तक रहती थी | व्यास नदी तब आजकल की तरह 
-सतलज में मिलने के बजाय मुलतान के नीचे चनाव में मिलती थी। इस 


१५, राखालदास वनर्जी ( १९१४ )--वांगलार इतिहास भाग १ पृ० ३१२। 
ज्ेल्सन राइट ( १९३६ )--दि.कीयनेज ऐंड मेटपेलीनी झ्ीफ दि सुल्तान्स शऔ्रौफ 
-देल्दी ( दिल्ली सुल्तानों के सिक्के और उनकी धातु-विवेचना ) ए० छर सं० ५२ भ 
ओर ५३, प्लेट १। जयचन्द्र विद्यालंकार--श॒तिद्दासप्रवेश (१९३८), श्म 
संस्क० ए० २४७ राखालदास ने कलकत्ता म्यूज़ियम की सत्य मैं वरणित इल्त॒त्मिश के 
इस सिक्‍के-की यह व्याख्या १९१४ में-प्रकाशित -की थी-। -नेल्सन राश्ट उनके. बंगला 
-यन्य से -अपरिचित रहे, इसी से १९३६ में प्रकाशित. दिल्ली म्यूज़ियम की -इस सूची 
में वे कहते ई कि इस स्थिके पर “विचित्र लेख”? है जिसकी व्याख्या वे नदी 
कर,प्रीते व हू, मेक से सजि--, 
१६, दे० नव-परिशिष्ट ४ । 


पिछला मध्य युग या सल्तनत युग १०१ 


कारण रावी ओर सतलज की निचली धाराओं के बीच का प्रदेश तब हरा 
भरा था। खोकर प्रदेश के श्रर्थात्‌ नमक पहाड़ियों के दक्खिन, सिन्वसागर 
दोद्मात्र क। निचला भाग दिल्ली सल्तनत में शामिल था कि नहीं यह एक 
प्रश्न हैं। बह शामिल रहा हो या न रह्य हो, उसके और दक्खिन मुलतान- 
उच्च का इलाका दिल्ली सल्तनत में निश्चय से था, ओर वह इलाका एक 
तरफ को आगे बढ़ा होने के कारण मंगोलों को विशेष आकर्मित करता 
था। उच्च के सामने सिन्‍्ध को पार कर के ही मंगोल दिल्ली सल्तनत में 
बुसतें थे। ओर चूँकि वे खोकर प्रदेश के किनारे किनारे घम कर इसी रास्ते 
आते थे, इसीलिए न केवल उच्च ग्त्युत व्यास के पुराने पाठ पर दीवाल- 
पुर भी प्रमुख सरहद्दी थाना गिना जाता था। इस युग के इतिहास की इस 
परिम्थिति को पूरी तरद हृदयंगत करना आवश्यक है, पर हमारे पाठ्य- 
पुस्तक लेखक इसे तनिक भी नहीं समझते ओर इसी से उनका कहानी 
के बीच में जहाँ तद्ाँ दीपालपुर को सरहद्दी थाना कहना शायद उन्हें 
स्त्रय॑ भी पहेली सा लगता है | 
इल्तुत्मिश ने रणथंभोर ले लिया ओर जकोती मालवा मेवाड़ पर 
भी चद़ाइयाँ कीं। रणथंभोर १० बरस दिल्ली सल्तनत में रहा | बाकी चदा- 
इयाँ निरे धावे थे जिनसे सल्तनत की सीमाओं म॑ परिबत्तन नहीं हुआ। । 
इल्तुत्मिश की मृत्यु से बलवन के हाथ म॑ राजशक्ति आने तक 
थांत्‌ १९३६ से १२४६ ई० तक सल्तनत युग के इतिद्दास का तीसग 
काणड है, जिसमें सुल्ताना रजिया उसके एक भाई और भतीजे का यज्य- 
काल सम्मिलित है | यह उस सल्तनत की दुर्बलता का काल है। चौहान 
राजा वाग्मद्र ने रणथम्मोर वापिस ले लिया, अ्रनेक प्रान्त सल्तनत से 


१७. जगनलाल गुप्त ( १९३९ )--हम्मीर महाकाब्य, ना० प्र० पत्रिका 
१९८८, ५० २७६-२७८, ३०३-३०५९ | श्री गुप्त का यह कहना ( पृ० २९५ ) टोक 
है कि हम्मौर महाकाव्य के पर्प्एर या सर्प्पर वात्तव मैं खोकर ही हैं । पर. वाग्भद्ट 
ने “खर्प्परों की सक्वायता से रशधम्मौर पर “अधिकार कर लिया” (पृ० रछन ) 
इसके बजाय मूल इलोक का यह अर्थ करना चाहिए कि दिल्‍ली के सुल्तान पर जद 


२०२ भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास और पुनरुत्थान 


अलग हो गये, मंगोलों की चढ़ाइयोँ जारी थीं। उड़ीसा के राजा नरसिंह- 
देव ने गौड पर चढ़ाई की ओर हुगली तक इलाका दखल कर लिया।** . 
दक््खिन-पच्छिमी बंगाल तन से सेनों के बजाय उड़ीसा के गंगों के अधीन 
रहा | | 
सन्‌ १९४६ से ११८६ तक इस इतिहास का चोथा कार्ड है, 
जिसके पूर्वा् में चलब्न ने मन्त्री रूप से ओर उत्तराध में सुल्तान रूप 
से शासन किया | इस समय सल्तनत अपने पूरे जोरों पर थी। १२४७ 
ई० में बलचन खोकरों पर चढ़ाई करता है। सुल्तान नासिरुद्दीन को 
चनाव पर छोड़ वह खोकरों के देश में शुसता ओर सिन्ध के किनारे 
उनके राजा जसपाल को हराता है । लेकिन खोकरों ने सिन्ध-जेहलम के 
बीच तमाम बस्ती ओर खेती उजाड़ दी थी, इसलिए, उसे शीघ्र लौंग्ना 
पड़ता है | इसका यह अर्थ है कि खोकर दिल्ली सल्तनत पर घावे न मारे 
इस द्वेतु उन्हें दरड दिया गया, पर वे अधीन न हुए.।। वलबने की 
मालंवा-जमोती पर चद्गाइयाँ मी निरे धावे ही थीं। इसी समय लखनोंती 
का हाकिम बंगाल में तुक सल्तनत की सीमाओं को उत्तर तरफ बगुड़ा 
जिले में वर्धनकोट तक और दक्खिन तरफ नदिया, तक पहुँचा 
देता है ।* * । ह । 

तेरहरबीं शताब्दी के हिन्दू राज्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। 
खोकर प्रदेश की तरह पंहाड़ी प्रान्तों ओर मालवे का इतिहास भी अभी 
बहुत घुघला है ।* “गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश ओर तिरहुत 
में कर्णाट वंश बना था। जमौती में १२१२ से १९८६ ई० तक दो 


खोकरों ने चढ़ाई की त+ वाग्भद् ने रणथम्मोर ले लिया | 
. ' १८, राखालदास बनजों ( १९२१ )--वांगलार इतिहास - भाग २ पृ० ५२- 
«८; (१९३० )' दिस्टरी भौफ़ उज़ीप्ता (उड़ीसा का इविद्यप्त+ भाग १ पृ० 
रदरनरधुप | 
१९, राखालदास वनर्जी (१९२१) वांगलार इतिहास भाग २ पृ० ६३ प्र० । 
२०, दे० नब-परिशिष्ट &॥... 


पिछला मध्य युग या सल्तनत युग श््क्डृ 


चन्देल राजाओं ने राज्य किया | उनके दक्खिन त्रिपुरी के चेदि राज्य पर 
कोई हमला नहीं हुआ, तो भी वद आ्रप से आप जीण हो कर ढुकड़े 
ठुकड़े हो गया । उड़ीसा के गंग राजा इस शताब्दी में सत्र से प्रवल रहे | 
दक्खिन में चोल राज्य टूट कर पाण्ड्य राज्य खड़ा हुआ | धोससमुद्र के 
होयशलों ओर ओरंगल के काकतीयों ने चोल राज्य की फॉ्क काटनी 
चाहीं, पर पाणड्यों से उन्हें दबना पढ़ा | पांड्यों ने सिंदल भी जीता ।* * 
6४. परले हिन्द के अन्तिम हिन्दू राज्य 

मंगोलों के विश्वविजय के कारण परले दिन्द में महान परिवत्तन 
हुए, | उनका साम्राज्य चंगेज़ के बेटे ओर पोते के समय बाल्तिक सागर 
से दक्खिनी चीन सागर तक फैल गया था। मुहम्मद-त्रिन-बख्तियार के 
ब्रिद्वर पर हमले के समय विक्रमशिला विद्दार से श्रीमद्र नामक विद्वान 
नेपाल होते हुए, तिब्बत निकल गया था । श्रीमद्र के एक तिब्बती 
शिप्प ने अब चंगेज़खान के बेटे सम्राद ओगोतई को बीद्ध बनाया, ओर 
चंगेज के पोते मानकूखान ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बना लिया ।** 
मंगोलों के अधीन अफगानिस्तान भारतीय इतिहास का एक ओर घुँघला 
कोना है जिसपर चीनी तिव्वती ओर फारसी अन्थों से काफी रोशनी पड़ 
सकती हैं ।3 वैदिक काल से गज़नवी तुकों के शासन-युग तक 
अफगानिस्तान के इतिहास को हम भारतीय इतिहास में सम्मिलित करते हैं; 


२१, नेद्रि के लिए दे० दीरालाल ( १९३२ )--इस्कृप्शन्स इन दि सी० पी० 
ऐंट बरार ( मध्य प्रदेश और वसट में के अभिलेख ) भूमिका। दक्खिन भारत 
के लिए सा० कृष्णस्त्रामी ऐयँगर ( १५९२१ )--साउथ इंडिया ऐंड हर मुहम्मडन 
इन्वेडर्स ( दविखन भारत और उसके मुस्लिम शआक्रान्ता ), व्याख्यान १, २। 

२२, प्रवोवचन्द्र बाग्ची (१९२१७ )--इंडिया ऐंड चाइना (भारत श्र 
दीन ) ए० ३१-३२ । राहुल सॉँकृत्यायन ( १९५३३ )-विश्यत में वीड परम 
पूृ० ३००३२ ॥। 

#३, दे ० नब-परिशिष्ट ४! 


१०४ _- भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


टीक इसी युग में हम उसे भूल जाते हैं ओर तैमूर के समय से फिर उस- 
पर ध्यान देने लगते हैं । 

मंगोलों के चीन जीतने से वहाँ की जातियों म॑ उथलपुथल मची 
आर उनमें से कुछ गंगा पार के हिन्द में उत्तर आईं। उन्हीं में ,से 
एक अद्दोम जाति के हमारी पूरवी सीमा के प्राग्ज्योतिप प्रान्त में आ जाने 
से वह ग्रान्त असम कहलाने लगा। दे (तइ )*४ नाम की एक 
दूसरी जाति कम्बुज में पहुँची ओर एक दे सरदार उसके सुखोदय प्रान्त पर 
अधिकार कर इन्द्रादित्य नाम से स्वतन्त्र राजा वन बैठा | इन्द्रादित्य के 
वेटे रामखाम-हेढ ने ओर विजय कर अपना राज फैला लिया, जो इस. 
जाति के नाम से स्थाम कहलाने लगा, ओर जिसे इधर हाल में देखरणड' ४ 
कहा जाने लगा है। यश्रपि इन नये विजेताओं ने भी हिन्द क्ृष्टि 
धर्म वाद्यय और लिपि वहुत कुछ अपना लीं, तो भी परले हिन्द के 
पुराने हिन्दू राष्ट्र बहुत कुछ दृट गये, ओर वहाँ की सम्यता में हिन्दू 
सभ्यता का प्रतिशत अंश कुछ कम हुआ । ह 

चंगेज़खान के पोते कुबले खान ने १२६३ ई० में सुमात्रा-जावा 
पर भी चढ़ाई की जिससे वहाँ के पुराने राज्य समाप्त हो गये | पर वे द्वीप 
मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित न हुए, ओर कृतरजस -जयवद्धन ने वहाँ 
विल्वतिक्त ( मजपहित ) राज्य की स्थापना की, जो उसकी बेटी त्रिभुवनो- 
त्ंगदेवी जयविष्णुवर्धिनी के लम्बे राज्यकाल में साम्राज्य बन गया ।* 
एक शताब्दी भर उस साम्राज्य का गोरव बना रह्म, ओर आगे एक 


५ 


२४. स्यासमी लिपि भारतीय वर्णमाला मैं-ही लिखी “जाती है-। स्थाम: के 
लोग अपने राष्ट्र का नाम दे लिखते हैं; जिसका उच्चारण वें ते [ तइ ] करते: हैँ। 
अंग्रेज़ी से नकल करने में वह्दी थाश वन जाता है। अपने देश को वे प्रदेस-दे अर्थाव 
दै-प्रदेश या दै-खण्ड कहते हैं, जिसका' अंग्रेज़ी रूपान्तर दै-लैंड-वथाइलेंड वन 
गया है।... हु 

२५, विजनराज चटर्जी ( १९२७ )--श्डियन कल्चर इन जावा एड सुमात्रा 
( जावा और सुप्तात्रा मैं भारतीय कृष्टि ) पृ० ७-१३ कट ४४ । 


पिछला मध्य युग या सल्तनत युग १०५, 


शताब्दी तक भी वह जारी रहा | एक तरह से वह परले हिन्द में भारतीय 
गॉरब का अन्तिम मूर्तत रूप था | 

यह उल्लेखयोग्य है कि इसी युग में जावा की स्थानीय कि भाषा 
में, जो भारतीय लिपि में लिखी जाती थी, भारतीय बिचारों से श्रोतग्ोत 
बाय का विकास हुआ | 


6५, सल्तनत का चरम उत्कर्प 

बलबन के साथ दिल्ली सल्तनत के इतिहास का चाथा काएड समामत 
होता तो कैंकाबाद के चार बरसों के व्यवधान के बाद जलालुद्गीन खिलजी 
से पाँचवों आरम्म होता है । तब से गयासुद्ीन ठतुगलक के अन्त तक 
अर्थात्‌ १२६० से १३२५ ६० तक सल्तनत बराबर बदती जाती ओर 
११२४ में अपने अन्तिम उत्कप पर पहुँच जाती है । 

जलालुद्दीन के समय मालवा पूरी तरह जीत कर दिल्‍ली सल्तनत 
का सत्रा बनाया जाता है, जिससे प्रकट है कि इल्तुत्मिग ओर वलब्रन 
की उसपर चद्ाइथाँ निरे धावे थीं। मालवे के रास्ते गुजरात लिया 
जाता है, ओर १२६७ में उसके लिये जाने पर मेवाड़-मारबाड़दूँदाड़ के 
गब्ब चारों तरफ से बिर जाते हैं। तब रणुथम्मोर ओर चित्तोड लिये 
जाते हैं। यों रणथम्मोर का चोंद्ान राज्य पहले ११६४ से १ शश६ ई० 
तक और फिर १२३६ से १३०१ तक वराबर स्वतन्त्र था। गुजगत के 
बाद एक तरफ देवगिरि ओओरंगल धोस्समुद्र ओर पाण्ड्य राज्यों का तथा 
दूसरी तरफ मेवाड़-मारबाइ के सत्र राज्यों का जीता जाना सुविद्धित है | 

परन्तु इसका श्रर्थ समूचे भारत का खिलओ प्रशासन में चले जाना 
न था, जैसा कि हमारे पाव्य-पुस्तकलेखकों ने मान रक्खा है | एक तो 
गाइड की सल्तनत कैकोबाद के समय से ही दिल्‍ली से अलग थी, ओर 
बिहार का सूत्रा मी गोंड के अन्तर्गत था ।** दूसरे, दिल्‍ली और गोंड 


२६, राखालदास वनर्जों (१०६२१ )--बांगलार इतिध्वस राग ३, धर्य 
परिच्छेद । मा 


३०५६ भारतीय रा्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


-की सल्तनतों के बीच में तिरहुत का राज्य स्वतन्त्र था और इस समय 
' उसमें नेपाल भी सम्मिलित था ।*० तीसरे, मालवा ओर चन्देरी सूत्रों 
' के पूरव से समुद्र तक का विशाल प्रदेश, जिसके उत्तर तरफ विहार ओर 
'गौड की सल्तनत तथा दक्खिन तरफ ओरंगल का राज्य था, और जिसमें 
'जमौती चेदि छत्तीसगढ़ उड़ीसा और भ्लाडखंड सम्मिलित थे, कभी 
'जीता नहों गया था | 

दिल्‍लीसल्तनत के साथ ही साथ ठीक इसी समय गोड की सल्तनत 
भी फैलती है, और दक्खिन बंगाल का मुख्य नगर सांतगाँक तथा पूर्व 
-बंग।ल का सोनारगाँव उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो भी दक्खिन 
ओर गूरव तरफ जसोर ( यशोहर ) खुलना सिलहट ( श्रीहद्न ) ओर 
त्रिपुरा जिले स्वतन्त्र रहते, ओर उत्तर तरफ सल्तनत की सीमा दीनाजपुर 
.जिले में कामतापुर राज्य की सीमा तक ही रहती है । 

गयासुद्वीन वुगलक के समय में तिरहुत राज्य ओर बंगाल सल्तनत 
के दिल्‍ली सल्तनत में मिलाये जाने से वह सल्तनत अपने चरम उत्कर्प 
पर पहुँच जाती है | 


$६. पिछले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य 


पर सिन्‍्ध उससे पहले ही साम्राज्य से अलग हो चुकता ओर सन्‌ 
2३२६ में मेवाड़ के स्वतन्त्र हो जाने से साम्राज्य का दूटना निश्चित रूप 
से आरम्म हो जाता है | 

१३२६ से १३१६८ ६० तक साम्राज्य के हास ओर प्रदिशिक राज्यों 
उदय का युग है । वह दिल्‍ली सल्तनत के इतिहास का छुठा कांण्ड 
है। इस अवधि के आरस्म में ही दूर के प्रान्तों में स्व॒तन्त्र राज्य उठ खड़े 
होते हैं, पर लाहौर से जोनपुर और गुजरात तक दिल्ली का साम्राज्य भी 
-चना रहता है । यह वैसी ही स्थिति है जैसी दसवीं शताब्दी में कन्नौज- 
-साम्राज्य के शिथिल होने पर पैदा हुई थी । और महमूद ग्ज़नवी की 


श 
त 
५ 


२७, वहीं ए० १३०-११४ । 


पिछला मध्य युग या सल्तनत युग १०७ 


आद़ाई से जैंसे कन्नोज स/म्राज्य का पतन हुआ और उसका स्थान प्रादेशिक 

ज्यों ने ले लिया था, वैसे ही तैमूर की चदाई से दिल्ली साम्राय्य धूल 
में मिल जाता और झ्ञाय मारत प्रादेशिक राज्यों में बेंट जाता है। १३६८ 
से १४०६ ई० तक शुद्ध प्रादेशिक यज्यों का गुग ओर सल्तमत युग का 
सातवाँ और अन्तिम काएड है। इस अवधि में यदि लोदियों के नेतृत्व 
में दिल्‍ली की सल्तनत फिर स्थापित हो जाती है तो वह दूसरे प्रादेशिक 
राज्यों की तरइ एक प्रदिशिक राज्य द्वी थी, साम्राज्य बनने की प्रवृत्ति 
उसमें दूसरे राज्यों से अधिक न थी | 

$७. पिछले मध्य युग में हिन्दुओं झौर तुर्ओों . 
की राजनीतिक मनोदृत्ति 


हमने देखा है कि तेरहवें शतक के आरम्म में ही भारतीय त॒को का 
मध्य एशिया से सम्बन्ध बिलकुल हट गया था| तो भी उनके छोटे से 
दल का यहाँ के हिन्दू राज्यों पर आतंक बना रहा। इसका एक मात्र 
कारणु इस युग के हिन्दुओं की मनोब्रत्ति थी। दक्खिन के राज्य अला- 
उद्दीन की चोटों से जिस प्रकार एकाएक गिर पड़े, उससे प्रकट है कि 
वे मानों किसी नींद के नशे में चूर थे। चेदि का राज्य बिना किसी हमले 
के ही टुकड़े टुकड़े हो गया | वद्दी दशा १४७८ ६० के बाद बिल्वतिक्त 
के साम्राज्य की हुई। यदि चोहानों ओर गुहिलोतों ने बहादुरी से मुकाबला 
किया तो वह बहादुरी केवल आत्मरक्ञापरक थी। दुश्मन ने उनके दरवाजे 
पर था कर ठोकर लगाई तो वे उठे ओर वीरता से लड़े। बह लोदा 
अर वे फिर सो गये । राज्यों ओर साम्राज्यों को खड्डा करने और चलता 
रखने के लिए. जिस सामूहिक चेप्य की क्षमता और जागरूकता की 
अपेक्षा होती है, यह इस युग में हिन्दुओं में समास्त हो चुकी थी। हिन्द 
मन मानो तीन हजार वर्ष के लम्बे श्रम के बाद थक चुका था ! वह श्रत्र 
कोई गम्भीर जिम्मेदारी उठाने को तय्यार न था ओर ठच्छ बातों में ही 
अपने को वहलाना चाहता था। ऐसी दशा में यदि तु्कों की चदाइयाँ न 
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होतीं, तो भी क्‍या चेदि की तरह मारत के सभी राज्य किसी भी हवा 
भोंके से गिर ओर द्वट न जाते १ 

जहाँ तक तुका का प्रश्न है, उन्होंने भारत को उ्रपना लिया ओर 
एक शताब्दी के भीतर ही भारतीय वन गये । मलिक खुसरो के समान 
हिन्दी कबि का उनमें पैदा होना इसका प्रमाण है |- खुसरो वलवन 
का समकालीन था। उसके नाम से आज जो कवित| - प्रसिद्ध है, यदि 
उसकी सत्र भाषा उसी की न हो, तो भी उसमें की साधारण मनोशृत्ति 
उसकी है ओर वह सवथा भारतीय है। इसके बावजूद भी यदि तुक पुराने 
यवनों शकों की तरह हिन्द समाज में मिल न पाये तो उसका कारण इस 
युग में हिन्द समाज का कठिया जांना ही था। हिन्दुओं की ग्रहण शक्ति 
सर्वंधा लुप्त न हो गई थी यह तो शहाबुद्दीन गोरी (मुहम्मद ब्रिन साम) के 
गुजरात में केद होने वाले सैनिकों तथा अहोमों के हिन्दुओं में मिल जाने 
से सूचित है | तो भी इस युग की हिन्दू मनोइत्ति जैसे राजनीति में वैसे ही 
सामाजिक आदान प्रदान में भी निश्चेष्टता और अकर्मण्यता की थी। यदि 
कुछ चेष्टा उसमें जागती थी तो ठोकर खाने पर आत्मरत्षा करने मात्र के 
लिए. | हिन्दू ओर मुस्लिम मनोबृत्ति का .यह भेद मलिक काफूर जैसे 
ध्प्टन्तों में स्पष्ट दिखाई देता है | हिन्दू रहने की दशा में काफूर शायद 
अपनी उम्र बर्तन माँजने ओर कपड़ा फींचने में विता देता । म्रस्लिम होः 
जाने पर उसकी शक्तियाँ किस प्रकार जाग उठीं ! 


भी 
क्के 


$८. पन्द्रहर्वें शतक का राजनीतिक संठलन 


हिन्दुओं की जैसी निश्वेश्रता इस युग में थी उसके रहते उनका कोई 
साम्राज्य खड़ा करना या.किसी साम्राज्य के संचालन की जिम्मेदारियों का 
बोक उठाना सम्भव न था। तो भी इतनी जान उनमें थी कि सिर पर 
आ। बने तो जान प्रर खेल जाये | इसी से दुर्गम प्रान्तों में अपनी स्वतस्त्रताः 
की रक्ा की चेष्टा उन्होंने वराचर की, और उनकी वही. चेष्या- तुकों का 
साम्राज्य बना रहने में. वाघक हुई | दूसरी तरफ तु्कों की मनोईत्ति भीः 
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अब एक साम्राज्य को बनाये रखने की न थी । वे जब पहलेपहल भारत 
में आये तब्र “एक नये और अपरिचित विशाल देश में एक छोटे से 
दल की तरह थे । अपनी रक्षा के लिए ही तब यह जरूरी था कि थे 
आपस में मिल कर और एक शासन में संबय्ति हो कर रहते । किन्तु 
डेढ़ शताब्दी में वे भारतवप के विभिन्न पान्‍्तों से परिचित हो चुके थे। 
अत्येक्त प्रान्त में कुछ लोग मुसलमान वन चुके थे और बाहर से आये 
हुए तक उनमें शुल मिल गये थे । अब जब अपने-अपने यदेश में वे 
निःशंकता के साथ राज्य खड़े कर सकते और चला सकते थे, तब उन्हें 
किसी सम्राद की आजा मानने की ज़रूरत न थी। +* यो युराने मारतीयों 
का थक कर निमचेप्ट हो जाना ओर ठ॒ुकों का भारतीय बन जाना ही 
पत्दहवीं शताब्दी में एक भारतीय साम्राज्य न बनने का कारण हुआ | 
परन्‍तु उस शताब्दी के प्रादेशिक राज्यों में भी सुन्दर संतुलन 
चना रहता है, ओर उस संतुलन के कारण सारे भारत की राजनीति में 
एकयत्रता झती है, जिसपर ध्यान दिये त्रिना हम विभिन्न प्रदेशों के 
इतिहास का पूरा अब नहीं समझ पाते | दक्खिनी मंडल में विजयनगर 
ओर बहमनी सल्तनत में बराबर संबर्प चलता है जिसके कारण उनका 
इतिहास एक दूसरे में गुँथा है। किन्तु उन दोनों के इतिहास की सर्राणि 
- बहमनी सल्तनत के गुजरात मालवा गोंड्वाना और उड़ीसा के राज्यों 
के साथ सम्बन्धों पर निर्मर रूती है, ओर ये सम्बन्ध गुजरात ओर 
मालवा के पारस्परिक तथा मेवाड़ दिल्‍ली और जोनपुर के साथ के 
सम्बन्धों को ओर उसी मकार उड़ीस। के गीौड ओर जीनपुर के साथ के 
सम्बन्धों को अनेक मार्मिक अवसरों पर प्रभावित करने हैं | गुजरात मेबाड़ 
ओर मालवा पच्छिमी मंडल के राज्य हैं जो एक दूसरे का संठलन 
किये रखते हैं; इसी प्रकार पूरत्ची मंडल के जौनपुर तिरहुत गींड ओर 
उड़ीसा एक दूररे. क्रा.। किन्तु बद्ि पच्छिमी मंडल में कभी मालवा 
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ग्रचल हो कर दिल्‍ली की ओर बढ़ता है तो उसे रोकने को जौनपुर उपस्थित 
हो जाता है, ओर उसी प्रकार जोनपुर को मालवा | यों जब भारत में 
एक साम्राज्य नहीं रहता तब भी समूचे देश की राजनीति की एक धारा 
वनी रहती है, उस अखिल-भारतीय धारा! पर ध्यान दिये चिना ग्रादेशिक 
धाराओं का ठीक-ठीक अर्थ स्पष्ट नहीं होता । 

हमने देखा कि तेरहवीं शताब्दी के अन्त में ही तुर्क भारतीय वन 
गये ओर भारतीय मुसलमानों में घुलने-मिलने लगे थे । इसी से पन्द्रह्वी 
शताब्दी की भारतीय सल्तनतों में से कुछ त॒र्कों की थीं तो कुछ भारतीय 
मुसलमानों की | गुजरात के सुल्तान कुरुक्षेत्र के ंक (बाद के थांक 
राजपूर्त' ) थे, मालवे के गोरी और पिछली दिल्‍ली सल्तनते के लोदी 
भी पठान होने से भारतीय मुस्लिम ही थे, ओर अहमदनगर और बराड़ 
के निजञ्ञामशाह और वरीदशाह ब्राह्मण थे । तो. मी विदेशियों का आना 
जारी था, और जेंसा कि दक्खिनी सल्तनतों के इतिहास से प्रकट होता 
है, विदेशी ओर हिन्दी मुसलमानों में वररावर संघर्ष रहता था | 

इस्लाम का भारत में फैलना वस्त॒तः प्रादेशिक राज्यों के युग में 
ही ओर प्रायः मारतीय मुसलमानों द्वारा ही हुआ । उनमें से अनेक 
कट्टर मुत्लिम ओर उग्र धर्ग्रचारक थे | दूसरी तरफ उनमें कश्मीर के 
जेनुलाविदीन ( १४२०-१४७० ) ओर बंगाल के हुसेनशाह ( १४६३- 
१४१८ ) जैसे उदार शासक भी हुए | शेरशाह ओर अकबर वाली 
उदार नीति को आरम्म करने का श्रेय वास्तव में जैनुलाबिदीन को ही है । 


6९. १४३७ ६० से राज्यों के बढ़ने की नई पवत्ति 


हमने दिल्ली साम्राज्य के विकास ओर हांस की इृथ्टि से १३ेध्८ से 
१५०६ ई० तक की समूची अवधि को एक ही कारुड कद्या है, पर उसके 
भीतर कई पव॑ हैँ। राणा कुम्मा के समय ( १४३३-१४६८ ) से सभी 
मदिशिक राज्यों में नया जीवन आया प्रतीत होता और एक नई प्रज्ति 
प्रकट होती है । वह नई प्रवृत्ति थी दूर के कोनों के इलाकों को, जिनमें 
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उच्दुल सरदार तब तक अगनी स्वतन्त्रता बनाये चले आते थे, जीत कर 
अधीन करने की | कुम्मा ने आबू का जीत कर ओर नागोर को कथा 
शेष “* कर के इस ग्रवृत्ति के उदय की यचना दी। १४३७ ई० में 
उसने आबू जीता, टीक उसी साल अलाउद्दीन बहमनी ( :४३६ 
१४घ८ ) ने कॉकण को अधीन किया। उड़ीसा के कपिलेन्द्र का राज्यकाल 
( १४३४-१४७० ) कुम्मा से दो बरस पीछे आरम्म और दो बरस ही 
प्रीछे समातत हुआ । उसने तिरुचिरापपन्ली से राजमहल तक अपना राज्य 
फैलाबा३ १--१४ज्नं शतक के भारत में पहला साम्राज्य उसी का था। 
बंगाल में भी दर के कोने जीतने की प्रद्त्ति पहले १४४४ से १४८२ तक 
प्रकट हुई, जब कि बशोहर खुलना ओर सिलहट जीते गये, ओर फिर 
हुसेनशाह के समय ( १४६३-१५४१८ $० ) जब कि कामतायुर तिरहुत 
शरीर त्रिपुरा जीते गये ।3१ वही प्रद्गत्ति गुजग़त के महमृद बेगड़ा 
(१४४६-१५१ १) ने चांपानेर जूनागढ़ और कच्छु को जीत कर दिखाई । 

ओर अन्त में दिल्‍ली की लोदी सल्तनत का जौनपुर ( १४७६ ) ओर 
विद्यर जीतना ( १४६४ ) भी उसी प्रक्रिया की अभिव्यक्ति थी। और 
क्ुम्मा के आबू जीतने से हुसेनशाह के त्रिपुरा जीतने तक में जो अग्रसर 
प्रत्रत्ति प्रकट हुई, वही *%वें शतक में गा कर अखिल-भारतीय साम्राज्य 
स्थापित करने की नई कशमकश में रूपान्तरित हो गई । 


$१०, पिछले मध्य युग का तलपट 


१५०६ ई० पर आ कर वह युग समाप्त होता है जो तरावड़ी 
(११६२ ) या चन्दवार ( ११६४ ) की लड़ाई से शुरू हुआ था। इस 


२९, गौरीशकर ही० ओमा ( १९६७ )--शजपृताने का इतिहास जि० १ 
खंड २ 7१० ६१३१-१४ । 

३०. राखालदास वनजों ( १९५३० )--हिल्‍्टरी औऊकू उद़्ीसा (उड़ीसा का 
इतिहास ) भाग १, अध्याय १९ । 


३१, वही (१९२१ )--वांगलार इतिहास भाग २ पृ० २१०-११७,., 
२४३-५६४ | 
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तिथि के महत्व को ओर इसे युग-परिवतंन-सूचक मानने के कारणों को 
हम आगे देखेंगे। इससे पहले युग अर्थात्‌ कन्नोंज और कर्णाय्क 
“साम्राज्यों के युग में आयांवर्त्ती जाति की राजशक्ति का विकास चन्द हो 
गया ओर थोड़ा-चहुत हास भी होने लगा था। यह युग उसके चौंमुखे हास 
“का युग है ।१* विकास या प्रगति बन्द हो जाने का स्वाभाविक परिणाम 
'यह हास या पश्चादगति थी। तो भी कुछ प्रान्तों मं--विशेष कर गन्धार 
“(जेहलम से सिन्ध तक नमक पहाड़ियों के उत्तर तथा सिन्ध से कूनड़ नदी 
-तक काबुल नदी के उत्तर के प्रदेश) पारियात्र चेदि (ब॒ुन्देलखणएड वचेल- 
खण्ड छत्तीसगढ़ गोंडबाना ) उड़ीसा तिरहुत और कर्णावक में-पुराने 
आर्यावर्सियों ने नये आगन्तकों के मुकाबले में अपनी स्वाधीनता चनाये 
-रक्खी । नये आगन्तुक जो इस युग में आये वे पुराने आरयावर्चियों के 
विचित्र सामाजिक पद्धति को उत्पन्न कर लेने से उनमें मिल न सके, 
चर न वे सब पुराने निवासियों को अपने सा वना सके ।| यों देश के 
सामाजिक जीवन म॑ भी एक नई समस्या उपस्थित हो गई है। 


परिशिष्ट ४ 


अ. सर्तनत युग के प्रचलित इतिहासों की भ्रमात्मकता 


[इस सम्बन्ध में मेंने सन्‌ १६३६ के नागपुर अमिमाषण (८ हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के २४वें नागपुर अधिवेशन में इतिहास-परिषरद्‌ के 
*सभापति-पद्‌ से अभिभाषण?) में जो कहा था उसकी ओर ऊपर प्र० ध३ 
पर निर्देश किया गया है। नागपुर अमिमाषण अब अगप्राप्य होने से 
“उसका वह अंश यहाँ उद्धुत किया जाता है। ] ह 

“वंसट स्मिथ के इतिहास की आलोचना करते हुए. प्रो० विनयकुमार 
ससरकार ने लिखा था कि उसका दिल्ली की पहली तुक सल्तनत वाला 


५ अपार 





३७. दे ० नव-परिशिष्ट ४ । 


परिशिष्ठ ४ - ११३ 


अंश सत्र से अधिक पक्तपातपूर्ण और असन्तोपषजनक है |. इस अंश पर 
स्वदेशी लेखकों की कृतियाँ भी सब से अधिक निराश करने वाली हैं। 
एक प्रसिद्ध श्रध्यापक अपने ग्न्थ के पहले द्वी पैशग्राफ़ में सिजिस्तान 
ओर सिविस्तान में गड़बड़ कर गये हैँ। अरबों ने सिजिस्तान अर्थात्‌ 
शकस्थान था सीस्तान को जीता १६४३-४४ ई० में, और सित्रिस्तान अर्थात्‌ 
उत्तराब्छिमी सिन्ध को ७१२ ६० मं । लेकिन हमारे अध्यापक सित्रिस्तान 
को जिता देते हैं ६४३-४४ ई० में, ओर ७१२ ई० में सिविस्तान के जीते 
जाने का जहाँ मूल ग्रन्थों में उल्लेख हैं वहाँ उसपर दरताल फेर देते 
हूँ |३३ वे नक्शा देख कर यह समझने का भी जतन नहीं करते कि 
दक्गिनी सिन्त्र लिये बिना सिविस्तान कैसे जीवा जा सकता था। ओर 
फिर टिप्पणी में वे इस बात की सूचना भी नहीं देते कि उन्होंने मल गंथों 
की बात का दो जगह संशोधन” किया है । दूसरे परिच्छेद में वे बतलाते 
हैं कि महमूद गज़नबी ने सोमनाथ जाते हुए अजमेर को लूटा ।२४ परन्तु 
अजमेर की स्थापना महमूद के आधी शताब्दी वाद हुई थी! १२४४ 
६० में उड़ीसा के राजा ने लखनोती पर चढ़ाई की थी; हम अपने 

ध्यापक पर विश्वास करें तो वह तिब्बत के रास्ते मंगोलों का हमला 
था! चन्द बरदाई का प्रथ्वीराज के दरबार में रहना, संयोगिता का 
स्वयंबर, £७ सवारों द्वारा मुहम्मदबरिन-चख्तियार का नदिया जीतना, 
अलाउद्दीन का पश्चिनी को दपण में देखना, आदि अनेक तोता-मैनाओं 





३३, ईधवरीउ्साद (१५२५)--हिस्टरी आफ मेडीउल इंडिया (मध्यकालीन 
भारत का इतिहास) थर्थ मुद्रण (१९४०) एृ० ५२। यह सन्दर्भ दूसरे अध्याय के 
चले पैरामाफ में ई जिप्षमें मुस्लिम विजय की कहानी र॒ुरू होती दै। मैंने नागपुर 
अभिभाषण मुसाकिरी में लिखा था भौर उसमें सब वात याद से ही लिखी थीं। 
तब मुमे; यह याद नहों रहा कि उस गन्य में मुस्लिम विजय को कहानी पहले 
अध्याय से नहीं दूसरे से शुरू होती दे । 

३४, बहीं, पृ० ९०-५१ | यह विष्य उस ग्रग्थ के वीतरे अध्याय मैं हैं, 
दूसरे में नहीं । 

प्र 
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के किस्से इस युग के इतिहासों में प्रलचित हैं। सिक्‍कों, अमिलेखों, 
संस्कृत ग्रन्थों आदि की सामग्री की ओर इस युग के इतिहासों में ध्यान 
ही नहीं दिया जाता । उनकी दृष्टि भी अत्यन्त संकुचित है। सिन्ध की 
अरबों से जिता कर वे एकाएक महमूद गज़नवी पर कूद पड़ते हैं। हिन्दू 
अकगानिस्तान के अरबों से संघप का उन्हें कुछ पता नहीं, खोतन राज्य 
या परले हिन्द के हिन्दू राज्यों की तो बात ही दूर | उन्हें यह मालूम नहीं 
कि उत्तरपब्छिमी पंजाब में हिन्द गक्खड़ ओर खोकर इस युग में बराबर 
स्वृतन्त्र रहे, ओर यागिस्तान ( बाजोए्दीस्स्वात ) ओर काफ़िरिस्तान की 
प्रजा बराबर हिन्दू रही | दीपालपुर क्यों दिल्ली सल्तनत का सीमान्त किला 
था, और सीमा पार का रास्ता क्यों मुलतान-उच्च घूम कर जाता था, ये 
प्रश्न उन्हें कुछ कष्ट नहीं देते । उन्हें यह भला कैसे मालूम हो कि व्यास 
उन दिनों मुलतान के नीचे चनाब में मिलता था ? तिरहुत और चेर्दि 
में मुस्लिम प्रभुता नहीं घुस सकी, और पूरवी ओर दक्खिनी बंगाल में 
१३वीं सदी में बराबर सेन राज्य बना था, इसका उन्हें पता नहीं | 
उड़ीसा के राज्य को वे एक ज़िले के बयवर समभते हैँ; उसकी सीमा 
हुगली [ जिले ] के मन्दारण कस्बे तक पहुँचती थी इसकी वे कल्पना 
भी नहीं कर सकते । यदि उन्हें इस ठोस सत्य का पता लगे कि अला- 
उद्दीन के साम्राज्य की पूरंबी सीमा प्रयाग तके ही थी, तो वे चौंक पढ़ें । 
जिन मंगोलों की वेधशालाएँ पेकिंग में अभी मोजूद है, जिन्होंने मुसलमानों, 
ईसाइयों ओर बौद्धों की धर्म-चर्चाएँ बड़ी शान्ति से सुनीं, जिन्होंने युगेप 
वालों को वारूद का ज्ञान दिया, जिनकी विशाल दृष्टि की प्यास पीले 
सागर से न बुक कर उन्हें वाल्तिक के तीर ले गई, उन्हें वे सभ्यता के 
शत्रु क्यों कदते हूँ, इसका वे क्‍या उत्तर दे सकेंगे ? तुग़लक साम्राज्य के 
पतन के बाद वे इस युग के इतिहास में प्रान्तों और वंशों का अलग- 
अलग असम्बद्ध दत्तान्त देते हैं, उसे वे एकात्मक दृष्टि से नहीं देख 
पाते | इसी से राजा गणेश, इब्राहीम शर्की, राणा कुम्मा, महमूद बेगढ़ाः 
ओर हुसेनशाह बद्भधाली जैसे चरितों का महत्त्व स्पष्ट नहीं हो पाता । 


प्रिशिष्ट ४ ्श्प 


है, भाटिया 


महमूद गजनवी की दूसरी या तीसरी भारतीय चढ़ाई भाटिया के 
खिलाफ थी। श्री चिन्तामण विनायक वैद्य ने इसका विशद वर्णन 
किया हैं। वे इस परिणाम पर भी पहुँचे हैँ कि भाटिया मलतान के 
दक्चिनपब्छिम था, परन्तु ठीक कह था सो तय नहीं कर सके। 
वैद्य से पहले जिन विद्वानों ने इस विपय का विवेचन किया, वे भी महमूद 
की भारिवा चढ़ाई की गुत्थी को नहीं सुलका सके | ईलियट का कहना 
था ( १८६६ ) कि साटिया के बजाय मेरा होना चाहिए। डा० ईश्वरी- 
प्रसाद यह बताये ब्रिना कि यह पाठ-सुधार का प्रस्ताव इलियट का है, भेरा 
को निश्चित ही मान लेते है, श्रोर कहते है कि फरिश्ता ने गलती से 
भाथ्या लिखा है ओर एल्फिंस्टन ने उसे गलती से मुलतान के दक्खिन 
बताया है ।25 वैद्य माट्या राजधानी का स्थान निश्चय नहीं कर पाये, 
पर भाविया देश की उनकी पहचान व्रिलकुल टीक हुई है। शहाबुद्दीन 
गोरी ने भी भाटिया पर चद्माई की थी और उस प्रसंग में वहाँ की राज- 
धानी का नाम स्पष्ट ही उच्च लिखा है” उच्च या उच्चापुरी अब 
मुलतान के दक्खिन-पब्छिम पंजनद (पंजाब की पाँचों नदियों.की सम्मिलित 
धाग अर्थात्‌ सिन्‍्ध में मिलने से पहले सतलज की घारा ) के बाएँ तरफ 
हैं | मध्य काल में वह एक प्रसिद्ध नगरी थी, सो बलवन के राज्यकाल के 


2५, चिन्तामण यिनायक वैध ( १९२६ )--दिस्टरे श्रीफ़ मैडीवल दिस्दू 
इंडिया ( मध्यकालीन हिन्दू भारत का इविद्यस ) मि० ३ परृ० १४-१८ तया ४७१ । 

३६, ईश्वरी प्रसाद ( १९२५ )--पूर्वोक्त ४० छ८ । 

३७, वहीं ए० १२० । इस प्रसंग में माटिया के केल्द्र को छू लेने के वावजू ६ 
ढा० ईस्वरीप्रसाद यद नहीं पहचान सक्रे कि भाटिया कहाँ था, इससे प्रकट 
हूं कि किस प्रकार अर्खों पर पट्टी वोधे हुए--सबं वा श्रनालो *क दृष्टि से--उन्दति 
इतिहास की यात्रा वी दे । मूल अन्य में उच्च का उल्लेख था, सो उन्होंने दोदरा 
दिया, पर यह समभने का यत्न नद्मों किया कि उस लेख से कया सिद्ध दोता है 
इस प्रकार परस्परविरोपी उक्तियों से उनके ग्न्ध भरे रहते हैं । 
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१३३७ बि० के पालम के संस्कृत: अमिलेख3* से भी प्रकट है | 

पुर उस लेख से यह भी सूचित होता है कि उच्च-:उस. युग में. सिन्‍ध के 
स पर थी | सतलज ओर सिनन्‍्ध का संगम तब और . ऊपर होता रहा 
होगा | महमूद के समय में भी भाथ्या की राजधानी प्रकय्तः उच्च ही 
थी्‌ ॥ 9५९ 


उ. मगध बारहवीं शताब्दी के उच्राधे में 


इतिद्ासप्रवेश शम संस्करण :( १६३८) में मैंने राखालदास 
( १६१४ )--( बांगल्ार इतिहास जि, १ प० ३१४-ई १४) का अनु 
सरण करंते हुए लिखा था कि. ११४५ ई० के बाद १२वीं सदी के 
अन्त तक कमी तो मगध सेन राजाओं के दाथ थ्रा जाता और कभी 
गाहडवालों के, ओर बीच वीच में कमी राजा गोविन्दपाल भी स्वतन्त्र हो 
जाता था । सन्‌ १६४० के आरम्मं में श्री प्रथ्वीसिंद महता ने अपने 
बिहार के इतिहास की पाण्डुलिपि दिखाते समय मेरा ध्यान इस ओर 
खींचा कि राखालदास ने जिन ग्रमाणों के आधार पर यह मत बनाया 
था उनेसे यह सिद्ध नहीं होता। जाँच करने पर मुझे भी यहं मानना पड़ा। 
श्री महता के ग्रन्थ में हमारा नया मत विवेचनापूवंक दिया गयो है ४” 


2८. गुलाम यज्दाली (१९१३-१४ )--एप्रिग्राफिया . इन्दोमुस्लेमिका 
( भारतीय मुस्मिम अमिलेख पत्रिका ), ए० ३१५ प्र० । 
वितस्ताविपाशाशतद्र मिर॒मिमिलित्वामला चंद्रभागा विभागा। 
पुरस्तादुदस्तैस्तरंगैरसंगै: स्थितों यत्र सिंवुस्स॒ुवंधुस्सबंधुः ॥ 
श्लोक २४ 
तत्सिल्युदिव्यखधया परिषो३भूमिभारस्थले सकलतापहरे -पविश्रे 
उच्चैहदचति धृसंत्यमरावत्तीमप्युज्चापुरो चुरघुनीवट्वासिनी, साथना 
. श्लांक श्र 
३५९, “जयचन्द्र विधालंकार ( १९३८ )--शततिहासप्रवेश १सम.,. संस्करण 
गघृ० २१२० । 


४०. पृथ्वीसिंद्द सदता (१९४० )--विह्र एक ऐतिहासिक दिग्दश 
पु० १९० | । 
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हर 


5 
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वह यह है कि गोविन्दचन्द्र के बाद मगध गाहडवालों के आधिपत्य में 
था और पाल राजा अब गाहडवालों की संरक्षुकता में मगध के जमींदार 
मात्र रह गये थे ।“११२५-११२६ ई० से: जब गोविन्दचन्द्र ने 
मगध जीता, कन्नोज साम्राज्य के पतन तक विहार बराबर कन्नौज साम्राज्य 
के अन्त्गत रहा। 7 

पादण्प्पिणी में इसकी ओर मीमांस। वहाँ यों की गई हँ-- गोविन्द- 

चन्द्र की मृत्यु ११४५४ ई० म॑ हुई | उसके बाद विजयचन्द्र ने ११७० ई० 
तक आर जयचन्द्र ने ११७० से ११६४ ६० तक राज किया। ठीक 
११७० ओर ११६४ ६० के गया के दो अभिलेखों में लक्ष्मशसेन-संवत्‌ 
का प्रयोग हुआ है, जिससे विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि ब्ीच-चीच 
में बंगाल के सेन राजा गाहडवालों से मगध छीन लेते रहे। बदि बह बात 
ठीक हो तो कहना होगा कि ११७० ३० में विजयचन्द्र के मरने पर उन्होंने 
मगघ पर आक्रमण किया, पर जयचन्द्र ने गद्दी पर स्थापित होते ही सेनों 
से मगर वापस ले लिया, ओर फिर जब ११६३ ६० में जबचन्द्र का ध्यान 
पब्छिम में अपने देश को तुकों से बचाने की तरफ लगा था तत्र सेनों ने 
सगध पर फिर हमला किया । परन्तु सिफ दो अमिलेखों म॑ लक््मणाव्द 
प्रयोग मात्र से यह परिणाम निकाल लेना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । 
बंगाल और मगध एक दूसरे से लगे है, अतः मगध में किसी एक व्यक्ति 
का बंगाली संबत्‌ का प्रयोग कर देना बंगाली राज्य के बिना भी हो 
सकता हैं।” 


सातवाँ व्याख्यान# 
मुगल-मराठा युग (१) भीतरी विकास 
6 १, साप्राज्यस्थापना के तीन संधर्प 


सन्‌ १५०६ ई० में राणा सांगा का मेवाड़ भें तथा कृष्णदेवराय 
का विजयनगर में अभिषेक हुआ | १५४१० में मालवे में महमूद दूसरा 
तथा १५११ में गुजरात में मुजफ्फरशाह दूसरा गद्दीनशीन हुआ । 
पब्छिमी मंडल के संघ में अपने शुजरात मालवे के प्रतिद्दन्द्रियों को दवा 
कर सांगा ने आगरे से कालपी तक जमना को अपनी सीमा वना लिया" 
ओर अनन्‍्तवेंद में घुसने की ठानी । यह नई साम्राज्यचेप्टा थी | 

१३७० ई० में तैमूर ने मध्य एशिया और अफगानिस्तान में फिर से 
तुर्कों का आधिपत्य स्थापित किया था | पर १५वीं शताब्दी के उत्तराध में 
उत्तरपूरवी एशिया से उज़बक नामक नई मंगोल- जाति की बाद मध्य 
एशिया में आई, ओर यद्रपि १५१० ई० की मव की लड़ाई म॑ इैरान के 
सफावी राजवंश के संस्थापक ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया, तो भी दो 
वरस बाद उज़बकों ने तैमूर के वंशन वावर को समरकन्द से खदेड़ 
दिया। बाचर के १४१३-१४ इ० मे काछुल में स्थापित होने से भारत 
के उत्तरमब्छिमी मंडल में वैसी ही साम्राज्य-चेष्य शुरू हुई जेंसी सांगा 
के गद्दी पर बैठने से पच्छिमी मंडल में हुई थी । १५४१६ ई० में बावर 
ने बाजोरचुनेर प्रदेशों अर्थात्‌ पच्छिमी गन्धार ( कूनड़ ओर सिन्ध नदियों 
के वीच के काबुल नदी के उत्तर के प्रदेश ) पर चढ़ाई की । समकालिक 


# ९ सितम्बर १९४१ को दिया गया। 
१. गौरीशंकर हीराचंद ओका ( १९२७ )--राजपूताने का इतिहास जि० 
२ (खंड २ ) पृ० ६५७-६५८ । 


मुगल-मगठा युग (£) भीतरी विकास श््श्ह्‌ 


सेखकों ने इसे उसकी भारत पर पहली चदाई मिना था, ओर वस्त॒तः 
बह मारत पर उसकी पहली चढ्ाई थी, क्योंकि भारत का आरंभ पानीयत 
से नहीं, हिन्दूकक्त के दक्खिन से होता था। बाजीस्थुनेर के लोग 
चाबर के समय तक हिन्दू थे, पूरत्री गन्धार के निवासी खोकर और 
गक्खड़ भी । खोकरों ओर गक्खड़ों के खिलाफ अगली दो चदाइयों के 
सिलसिले में ब्राचर स्यालकीट तक पहुँच गया । उसके बाद सन्‌ १५२५, 
मं उसका दिल्‍ली सल्तनत से लाहोॉर्दीपालपुर छीनना और £५२६ में 
ड्ब्ाढ्ीम लोदी को पानीपत पर इरा कर दिल्‍ली ले लेना उसकी उसी 
चेप्य के सिलसिले में था जो उसके काबुल आने से शुरू हुई थी। काबुल 
से आती इस बाद का चित्तोड़ से उठती वाद के साथ स्कराना आवश्यक 
था, ओर खानवे में वह टक्कर हुई | बाबर का घात्ररा पर बंगाल की बाद 
को रोकना इसका स्वाभाविक परिणाम था | 

यों १५०६ से १५२६ ई० तक उन संबपों में से पहला द्वोता है 
पिसका परिणाम होता है उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना | 
२५३० से १५४५ तक दूसरा संघ्रप होता है जिसके प्रमृस्व॒ पात्र हैं बहादुर- 
शाद्द गुजराती, हुमायूँ, शेरखाँ ओर मालदेव | दस बरस बाद तीसरा 
संब्र्प शुरू होता हे, जिसकी समाप्ति अकबर के गुजयत बंगाल जीत लेने 
पर सन्‌ १५४७६ में होती है। मुगल साम्राज्य का बढ़ना उसके बाद भी 
जारी रहता है, पर श्षाप्राज्य को खड़ा करने का संबर्प १५७६ ६० तक 
यूग हो चुकता ओर साम्राज्य की जड़ें तत्र तक जम चुकती हू । 


$२. सोलहवाीं शतावदी की युगसन्धि 


इस प्रकार १४०६ ई० एक युगसन्धि की तिथि है | परन्तु जिन लोगों 
को राष्ट्रीय इतिद्वास की प्रवृत्तियों के बजाय किसी एक राजवंश की घटनाओं 
की रस्सी पकड़ कर चलने की आदत है, उन्होंने 2४२६ ई० पर उस 
सन्थि को मान रक़्खा है, क्योंकि उस वर्ष दिल्‍ली के लोदी राजबंश का 
अन्त हुआ | पर दिल्‍ली की लोदी सल्तनत पन्द्रदर्वों शताब्दी के अनेक 


१२० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


भारतीय राज्यों में से एक थी ओर उसका <दूसरे राज्यों - के बीच कोई 
अग्रस्थान. नहीं. था.। जिन लहरों के व्रीच पड़ कर १५४२६ ६० . में वह 
चकनाचूर हो गई, वे १५०६ से उठने लग चुकी थीं | - 
: 6३, भारतीय इतिहास में पच्छिम-युरोपियों का प्रधेश 

उस तिथि का महत्व एक ओर कारण से भी है। पन्द्रहवीं शताब्दी के 
अन्त में जब पुतंगालियों ने अफरीका का चक्कर लगा कर भारत पहुँचने 
का रास्ता निकाला, तब भारतीय समुद्र का व्यापार मूरों' के, अर्थात्‌ 
अरबों तथा अन्य पूर्वी लोगों के जो पुतंगालियों को अरबों जैसे जान 
पड़ते थे, हाथ म॑ं था। गुजरात के सुलतान महमूद वेगड़ा ने इन नये 
आगन्तुकों को भारतीय समुद्र से निकालने की कोशिश की और इस कार्य 
म॑ मिल के सुलतान की मदद पाई । एक वार उन्हें सफलता होती दिखाई 
दी। पर १५०६ ३० में दीव बन्दर के सामने पुतंगालियों ने दोनों सुलतानों 
के सम्मिलित वेड़ों को हरा कर फ़रूक दिया, ओर उसके बाद जहाँ तहाँ 
मूरों के जहाजों का संहर कर भारतीय समुद्र पर एकाधिपत्य' जमा 
लिया | सन्‌ १४०८ से १५११ तक उन्होंने विल्वतिक्त साम्राज्य के 
उत्तराधिकारी देमाक के सुलतानों से मलक्का छीन लिया। यो ११०६ 
ई० में भारतीय समुद्र पर युरोपियों की वह प्रभुता स्थापित हुईं जिसे फिर 
वापिस लेने की हमने अभी तक कोशिश नहीं की है | ह 

अर भारतीय समुद्र की इस नई शक्ति का प्रभाव भारत की राजनीति 
में ठुरत दिखाई देने लगता है। वहादुरशाह गुजराती हुमायूं के मुकाबले 
मे पुर्तंगाली तोपचियों की मदद लेता और बदले में उन्हें मुम्बई साष्टी 
ओर बसई के द्वीप दे देता हैं । शेरशाह से मुकाबला पड़ने पर बंगाल 
का महमूदशादह् उसी तरह गोवा के गबनर की मदद माँगता और पुत्त- 
गाली तोपचियों को तेलियागद़ी पर तैनात करता है ।* मुगलं-भरांठां युंग 


२, कालिकारंजन कानूगो (१९२१ )--शेरश्ाइ ० ११३-११४, 
११९, ४४७ | : 


, मुगल-मराठा थुग (१) भीतरी विकास ह्२१ 


की राजनीति में युरोपियों का यह यभाव बराबर जारी रदृता है; आर इसपर 
ध्यान गकखे बिना हम उस युग के इतिहास को ठीक टीक समझ नहीं 
सकते | इसके विभिन्न पहलुओं आर इससे सम्बद्ध पश्नों पर हम आगे 
विचार करेंगे। यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देना हे कि इस प्रभाव का 
आरम्म १५०६ ० से ही हुआ | 


$ ४, भ्रकवर की उदार नीति झौर मुगल साम्राज्य का घेमव 


अकत्रर की साम्राज्यस्थापना के वाद मुगल साम्राज्य का जो वैभव 
शुरू हुआ, वह जहाँगीर ओर शाहजहाँ के राज्यकाल में तथा ओरंगजेत्र 
प्दले वर्षों मं भी_-उसके चट्याँतर जीतने आर शिवाजी के उसकी 
केंद से भागने तक--जारी रहा | इस 2५७८ से £८६६ ई० तक की 
अवधि को हम मुगल साम्राज्य के वेमव का युग कद सकते हैं। इस 
धंमव की बुनियादों में अकत्रर की चलाई हुई उदार साम्यद्ायिक नीति 
का विशेष स्थान था | बह नीति उस ज़माने की उपज थी। नमूने के लिए 
तीर्थंकर ओर जज़िया हृट्वाने में सिक्खों के गुरु अ्मरदास का द्वाथ था । 
जब उससे दर॒द्वार जाने का तीथंकर माँगा गया, उसने उसे देने से 
इनकार कर दिया ओर अपने अनुवाबियों को भी देने से रोका । अकबर 
ने तब उसके सममाने से वह कर ही उठा दिया | यह तो सुपरिचित बात 
है कि अकबर से पहले शेरशाह और उसके वंशज वैसी ही उद्धार नीति 
को चरिताथ कर दिखा चुके थे। परन्‍्त शेरशाह से भी पदले हुसेनशाद 
और जनुलाबिदीन ने उसे प्रवर्तित किया थ। | वास्तव में वह तेरदवों- 
आंददवी शताब्दी के हिन्द-मुस्लिम संबर्ष ओर विचारों के आदान-यदान 
का परिणाम थी! सन्‌ १४६३ में अकबर ने अपनी प्रजा का धार्मिक 
स्वतन्त्रता दी | उसके पाँच बरस पीछे युरोप में क्ांस के राजा देज्ली चोगे 
ने उसी थ्ाशय का नान्‍्ते का आदेश निकाला | यों मारत ओर युरोप 
दोनों में ही यह घार्मिक संशाधन की लद्र एक सी थीं। वह सोलहतवीं 
शताब्दी का थुगधर्म था । 


र 
ल्‍्प् 
ल्‍्र 


3. 
भारतीय यप्ट का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


$ ५, “मुगलों” और राजपूतों के राजनीतिक ध्येय 

धार्मिक संशोधन का परिणाम राजनीतिक पुनरुत्थान हुआ। शिवाजी 
का उदय भारत के राजनीतिक इतिहास म॑ जिस नवजीवन को सूचित कंरता 
है, उसका आरम्म घार्मिक संशोधन से हुआ था, यह बात स्व० महादेव 
“गोविन्द रानाडे के समय से सुपरिचित हो चुकी हे। शिवाजी से पहले 
हिन्दुओं का स्वभाव आत्मरक्षामात्र्परक चन गया था) शिवाजी के 
“समय से वे फिर विजेता बनते ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तब तक 
भारतीय साम्राज्य का ध्येय भारत में किसी के सामने था तो मुगलों के। 
सांगा के समान व्यक्ति को हिम्मत नहीं होती कि भारत के साम्राज्य का 
“दायित्व अपने कन्धों पर उठा ले। उसके दिल्ली जीतने का मौका आता 
है तो उसे मानों किकक होती है ओर वह बावर के पास काबुल संदेश 
:मेजता है कि आधा हिस्सा तुम ले लो ओर आधा मैं ले लूँ ! बाबर को 
पूरा लेने में किकक नहीं होती | ओर अकबर के सामने जो स्येय था वह 
“एक तरफ भारत के सुदूर दक्खिनी कोने तक जीतने का और दूसरी तरफ 
अपने पुरखों की भूमि तूरान को उजबकों से वापिस लेने का। वह ध्येय 
उसके वंशजों को विरासत में मिला ओर वे वरावर उसके अनुसार चेप्य 
करते रहे । 

१४वीं १४वीं शताब्दी के धार्मिक संशोधन के वाद हिन्दू पहले की 
-तरह ठोकरें खाने को तैयार न थे। उनमें उदार शासन की माँग थी, 
ओर वेस। शासन उन्हें मिल यया | लेकिन इसके आगे उनके सामने 
अपना कोई राजनीतिक ध्येय न था । वे बलख ओर कन्दद्ार जीतने जा 
सकते थे और गौहाटी और गोलकुंडा पर चढ़ाई कर सकते थे, पर कुछ 
भी अपनी प्रेरणा से नहीं ! वह विजयों ओर साम्राज्य की कल्यना मुगल 
'सम्राटों की थी। राजपूतों की अपनी मनोंब्त्ति तो ऐसी थी कि वे वहाँ 
“तक भी जाने को तैयार न थे जहाँ तक सांगा ने जाने की हिम्मत की थी। 
-खानवे की लड़ाई में वेहोश होने के ब्राद सांगा को जब पहलेपहल चेतना 
- आई, तब वह इस बात पर मुँकलाया कि उसे युद्धक्षेत्र से दूर क्यों लाया 
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गया, श्रौर उसने य्रण किया कि बावर को जीते बिना चित्तोड़ न लौटे गा! 
उसके साथियों ने देखा कि उसके पीछे उन्हें भी चैंन न मिलेगा, और 
इसलिए सन्‌ १५२८ के शुरू में, जत्र सांगा बाबर को रोकने के लिए 
कालपी की तरफ बढ़ रहा था, उन्होंने विष दे कर उसका काम तमाम कर 
डाला !? एक जात के अर्थ में राजपूत शब्द हमारे इतिहास में पहले- 
पहल १६वें शतक में वर्ता जाने लगता है, ओर उस युग में हमारें 
समाज के जो वर्ग राजपूत कहलाने लगते हैँ उनके चरित्र की झलक 
इस घटना से मिलती है ! 


$ ६. शिवाजी और हिन्दू पुनरुत्थान 


किन्तु सन्रहये शतक के मध्य में आ कर हिन्दुओं म॑ राजनीतिक 
मदत्त्वाकाइज्ता फिर जाग उठती है, और उसकी जगाने का श्रेय शिवाजी 
को है । जहाँ तक हिन्दू और मुस्लिम धर्मों के शाथ साथ रहने का प्रश्न 
है, शिवाजी अ्रकव्रर की उदार नीति का अनुय्रात्री और प्रशंसक था, 
उसने इस्लाम को दवाने की नहीं सोची | लेकिन उसने पुराने आयाबत्तियों 
में नया राजनीतिक जीवन फूँक दिया, नई महत््वाकांत्ा जगा दी, ओर 
वह आकांच्ा केवल अपनी रक्षा की नहीं, विजय की थी। यों तो कुम्मा 
कपिलेन्द्र और सांगा में भी वह विजय की भावना मोजद थी, थे भी 
क्रेवल आत्मरक्षा के लिए नहीं लड़े, प्रद्युत खोई हुई या नई जमीनों को 
जीतने के लिए भी लड़ते रहे | उस दशा में उनकी ओर शिवाजी की 
मनोव्त्ति में केबल मात्रा का भेद था--शिवाजी की उमंग उनसे अधिक 
ऊँची थी! इसके अतिरिक्त शिवाजी की विजकभावना ने हिन्दुओं के 
घड़े भाग में नया जीवन जगा दिया जिसे वे न जगा सके थे, और 
इसलिए यह स्पप्डतः नई लहर थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई ( १५४५६ ) 

३, भोरीश्ंकर हीराचंद ओसा ( १९२७ ) पूर्वोक्त ए० ६५५॥ 


४. गीरीशंकर ोौतचंद ओका ( १९२५ ) राजपूताने का इतिहास लि० £ 
( खंड १ ) ए० १६-३७ [ दे० परिश्िष्ठ ५ ॥ 
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के बाद एक शताब्दी तक मुगल सांम्राज्य का गौरव बढ़ता ही गया था। 
मुगल सेना ,तव अजेय मानी जाती थी और मुगल राज्यसीमाएँ 
अनुल्लंघनीय ! शिवाजी ने उस धाक को तोड़ दिया ।.. .. / 
प्रचलित विश्वास है कि ओरंगज़ेंत्र की धर्मान्ध नीति की प्रतिक्रिया 
रूप म॑ हिन्दुओं की यह उत्थान चेष्टा जागी। घटनाओं का. पोवापय ही 
इस विश्वास को भ्रममूलक सिद्ध करता है। शिवाजी १६४६ ६० में अपना 
कार्य आरम्भ करता है, ओऔरंगज़ेत्र उसके तेरह बरस बाद गद्दी पर बैठता 
है। यदि दोनों बातों में कारणु-कार्य-सम्बन्ध जोड़ना हो तो उलठा शिवाजी 
की उत्थानचेष्य को ओरंगज़ेब का धर्मोन्माद मड़काने का कारण कहना 
चाहिए! | पर सच बाते यह है कि दोनों ने यद्यपि एक दसरे को उत्तेजित 
किया, तो भी दोनों में से कोई एक भी दूसरे का कारण नहीं थी। शिवाजी 
की चेप्टा का मूल कारण हिन्दुओं में नवजीवन का जाग उठना था। 
ओरंगज़ेंब के अपने पड़दादा से ठीक उलटा रास्ता पकड़ लेने के भी 
कुछ स्वाभाविक कारण थे जिनपर हम आगे विचार करेंगे। यह बात 
मनोरंजक है कि जैसे अकबर के धार्मिक सहिणपुता के फरमान निकालने 
के पाँच वरस पीछे हेन्नी चोथे ने नान्‍ते का आदेश निकाला था, वेंसे ही 
ओरंगज़ेंत्र के अकबर की नीति को रद कर जजिया लगाने ( १६७६ ) के 
बरस पीछे लुई चोदहवें ने नान्‍ते के आदेश को रद्द किया | 


$ ७, महाराष्ट्र के नव जीवन की अन्य प्रान्तों पर प्रतिक्रिया 


महाराष्ट्र से पुनर्त्थान की भावना किस प्रकार भारत के दूसरे प्रान्तों 

में पहुँची सो देखना चाहिए.। घटनाओं के पोर्वाप्य पर ध्यान देने 
हम कारणु-कायसम्बन्ध को ठींक ट्योल सकेंगे । 

शिवाजी ने अपनी लड़ाई १६४६ ई० में शुरू की । आरम्भ में वह 

चीजापुर के खिलाफ थी; १६४७ में उसने मुगलों से युद्ध .छेड़ दिया। 

१६६५ में पुरन्दर की सन्धि हुई, जिसके फलस्वरूप, अगले बरस वह 

आगरे गया | वहाँ वह कैद हो गया, पर उसी साल कैद-से भाग कर तीन 
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चरसे उसमे नई तैयारी और संबयन में विताये, ओर १६७० में फिर युद्ध 
छेड़ा, जो १६८० में उसकी मृत्यु होने तक जारी रह्य । यों १६४६ से 
3६६५ तक शिवाजी के संघर्ष की पहली मंजिल है, और १६६६ से 
4६८० तक दूसरी । उत्तर भारत में जो पहले छि्पुद् विद्रोह हुए:--ब्रज 
में गोकला जाट का ( १६६६ ), नारनोल में सतनामियों का ( १६७२ ), 
पंजाब में गुरु तेगवहयदुर फा ( शहादत १६७५ )--वें सत्र शिवाजी के 
दूसरी मंजिल में अग्रसर हो चुकने के बाद ही हुए. । छत्नसाल शिवाजी से 
2६७१ में मिलता, और शिवाजी की शिक्षा के अनुसार बुन्देलखंड था 
कर लड़ाई छेड़ता है | शिवाजी की मृत्यु के समय तक वह भी थुन्देलखंड 
में एक छोटा सा स्व॒राज्य' स्थापित कर लेता है । छुत्रसाल के पिता 
आम्पतराय का संघर्प ( १६१६-४२, १६५६-६१ ) और पंजाब में गुरु 
हरगोविन्द का संप्रप ( १६०६-४४ ) शिवाजी के उदय” से पहले की 
घटनाएँ हूँ; पर वे आरम्भिक बलिदान हं जिन्होंने धार्मिक संशोधन के 
सं।थ मिल कर पुनरुत्थान की भावना को जगाया था। पुनरृत्थान की 
संधित चेष्डा पहलेपहल शिवाजी ने ही शुरू की, ओर भारत के दूसरे 
आन्तों में उसी की प्रतिध्वनि हुई । 

बुन्देलखंड के नेता ने शिवाजी से सीधे प्रेरणा पा कर १६७१ में 
लड़ाई छेड़ी थी । अजभूमि के जाटों की पहली संबटित चेश सन्‌ १६८४ 
में सिनसिनी ओर सोगर गाँवों के राजाराम और रामचेहरा के नेतृत्व में 
प्रकठ हुई। राजाराम १६८८ में मारा गया, पर श्रज की यह पहली लड़ाई 
2६६०-६१ तक जारी रही | 

सन्‌ १६८६ में सम्मान्षी माया जाता और १६८६ से ६२ तक 
मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कप पर पहुँच जाता है। बीजापुर और 
गोलकुंडा की सल्तनतें जीती जाती हैं ( १६८६-८७ )। उच्वरपच्छिमी 
सीमान्त पर पठानों ने १६७२--७७ में घोर विद्रोइ किया था; उनका नेता 
खुशालखाँ खटक भी १६६० में पकड़ा जाता है। ब्रज के विद्रोही गढ़ 
जीते जाते और छुत्नसाल को भी दवा दिया जाता ह। परन्तु महाराष्ट्र के 
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६-७ गद.ओरंगज़ेंब के काबू में नहीं आते ओर महाराष्ट्र - के नेता 
स्व॒तन्त्रता-युद्ध छेड़ देते हैं, जो १६६० से १७०७ ईं० तक जारी रहता 
है। ओर मुगल साम्राज्य के चस्म उत्कर्प के समय जब १६६२ ई० में 
सनन्‍्ताजी घोरपडे मुगल सेनाओं को परास्त करना शुरू करता ओर अगले" 
तीन बरस में उसके और धनाजी जादव के नाम की धाक बेठ जाती है 
तब्र समूचे भारत में उन विजयों की प्रतिब्वनि होती है। छुत्नसाल 
घामुनी ओर कालंजर ले कर फिर लड़ाई छेड़ देता है, राजाराम के भतीजे' 
चूड़ामन के नेतृत्व में त्रज के लोग फिर उठ खड़े होते हैं, ओर पंजाब में 
गुरु गोविन्द्सिह सिक्‍्खों को सैनिक सम्प्रदाय बना देता है (१६६५ )। 
सिक्‍खों की यह पहली संबदित लड़ाई जो १७०१ ई० तक जारी रही, तथा' 
बुन्देलखंड और ब्रज की दूसरी लड़ाई जो १७०५--०७ तक जारी रही,. 
स्पष्ट ही सनन्‍्ताजी के कारनामों से जगी थी | बंगाल-बिहार में शोभारसिंह 
ओर रहीमखाँ का विद्रोह मी दक्खिन की घटनाओं का फल था । 
ओरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसका छोटा वेश आज़म शाहू को जाने 
दे कर मराठा युद्ध को समाप्त करता और पीछे आज़म का भाई बहादुर- 
शाह भी उस स्थिति को स्वीकार करता है। बहादुरशाह पंजाब में गुरु 
गोविन्द््सिह से समझोता कर उसे अपनी सेवा में लेता ( १७०७ ), ओर' 
राजपूतों छत्रसाल ओर चूड़ामन से भी समझभोता करता है | छत्रसाल' 
और चूड़ामन भी शाही सेवा में आना स्वीकार करते हैं (अग्रेलमई 
१७१० ई० )। २२ मई १७१० ई० को राजपूतों से समझौता होता है, 
पर उसी दिन सिक्ख सरहिन्द के फोज़दार को मार डालते हैं, जिसकी 
खबर बादशाह को अजमेर में ३० मई को मिलती है।” बन्दा के नेतृत्व में 


. ५, विलिमम अविन और यदुनाथ सरकार ( १९२९५ )-जलेटर मुगल्स ( पिद्वले 
मुगल ) जि० १ पृ० ७२ । उक्त विधियों पर ध्यान देने से इस प्रश्न का समाधान हो 
जाता है कि छत्तराल और चुूडामन ने वन्दा के खिलाफ चढ़ाई में वादशाह्व का साथ 
क्यों दिया. औरंगज़ोब की मृत्यु के वाद पंजाब व्रज राजस्थान वुन्देलखैड” महाराष्ट्र 
सभी जगह के लोगों ने वादशाइ से समर कोता कर लिया था। उस दर्शा में छन्नसाव' 
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सिक्‍यों की यह दूसरी स्वाधीनता की लड़ाई छः बरस तक जारी रहती है । 
यह उस कसक के कारण थी जो पहली लड़ाई में अधिक कुछ न कर 
पाने के कारण गुरु गोविन्दर्सिह ओर सिक्खों के दिलों में रह गई थी। 
मराठे इस ब्रीच अपने घरेलू युद्ध में लगे थ, ओर बुन्देले ओर बज 
वाले भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे वे । सैयद हुसेनश्यली के साथ दिल्ली आ 
कर मराठे अपने स्वराज्य' को स्वीकार करवा लेते हैं तो छुत्नसल श्रोर 
चूड़ामन भी फिर लड़ाई छेड़ देते हैं। चूड़ामन की आत्महत्या के वाद 
अज तो कुछ समय के लिए शान्त हो जाता है, पर छुत्नसाल को बाजीराव 
को प्रत्यक्ष सहायता मिलती है। उतर भारत पर मराठा बाद आने पर 
१७१४ ई० के आस-पास सिक्खों के दल फिर सिर उठाने लगते हैं । 
इसके बाद जत्र महाराप्ट्र पानीपत की भारी चोट खाने के बाद पेशवा 
माधवराव के नेतृत्व में फिर उठ रहा था टीक उसी समय हम पंजाब में 
सिकखों को और नेपाल में गारखों को भी राज्य स्थापित करता देखते हैं । 
अन्त में, अंग्रेज़ों के मुकाबले में मराठों की द्वार का प्रमाव रणजीत- 
सिंह पर इतना पड़ता है कि जब कभी उसके सरदार उसे अंग्रेजों से 
लड़ने को उकसाते है, वह उनसे कहता हे मराठों के दो लाख भाले कहाँ 
गये, और मराठों की असफलता का उदाहरण दे कर उन्हें रोकता है । 
इस सबसे प्रकट है कि नवजीवन की इस लहर में नेतृत्व वरावर 
मद्ागठ्र का था। लहर शुरू वहाँ से होती ओर बुंदेलखएंड शरीर ब्रज- 
भूमि हो कर पंजाब ओर नेपाल तक पहुँचती थी । 
किन्तु यह बात ध्वान देने योग्य है क्रि गंगा के काँठे, सिन्‍्ध, 
गुजरात, आन्च और तमिक  मैंदानों में-अ्र्थाव्‌ भारतवर्ष के सब्र से 
उपजाऊ ग्रान्तों में--चद पुनरुत्थान प्रकट नहीं हुआ ओर इन्हीं प्रान्तर 
में अंगरेजों को पहलेपहल पर जमाने का अवसर मिला ।'''जिन प्रान्तों 
ओर चुड़मन ने शाही सैवा स्वोकार की । उनके वैत्ा करते हो सिकखों ने फिर बुदछू 
छेष्ट दिया । जज भीर बुन्देलखंड के नेवा एकाएक शाही सेतरा न छोड़ सकते थे । 


प्श्श्८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


में पुनरुत्थान नहीं हुआ वहाँ दिल्ली साम्राज्य के ठुकढ़े कुछ - समय पीछे 
-तक बचे रहे | यदि फ्रांसीसी ओर अंगरेज़ बीच में न आ पंडते तो वे भी 
-मराठों या सिक्‍खों के हाथ आने को थे | 

इस साधारण स्पप्ट वात पर ओर इससे खड़े- होंने वाले प्रश्न पर 
इतिहास-विवेचकों का ध्यान नहीं गया । क्‍यों यह प्रुनरुत्थान की लहर 
महाराष्ट्र से बुन्देल्खंड और ब्रजभूमि हो कर पंजाब और नेपाल तक 
पहुँची तथा दूसरे ग्रान्तों को इसने प्रमावित नहीं किया, इस प्रश्न के 
'उत्तर में मुझे अब भी कुछ नहीं सकता और न यही सकता है कि किस: 
रास्ते पर खोजने से इसका उत्तर मिल सकेगा । 


९ ८, मराठा प्रमुखता का युग 

सन्‌ १६६६ के बाद भी १६६२ ई० तक मुगल साम्राज्य आगे 
बढ़ता ही जाता है। १७२० ई० तक भी उसमे से वाजाब्ता कोई प्रान्त 
खलग नहीं होता ओर मारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति मुगल दरबार - 
मं ही रहती है | पर बाजीराव पेशवा के समय से मारतीय राजनीति का 
'मुरुताकेन्द्र दिल्‍ली से पूना चला आता, और सन्‌ १७६८ तक पूले में 
ही रहता है। बाजीराव के उत्तराधिकारी के समय ( १७४०-६१ ६० ) 
अंग्रेज़ भारतीय राजनीति की एक शक्ति रूप में उठ खड़े होते हैं; पर 
'अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक उनका स्थान मराठों से दूसरे दर्ज -पर 
ही रता है। हैदराबाद ओर मैसूर के उनके आश्रित हो जाने पर 
-( १७६८-६६ ) वे भारत की प्रमुख शक्ति चन जाते हैं। यों १७२० से 
2७६८ ई० तक मराठा ग्रमुखता का युग है। - पर वह मुगल साम्राज्य 
आग का ही परिशिष्ट पर्व हे, क्योंकि उस.बीच मुगल साम्राज्य भी गिरता- 
पड़ता चना रहता है। वाजीराव की दिल्ली चढ़ाई के बाद से मराठों की 
अपनी नीति ही उसे बनाये रखने की रहती है | वे उससे अच्छे ओर 


६. जंयचन्द्र “विद्यांलंकार ( १९२१८ )--इवतिहासप्रवेश ( श्म संस्करण ) 
"पृ अणर | 


मुगल-मराठा युग (१) भीतरी ब्रिकास श्र 


किसी भारतीय साम्राज्य की सृष्टि नहीं कर सकते और उसी के नाम पर 
शासन करते हूँ । यो १५४०६ से १ए८८ ० तक हमारे इतिहास का 
मुगल साम्राज्य युग या मुगल मराठा युग हे | 


$९, मराठा पुनरुत्थान का सृल्यांकन 


तअ. मराठों को सफलता-विफलता के विपय में प्रचलित मत 
बहवा-अटारहनी शताब्दी व! का वह पुनसरत्थान, जिसे हम सन्नप मे 


मयतठा पुनरुत्थान कहते हैं, कहाँ तक सफल हुआ आर किन अंशों में 
विफल रहा ? हम जानते हं कि अंग्रेज़ों के मुकाबले में मराठे आर सिक्त 
नहीं ठदर सके । इतिहास के उस महत््ववृण पहलू पर हम आगे विचार 
करेंगे किल्तु थोड़ी देर के लिए. उसे अलग रखने हुए यह देगें कि बह 
मुनरुत्थान अपने अन्य उद्देशों में कहाँ तक सफल हुआ। अथवा, यदि 
अंग्रेज बीच भें न आ पड़ते ते उसके सकल होने की या अपने श्येयों को 
पा लेने की कहाँ तक सम्भावना थी ? ओर टीक किन पहलुओं में वह 
विफल रहा ओर उस विफलता के कारण क्या थे ? 
इन प्रश्नों को इतिहास-बिवेचकों ने खूब मथा है जिससे उस पुनः 
झत्थान की उपज के गुणदोय काफी प्रकट हो चुके हैं । किन्तु उस मंथन 
की गर्मी ने बहुत बार विवेचकों की दप्यि को घुंघला भी कर डिया है । 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक सर यदुनाथ सरकार ने शिवाजी के टिकाऊ राज्य 
खड़ा करने में विफल होने के कारणों ” की मीमांसा करते हुए शिवाजो 
के सनातनी हिन्दू आदशों और जातयाँत में फटे हुए हिन्दू समाज को 
युनःस्थापित करने की चेप्टा को विफलता का पहला आर मुख्य कारण 
कहा हैं | आपने लिखा ह-- जातयाँत*राप्ट्रीय एकता की विरोश्वनी 
है। जिस अंश तक शिवाजी का हिन्दू स्वराज का आदर्श सनातनी 
विश्वासों पर आश्रित था उस अंश तक वह अबने भीतर अरनी मृत्यु के 
७, यदुनाथ सरकार ( १९१९ )-- झित्राको एंड दिस गइन्स (बिता 
3१९ उछ्का युग ) इय संच्क० ( १५२९ ) ए० इ८्८ प्र० । 
& 


१.३ ० भारतीय राष्ट्र का विकास हांस और पुनरुत्यान 


बीज लिये हुए. था । जैंसा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है-- 

४ “देश में सामयिक उत्साह की बाद आ जाती है ओर हम मान लेते 
हूँ कि उसमें एकता स्थापित हो गई । किन्तु हमारे समाज-देह के भीतर 
के फटन और दरार चुबचाप अपना काम करते चलते हैं। हम किसी 

उदात्त विचार को चिर तक धारण नहीं कर पाते | शिवाजी का उद्देश 
था उन दरारों को अनंये रखना । वह मुगल आक्रमण से उस हिन्दू 
समाज को बचाना चाहता था जिसके प्राण हैं वर्णभमेद और .-जातों का 
पाथक्य । इस भीतर .से फटे हुए समाज को वह सारे भारत पर विजयी 
बनाना चाहता था। उसने बालू की भींत खड़ी की, असम्भव कार्य 
करना- चाह्य | भारत जैसे विशाल मद्गदेश पर इस तरह के जातयाँत 
से दवे हुए, 'अपने को सत्र से अलग रक्‍खे हुए, भीतर से फटे सम्प्रदाय 
का स्वराज स्थापित:करना किसी भी मनुष्य की शक्ति के बाहर है, 'विधाता 
के-विघान के विरुद्ध है । - 
टीक.। .पर क्या शिवजी का मुगल आक्रमण से हिन्दू समाज को 
बचाने का ध्येय सफल नहीं हुआ ? मराठे अंग्रेज़ों के मुकाबले में तो 
. हारे, पर क्या उन्होंने मुगल साम्राज्य को जीत नहीं लिया था ? क्‍या 
यहाँ कवि की कविता का प्रवाह बुजुर्ग ऐतिहासिक को वहा नहीं ले गंया 
कुछ लोगों का यह विचार प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य को 
वस्तुतः नादिरशाह ओर अहमदशा।ह अब्दाली की चद़ाइयों ने तोड़ा, 
ओर कि यदि ये बाइरी चढ़ाइयाँ न होतीं तो मराठे उसे थोड़ा-चहुत परेशान 
भले द्वी कर लेते, पर जीत न पाते । सर यदुनाथ का यह विचार प्रतीत॑ 
होता है कि पिछले क्लीण मुगलों के मुकाबले में मराठों की छापामार 
युद्ध-रोली की भले ही दाल गले गई, अहमदशाह अबव्दाली से वास्तां 
पड़ने पर बह बिलकुल निकम्मी सिद्ध हुई | 
कवि के जिस वँगला लेख से सर यदुनांथ ने अनुवाद कर यह उद्धरण 
दिया.है उसे मे नं पा रुका |. वेंगला. से हिन्दी में झरोीघा ऋअनुवाद क्रिया जाता 
वो मूल के बहुत से सुन्दर अथंपूर्ण: शब्द ज्यों के त्यों आ सकेते । ः 
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मगठों की विफलता के अन्य पहलुओं ओर कारणों में उनका 
व्यवस्थित सुशासन खड़ा न कर सकना और देश का धन बढाने वाली 
अथनीति पर ध्यान-न देना कहे जाते हूँ | बह समभा जाता है कि उनका 
शासन लूटमार-प्रघान था । 


इ. मराठा पुनरुत्थान और जात-याँत 


सब से पहले जातनपॉत की बात को लें । यह टीक है कि हिन्दुओं 
के सामूहिक चिन्तन और जीवन का जात-याँत के तंग दायरों में ब्ँधा 
रहना उनकी अपने जनपद या राष्ट्र का दिताहित देखने की प्रब्ृत्ति में 
बाधक होता है । किन्तु जब हम यह देखते हैं कि वे मुसलमान जिनके 
समाज में जात-पाँत की दरारें न थीं, इस युग में मराठों ओर सिक्‍्खों से 
बराबर पिग्ते रहे और अंग्रेजों के मुकाबले में उतना भी न खड़े हुए 
जितना मराठे ओर सिकख, तब यह स्पष्ट दिखाई देता हैं कि मराठा 
पुनरुत्थान की कमज़ोरी के कारणों की खोज जात-पाँत के जंगल के बाहर 
किसी और दिशा में करनी चाहिए. | इस खोज की टीक दिशा दूसरे 
घुजुुग ऐतिहासिक गोविन्द सखाराम सरदेसाई ने इसी युनिवर्सिय में 
व्याख्यान देते हुए. दिखाई थी | उन्होंने कहद्या था 

“अनेक लेखकों ने मराठों के पतन का प्रत्यक्ष कारण जातों की 
पारस्परिक ई््या'''को बताया है । उनका तक गोलमाल है'''निश्चित 
तथ्यों ओर ऑँकड़ों से उसकी पुष्टि नहीं होती । जात-पाँत'''की बुराई से 
भारत ने निःसन्देह बहुत प्रकार से हानि उठाई है'”” | पर उस धार्मिक 
पहलू को अलग रखते हुए में यह नहीं समझ सका कि विशेष कर मराठों 
पर जातयाँत का प्रत्यक्ष प्रभाव कैसे पड़ा ।'''मराठों के बलिप्ठ ओर 
स्वृतन्त्र राज्य खड़ा करने में और उसे प्रायः १४० वर्ष तक शत्नों और 
नीति के बल से बनाये रखने में जातपाँत बाधक नहीं हुई | ( उस युग 
का) एक पत्र मौजूद है जिसमें प्रचलित भावना इन शब्दों में अचूक रूप 
से प्रक८ की गई लगती है--शासन को चलाने के लिए बढ़े-छोटे 
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अच्छे बुरे सब किस्म के लोगों की आवश्यकता होती है, जात के आधार 
पर उनमें कोई भेद न-किया जाना चाहिए | सभी राज्य -की एक सी 
सन्तान हैं | जो राज्य की सेवा करे उसे बढ़ावा मिलना चाहिए ! सत्र के 
साथ एक सा वरत्ताव होना चाहिए] जो राज्य को हानि पहुँचायें उन्हें 
जात का विचार किये व्िना दण्ड मिलना चाहिए'। उसी दशा में 
शासन निरुपद्रव “चलेगा ।“'देशस्थ, कॉंकरणस्थ, कहांडि, प्रभु, शेणवी, 
मराठे, सभी जातें राज्य की अबनी हैं ओर सब्रका राज्य के मुखिया पर 
वैसा ही अधिकार है जैसः पुत्रों का पिता पर। उनकी योग्यता उनकी 
सेवा से मापी जानी चाहिए न कि जात से । हे 
सत्र कुछ देखते हुए में पहले पेशवाओं पर यह दोप लगाने को 
तैयार नहीं हैँ कि उन्होंने ब्राह्मणों का अनुचित पक्तपात किया ) हम ठीक 
टीक गणना करें तो देखेंगे कि पेशवाओं के प्रशासन में महत्व के पद 
पाने वाले परिवारों में से ७३८८ ब्राह्ण न थे ओर अधिकतर बड़े बढ़े' 
जागीरदार निश्चय से अब्राह्मण थे ।'” ऐसा कोई उदाहरण मेरे देखने में 
नहीं आया जब्र कि पेशवाओं ने अपनी जात के लोगों को बढ़ाने के लिए 
दूसरों को जान-चूक कर बश्चित किया हो” शिवाजी ने मोरे, मोहिते, घोर 
परदे आदि अनेक ( अपनी ) मराठा (जात के ) बड़े परिवारों को हृढता 
से दवाया, ओर प्रभुओं ( कायस्थों ) ओर ब्राह्मणों को उठा कर शक्ति 
ओर प्रभाव के पदों पर विठाया ।“'नारायणराव ( पेशवा ) की हत्या 
के अपराधी पाये गये ४६ व्यक्तियों में से २४ पेशवा की अयनी जात के 
दक्पिनी ब्राह्मण थे, २ सारस्वत, दे प्रमु, ५ मराठे; * मराठा नोकरानी, 
५ मुसलमान और ७ उत्तरभारतीय हिन्दू ।“'यदि शिवाजी के समय के 
कुछ मराठे परिवारों ने बाद के दिनों में अपना प्रभाव खो दिया तो 
इस कारण नहीं कि पेशवाओं ने उन्हें जान-चूक कर दवाया। शिवाजी 
के समय के बहुत से ब्राह्मण परिवार--पेंगले, हनुमन्ते'''आादि भी इसी 
तरह पिछुड़ गये] सच तो यह है कि मराठा प्रशासन इस दृष्टि से विशेष 
रूप से अच्छा था कि वह देश के हर किसी व्यक्ति को चाहे उसकी कोई 
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भी जात या समाज में कोई भी पद हो, अबनी योग्यता दिखा कर उठने 
का अवसर देता था| लोगों को उन दिनों अपने स्वराज से यह बड़ा 
व्यवहारिक लाम हुआ था| मैंने १०० से अधिक विभिन्न परिवारों के 
वृत्तान्त भरसक बारीक तफसील के साथ दिये हैं। उनसे स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि लोगों को सेवा के लिए, ओर ऊँचा पद पाने के लिए. समान अवसर 
मिलते थे | व्यक्तिगत ईर्प्याझँ सदा रहीं ओर सदा रहेंगी, पर वे जात पर 
निर्भर न थीं [बह कहा जाता है कि माधवराव ओर नारावणराव के 
प्रशासनों में देशस्थ ओर कॉकरण॒स्थ एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए 
थे, पर यद्द बात परख पर पूरी नहीं उतरी। मैं दिखा सकता हूँ कि हर बार 
परस्पर-विरोधी पन्नों में दोनों जातों के लोग मिले-जुले थे ।'शिवाजी के 
समय ओर बाद में भी ( मराठा ) राज्य की शक्ति सत्र से अधिक इसी 
कारण रही कि उसमें सब जातों का खुशीखुशी सहयोग होता ।'''बाजीयाब 
प्रथम के श्राद्ध पर पूने में भोज किया जाता जत्र कि शिन्दे, होलकर और 
बाजीराव के अन्य गहरे साथी निमन्त्रित किये जाते और पेशवा के घर 
की प्रधान स्त्री सत्र अतिथिश्रों को एक साथ खाना परसती। एक बार 
ऐसा हुआ कि मल्द्ारराव होलकर भोज के समय अपने कुत्ते साथ ले 
आया | गोपिकाबाई ने जो अतिथियों को खाना परस रही थी मल्द्ाारंरात्र 
से कद्दा कि कुत्तों को मीतर न लायँ | उसने कहा में कुत्तों के ब्रिना न 
खाऊँगा और भीतर आ कर ब्राह्मणों को जूठ़ लगाने के वजाय बाहर 
वरामदे में कुत्तों के साथ जीम लूँगा। उसने बाहर भोजन परसा जाने में 
कुछ बुरा नहीं माना | मराठा ( राज्य के ) दिनों में लोग जातपाँत का 
भेद केवल धार्मिक मामलों में मानते थे, काम-काज के जीवन में उसका 
कोई प्रभाव न होने देते थे । “केवल धार्मिक कृत्यों मं जात की ऊँच- 
नीच का प्रभाव होता था, जीवन के साधारण मामलों में नहीं ।* 

५. गो ० स० सरदेसाई ( १९५२६, १९३३ )--परना युनिवर्सिरी में १५८६ 
में दिये व्याख्यान मेन करेंट्स औफ मराठा हिस्दते ( मएठा इविद्याश्ष की मुख्य 
धाराएं ) नाम से १९३३ में प्रकाशित, पृ० २५१४ प्र० । 


१३४ भारतीय राष्ट्र का विंकास हास और पुनरुत्थान 


इस प्रामाणिक मीमांसा के बाद मराठा पुनरुत्थान युग में जात-पाँत 
के प्रभाव के बारें में कुछ कहने को नहीं रह जाता | जहाँ तक -जात-पाँत 
के कारण भारतीयों की प्रगतिशीलता रुकी, उसपर हम इस ग्रन्थ के दूसरे 
' तीसरे चोथे खण्डों में विचार करेंगे | । 


उ. अटारहबीं शताब्दी की राजनीति में मराठों सिक्‍खों का स्थान 


अब हम दूसरे प्रश्न को लें कि मराठे ( और सिक्ख आदि ) मुगल 
साम्राज्य से राजशक्ति ले लेने में कहाँ तक सफज्न हुए, अथवा यों कहिए 
कि अठारहवीं शताब्दी की राजनीति में मराठों ( ओर सिक्‍्खों आदि ) का 
क्या स्थान है । 
शिवाजी के राज्य को उसके शीघ्र बाद अग्मिपरीक्षा में से गुजरना 
पड़ता है जो कि ओरंगज़ेत्र की मृत्यु---१७०७ ई०--पर समास होती है। 
छुः बरस डगमगाने के बाद वह नये रूप में फिर खड़ा होता और १७२० 
ई० से बाजीराव की पेशवाई में भारत में साम्राज्य स्थापित करने का 
उद्देश सामने रख कर आगे बढ़ता है। बाजीराव ने समृद्ध ओर क्षीण 
मुगल साम्राज्य की जड़ पर चोट करने ओर उसे गिरा कर मराठा 
साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा की थी। पर जब ६७ बरस बाद वह 
दिल्ली के दरवाजे पर पहुँच कर (६-४-१७३७-) देखता है कि 
बादशाह ओर'''( भारतीय मुसलमान ) हमसे सन्धि करना चाहते हैं, 
पर मुगल ( विदेशी मुसलमान ) नहीं करने देते'*”” तब उसे अपनी नीति 
को कुछ बदलना उचित दिखाई देता है ! मुगल साम्राज्य को तोड़ने के 
बजाय उसे अपने हाथ में कर लेना तब से मराठा राज्य की नीति रहती 
हैं | आठ महीने के मोलभाव और रस्साकशी के बाद मझुगल साम्राज्य 
उसे चम्बल तक का इलाका सौंप देता है ( जनवरी १७३८ )। दक्खिन 
पर मराठों का आधिपत्य पहले ही माना जा चुका था, बुन्देलखंड मालवा 
गुजरात ओर पूरवी राजस्थान पर प्रम॒ता स्थापित हो चुकी थी । 
उसी वर्ष नादिरशाह मुगल साम्राज्य से काबुल छीन पंजाब पर :चढू- 


मुगल-मराठा युग (१) भीतरी विकास भ्र्प 


आता! है | मुगल ब्रादशाह राजपूत राजाओं ओर बाजीराव से मदद 
माँगता है | राजपूत तो ाल देते हैँ, पर बाजीराव लिखता ई  दमारे 
राज्य क्रे लिए दिल्ली के बादशाह को ऐसे समय मदद देना बढ़े गोरव की 
बात होगी । मल्हार होलकर, रानोजी शिन्दे ओर उदाजी पँचार का भेजता 
हूँ? यह टीक वाडीसव जेंसे महायुदप के, जो कि भारतीय साम्राज्य 
को अबनी जिम्मेदारी मानता था, अनुरूप था | किन्तु वे सब्र सेनापति 
ओर मराठों की कुल सेना उत्तरी कोंकण मे पुतंगा,लेयों से उलभी हुई 
थी। दो वर्ष के घोर युद्ध के बाद मराठे उन्हें उस प्रदेश से निकाल पातें 
हैं जहाँ से उन्हें बहादुरशाद गुजराती और अकबर १६वीं सदी में बहुत 
चाइते हुए भी न हटा पाये थे ओर जिसे दो शताव्डियों से वे दबोचे हुए 
थे। पुत्तगालियों का बसई का गद दहते ही ( १४-२--१७३६ ) होलकर 
आर शिन्दे बाजीराव से मिलने बुरहानपुर की तरफ दौड़ते हैँ, पर तब्र तक 
नादिर्शाद दिल्‍ली को लूट कर लोटने लगा था। बाजीराव सचमुच 
आदशाह की मदद को आना चाहता था ओर मराठे सेनापति नादिर के 
होए से तनिक भी डरे नहीं थे, इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं 
है। पर भारत के तट पर बस गये पच्छिमी युरोप के लोग कैसे विकट थे 
इसका अन्दाज़ बाजीयव को न हुआ/ था । वास्तव में वह पहला मोका 
था जब कि अठारदहदी शताब्दी की भारतीय राजनीति ने पच्छिम-पुगेपेयों 
के दबाव से पलट खाया, क्योंकि यदि पुत्तंगाली सारी मराठा सेना को 
बसई पर न रोके रखते तो बाजीराव नादिरशाद को पंजाब में रोकने अवश्य 
पहटुचता आर तब हमारे इतिहास का रास्त। कुछ ओर तरह का बना 
होता | 

नादिरशाद श्रीर बाजीराव का सामना द्ोता तो क्या होता? बढ 
काल्यनिक प्रश्न है, पर ऐसे काल्यनिक प्रश्नों पर तकवित्तक अनेक बार 
इतिहास की मवृत्तियों को स्पप्ट करने म॑ सद्मयक्क होता हैं। इस प्रश्न 
पर आज शायद कुछ लोग दँसे । पर हमें वह जानना चादिए कि मुगल 
साम्राज्य के क्थारों ने जिन्हें इन दोनों मदहायूरुपों से वास्ता पड़ा था, 


हा भारतीय राष्ट्र को विकास हास- और पुनरुत्थान 


उस समग्र इनको मूल्य एक समान आँका था | वाजीयव से दुराह्मसराव 
पर जो ५० लाख की खंडनी देना तय कर उन्होंने सन्धि की थी, वहीं 
५४.० लाख की खंडनी उन्होंने नादिरंशाह से करनाल. पर तब की थी, 
ओर यदि मुगल उमराव अपनी आपसी चखन्‍चख -में बन्दराँट केंखाने 
के लिए नादिर को स्वयं दिल्ली न लिवा लाते तो प्रकंटतः वह उस खंडनी 
से सन्तुष्ट हो करनाल से ही लोट गया होता । ओर बदि नादिर और . 
बाजी की सचमुच्च बाजी लगी होती तो इतनी वात तो निश्चित है कि 
करनाल में मुगल सेना जिस तरह अपने को परकोटे मं समेट कर नादिर 
के सामने आँखें मीच कर वैठ गई, वाजीराव की सेना कभी उस तरह 
न वैठती | यह टीक है कि पानीपत में अब्दाली के सामने मराठों ने * भी 
कुछ वैसा ढंग किया था, पर उस समय उनके सिर पर युरोपी ढंग से 
लड़ने का भूत सवार था, जो कि बाजीराव के ज़माने में पैदा नहीं हुआ 
थ।। आमनेसामने की लड़ाई म॑ नादिरशाह के जिजेल और ज़म्बुरक से 
लड़ने वाले सैनिकों के आगे भाले बन्दूक से लड़ने वाले मराठे शायद न 
टेदर सकते, पर वैसी लड़ाई के लिए वे कभी खड़े ही न होते, नादिर की 
छावनियों पर बरावर छापामारी करते रहते ओर पीछे से उसका रास्ता 
काटने की वरावर कोशिश करते, जिससे तंग आ कर उसे दिल्‍ली तक 
पहुँचे बिना लोयना पड़ता | 
पर पुत्तगाली उलभन के कारण बाजीराव दिल्ली को बचाने नहीं 
जा सका और इसी कारण उसके उत्तराधिकारी के सामने उत्तरपच्छिमी 
आक्रमणों से भारत को बचाने की समस्या दूने ज़ोर से आ खड़ी हुई | 
१७४८ ई० में नादिसरशाह मारा गया | उसके भूतपूर्व सेनानायक अहमद- 
शाह अब्दाली ने १७५२ तक पंजाब पर तीन चद्राइयाँ कीं। उस दशा 
में मुगल साम्राज्य के वज़ीर सफदरजंग ने मराठों के साथ जो सन्धि 
2७५२ में की उसके द्वाय साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों ओर भीतरी 
विद्रोहों से बचाने की पूरी जिम्मेदारी मराठों के पेशवा को सौंथी गई, और 
उस सन्थि के बल पर सफदरजंग काबुल. वांपिस लेने की बातें करने 


न्प्पा 
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लगा | इससे यह मकट है कि उस समय के लोग मराठा राज्य को 
भारतीय साम्राज्य का भार उठाने योग्य मानते थे । बाजीराव ने १७२० 
में साम्राज्य स्थापित करने की जो वात कही थी वह ३२ बरस बाद या 
चरिताथ हो कर रही | उस द्वाथ में आये हुए साम्राज्य को बालाजीराब 
पेशवा यदि समाल नहीं सका तो उसका मुख्य कारण पच्छिम-युरोपी 
समस्या को टीक समझ ओर सुलका न सकना ही था। चालाजीराब में 
यदि अपने पिता का सा महापुरुपत्व और दूरदर्शित्न होता तो मराठा 
साम्राज्य की दशा उतनी न विगड़ती जितनी उसकी पेशवाई में' त्रिगड़ी | 
पर एक नेता के गलत रास्ते चलने पर मद्दाराप्र के लोग उसकी गलती 
को देख-समझ ओर रोक न सके यह भी हमारे राष्ट्र की कमजोरी थी जो 
पच्छिम-युरोपियों के मुकाबले में प्रकट हुई । इस समृचे पदलू की मीमांसा 
हम अगले व्याख्यान में करेंगे | 

फिलद्दाल इसे अलग रखते हुए घटनाओं की धारा को निद्दारें तो 
भी इतना तो स्पष्ट है क्रि उस युग के भारत में मराठे ही ऐसे लोग थे 
जो समूचे भारत की जिम्मेदारी अपने ऊपर मानते और उसे नित्राहनें को 
जीजान से लड़ रहे थे। दूसरे प्रदेशों के लोग जब्र अबने अबने प्रदेश 
को भी विदेशी से बचाने के लिए हाथ नहीं हिलाते, तत्र मराठे कावेरी 
में अब्क तक देश की रक्षा के लिए लड़ते फिरते हैं। राजपृत्त राजा 
अब्दाली के मुकाबले को अपने घरों से नहीं निकलते, मराठे कृष्णा से 
चंल कर जमना पार आ। कर लड़ते हैं। अब्दाली की १७५७ की चढ़ाई 
में जब सूरजमल कुम्मेर के गद में दुत्बक कर अपने “ब्रज की बरखादी 
देखता रहता है, तभी अन्ताजी माणकेश्वर ग्वालियर से आ कर रिज्ल 
के उत्तर ओर दक्खिन पठानों की वाद रोकने को लड़ता है। बलवन्त- 
. राब मेंहन्देलें नामक सरदार को हम १७५७-४८ में कर्णाटक और तमेक- 
नाड में काम करता पाते हैं, १७६० में वही पानीपत के मैदान में घीर 
गति पाता है| - 

पानीपत के बाद स्वयं ग्रद्धाली क्रिस प्रकार पेशवा को मनाने 


दि 


॥) 
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्श्श्८ भारतीय राष्ट्र का विंकास हास और पुनरुत्थान- 


* समझाने का जतन करता है ओर किस प्रकार भारत के प्रमुख राज्यों के 
: सहयोग से मारतीय साम्राज्य की व्यवस्था का प्रयत्न करते हुए मराठों को 
- प्रमुख स्थान देना चाहता है इसपर स्वयं सर यदुनाथ ने ही प्रकाश 
डाला है। क्या इससे यह प्रकट नहीं कि अठारहवीं शताब्दी के उत्तराध 
में भारत के साम्राज्य का दायित्व सभी मराठों पर ही मानते थे ओर कि 
पानीपत की हार से भी उस स्थिति में अन्तर नहीं पड़ा था? जो कार्य 
:१६वबीं-१७दीं सदियों भ॑ अकबर ओर उसके वंशजों का माना जाता था 
वही श८्वीं में मराठों का माना जाने लगा, क्‍या यह शिवाजी के किये 
युगपरिवर्तन का फल न था ? 

बालाजीराव की गलतियों के कारण मराठों को अव्दाली का मुकाबला 
अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों म॑ं करना पड़ा | तो मी उस मुकाबले से 
: मराठा रणनीति की उपयोगिता-अनुपयोगिता का प्रश्न सामने आता है 
' ओर उस काल्यनिक प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है जो हमने बाजीराव के 
सम्बन्ध में उठाया था | पानीपत पर मराठे हारे, पर उस हार का कास्ण 
उनका वह मतिविश्रम था जो युरोपी शैली को देख कर हुआ था | उस 
'शैली को अधकचरा सममक कर उसे काम में लाने की उन्होंने जो कोशिश 
की वही उनकी द्वार का मुख्य कारण हुई, इसे स्वयं सर यदुनाथ ने खूब 
स्पष्ट किया है। किन्तु जहाँ वे अपनी शैली से लड़े वहाँ उनकी शैली 

कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हुईं ? 

१७५६ के जाड़े में अब्दाली के सामने मराठों के पंजाब .रुह्देलखंड 
से हट आने पर ओर ६ जनवरी १७६० को जमना के घाट पर दत्ताजी 
शिन्दे के मारे जाने ओर अब्दाली के दिल्ली ले लेने पर उच्तर मारत की 
बचीखुची मराठा सेना नास्नोल के दक्खिन कोय्युतली के प[स थी, 
जहाँ १५ जनवरी को मल्हार होलकर ने उसका नेंदृत्व लिया। तमी 
अब्दाली-नें दिल्‍ली से दक्खिन बढ़ कर त्रज के राजा सूरजमल को कर के 
साथ हाज़िर होने का हुक्म भेजा | २७ जनवरी को अब्दाली सरजमल की 
तरफ बढ़ा ओर उसका दीग गढ़ जा घेर । तभी मल्हार मेवात से दिल्ली 
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की तरफ त्रद्ा | अब्दाली को दीग छोड़ मल्हार के पीछे जाना पढ़ा । 
२६-२७ फरवरी को मल्हार जमना पार कर दोझआात्र में घुसा । अब्दाली नें 
जद्दानखाँ को उसका पीछा करने भेजा | मल्हार सिकन्दराब्राद पहुँचा । 
'उसे खबर मिली कि अनृपशहर के सामने गंगा पार नजीवखाँ रोहेले का 
१० लाख रुपये का खजाना श्रव्दाली की छावनी म॑ लाया जा रहा है। 
'उधर अपने गुप्तचर भेज मल्द्वर वहाँ २-४ दिन रुका । इस बीच जहान- 
खाँ ४ माच को एकाएक उसपर थआ टदृटा। मल्द्ाार उससे पिद कर 
आगरा पहुँचा । जद्यानखाँ मथुरा के सामने तक आया ओर उसके पीछे- 
पीछे अ्रब्दाली भी, जिससे फिर मल्दार दोशाब में न घुसा । इसपर सर 
यदुनाथ का कददना है कि यों अ्रत्दाली के मुकाबले में छापामार युद्ध 
की योजना मराठा सवार सेना के योग्यतम नेता मल्हार की नायकता में 
भी पूर्णतः विफल हुई ।१* 

मेरा नम्न निवेदन है कि मल्हार की रणनीति अपने उद्देश में सोलद 
आने सफल हुई | इस लड़ाई में उसका उद्देश क्या था ? १७४६-४७ 
की चढ़ाई में अ्रव्दाली ने दिल्ली से दक्खिन बढ़ कर श्रज की दौलत ओर 
इज्जत को खूब लूटा था । फरवरी में वह दिल्‍ली से निकला था और ३: 
माच को उसकी दरावल आगरे में घुसी थी, जब कि सड़ती हुई लाशों 
के कारण उसकी सेना में ज़ोर का हैज़ा फैला ओर उसे एकाएक लौटने 
का थ्रादिश देना पड़ा था। उस अधूरी लूट को पूरा करने की कसक 
प्रकटतः अब्दाली के मन में सालती रही थी ओर इसीलिए, इस बार भी 
डीक उसी मौंसम में वह.जज की तरफ बढ़ा था । मल्दार ने इस आर 
अपनी छोटी-सी सेना-टुकड़ी से न केवल गममी थाने तक श्रच्दाली को व्यस्त 
रक्‍्खा, प्रत्युत उसे ब्रज से पीछे लोग कर जमना पार पहुँचा दिया। 
उसकी सफलता यद् थी कि ' उसकी दावपेंच की लड़ाई से इस आर! 





१०, यदुनाथ सरकार ( १९१४ )--फाल शंक द्वि मुगल पम्पावर (सुगम 
साम्राज्य का पतन ) ज्ि० २, ५० २२९५। 


१४० भारतीय राष्ट्र का विकासे ह्वांस ओर पुनरुंत्थान 


(बज) का इलाका साफ बच गया।* १ आखिर नारनौल से सिकन्दंराबाद 
वह नजीब का खंजाना लूटने को ही तो नहीं गया था। एक अच्छा 
शिकार सामने देख वह ३-४ दिन को रुक गया, वहाँ उसंकी दाल न गली 
और उसे मार खां कर भागना पड़ा, यह तो छापामारी के युद्ध में कोई 
बड़ी बात न थी। अब्दाली को जो उसने दिल्ली के दक्खिन से लोगां 
दिया और महीना भर इस शशोपंज में रक्खा कि मह्हारं क्या कंरता हे,. 
यही उसकी सफलता थी | ; 

१७वीं-१८्वीं सदियों के पुनरुत्थान का मूल्य सिक्‍ख इतिहास म॑ भी 
दिखाई देता है । पानीयत में अव्दाली की जीत सिक्‍्खों पर उसकी धोक 
नहीं बेठा पाती। अरब्दाली के मुँह फेरते ही वे उठ खड़े होते और श३॥ 
बरस में जेहलम तक और अगले २३ वरस में अठक तक के प्रदेश कों 
उससे छुड़ा लेते हैँ | जिस रण-शैली से वे अब्दाली के पठानों को 
पंजाब से हरा कर भगाते हैँ वह मराठों की छापामार रणशैली ही तो 
थीं। जो राजनीतिक सचेष्टता इस युग में वे दिखाते हैं वह महमूद गजनवी . 
के बाद से गुरु दरगोविन्द के समय तक छः शताब्दियों में क्या किसी 
पंजाबी ने दिखाई थी? हमें यह भूलना न चाहिए! कि विलोचिस्तान 
को ओर सीमाग्रान्त के कबवीलों के प्रदेशों को छोड़ कर आज जो 
भारत की उत्तरपच्छिमी सीमाएँ है, जिनसे न केवल खैवर, गिलगित,. 
हुंआा ओर वोलोर, प्रदुत पच्छिमी तिव्वत के लदाखं, ज़ब्स्कर, हानले,, 
रूपशू ओर चुमूर्ति जिले भी भारत की राजनीतिक परिधि में आ। गये हें, 
वे सिक्‍ख राज्य की ही बनाई हुई हैं | मुगल युग में ओर सल्तनत युग 
से पहले तक भारत की उत्तरपब्छिमी सीमा हिन्दूकश तक होती थी। ' 
सिक्‍्ख वहाँ तक नहीं पहुँच सके और केवल इस कारण नहीं पहुँच सके 
कि पीछे से अंग्रेज़ों ने उनकी ठाँग खींच ली! समकालीन अंग्रेज़ निरीक्षकों' 
का मत था कि यदि वैसा न होता और रणजीतसिंह का होनहार तेजस्वी 


११. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३८)--हवतिद्दासप्रवेश श्म संस्क० पृ० ४४५ ४ 


मुगलमराठा युग (१) भीतरी विकास १७१ 


पोता नीनिहालसिंद नई उम्र में एकाएक दुर्घटना से न मर जाता तो 
चह सिन्‍्ध अफगानिस्तान ओर दिन्दूकश पार तक बढ़ता, मदमृद गज़नवी 
ओर तैमूरलंग की भारत चटाइयों का दिसाव चुकाता ।* इसमें तो कोई 
सन्देह ही नहीं है कि बदि अंग्रेज वीच में न आ पड़ते तो दक्िखिन- 
हेदराबाद तमिठनाड ओर अवध मराठों के हाथ तथा सिन्ध सिक्‍खों के 
हाथ स्वाभाविक प्रक्रिया से चला गया होता । 

वास्तव में मारत का साम्राज्य अंग्रेज़ों ने मराठों सिकयों ओर गोग्खों 
से ही लिया | यह कददना भी गलत हे कि भारत की राजनीतिक एकता 
अंग्रेज़ों ने स्थापित की | सिक्‍खों का इतिहास लिखने वाले जोसफ डेबी 
कनिंगहाम ने, जिसने दस बरस तक पंजाब की सीमा पर मद्दत्य के पदों 
पर रहते हुए पंजाब में अंग्रेजी रन फैलाने की घटनाओं में विशिष्ट 
भाग लिया तथा जिसे उस समय की भारत की स्थिति को देखने-समभने 
का अद्वितीय अवसर मिला, लिखा था कि काबुल से असम ओर सिंहल 
तक सारा भारत एक देश गिना जाता ६ ओर इसके एक राज्य के 
अधीन होने की बात जनता को जँचती है, इसीलिए, जनता बिजेता को 
दोप नहीं देती, ओर जनता में यह धारणा रहने के कारण ही अंग्रेजों 
को भारत में अपना साम्राज्य फैलाने में सुविधा हुई ।३ इस धारणा 
की मशाल को १६वीं-१७वीं सदियों मे मुगलों ने उठाये रक्‍्खा था, 
श्प्यी सदी में उसे मराठों ने ले कर उठाये रदखा। मुगल साम्राज्य 
पर नादिरशाह और अव्मदशादह अब्दाली ने चद्ाइयाँ अवश्य की, पर 
मुगल साम्राज्य का स्थान वे नहीं ले सके । उसका स्थान लिया मणों 
ओर सिक्‍खों ने। जिस राजनीतिक स्चेप्टता की बदौलत मराठे और सिकनत्र 
यह भार उठा सके वह मराठा पुनरुत्थान से पैदा हुई थी। <रेवी-१४वीं 





१९, जोसफ डेटी कर््गद्दाम (८४५ )--हिस्य्री और दि सिबुम 
( झिक्‍्खों का इतिहास ), ए० रद५।... 
१३, वहां, ए० २९१ | 


१४२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास- और पुनरुत्थान 


शताब्दिशों के सामूहिक रूप से सबंथा निःचेष्ट निर्जोव हिन्दुओं में जो 
यह जीवन पैदा हो गया सो उंस॑ पुनरुत्थान की देन थी | 

मैं तो एक कदम आगे जाऊँगा और यह कहूँगा कि आज के भारतीय 
पुनर्जागरण में भी हिन्दू जो कुछ आगे प्रतीत होते हैं सो उसी पुनरुत्थान 
: की परम्परा के कारण । शिवाजी वाले पुनरुत्थान की परम्पण प्रातः 
धारा खुनाथ हरि, गोपाल: हरि देशमुख, १८५४७ के स्वाधीनता-योद्वाओं 
ओर सखाराम गणेश देउस्कर जैसे व्यक्तियों के चरितों द्वारा आज के 
नव जागरण तक ट्योली जा सकती है, भले ही वह धारा बीच-बीच में 
बहुत पतली और लोतोतद्य या अन्तग्सलिला हो जाती रही हो। 


ऋ, मराठा शासन के गुणु-दोप 


मराठे सुशासन नहीं खड़ा (कर सके, उनके राज में लूटमार 
चलती रहती थी, यद्द प्रचलित धारणा है। इसके साथ ही यह कहा 
जाता है कि शिवाज़ी ने बहुत अच्छी शासन-पद्धति चलाई, उसका शासन 
सब सम्प्रदायों के साथ एक सा बर्ताव करने वालां और न्यायपूर्ण था, 
पेशवा बालाजीराव ने भी शासन को बहुत व्यवस्थित किया और पेशवा 
माधवराव तो युद्ध के साथ साथ ही नये जीते ज़िलों का बन्दोचरस्त 
करता चलता था| माधवराव ने चुनुन कर बहुत - ही योग्य व्यक्तियों, 
को विभिन्न महकमे सोंपे; उसके न्यायाधीश रामशासत्री प्रमुणे के निष्पक्ष 
न्याय की कहानियाँ जनता में आज भी प्रचलित हैं । तब इन दोनों कथनों 
में सामझ्स्य कैसे है ? मराठों के शासन को बुरा बताने वाले इस पहलू 
पर विचार नहीं करते, ओर.इसीलिए वे मराठों की विफलता के कारणों 
में उनक्ें शासन की बुराई को भी गिनते हैं | 

शिवाजी में जिस नई शासन-पद्धति को चलाने का यत्न किया, वह 
उस जैसे आंदशपरायण क्रान्तिकारी की कल्पना के अनुरूप थी। उसने 
शेरशाह की तरह सामनन्‍्त-शासन की जागीरों को उखाड़ कर केन्द्रअथित 
राज्य स्थापित किया | लेकिन जैसे शेरशाह के बाद मुगल सम्राद्‌ वैसे 


मुगल-मराठा युग (१) भीतरी विकास श्र 


शासन को जारी न रख सके, वैसे ही शिवाजी के बाद उसके उत्तराधिकारी 
भी | वात्त्तव में अंग्रेजों के मुकाबले में हमारा शासनयन्त्र जिस अंश में 
कमज़ोर था और जिस कमजोरी से उन्होंने खबर फायदा उठाया, वह 
हमारे शासन की शक्ति का केन्द्रतथित न हो कर जागीरदारों में बँदा हाना 
ही था। युरोत्र में जागीरारों को सामरिक राजनीतिक शक्ति ६७वीं सदी 
तक टू गई थी, भारत में वह वनी रही । शासन की उच्छुंख्बलता का 
कारण बहुत कुछ वही जागीरदार थे। शिवाजी ने एक बार तो उन्हें दवा 
कर प्रज्ञा को सुव्यवस्थित न्याय्य शासन का अनुभव करने दिया | फर उसे 
आयना आदर्श राज्य चारों तरफ से संबरप कर स्थापित करना था। एकए 
तरफ दक्खिन की सल्तनतें, दूसरी तरफ मुगल बादशाहत और भीतर 
उच्छृखल जागीरदार सभी से लड़ कर उसे वह क्षेत्र बनाना था जिसमें 
अपने आदर्श राज्य को खड़ा कर सके | इस दशा में उसे अपने पड़ोसी 
राज्यों की प्रजा के प्रति यह नीति अ्रख्तियार करनी पड़ी कि व॒म्हारा 
बादशाह मुझे सेना रखने को बाधित करता है, इसलिए में तुमसे उसका 
खर्चा लूँगा। थोड़े समय के लिए---केवल राजपखित्तंन-काल के लिए-- 
इसे दोप नहीं दिया जा सकता । 

शिवाजी के बाद तो मराठा राज्य को लम्बे संबर्प में से गुजरना 
पड़ा | फिर पेशवा बाजीराव का समय साम्राज्य जीतने में बीता। पर 
बाजीगब के बेटे और पोते को सुशासन स्थापित करने के लिए. जत्र हम 
इतना जागरूक पाते हूँ तब हमें मानना पड़ेगा कि अच्छा राज्य स्थापित 
करने का आदर्श पुनरुत्थान की प्रेरणा के कारण चरावर उपस्थित था। 
यदि स्थायी रूप से वह चरितार्थ नहीं हो सका तो उसका कारण भी वही 
कमजोरियाँ थीं जिनके कारण इस युग के भारतीय युरोपियों का मुकातला 
मन कर सके | 

हमें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजों ने भारत का साम्राज्य मगठों 
से लिया ओर उसे लेने की तैयारी के रूप में मारत की जनता में मयठों 
के विरुद्ध कूठासच्चा प्रचार करना उनकी नियमित नीति रही। मराठा 


्छ४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास, ओर पुनरुत्थान 


साम्राज्य के पतन के बाद इधर जो सवा शताब्दी बीती है उसमे भी. 
अंग्रेजों ने अपने उस मिथ्या प्रचार को इसलिए जारी रक्‍्खा है .कि. 
भारतीयों में अपनी लघुता की मनोइत्ति ओर अपनी स्वशासन-अयोग्यता 
की भावना बनी रहे । और मराठों के कुशासन के बारे में हम जो बहुत 
'सी बातें कहते हैं उनकी जड़ में उस ग्रचार का प्रभाव है |. किन्तु उन्हीं 
'सूछ्रमदर्शी अंग्रेजों ने दूसरे अवसरों पर वस्वुतस्‍्थिति का सच्चा वर्णन 
भी किया है । जैसा कि मैंने अन्यत्न लिखा है *४-- उन्नौसवीं 
'शताब्दी के शुरू में जिन: अंग्रेजों ने मराठों को हरा कर द्रक्खिन ओर 
विन्ध्यमेखला में अंग्रेज़ी शासन खड़ा किया, उनमें सर जोन मालकम से 
अधिक योग्य व्यक्ति कोई नहीं हुआ | उसके जीवन का मुख्य भाग 
महाराष्ट्र ओर मालवे में बीता | मालकम का कहना था कि उसने सन्‌ 
१८०३ में दक्खिनी मराठा ज़िलों को जैस। पाया उससे अधिक घन-धान्य- 
पूरित प्रदेश कमी कहीं नहीं देखे | पेशवा की राजधानी पूना बड़ी घनी 
ओर फूलती-फलती नगरी थी । मालवे में” ''मैंने आश्चर्य से देखा कि 
उज्जैन में व्यापारियों के बढ़ी रकमों के लेन-देन वरावर चलते ये; ऊँची 
हैसियत ओर साख वाले साहूकार बड़ी समृद्ध दशा में थे; न केवल बड़ी 
तादाद में माल का आन।-जाना बराबर जारी था, प्रत्युत वहाँ के बीमे के 
दफ्तरों ने, जो उस सारे इलाके में फैले हैँ, कभी अपना कारवार .बन्द 
नहीं किया. था | कष्णा-तट के ज़िलों के समान ऋषि ओर व्यापार की 
समृद्धि भारत के किसी ओर प्रान्त में न थी। मेरे बिचार में इसके कारण 
थे--( एक तो ) उनकी शासनयद्धति जो कभी-कभी ज़्यादतियाँ करने के 
बावजूद भी नरम है'', ( दूसरे ) हिन्दुओं की कृषि के विषय में पूरी 
जानकारी और भक्ति, ( तीसरे ) हमारी अपेक्षा उनका शासन के कई 
पहलुओं को, खास कर गाँवों ओर नगरों को समृद्ध बनाने के उपायों को, 
अच्छा समझना,“ ओर सब से बढ़ कर जागीरदारों का अपनी जागीरों 





. १४. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३८)--शविद्दासप्रवेश १म्॒ संस्कृ० पृ० ४८६ । 


परिशिष्ट ४ 


ल्‍्भक 


४ 


पर रहना तथा उन प्रान्तों का ऊँचे दर्ज के ऐसे आदमियों द्वारा शासन 
हाना जिनका जीना और मणस्ना उसी ज़मीन के साथ है “किन्तु इन 
सब से भी बढ कर समृद्धि का कारण यह था कि गाँवों की पश्चायतों ओर 
अन्य स्थानीय संस्थाओं को सदा बढ़ावा दिया जाता था । 

मिराठों की शासनपद्धति कभी कभी ज्यादातियाँ करने के आवजद 
भी नस्म है इस सब्योक्ति से मराठा शासन के विपय में प्रचलित बातों 
का विसंवाद दूर होता है ।१४ 


४5 / ५ 


परिशिष्ट भ 
राजपूतों का उद्धव कब ओर केसे ? 


ग्रोकाजी ने यह बात विवेचनापृवक्क दिखलाई है कि प्राचीन 
काल में राजपुत्र शब्द जातिवाचक नहीं, किन्तु राजकुमारों वा राजबंशियों 
का यूचक था |''यह शब्द जातियच्॒क हो कर मुगलों के समय अथवा 
उसके पृव सामान्य रूप से प्रचार में आने लगा (१६ पर मुगल शुग 
में जो बर्ग राजपृत कददलाये उनमें से कइयों के उस युग बाले नाम 
पहले मध्य काल से चले आते थे, जेस राठोड ( गएुकृद ) चाद्यान 
( चाहमान ) सोलंकी ( चालुक्य ) पड़िद्र ( प्रतिद्ार / आदि | इससे 
यह घारणा साधारण रूप से प्रचलित है. कि राजपूत जात का उदय 
पहले मध्य काल से हुआ | इस धारणा के आधार पर वह विवाद खड़ा 
हुआ कि राजपूत लोग कीन थे ओर कहाँ से ग्रयि । प्राचीन काल के 
भारत में वे न थे, मच्य काल के आरम्म में एकाएक कहाँ से आ गये ? 

१५७५, दे० नव-परिशिष्ट ५। 
१६. गीौरीगंकर दीराचन्द ओमा ( १९०२५ )-राजपूताने का इठिदास 

जि० १, खड़ १, पृ० इ६-२७ । 
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श्ड्दू भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


- किन्तु यद धारणा स्वयं ही भ्रममूल॒क है) एक तो यह नहीं कहा जा 
सक़ता कि राष्ट्रकूट प्रतिहरःसोलंकी उ्वाहमान आदि में. से प्रत्येक समूह 
पहले मध्य काल से एकःणुक जात या उपज़ात- था । इनमें 'से प्रत्येक - 
समृह का समूहत्व किस रूप का था यह एक प्रश्न हैं जिसपर विचार करने 
का टीक स्थान इस ग्रन्थ के दूसरे या चौथे खण्ड में होगा। दूसरे, यह 
बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इन चारों ओर अन्य ' वत्तीस 
एक कुलों को मिला कर राजपूत जात बनने की कल्पना का सोलहवीं- * 
शताब्दी से पहले होने का कोई ग्रमाण नहीं है | प्रत्युत हम ऐसे स्थानों 
में राजपृत जात का उल्लेख नहीं पाते जहाँ कि यदि वह होती तो उसका 
उल्लेख ज़रूर मिलता | उदाइरण के लिए अल्बरूनी के समय में प्रतिहार 
सोलंकी आदि लोग थे, पर अल्त्ररूनी कहीं उन्हें राजपुत नहीं कहता । 

- इस सम्बन्ध में यह भी समझना चाहिए. कि यदि राजपूत जात का 
उदय हम -फहले मध्य काल में भी मानें तो भी यह आवश्यक नहीं है. कि 
हम उस काल में किन्हीं नये लोगों का भारत में बाहर से आना भीः 
मानें | राजपूत जात के उदय का अर्थ केवल एक नई सामाजिक कल्मना 
का उदय हो सकता है ओर-था। इतिद्दासप्रवेश प्रथम संस्करण में मेंने 
भी इस. भ्रान्त घारण।-का अनुसरण किया था कि राजपूतों का उदय पहले - 
मध्य काल में हुआ | तो भी मेरा यह कहना था कि राजपू्तों का उदयः 
केवल एक सामाजिक कल्पना ओर पद्धति का उदय था, और इसकी 
व्याख्या मैंने यों की थी-- “बहुत बार यह पूछा जाता है कि मध्य युग . में - 
जो एकाएक चारों तरफ राजपूत लोग दिखाई देनें लगे, वे कोन थे और 

कहाँ से आये ? असल में राजपूत कोई नई जाति न थी |. राजाओं के पुत्र: 
इस देश में सदा.से पैदा होते थे ओर अपने बराबर वालों में ही व्याह-. 
शादी की जाय ऐसा रुझान भी लोगों में सदा से रहा है। १४१दीं सदी 
में भारत में जो राजघरानें थे उनमें मी यही चलन था-। किन्तु उस समय 
से एक नई बात होने;लगी | जीवन: में संकीणंता आ जाने .के कारण . 
लोगों को दूर के और अपरिचित लोगों से शह्ला और-डर प्रतीत होने लगा: 
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कि कहीं उनसे मिल कर हमारा कुल त्रिगढ़ न जय । इस कारण उस 
समय के सत्र राजबराने गिन लिये गये और उनका राजपृतपन पत्थर की 
लकीर दो गया | आगे चल कर उनके वेटोंपोतों के हाथ में राज न 
रद्द तो भी वे राजपृत बने रहे ओर दूसरे कुलों के लोग गज पा लेने प्र 
भी राजपूत नहीं मानें गये | इसी तरह सरकारी दफ्तरों में जो छोटे लेखक 
या अमले द्ोते थे वे कायस्थ कहलाते थे । उनमें भी सत्र तरह के लोग 
थे, जो एक सी दसियत होने से प्रायः आपस में सम्बन्ध करते थे | उन्होंने 
भी अत्र अपनी तमाम खाँप गिन डालीं ओर अपना व्याहशादी का 
दायरा हमेशा के लिए सीमित कर लिया | सामाजिक ऊँचनीच के ओर 
जितने दर्ज थे वे सब भी इसी प्रकार पथरा कर जात-पाँत बन गये। नदी 
का प्रवाह बन्द हो जाने से जैसे छोटेछोटे जोहड़ वन जाते हैं, बसे ही 
भारतीय समाज में ये जातें बन गई । ता भी हम देखेंगे कि £ रदी-ह शयों 
सदी तक इन जातों में भी बाहर के आदमियों के आ मिलने की 
गुनज्नाइश बनी रही [९४ 

इस सम्बन्ध में मेरा विचार अब इतने श्रंश तक बदला है कि जात- 
पाँत का उदय चाहे ११वां शताब्दी से होनें लगा था तो भी राजपूत 
जात १६वीं शताब्दी से पहले न बनी थी। 


१७, जयचन्द्र विधालदझ्ार (१९३८)-पतिद्वाप्षप्रवेश १म संस्क० ए० २४१ । 
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हम फिर लोट कर १५०६ ई० पर आते हूँ। हमने देखा है कि 
पुतंगालियों ने उस साल हमारे समुद्र पर एकाधिपत्य कर लिया । पन्द्रह॒वीं 
शताब्दी के अन्त ओर सोलहवीं के आरम्म की इस दशा को जब हम 
अपने प्राचीन इतिहास की परस्पर में देखते हैं तो पहला प्रश्न यह 
उपस्थित होता है कि समुद्रयात्रा के प्रति हिन्दुओं की. उपेज्ञा कब ओर 
कैसे पैदा हो गई। युत्त युग तक आर्यावर्ती नाविक ओर उपनिवेशक संसार 
के नाविकों ओर उपनिवेशकों के अगुआ थे | चोछ साम्राज्य के समय 
तक भी उस दिशा में विशेष अवनति नहीं हुई थी । बिल्वतिक्त का समुद्री 
साम्राज्य तो पु्तंगालियों के आने के चोथाई शताब्दी पहले तक चना हुआ 
था| लेकिन उनके आने से पहले भारत का सत्र व्यापार 'मूरों के हाथ 
में था, और भारतीय उपनिवेशों के राज्य मुसलमानों के हाथ जा चुके 
ओे। यों तो पुतंगाली लोग अरबों को मूर कहते थे, पर शायद वे 
अरबों ओर भारतीय मुसलमानों में या दूसरे भारतीय नाबिकों में भी भेद 
न करते रहे हों। भास्तीय नाविकों म॑ं भी इस समय तक इस्लाम काफी 
फैल चुका था । यह बात ठीक कब ओर केसे हुईं तथा बृद्त्तर भारत में 
भी इस्लाम कब ओर कैसे गया, ये मदत्त्व के प्रश्न हैं | 

दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वह इस वक्त समुद्रयान में 
युरोपियों के मुकाबले में हिन्दू ओर मुस्लिम समी मास्तीय एक से निकम्मे 


# १० सितम्ब्रर १९४६ को दिया गया । 
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सिद्ध हुए। सन्‌ १४७६ के बाद अकबर का साम्राज्य जितना बढ़ा था 
उतना उस ज़माने में और कोई साम्राज्य न था। लेकिन अकबर की प्रजा 
के जद्दाजों को भी मक्का तक जाने के लिए पृतंगालियों का परवाना लेना 
पड़ता था। सन्‌ ११८० से ८र तक गुजरात के बन्दरगाहों से पुतंगालियों 
को निकालने की अनेक चेप्टाएँ अकबर ने कीं, पर समृद्र-विपयक ज्ञान 
श्रोर शक्ति के न द्वोने से वे सत्र बिफल हुई । इसके बाद समृच मुगल- 
मराठा युग में जद्दजगनी ओर दुनियाँ के भू-अंकन के ज्ञान में युगेपियों 
के मुकाबले में हिन्दुस्तानियों की कमजोरी बराबर लज्जाजनक हूप में 
प्रकट होती रही | 


२. उनकी जिज्ञासा का क्षोण होना 

इस सम्बन्ध में तीसरी बात जिसपर विचार करने से बढ़ा अ्चरज 
भी होता है, यह है कि एक बार अपनी कमजोरी प्रकट होने पर भी हमारे 
पुरुषों को यह नहीं सका कि उस कमज़ोरी को दूर कर लें | पुतंगालो जब्र 
पहलेपहल अफरीका का चक्कर लगा कर हमारे देश में आये, उन्होंने 
केवल एक नया रास्ता खोजा था | न तो उनके जहाज हमारे जहाओं से 
कुछ अच्छे थे आरन उनके नाविक हमारे नाविकों से। उनके साधन हमारे 
साधनों से प्रायः घटिया दी थे | अठारदवी शताब्दी के अंत में व्यावसायिक 
क्रान्ति के चरिताथ हो जाने से पहले तक भारतीय शिल्री अ्रपनी शिल्प 
योग्यता में थुरोपियों से कहीं आगे थे | सोलइवबीं शताब्दी में भारत के पाल 
जितनी संचित पँजी थी उसे देखते हुए युरोप कंगाल ही था | यदि भाग्त 
जागरूकता ने साथ अपनी उस पूँजीशक्ति और शिल्-शक्ति का उपयोग 
करता तो बड़ी आसानी से अपना नेतृत्व बनाये रख सकता था। 
पुतंगालियों ने भारत ओर युरोप के बीच एक नया रास्ता खोल लिया 
था। भारतीय जहाज उस रास्ते पर भी अग्रसर हो कर उधर के ब्यायार 
में भी अपना प्रमुख स्थान बना सकते थे । एक बार बदि पुतंगालियों ने 
उन्हें दृरा दिया था तो वे नई तैयारी करके फ़िर उनका मुकात्नला ऋर 


१५० :: -भारतीय राष्ट्र का विकास हासः ओर पुनरुत्थान 


सकते थे | और जिस तरह पहले पुरतंगाली ओर फिर थुरोप के अन्य देशों 
के नाविक भारतवर्ष अमरीका परले हिन्द चीन ओर अन्य नये नये देशों 
का हाल मालूम करते फिरते ये, उसी तरह भारतीय भी उनसे उनके 
देशों की बात सुन कर युरोप ओर अमरीका के नये देशों का पता लगाने 
निकल सकते ये । | 

लेकिन यह सत्र कुछ भी नहीं होता ! भारतवर्ष के जिन राजनेताओं 
और व्यापारियों का युरोपियों से चरावर संपक होता था, और जो उन 
देशों के विषय में बरावर सुनते होंगे, उनके मन में भी कोई उत्सुकता 
नहीं होती कि अपनी आँखों उन देशों का हाल देखें ओर जानें | युरोपी 
लोग जब्र नये समुद्रों ओर देशों को खोजने ओर उनपर अधिकार 
जमाने में लगे थे, हम अपनी पूजा-इबादत और शगुड़ियों के जुलूसों में 
ही मस्त थे ! 

6३. भारतीय समुद्र में झराजकता 


हमारी इस बेहोशी के कारण मुगल-मराठा युग में भारतीय समुद्र 
का कोई मालिक या सुधलेवा न रहा और प्रावः डेढ़ शताब्दी तक वह 
थुरोप के साहसी डाकुओं के लिए. खुला विचरणत्तेत्र बना रहा | 
भारतीय समुद्र की उस अराजक अवस्था का बहुत संक्तित दिग्दशन अपने 
आरा अमिभापण में करा चुका हूँ |" 
जहाँगीर ओर शाहजहाँ के वक्त पुतंगाली ओर मग [अरकानी_] डाकू 
चट्गाँव के अड्डु से बंगाल की नदियों के रास्ते साल-बसाल चढ़ाई करते, 
गाँवों को जलतिउजाड़ते ओर प्रजा को लूठझते ओर पकड़ ले जाते ये। 
असहाय प्रजा को पकड़ कर, उनके एक-एक हाथ में छेद कर ओर उन 


१. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९१७)---१५वें विहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन भारा की इतिदहास-परिषद्‌ के सभापति पद से अमिसाषण पृ ११, 
यदुनाथ सरकार (१९२१)--दिस्टरी औफ़ और गज़ेव ( भोरंगज़व का इतिद्दास ) 
लि० ३ पृ० १९३ ग्र० तथा (१९२४) जि० ५ ए्‌ू० ३४० प्र० के आधार पर । 
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छेद्ों म॑ं एक लम्बी रस्सी पिरो कर वे जानवरों की तर्द उन्हें अपनी नावों 
में भर ले जाते ओर फिर गुलामों की तरह काम कयते या बेच देते थे । 
मुगल नव्वारा उनके वेड़े को श्राता देख कर माग जाता और उन्हें गेक 
न पाता था । इसी वक्त भारतीय समुद्र में अंग्रेजों ओर ओलंदेजों 
( डचों ) ने भी डकैती शुरू की । ओरंणज़े के समय चट्याँव तो जीता 
गया, पर अंग्रेज़ों और ओलंदेजों की इकैतियाँ बदती ही गई । यहाँ 
त्व कि एक वार ब्रिगमैंन उफ़ एबोरी नामक अंग्रेज ब्रदमाश ने खुद 
बादशाह के जंगी जहाज गंज-ए-सबाई का, जो मक्का से कई दाजी 
जह्यजों को लिवाये ला रहा था, मुम्बई और यूरत के बीच रास्ता छेंका, 
ओर डसकी तोपों को बेदम कर तोन दिन तक जी ग्तोल उन जद्दाजों को 
लूटा, और मक्का से लौंटती कुलीन सैय्यद ख्रियों पर मनमाना बलात्कार 
किया ! ओरंगज़ेब्र के समय बरावर ऐसी घटनाएँ होती रहीं। माग्तीय 
समुद्र के तमाम नाकों को ये डाकू छेके रहते थे । बादशाह से जब कुछ 
न बनता तो बह युरोपी व्यापारी कम्पनियों पर दबाव डालता कि इन 
डाकुओं की रोकथाम करें | इस प्रकार उसने उन व्यापारी कम्पनियों को 
जंगी वेड़े रखने को उत्साहित किया ओर उन वबेड़ों का खर्चा दटिया। 
उन व्यापारियों के वंशजों ने श्रोरंगज़ेब के वंशजों को न केबल जल 
प्रत्युत स्थल की रक्ना की चिन्ता से भी मुक्त कर दिया ! इतनी 
लाच्छुनाओं के होते हुए. भी अकच्र से ओरंगजेत्र तक किसी ब्रादशाह 
को यह न युझका कि स्वयं अपनी प्रजा को जलयुद्ध-ऋला में निप्णात कर 
अपना जंगी वेड़ा तैयार करें आर अपने समृद्र पर अधिकार कर लें। 
यदि यह सके जाता तो ओऑरंगज़ेब के समान दृदबती चरित्रवान्‌ ओर 
कत्तंव्यनिप्ठ बादशाह के लम्बे शासन में ही भारतवासियों की यद् कमजोरी 
सदा के लिए दूर हो गई होती 

ओर यह दलत इस बात के बावजूद थी कि “सूरत के बन्द्रग्गाह 
यर उन्नीसवीं सदी के शुरू तक जो जहाज बनते थे वे युगेपी जहाज़ों से 
ज्यादा मज़बूत और अच्छे होते थे । युगेप वाले उन जहाज़ों को खरीद 
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ले जाते थे । लेकिन उन जंहाजों से दुनियाँ 


ग के संमुद्रों के रास्ते नापना 
बे डर हर 
आर उनपर अधिकार करना युरोपियों को ही सकता 


ता था, हमें नहीं [ 
$४. तोपों के काम और मुद्रणकला की उपेक्षा... 

, जिस प्रकार जहाजरानी ओर समुद्रन्यात्रा में हम युरोपियों से पिछुड़ 
गये थे, उसी प्रकार तोपों को बनाने चलाने और उनके उपयोग की 
कला में भी । परतंगालियों के भारत आने के ३०-३२ बरस के भीतर 
ही पुतंगाली तोपचियों की माँग भारतीय राज्यों म॑ रहने लगी थी । हमने 
देगा है कि हुमायूँ के साथ लड़ाई में बहादुरशाह गुजराती ने ओर 
शेर्वाँ से मुकावला पढ़ने पर बंगाल के महमूदशाह ने उनकी मदद ली 
थी | उसके बाद से समूचे मुगल-मराठा-थुग में थुरोपी तोपचियों को 
भारतीय राज्यों में ऊँची तनख्वाहों पर चरावर काम मिलता रहा, ओर 
उस प्रसंग में भारतीय शासन ओर सेना-संबदन की भीतरी कमज़ोरी 
देखने का मौका भी | इस सम्बन्ध में भी फिर यह बात उल्लेखनीय है कि 
उस समय के भारतीय कारीगर यदि इस ओर ठीक-ठीक ध्यान देते तो 
युरोपियों से अच्छी तोयें बन्दूकें चना सकते थे । 

'उघुआ नाला की लड़ाई में मीर कासिम की सेना ने जो बन्दूकें 
बरती थीं, वे ईस्ट इंडिया कम्पनी की वन्दूकों से कहीं अच्छी पाई गई 
थीं। फेरूशहर की लड़ाई के वाद जो सिक्‍ख तोप अंग्रेज़ों के हाथ आईं, 
उनकी मार ओर मुँह का बेर अंग्रेज़ी तोपों से ज्यादा था, पछाड़ 
कम 3 लेकिन इस यकार अपनी शिल्प-शक्ति का संबटन कर अपनी 
युद्धकला की कमज़ोरी को दूर करने तथा शिल्प की दौंड़ में अपना दो 
हज़ार ब॒स्‍स पुराना नेतृत्व बनाये रखने की ओर हमारे राष्ट्रनेताओं का 


२. वहीं १० ५९, दो-ए्क शब्दों के फेरफार के साथ । 
3. वहीं पृ० ९-१०, वामनदास वसु (१९२०)--राश्ज़ औफ़ दि क्रिस्चियन 
पावर इन इंडिया ( भार में इसाई झक्ति का उदय ) श्य सेस्कर० (१९३१) ५९० 
०५८) झ८१ के आधार पर | 


र 
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ध्यान ही न जाता था । ओर यही बात ज्ञान के प्रत्येक दूसरे क्षेत्र के 
विपय में भी थी । 

“शिवाजी ने जत्र तमिछ तट को जीता तब उसने देखा कि किलों 
को दाने के लिए फिरंगी तोपें ओर तोपची बड़े उपयोगी हैं । उसने उन्हें 
अपनी सेव! में लेना चाह, पर यह कभी न सोचा कि अपनी प्रजा को 
उस कला में सभा लें (४ शिवाजी के श्रप्ट ग्रधानों' में से एक और 
महाराष्ट्र के स्वतन्त्रतायुद्ध के प्रसिद्ध नेता रामचन्द्र नीलकंठ वावडेकर ने 
अठारदवीं शताब्दी के शुरू में राजनीति पर ग्रन्थ लिखा । उसमें उसने 
यह स्त्रीकार किया कि ठोपीकार'! ( युरोपी ) लोग जद्दाजरानी में तथा 
तोपअन्दूक गोला-बारूद बनाने और चलाने में मराठों या कुल भारतीयों 
से अधिक होशियार हैं | पर उसे केवल यही सका कि इस कारण वे 
खतरनाक हू ओर उन्हें भारत में बसने को ज़मीनें न देनी चादिएँ, 
अन्यथा वे किले बना कर हमें परेशान करेंगे | उसके ख्याल में बढ 
बिलकुल न आया कि हम उनके देशों में जा कर देखें ता सदी कि उनकी 
इन विपयों में उन्नति का स्वरूप ओर कारण क्या है, ओर दम भी इन 

नई विद्याओं कलाओं ओर शिल्पों को उनसे सीख लें, चुरा लें या चाहे 
जिस तरह अपना लें | ' बाजीयाब ने जब्र उत्तरी कॉकण ओर वबसई से 
पृतंगालियों को निकाल दिया तब बसई की गोदियाँ ( डोक थाड ) सत्र 
मराठों के हाथ था गईं; लेकिन वे यों ही उजड़ने दी गइई। मराठों के 
ख्याल में यह कभी न आया कि उनमें अपने जद्दाज बनवाना शुरू करें| 
मराठों की आँखों के सामने गोवा में पुर्तगाली अपनी किताबें छापते थे, 


४. वहीं ए० ११, यदुनाथ सरकार (१५१५ )-शिवानी, श्य संस्क? 
(१९२५९) प्‌० ३१२ के आधार पर । 

५. श्री० न्यं० पुणवाम्वेकर (१०२९५)--८४ रॉयल एडिक्ट भ्ौन दि प्रिसिपल्स 
आफ स्टेट पौलिसी ऐंड शगनिज्नेशन (रामचन्द्र वावटेकर कृत “राजनीति” अथवा. 
“शआज्ापम्र” का अंग्रेज़ी अनुवाद) पृ० ३१-३२ । 
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' पर मराठटों का ध्यान इस तरफ कमी न गया कि वे. भी अपनी. मराटी 
किताबें छाप सकते हैं |* - 
“६७५. भारतीय मस्तिष्क की पिनक 
सन्‌ १७४० से जब युरोपियों ने भारत में ही फौजें खड़ी कर हमारी 
ही ज़मीन पर स्थल-युद्ध में भी हमें पछाड़ना शुरू किया, तब लाचार हो 
हमने उनकी कुछ बातें सीखने की कोशिश की; पर वास्चार ठोकर खाते 
चलने पर भी हमारी आँखें खुलने में नहीं आईं । वह एक नई वात है 
जिसपर हम अलग से विचार करेंगे | लेकिन दुनिया के साधारण हाल 
चाल ओर भू-अंकन के प्रति हम किस प्रकार अन्घे बने रहे, उसका 
उल्लेख यहीं कर दिया जाय | सिराजुद्दोला के राज में अंग्रेज़ों के पडयंत्र 
रचने पर उसने उन्हें कलकत्ते से तो निकाला, पर कलकत्ते के दक्खिन 
'फल्ता में बने रहने दिया, से इस कारण कि एक तो वह उनके 
व्यापार से होने वाली अपनी आय को खोना नहीं चाहता था, और दूसरे 
वह उनकी शक्ति को त॒ुच्छ समभता था। उसके ख्याल में युरोप 
'कोई छोय सा ठापू था, जिसके कुल वाशिन्दे १०-१२ हज़ार थे, जिनमें 
'से एकचौथाई अंग्रेज थे ।” और तो ओर, हमारे देश की हालत को भी 
युरोपी हमसे अधिक जान गये थे । अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध का 
-दक्खिन भास्त का मराठा नक्शा मौजूद है । उसकी तुलना हम उसी 
जमाने के रेनेल के बनाये हुए भारत के नक्शे से करते हैं“ तो स्पष्ट 
“देखते हूँ कि हमारे देश के भूअंकन को भी अंग्रेज़ हमसे अच्छा जान 
गये ये। 


६. जयचन्द्र विद्यालंक्रार (१९३७)--आरा अ्रभिमाषण ए० १२, गो० स॒० 
सरदेसाई ( १९२६ ) मेन करेंट्स भौफ़ मराठा हिस्टरी (मराठा इतिहास की मुख्य 
“धाराएँ) १९३४ संस्क० (० १५८-१९९ के अआधार पर। 

७, वामनदास वसु (१९२०)-पूर्वोक्त ए० ६२ । 

८. जयनचन्द्र विद्यालंकार (१९३८)-धश्तिह्मसप्रवेश १म संस्क० पएृ० ४९० । 
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$ ६. भारतीय सिपाद्दी का “झाविप्कार” 

बन्दृक का प्रयोग ददने से युद्ध में पदाति सेना का मदत्त चंद गया, 
आर युरोप बालों ने एक आदेश पर एक साथ चलने और एक साथ 
अहार करने बाली पदातियों की नियमित पाँतें तेयार कर युद्धकला को 
नया रूप दे दिया | इससे सेनाओं का केन्द्रीय नियन्त्रण बढ गया | उन 
केद्नियन्त्रित सेनाओं के ज़ोर से राजाओं ने अपने उच्चुखल सामन्तों 
को काबू में किया, जिससे राज्यों के शासन में भी केन्द्रीय नियंत्रण आर 
सुब्यवस्थितता बढ़ती गई | पर भारत में यह सब कुछ नहीं हुआ । युगेप 
इन मामलों में जहाँ प्रगतिशील था, वहाँ भारत जहाँ का तहाँ खड़ा था । 

अठारूवी शताउदी के आरम्भ में युरोपवाले भारत की इस कमज़ारी 
को पहचानने लगे | सन्‌ १७४० से वे स्पप्ट सोचने लगे कि यदि युगप 
की सेनाएँ मारत तक आ सके तो इस देश के कई प्रान्तों को आसानी 
से जीत लें | युरोपी व्यापारियों की मश्डलियाँ ही इस काम को कर डाल 
सक्रेंगी ऐसी उस समय किसी को कल्पना न थी । एक बड़े और नुद्ृर 
देश को जीतने की चेप्या किसी सम्राट द्वारा होनी चाहिए बद्ध सोचना 
स्वाभाविक था, ओर युरोप में तब तक कहने को पवित्र रोमी साम्राज्य 
चला आता था, जो न तो पवित्र था, न रोमी ओर न साम्राज्य, 
पर जमन राज्यों का दीला-दाला संत था । सन्‌ १७४६ में बंगाल से 
कर्नल मिल नामक अंग्रेज ने उसी जममन साम्राज्य के सम्राट के लिए. एक 
योजना भेजी, जिसमें लिखा-- मुगल साम्राज्य में सोने चाँदी 'की बाद 
है| बह सदा से हुबल ओर अरक्तित है । यह अद्भुत बात है कि किसी 
जल'शक्तिसम्पन्न युरोपी राजा ने बंगाल को जीतने की कभी चेप्शा नहीं 
की | एक ही चोट से असीम घन मिल सकता है जो तजिल ओर पेरू 
की खानों का पलड़ा बराबर कर देगा । मुगलों की नीते घुरी है; उनकी 
सेना ओर भी रही है; जंगी वेड़ा उनके पास है ही नहीं" उनके 
चन्दरगाह ओर नदियाँ व्रिदेशियों के लिए खुले हैं। जेसी आसानी से 
स्पेनियों ने अमरीका के नंगे इंदियों को जीता था, वैसे दी बह देश भी 
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जीता या करद बनाया जा सकता है | अलीवर्दीखाँ नामक विद्रोही प्रजाजन 
ने मुगल साम्राज्य के तीन प्रान्त बंगाल बत्रिहार ओर उड़ीसा खसोट लिये 
है | उसके कोश में तीन करौड़ पौंड धन हैं । उसकी. वार्षिक मालगुज़ारी 
कम से- कम २० लाख (पौंड) होगी | ये प्रान्त समुद्र से लगे हैं। पन्द्रह 
सो या दो हज़ार नियमित सेना के साथ तीन जहाज इस काम के लिए 
काफी होंगे | ब्रितानवी जाति लूट की खातिर साथ हो जायंगी':।7* - 

यों भारत को जीतने में युरोपियों को अब यदि कोई कठिनाई दिखाई 
देती थी तो यह कि युरोप से इतनी दूर फोज कैसे लाई जाय । लेकिन उक्त 
अंग्रेज कनल के यह लिखने के वरसों पहले पुद्दुचेरी ( पांदिचेरी.) - के 
फ्रांसीसी हाकिम बद्युमा ने इस प्रश्न को भी सुलझा .लिया था। य्यूमा ने 
यह आ।विष्कार किया था कि भारत में भारतीयों. की सेना खड़ी करके 
उसी से भारत को जीता जा सकता है | ब्रूमा की इस सूक में तीन महान्‌ 
ऐतिहासिक सत्य अन्तर्निहित थे । पहला यह कि भारत के लोगों में- इतनी 
समझ और भौतिक वीरता है कि वे अच्छे सैनिक वन सकते हैँ ) अफरीका 
या अ्रमरीका के जिन जंगली वाशिन्दों से युरोपियों को वास्ता पड़ा था. 
उनमें यह वात न थी। इस भेद का कारण यह था कि वें जातियाँ सभ्यता 
की आरंभिक दशा में थी जब कि भारतीय एक पुरानी महान्‌ सम्यता के 
दायभागी थे जिसकी साधना उनकी नसों में व्याप चुकी थी। दूसरा सत्य 
यह था कि भारतीयों में सामूहिक जीवन ओर राष्ट्रीय चेंतन्य का इतना 
अभाव है'कि वे स्वयं अपने को वैसी सेनाओं के रूप में संबटित नहीं कर 
सकते, दूसरे के भाड़े के सियाद्दी ही वन सकते हैं, ओर भाड़े के सिपाही 
रूप में अपने ही भाइयों पर गोली दागने में उन्हें कोई दिचक नहीं होती | 
तीसरा महान्‌ सत्य यह था कि उनमें जिज्ञासा और महत्वाकाइ्क्ता का भी 
इतना अभाव है कि जितनी वात उन्हें सिखा दी जाय उससे आगे बढ़ कर 
समूचे ज्ञान को अपनाने की अमिलापा उनमें नहीं जगती;. इसी से जहाँ वे 
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अच्छे हथियार बन सकते हैं, वहाँ इस बात का कोई खतरा नहीं है कि वे 
स्वयं इस विद्या में निष्णात हो कर अपनी सेनाएँः तैयार करने शोर 
चलाने लगेंगे। 

ब्ूमा ने इन तीनों सत्यों को अलग अलग रस्पप्ट रूप से पहचाना: 
समझा हो या न हो, ये उसके आविष्कार में अन्तर्निदित हैं और उसके 
जमाने से पहले की अ्रनेक शताब्दियों में भारतीय इतिहास का परिपाक 
समभने के लिए, बड़े ही महत्त्व के हैं | दृश्य जगत्‌ की वस्तुस्थिति के प्रति 
सोलहरवीं सत्रहवी शताब्दियों के भारतीयों की श्ाँव बन्द होने या उनके 
मोहनिद्वा में पढ़े रहने की जो वात हम देख चुके हैं, ये उसकी पुष्टि करते हैं । 
$ ७. युरोपी सेना-संघटन को चोट से भारतीय मन की प्रति क्रिया 

ब्रमा के आविप्कार, के बाद से हमारे इतिहास का घटनाचक्र किस 
'तजी के साथ नई दिशा में चल पढ़ा सो सुपरिचित है | हम उन घटनाओं 
के केवल उन अंशों का दिग्दशन करेंगे जिनसे इस थुग के भारतीय 
नेताओं की मनोदत्ति प्रकाश में आती है । 

सन्‌ १७४१ में द्ूमा ने रघुजी भोंसले को अपनी क्रांसीसी ढंग पर 
सधाई हुई हिन्दुस्तानी ठुकड़ी की कवायद दिखा कर ओर अंगूरी शगत्र 
की बोंतलें चखा कर पुदद़धचेरी से लोग दिया |" कहना चाहिए क्रि 
तमी मराठों को पहलेपहल स्थल-युद्ध की इस नई शक्ति के दशन हुए। 
सन्‌ १७४६ में मद्रास के पास अडयार नदी के पुल पर आरकाट के 
नवाब अ्नवरु द्दीन की दस हजार फोज को दुप्ले के २३० फ्रांसीसियों ओर 
७०० हिन्दुस्तानियों की टुकड़ी ने हरा दिया; तब भारत भर को इस नई 
शक्ति की सूचना मिली । उसके बाद जब सन्‌ १७४८ से १०४२ तक 
हैदराबाद और आरकाट के उत्तराधिकार के भगड़ों में युप्ले ने अपने 
जौहर दिखाये, जिंजी के उस किले को जिसे ओरंगज़ेत्र की सेना सात 


१०, किनकेंष्ट और पारसनीस (१९२२)--हिस्दरी आफ दि मराठा पीएुल 
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साल के मुद्दासरे के बाद सर कर सकी थी एक रात में ले लिया, दि बुसी 
मराठों को पछाड़ता हुआ पूने से १६ मील कोरेगाँव तक.. पहुँच गया, 
ओर अंग्रेजों ने भी फ्रांसीसियों की नकल पर हिन्दुस्तानी फोज तैयार कर 
भारतीय राजनीति में दखल दिया,-7तव मराठों कों और समूचे मारत को 
हठात्‌ भारतीय मैदान की इस नई शक्ति का पूरा-पूरा परिचय मिला | 
इस नई युद्ध-शैली से महाराष्ट्र के नेता प्रभावित हुए | उन्होंने -दि 
बुसी को अपनी सेवा में लेना चाह्द और उसके न मिलने पर उसके 
सिखाये कुछ गार्दियों को सेवा में रख लिया | इस कामचलाऊ- ढंग से 
वे सन्तुष्ट हो गये | उन्हें यह हरगिज न सका कि इस विद्या या कला के 
मम को पूरी तरह सीखने-समभने की कोशिश करें। पानीपत के. मैदान 
में उन्होंने अपने इस अधकचरे ज्ञान का प्रयोग किया। परिणार्म वहो 
हुआ जो होना था । इस नई शैली से सदाशिवराव माऊ को लड़ना था 
तो अपने आधार से बरावर सम्बन्ध रखना था | लेकिन भाऊ जब दिल्ली 
से उत्तर बढ़ा, उसने भरतपुर क्या दिल्ली से भी सम्बन्ध न रखा। वह 
तोपखाने पैंदल सेना ओर स्त्रियों को साथ लिये जहाँतहाँ फिरता था। 
उसका आधार हवा में था ! अब्दाली ने उसके नीचे जमना पार कर 
उसका पीछे से सम्बन्ध काट दिया । तो भी असल लड़ाई का मौका आने 
पर इब्राहीम -गादी के तिलंगे बन्दूकचियों ने अपने सामने की पठान पाँतों 
को आसानी से तोड़ दिया । पर गार्दी के पीछे से मराठा रिसाले की कोई 
डुकड़ी शत्रु की उन टूटी पाँतों पर हमला कर उन्हें कुचल देने के लिए 
आगे न बढ़ी | भाऊ ने नई युद्धशैली को ठीक समझा होता तो पैदल 
बन्दकची पाँतों के पीछे बराबर रिसाले की टुकड़ियाँ रक्‍्खी होतीं और दोनों 
' के काय में लगातार सम्पक रखा होता | पर उसकी पैदल सेना सब एक 
किनारे थी.और सवार सत्र उसके दाहिने तरफ !* " ह 





- ११: यदुनाथ सरकार (१९३४)--फ़ाल श्रीफ् दि झुगल पएम्पायर ( मुगल 
साम्राज्य का पतन) जि० २ पू० ३२३-३१२५ । ०६ 


मुगलमराठा युग (२) युरोपीय के मुकाबले में भारतीय ४६ 


बच 


पानीपत के बाद महाराष्ट्र के नेता चुप्ले ओर दि बुसी के दिये हुए 
सबक को ओर उनकी युद्धशली को सीखने को बात को बिलकुल ही भूल 
गये। ब्रीस बरस वाद जब्र पहले अंग्रेज़ी युद्ध में उन्हें फिर बसी ही 
टठोकर लगीं तब फिर वे आँखें मल कर उठे, ओर मद्दादजी शिन्दे ने 
फ्रांसीसी सेनानायकों को सेवा में रख कर जल्दी जल्दी बन्दृकच्री पाँतें 
खड़ी करना शुरू किया | इस बीस बरस की अवधि में नवात्र मीर कासिम 
ओर हेदस्थ्ली का ध्यान मी इस नई युद्धशली की ओर गया। दैदर- 
अली पहला हिन्दुस्तानी नेता था जिसने स्वयं इसका मनन करके काफी 
सफलता के साथ प्रयोग किया | लेकिन मद्दाराष्ट्र नेताओं को 
बच भी यह नहीं सकता कि इस नई विद्या की जड़ तक प्रवेश कर 
इसपर पूरा अधिकार पा लें, जिससे स्वयं इसका प्रयोग कर सकें। ओर, 
चूँके वे इसकी जड़ तक नहीं पेंठते इसलिए वे यह भी नहीं देख पाते कि 
इस नई युद्धयद्धति के साथ सेना के और उसके साथ-साथ शासन के 
भी नये संबठन की आवश्यकता थी | उनका ध्यान केवल नई कवायद की 
झोर जाता है, और जिन विदेशी सेनानायकों को वे अपनी सेवा में लेते 
हूं उन्हें केवल कवायद सिखाने का ओर सेना के नेतृत्व का काम ही नहीं 
संपते, प्रत्युत पुरानी सामन्त-शासन-ग्रणाली के अनुसार सेना खड़ी करने 
ओर रखने का पूरा दायित्व ओर उस दायित्व को नित्राहने के लिए 
अपने राज्य में बढ़ी बड़ी जागीरें भी दे देते हैं, जिससे राज्य की करने न 
करने की सत्र शक्ति उन विदेशियों के हाथ चली जाती है। वे कफ्रांसीसी 
नायकों को अपनी सेना सांप कर स्वयं उनपर निर्मर हो जाते हैं। फल वह 
होता है कि मोका आने पर जब वे विदेशी नोकर धोखा देते हैं, तब 
मराठों की सेनाएँ बिना नेता के रद जाती श्रोर मराठा राजनेता अंग्रेजों 
के मुकाबले में हृतमतिभ ओर किंकत्तंव्यविमृद् हो कर बरात की बात में 
अपना देश और अपनी स्वतन्त्रता हार बेंठते हैं । 

जागरूक ओर स्पप्टदर्शा अंग्रेज़ मराठों की इस पिनकभरी- चाल से 
मन दी मन खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनमें स्वव॑ जो कुछ 
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आरम्भण शक्ति या करने न करने की क्षमता है, वह भी दब जायगी । वे 
-न नई शैली से लड़ सकेंगे ओर न अपनी पुरानी शेली का ह्वी उपयोग कर 
पायेंगे, ओर अपने इस मस्तिष्क-विश्नम से ही मुँह के बल गिरेंगे | इसीलिए 
जब महादजी ने नये ढंग की सेनाएँ खड़ी -करनी शुरू कीं तब वारेन- 
'हेस्टिग्स ने कह्य कि इन्हीं से इनका पतन होगा | टामस मुनरो का कहना 
: था कि इन्हें 'एक सी वर्दी पहना कर कवायद क्या कराई जाती है मानों 
सजा कर कुर्वानी के लिए ले जाया जाता है [१९ हे 

शिन्दे की स्वतन्त्र सेना इसके वाद सन्‌ $८४३- तक बनी रही, ओर 
नेपाल ओर पंजाब के स्वतंत्र राज्यों मं मी नई शेल्ी को सेनाएँ खड़ी 
हुइ। इन सेनाओं के इतिहास का तफ्सीलवार अध्ययन इस दृष्टि से 
मनोरंजक होगा कि अठारहवीं-उन्नीसवीं शताव्दियों के भारतीयों ने णएक्क 
नये विचार और नई पद्धति को अपनाने की क्षमता कहाँ तक दिखाई ओर 
“किन कारणों से वे इन नई सेनाओं का नेतृत्व करने में या इस नये सेना- 

-इथियार को खुल कर चलाने में सफल न हुए ।१३ 
जो भी हो, यह स्पप्ट है कि सन्‌ १७४१ से १७६९८ तक मराठा 
-साम्राज्य के राजनेताओं के सामने, ओर उसके वाद भी सन्‌ १८४६ तक 
भारत के कई भागों के राजनेताओं के सामने, युरोपी मुकाबले की विकेट 
समस्या वरावर वनी रही, ओर वे क्रांसीसियों या अंग्रेज़ों की हिन्दुस्तानी 
' सेनाओं को देख-देख कर काँपते रहे । युरोपियों के नये सेना-संघटन में 
ऐसी कोई असाधारण या कठिन बात न थी जिसे वे थोड़ी सी चेप्या से 
-सीख न सकते | यदि वे साधारण मनुष्यों की तरह सोचते होते तो बड़ी 
आसानी से उन्हें वह सूक गया होता कि हमें इस नई युद्धशैली.से डरने 

“के बजाय इसे जल्द से जल्द अपना लेना चाहिए | 
'दूधरी बात जो उन्हें वड़ी आसानी से दिखाई दे सकती और सूक्क 
नसकती थी वह यह कि अंग्रेजों की सेना सब हमारे ही देश-भाइयों की बनी 
२१२, वामनदास बस (१९२०)--पूर्वाक्ति एृ० र८७-श८८ । 
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हूं और हमें उसे समझाचुका कर फोइ़ लेना या अपनी तरफ मिला लेना 
चाहिए।|। सन्‌ १७६८८ तक भारत की प्रमुख शक्ति मगठा साम्राज्य थी 
आए अंग्रेजों की शक्ति उससे दसरे दर्ज पर थी। मराठों का गुसचस्मंब्रटन 
भी बहुत अच्छा था | नाना फडनीस को बम्बई आर कलकसे की कॉसलों 
की कुल कारबाई का पता रहता था ।४ इस दशा में वे बद्रि केवल 
साधारण मनुप्य की तरद देखत-साचत हात तो यह वात उन्हें पदले ही दिन 
सूझ गई होती कि अंग्रेजों को भारतीय सेना को हमे अपनी तरफ मिलाने 
को कोशिश करनी चाहिए, ओर अपने शत्रु के उस हथियार को उन्होंने 
शआस।नी से निकम्मा कर दिया होता । मयठा साम्राज्य के पतन के शद 
भी भारत के बचे हुए स्वतस्त्र वा अध-ल्वतंत्र अंशों के लिए श्रार मास्त 
के लोगों के लिए साधारण ओर स्वाभाविक मार्ग बह था कि वे एसी 
चप्य करते । लेकिन सन्‌ 2८५४-:४६ से पदले एकात्र अववाद को छोड़ 
कर किसी भारतीय राजनेता को यह अत्यन्त स्पप्ट वात भी दिग्वाई नहीं 
दी | सच बात तो यह है कि हमारे अठाखवी शताब्टी के पुर्णों की इसमें 
अपनी मनुप्यता का श्रपमान लगना चाहिए था कि विदेशी था कर हमार 
देश में हमारे दी मानव साथनों स एक हथियार बना लें श्रीर दम उसे 
देख कर वूद्दी औरतों की तरह डरत-कॉपत रहें ! बदि वे साधारण मानव 
की दृष्टि से देखत-सोचत द्वात तो इस लाब्छुना को तुसन्त अनुभव करते 
आर विदेशियों की इस चप्टा को दिमाकत मान कर मंद की तरद इसका 
प्रतिकार करने मे जुट जाते । 

68८, भारतीय राजनेताओं की विचारहीन राजनोति 

तीसरी बात जो अ्रठारहनों शताब्दी के भारतोब गजनेताओं के 
दिग्वाई दे सकती ओर देनी चाहिए थी, वह थी भारतीय झर अंग्रेजी 
शासनपद्धति के अन्तर की | हमने देखा कि बम्बई शोर कलकते की 
अंग्रेज़ी कॉसिलों की कार्यप्रणाली नाना फडनीस के सामने थी। दूसरी 
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१६२७,  - भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान - 


तरफ महाराष्ट्र का शासन-यंत्र था जिसके पुजों की एक भी गति कठिन 
संघ के बिना न होती थी, ओऔए जिसमें प्रत्येक उत्तराधिकार के प्रश्न से 
राष्ट्र को वस्सों के लिए गठिया मार डाता था । अपनी परिस्थिति और 
अपने इतिहास पर थोड़ा सा भी विचार करने से. मराठे अपनी इस 
कमज़ोरी को पहचान सकते ओर दूर कर सकते थे। लेकिनः वे अपनीः 
परिंत्थिति को देखते ही न थे | उनकी दृष्टि साधारण मनुष्य की नहीं रही 
थी। वह अपनी ही कल्पना की उपज में उलभी हुईं थी । 
अपने इतिहास और अपने चारों तरफ की स्थिति को देख-समम. 
कर उससे प्राप्त विचारों के अनुसार अबने राजनीतिक आर्थिक सामाजिक: 
जीवन को चलाना प्रत्येक जीवित स्वस्थ राष्ट्र का साधारण कृत्य है। 
सोलहदीं-सत्रहवींअठारहा-उन्नीसवीं शताब्दियों में मारतीय राष्ट्र अपने 
इस साधारण जीवन-कत्य को नहीं निव्राहता रहा | इतिहास की परम्परा 
में वस्तुओं को देखने से मनुष्यों के कार्यों का दीघ्रकालीन प्रभाव हमारे 
सामने आता है और हमें भी ऐसे काय और ऐसे उपाय करने की सूकती 
है जिनका फल चाहे देर में निकले पर टिकाऊ हो । इसी का नाम 
दूरदर्शित। है | पर जिन लोगों को लम्बे सिलसिले में वस्तुओं ओर 
प्रव्नाओं को देखने की आदत नहीं रहती उनके सामने कोई समस्या 
खाने पर उसे सुलभाने के लिए कोई चिरपाकी उपाय करने की सके 
और द्विम्मत भी उन्हें नदीं होती, वे कामंचलाऊ अदूरदर्शों उपायों से 
ही सनन्‍्तोप मान लेते हैँ । वैदिक काल से गुप्त युग तक के भारतीय नई 
जातियों के संसग्ग में आने पर उनकी बोलियों को अपनी लिपि में लिखने 
की चेष्टा करते रहे । उनकी उन चेष्टाओं का फल शताब्दियों वाद जा 
कर निकलता, तो भी उन्हें वैसी चेंप्य करने में कमी मिकके नहीं हुई । 
उनमें सच्ची हिम्मत और द्रदर्शिता थी ओर उस दरंदर्शिता के फल 
आज भी जीवित हैं। अंवचीन काल, के भारतीयों को युरोपी सेना-संघटन॑ | 
(र राज्य-संघटन के मुकाबले की समस्या आर्ज सांढे, चार सदियों से 
सता रही है । यदि-वे जय दूरदशितां-से.सोंच कर उचित उपाय - करते 


जज 
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तो तीस चालीस वरस में इसे स्थायी रूप से सुलका सुकते। लेकिन 
इतनी दूर की बात सोचने की भी उन्होंने कमी हिम्मत नहीं की! मानो 
दूर की वात देखने-सोचने की उन्हें आदत ही नहीं रही | 

ऐसी दशा में हमारे जिन राजनेताओं को शेडनरोज राष्ट्र की राज- 
नीति का संचालन करना पड़ता वे क्या करते ? अ्रदारहर्ने शतक में 
मद्याराट्र के लोग मारत में सवते अधिक जागरूक ओर सचेप्ट, एवं मद्याराष्टर 
के नेता भारत की उच्चतम प्रतिभा और योग्यता के प्रतिनिधि थे । यह 
सच है कि राष्ट्र के जीवन को सुधारने ओर उन्नत करने को, उसकी 
त्रुटियों को दूर करने और उसे प्रगति के पथ में दुनिया के साथसाथ 
चलता रखने को दूरदर्शिता के साथ जिन गहरे ओर चिरपाक्ी उपायों 
को करने की आवश्यकता भ्री उन्हें इन नेताओं ने नहीं किया, तो भी हमें 
यह मानना होगा कि रोज़-रोज़ वी राजनीति के संचालन में उन्होंने साधारणु- 
तथा यथेष्ट योग्यता बुद्धिमता ओर उच्चाशयता का परिचय दिया । 
बाजीराव १म, माधवराव ओर नाना फडनीस उस योग्यता बुद्धिमत्ता ओर 
उच्चाशयता के नमूने हैं । पर इस साधारण नियम के अ्पवाद भी हैं, 
आर ऐसे अपवादों के उपस्थित हो जाने पर उनकी रोकथाम करने का 
कोई उपाय हमारी राज्यसंस्था में नहीं था । सन्‌ १७४० से भारत ओर 
युरोप के इतिहास में गदरे परिव्रतनों की अत्यन्त मार्मिक युगसन्धि 
उपस्थित होती है । ठीक उसी समय भारत के प्रमुख भाग का शासन 
सूत्र घालाजीराब पेशवा के हाथ आता है । वालाजी बुद्धिमान चरित्रवान 
हृद निश्चय ओर कत्तंव्यनिष्ठ व्यक्ति था। शासनअब्न्ध में वह बहुत 
योग्य था ; उसका पिता बाजीराव उस अंश में कोर था। पर शासन- 
प्रत्नन्य एक वस्तु है और राष्ट्र की नीति का निर्धास्ण ओर संचालन 
बिलकुल दूसरी । जिस सहज उद्चाशयता से बाजीगब अपने टीक नीतिः 
मार्ग को देख लेता था, वह उदच्चाशयता--चह महापुरुषत्व--ब्ालाजी 
में नहीं था। और अपनी परिस्थिति को न समकते या गलत समझते 
हुए. उसने अपने राष्ट्र के जीवनमरण के प्रश्नों पर जो निर्शय किये उनमें 
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से एक एक बुद्धिहीनता का ज्वलन्त उदाहरण है। | 

बाजीराव १म ने पेशवाई लेते समय सारे भारत में साम्राज्यस्थापना 
को अपना आदश बनाया था। उसने कहा था सुगल- साम्राज्य समृद्ध 
ओर क्लीण है, उसकी जड़ पर चोट करने से शाखाएँ स्वयं गिर पड़ेंगी। 
गुजरात राजपूताने के बड़े अंश ओर मालवे और बुन्देलखंड पर उसके 
समय में मराठा आधिपत्य या ग्रमाव स्थापित हो गया। लेकिन जब 
दिल्‍ली पर चोट करने का समय आया ओर बादशाह और उसके 
हिन्दुस्तानी मुस्लिम सरदारों ने सन्धि की बातचीत शुरू की, ततब्र बाजी- 
राव ने देखा कि बादशाह की गद्दी को न2 करने में लाभ नहीं है। तब 
से मराठा सरकार की नीति यह रही कि मुगल दरवार को भीतर से कावू 
करके उसके नाम पर शासन किया जाय । ।/ 

बालाजीराव के पेशवा बनने के तुरत वाद तमिवतन्नाड और बंगाल 
पर चढ़ाइयाँ की गई | सन्‌ १७४२-४३ तक गुजरात से उड़ीपता तक पूरी: 
तरह मराठा शासन स्थापित हो चुका ओर बंगाल विहार में मराठों की 
चोथ नियत हो चुकी थी । इसी साल बज़ीर सफद्रजंग ने सल्ध करके 
दिल्ली साम्राज्य की पूरी शक्ति ओर उसकी रक्षा का भार मराठों को 

पदिया। लेकिन इसी अवधि म॑ विलकुल नई परिस्थिति खड़ी हो 

चुकी थी | 

बाजीराव नें राजपूताना मालवा ओर बुन्देलखंड की. प्रजा ओर 
राजाओं की सहानुभूति ओर सहयोग से उन प्रान्तों पर अपना प्रभाव 
ओर आधिपत्य स्थापित किया था | ह्लाजीराव ने राजपूताने के भीतरी 
रेगड़ों में उलभते हुए तुरत के आर्थिक लाभ को ही अपना मुख्य ध्येय 
माना और इस तरह मामलों का निपटारा किया कि उसके शासन के - 

पहले दस वरसों में राजपूत मराठों से ऊत्र गये। यह तो भीतरी 

वात थी, पर इसी बीच साम्राज्य के उत्तरपच्छिमी छोर पर पठानों की 
ओर दक्खिनपूरवी छोर पर युरोपियों को समस्या उठ खड़ी हुई थी। यदि 
चालाजी एव इन समस्याओ्रों को सुलका सकता तो मारत का साम्राज्य तो, 
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उसकी मुट्ठी में आया हुआ था | 

सफदरजंग की सलाद से बादशाद्द ने पेशवा को साम्राज्य को पूरी 
शक्ति और जिम्मेदारी जो सौंपी थी सो पठान समस्वा के ही कारण | 
नादिरशाह ने दिल्ली साम्राउब का पंजाब प्रान्त अयने दाथ में रख लिया 
धा। नादिर का उत्तराधिकारी उसका पठान सेनापति अ्रद्ममद अब्दाली 
भी पंजाब छोड़ने को तेयार न था। उत्तर भारत में पठानों की अनेक 
वम्तियाँ लोदी और सर सुलतानों के समय की ओर बाद की थीं। धार 
और हुमायूँ के समय से मुगल” साम्राज्य के खिलाफ पठानों की 
कशमकश वरात्र चली आती थी। अब्दाली के उठव से उत्तर भारत 
की पठान वस्तियों में यह हलचल मच गई कि मुगल साम्राज्य को तोड़ 
कर अब फिर से पठान साम्राज्य खड़ा होगा । वालाजीयव का तो पटानों 
से समरझीता कर सकृता था बा उनका दमन | य्रढि उसे उनके दमन के 
मित्राय कोई चारा दिखाई नहीं देता था तो उसे उत्तर भारत की सत्र 
शक्ति उनके खिलाफ संबद्ित करनी चाहिए, थी। गजपूताने ओर बज के 
राजाओं की तथा दिल्ली साम्राज्य की भी बचीखुची सैनिक शक्ति पठानों 
के ग्विलाफ जुदाई जा सकती थो । लेकिन अगले दो बस्सों म॑ दिल्ली के 
मामलों में भी वालाजीगब टीक वहीं क्षुद्राशयता दिखलाता है जो उसने 
सजपूताने में दिखाई थी । सफदरजंग के बजाय वह एक कमीने ने।जबान 
इमाइुल्मुल्क को दिल्ली का वज़ीर बना कर खड़ा करता है, ओर दिल्ली 
साम्राज्य की सैनिक शक्ति को जानवृक कर घरेलू झगड़ों में, जिन्हें वह 
आमानी से रोक सकता था, नप्य होने देता है! सफटरजंग के प्रति उसके 
वत्ताव से दुनिया देख लेती है कि मराठा सरकार की मेत्री में कितना 
पानी है ! सफदर अवध का नवाब था, उसका ओर बज के राजा 
यूरजमल का इलाका रुहेलखंड फरु खाब्राद के पठानों को दोनों तरफ से 
घेरे हुए. था | लेकिन बालाजी अवध ओर ब्रज की मैत्री को ठीक उस 
समय गँवा देता है जब्र कि पठानों की समस्या उसके सिर पर मेंडस रही 
थी और उनसे समभीता करने का कोई विचार उसके दिमाय में न था । 


कर 


१६६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


दक्खन में निजाम-राज्य का संस्थापक गाज़िउद्दीन निज़ामुल्मुल्क 
मराठों के रास्ते का मुख्य काठ था। सन्‌ १७४८ में उसकी मृत्यु होने 
पर ऐसा दिखाई देता है कि समूचा दक्खिन अब मराटा साम्राज्य में 
दोचार बरस मे ही समा जायगा । लेकिन ठीक उसी वक्त फ्रांसीसी 
उसके उत्तराधिकार के झगड़ों में दखल दे कर एक नई शक्ति के रूप 
में उठ खड़े होते ओर उनकी देखादेखी अंग्रेज़ भी सिर उठाते है। 
पाँच वर्ष के युद्ध के बाद नवम्बर १७५२ में नया निम्नाम सलाबतजंग 
पेशवा से मालकी में सन्धि करता है ) पर इस बीच हेदराबाद में फ्रांसीसी 
अभाव स्थापित हो चुका और वालाजीयाब उसकी थोड़ी बहुत शेकथाम 
कर पाया था। तमित्दनाड में जिंजी का किला फ्रांसीसियों के हाथ तथा 
आरकाट और तिरुचिराणल्ली अंग्रेज़ों के हाथ जा लुके ओर मैदान में दोनों 
का युद्ध जारी था । मैंसूरी सेनापति नन्दिराज ओर गशुत्ती का मराठा 
सरदार मुरारीयाव घोरपदे पहले अंग्रेजों के कठघुतली नवात्र मुहम्मद- 
अली का साथ देते रहे थें--इस ख्याल से कि उसका पग्रतिपक्षी चन्दा- 
साहब योग्य शासक था ओर यदि वह आरकाट का अर्थात्‌ तमिछ देश 
का नवाब बनता तो उन्हें दवा कर रखता | लेकिन बाद में मुहम्मदअली 
ओर अंग्रेजों की दगावाजी देख वे अब उनके विरुद्ध लड़ रहे थे | 

इसके बाद सन्‌ १७४५३ म॑ निजोम आन्य्र तठ के चार उत्तरी सरकार 
९ ज़िले ) फ्रांसीसी कम्पनी को जागीर रूप में देता है। १७५४ में फ्रांसीसी 
कम्पनी युद्ध से ऊब कर चुप्ले को वापिस बुला लेती ओर अंग्रेज़ों का . 
तमितनाड पर प्रभुत्व मान लेती है । ता भी हेदराब्राद में फ्रांसीसी सेना- 
प्रति दि बुसी सर्वेर्वा था और आन्ध्र तट के चार ज़िले फ्रांसीसियों के 
हाथ में थे ही | 

बालाजीराव यदि फ्रांसीसियों ओर अंग्रेजों के अभिषायों ओर शक्ति 
को ठीकटीक समझता तो उसे यह फेसला करना चाहिए था कि उन 
दोनों को भारत से निकालना उसका पहला कत्तंद्य था ओर इस काम 


४ 


के लिए उसे मैसूर आदि सत्र छोटेछोटे दक्खिनी राज्यों का सहयोग 


मुगल-मराठा युग (२) युरोवीय के मुकातले मे भारतीय १६७ 


लेना चाहिए था | लेकिन उसने सोचा कि वह फ्रांसीसियों के खिलाफ 
अंग्रेजों का उपयोग कर सकता है। यही नहीं अपने अन्य कार्यो के लिए 
भी अंग्रेजी सहायता का उपयोग उसने किया | और यों जब कि 
आउन्म्र और तमिल मैदानों में फ्रांसीसी ओर अंग्रेज अपने पर जमा रहें 
थे और उत्तर भारत पर पठान आतंक मंडरा रहा था, ठीक उसी समय 
उसके दिमाग में यह समाता है कि मुगल साम्राज्य की जड़ पर चोट लग 
चुकी है, केबल उसकी शाखाएँ बटोस्ना वाकी है, ओर इस ख्याल से 
सन्‌ १७४४ में बह मैसूर आदि दक्खिन के छोटे राज्यों के खिलाफ अपनी 
चदाई शुरू करता जो तीन साल तक जारी रहती दे ! उत्तर ओर दक्खिन 
भारत की कुल भारतीय रियासतों को यों वह ऐसे समय अपना दुश्मन 
ञना लेता है जब उनमें से एक-एक की सहायता की उसे ज़रूरत थी ! 
लेकिन सन्‌ १७५६ में अबनी घरेलू राजनीति में अपने सयानेपन 
का जो परिचय वह देता है वह तो एकदम लाजवाब था। बालाजीराब 
के दादा पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने जिन सामन्त स्तम्भों पर 
नये मराठा राज्य को खड़ा किया था उनमें से एक था मराठा राज्य का 
जलसेनापति कॉंकणी सरदार कान्होनी अआंग्रे। १७१७-१६ मे इस्ट 
इंडिया कम्पनी ने उसे कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके विजय- 
दुग ओर ग्ंडेरी गदों से कम्पनी का वेड़ा हार कर लौटा था। तत्र कम्पनी 
ने अपने बादशाह से सद्यायतः माँगी ओर बिलायत से जंगी बेड़ा आने 
पर १७२२-२३ में गोवा और बसई के पु्ंगाली गवनरों से मी सहायता 
पः का आंग्रे के कोलाबा गदट पर चद्ााई की थी, लेकिन फिर वेकार। अगले 
बरस विजयदुर्ग पर श्रोलंदेज बेडा भी उसी तरह हारा था। सन्‌ १७२६ 
में कान्‍्होजी श्रांग्रे की झत्यु होने पर उसके बेटों के कगड़ों में पुंगालियों 
ने दखल देना चाह्य ओर उसी सिलसिले में बराजीराब ने उस ओर ध्यान 
दिया था उसी मामले का अन्तिम फल यह हुआ था कि टसन से बसई 
तक उचतरी कॉकण का जो साठ-बासटठ मील लम्बा फीता दो शताब्दियों 
से पृतंगालियों ने दबा रक्खा था, और जिससे उन्हें बदादुरशाद गुजगती 


श्द्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


और अकबर बहुत चाहते हुए भी न निकाल संके थे, उससे १७३७-३६ 
में वाजीराव ने उन्हें निकाल बाहर किया । अब आंग्रें भाइयों में से एक 
तुलाजी ने विद्रोह किया तो वालाजीराव ने अयने उस प्रजाजन के खिलाफ 
भी अंग्रेजों से मदद ली ! ओर तेंतीस बरस पहले तक जिस आंग्रे से 
अंग्रेज सदा हारते रहे थे, उसके मराठा वेड़े को मराठा राज्य के पेशवा 
ने क्लकाइव ओर वाय्सन द्वारा अब खुद इबवा दिया | आंग्रे के विजेयदु्गं 
पर अंग्रेज़ी कंडा फदराने लगा ( १२-४-१७५६ ) | 

इस घटना से दो दिन पहले वंगाल के बृढ़ें नवा4 अलीवदीखाँ का 
देंहान्त हुआ ओर उसका दोहता सिराजुद्दोला उत्तराधिकारी वना था। 
अंग्रेज उसके खिलाफ पहले से ही पडयंत्र कर रहे थे, अब वे कलकत्तें का 
किला वद्ाने लगे | उसके आगे क्‍या हुआ सो सुविदित कहानी है| पर 
उसके दो अंश उतने विदित नहीं हैं । एक तो यह कि चन्द्रनगर के 
क्रांसीसी सियजुद्दोला की मदद को तैयार थे, इसलिए वालाजीराव ने 
अंग्रेजों की मदद करने ओर दिचुसी को बंगाल जाने से रोके रखने में 
अपना सार ध्यान लगा दिया था। दसंरे, वालाजी की उत्तर भारत की 
गलत नीति के कारण सन्‌ 2७४६-५७ के जाड़े में अब्दाली की जो 
दिल्लीमथुरा पर चढ़ाई हुई, उसके आतंक से पूरा लाभ उठा कर क्लाइव 
ने सिराजुद्दोॉल्ाा को समझौते की बातों में रख कर चन्द्रनगर पर कब्जा 
कर लिया था ( २३-३-१७५७ ) | 

अ्रब्दाली की उस चढ़ाई की ओर अब हम ध्यान दे । जिस वेयदीः 
के लोटे. इमाइुल्‍्मुल्क को बालाजीराव ने दिल्ली का वज़ीर बनवाया था, 
उसने जनवरी १७४६ में पंजाब में दखल दे कर अब्दाली के सवेदार को 
वहाँ से निकाल दिया ! फलस्वरूप उस साल के अन्त में अब्डाली ने 
चढ़ाई की और पंजाब को ले कर जनवरी १७४७ में वह दिल्ली की ओर 
बदा | इमाद ने ब्रज से ओर अवध से सहायता माँगी; सत्र वेकार। 
मराठा सेना सब्र दक्खिन की चढ़ाई पर जा चुकी थी, एक अनन्‍्ताजी 
माणकेश्वर ग्वालियर से ३ हज़ार की ठुकड़ी ले इमाद की मदद को 


मुगल-मराठा युग (२) युरोपीय के मुकाबले में मारतीय. *६६ 
आया । अब्दाली के नज़दीक आने पर रोहेले उससे जा मिले ओर कायर 
इमाद ने भी चुपके से उसकी छावनी में जा आत्मसमर्पंण कर दिया। 
बहादुरी से लड़ते ओर शत्रु की पाँतों में से रास्ता काटठतें हुए. अन्ताजी 
मथुग पहुँचा, जहाँ उसने त्ज के राजा सूरजमल से कहा, आओ मिल 
कर लड़ें । पर यगज तैयार न हुआ शोर अब्दाली ब्रज की ओर बद्ा तो 
सूरज कुम्मेरगढ़ में जा छिपा | उसके बेटे ज्वाहरसिद ने मैदान में लड़ 
कर उस कलंक को कुछ घोया | अब्दाली ने ब्रज में घुसते ही खुली लूट 
आर कत्लेआम का हुक्म दे दिया। २१ माचे को अफगान दरावल आगरे 
पहुँची ता किले की तोपों ने मुकाबला किया! तभी सडइती हुई 
लाशों के कारण अफगान सेना में देवा फैला और अव्दाली ने एकाएक 
वापसी का हुक्म दिया । नजीव्ख्रों रोहेले को दिल्ली में अ्यना ग्रतिनेधरि 
नियत कर ओर पंजाब का बन्दोबम्त कर वह वापिस चला गया । 

दिल्ली और बज पर जब यह बीत रही थी, तब पेशवा अपनी दक्सखिनी 
चदाई में लगा हुआ था ! अब्दाली का पंजाब लेना सन उसने अपने 
भाई रघुनाथराव और मल्द्वार होलकर को उत्तर भेजा, पर स्व्य॑ कर्णाटक 
फी चदाई जारी रकक्‍्ी । रुनाथ १४ फरवरी को इन्दोर पहुँचा, पर उसे 
सामान जुठाते समय लग गया, आर मई में मराठा हृरावल आगरे 
पहुँची तो अब्दाली को वहाँ से लोटे डेढ़ मास हो चुका था । १६ जून को 
पेशवा भी पूना लोदा | उसके एक हफ्ते बाद पलाशी की लड़ाई हू 
( २३-६-१७५७ ) और बंगाल-बिद्वार अंग्रेज़ों के हवाथ चले गये | 

यद उल्लेखयोग्य है कि रघुनाथराव ने ओर बाद में उसके चचेरे 
भाई सदाशिवरशब ने गजस्थान बज ओर अवध के शासकों को समभकाने- 
मनाने की पूरी कोशिश की | समकालीन कागज़ों की नई खोज से यह बात 
गलत सिद्ध हुई है कि सदाशिवराव भाऊ के अभिमानी बत्ताव से खीछ 
कर राजस्थान शरीर बज के राजा मराठों से अलग हो गये थे | कददना होगा 
कि इस अंश मे मराठा नेताओं ने अपनी गलती किसी कदर पहचान ली 
ओर उसे दूर करने की कोशेश भी की । पर यदि राजस्थान के सरदारों 


२७० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान - 


में इसके वावजूद भी वे यथेप्ट उत्साह न जगा सके तो इसमें मराठों के 
पुराने वताव की याद भी एक कारण हुई होगी । ह 
खुनाथराव ने रोहेलों से गंगा-जमना दोआआब वापिस ले लिया और 
नजीबखाँ ने उससे सन्धि करके दिल्ली छोड़ दी (६-६-१७५७ ) | नजीत ने 
यह भी कहा कि कहो तो में अब्दाली के पास जाऊँ ओर सीमाएँ निश्चित 
कर के स्थायी सन्धि करा लेकिन रघुनाथ ने इस ओर ध्यान न दिया 
ओर अगले बरस लाहोर और मुलतान भी ले लिये । 
यह वात विशेष ध्यान देने योग्य है | नजीब ने जब सन्धि का प्रस्ताव 
किया तब पलाशी की लड़ाई को हुए और भारत के दो बड़े प्रान्तों को 
अंग्रेज़ों के हाथ में गये अदाई मास बीत चुके थे । आन्म्र तट के चार 
'जिले चार वरस से फ्रांसीसियों के हाथ में थे, तमित्वनाड में फिरंगी 
'सोलह वरस से दस्तन्दाजी कर रहे थे ( १७५४ म॑ वहाँ अंग्रेज़ी प्रभुत्व 
'साना जा चुका, पर १७५४७ में फ्रांसीसियों ने फिर लड़ाई छेड़ दी थी ) | 
“एक तरफ यह समस्या थी, दूसरी तरफ उत्तर भारत की पठान समस्या 
थी। पठान अंग्रेजों ओर फ्रांसीसियों की तरह सात समुद्र पार के 
विदेशी न थे; वे वैदिक काल से इसी देश के निवासी थे। पन्द्रहर्वीसोलहवीं 
सनत्रहवीं शताव्दियों में उनके अनेक फिरके .उत्तर ओर दक्खिन भारत 
में--विह्दार बंगाल तक आर कृष्णा के काठे तक--आ बसे थे | इन 
“बस्तियों भ॑ उन्होंने स्थानीय प्रजा के साथ अच्छा मेल-जोल पेंदा कर 
जिया था, रुह्ेलखंड में उनकी प्रजा खुशहाल थी, कश्मीर के सिवाय _ 
“कहीं भी उनका शासन पग्रजापीडक नहीं रहा | सन्‌ १७४५ में दरमंगे की 
'परठान बस्ती के ही निमन्त्रण ओर सहयोग से रघुजी भोंसले ने वंगाल- 
विहार पर चढ़ाई की थी | उत्तर भारत का सत्र से योग्य मराठा सेनापति 
शर होलकर रुहेलखंड के रोहेलों के मुखिया नजीवर्खोँ को अपना वेय 
कहता ओर मानता था | वही नजीवखाँ अब स्थायी सन्थि का प्रस्ताव 
कर रहा था । उसके नेता अहमदशाह अब्दाली का रख भी वरावर 
“समझौते का था | अद्दाली को निरा लुटेरा कहना इतिहास के अज्ञान 
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में की जाने वाली भूल दे । उसने जितनी चढाइयाँ कीं सब पंजाब पर 
अपना अधिकार कायम रखने के लिए । केवल लूट की इच्छा को उसकी 
एक भी चढ़ाई का प्रयोजन नहीं कद्दा जा सकता । मराठा शक्ति की बह 
इज्जत करता और उससे समर्कोता चाहता था । पानीपत की लड़ाई के 
बाद भी उसने पेशवा के बेटे ओर चचेरे भाई (सदाशिवगव) की मृत्यु के 
लिए.अफसोस करने और पेशवा को मनाने के लिए, अपना दूत भेजा था । 
ऐसी दशा में पठानों के समभौते के प्रस्ताव पर कान न देना ओर 
चंगाल-विद्दार आन्म्र श्रोर तमिलनाड में उठते हुए संकट को न देखना 
कहाँ की अक्लमन्दी थी ? बह श्रातक भूल थी, निरा अन्धापन था | बदि 
इस समय्र बालाजीयव अब्दाली से समता कर लेता तो न केवल 
अपनी एक बड़ी समस्या को वह सुलभा लेता, प्रत्युत बंगाल पर चढ़ाई 
करने के लिए उत्तर भारत की पठान ब्रस्तियों का उत्साहपृणणं सहयोग 
भी शायद उसे मिल जाता | वां वह अपनी दोनों सुख्य समस्याओं को 
मुलका सकता। पर इस बढ़िया अवसर को वद हाथ से जाने देता है, 
इसकी ओर ध्यान भी नहीं देता ! 
अगले दो बरसों ( १७४८-४६ ) में उसे हृठात्‌ अंग्रेजों से सशंक 
होना पढ़ता है । ६७४८ में अंग्रेज उसे जंजीस के सिदियों के ग्विलाफ 
माँगने पर भी मदद नहीं देते आर १७५६ में उसका यूरत का कोयला 
धागे से हथिया लेते हैं। तभी कनल फोइ ग्ान्त्र तद जीत लेता श्रीर 
आयर कृट वान्दिवाश पर दिचुसी को केद कर लेता है । बालाजी तत् 
फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों को निकालने की सोचने लगता है । 
सितम्बर १७६० में कूब पुदुदुचेरी में लाली को जा घेरता है तो लाली 
पेशवा से मदद माँगता है ! उस मदद के बदले में वह जिंजी का झिला 
जो तंत्र तक फ्रांसीसेयों के हाथ में था, देने को तैयार था । उधर अगस्त 
७६० मे सदाशिवगव के दिल्ली वापिस ले लेने के बाद से अ्रब्दाली 
भी समभाते की बाव कर रहा था | यो १७६० की शग्द ऋतु में बालाजी 
के हाथ एक तरफ पठान समस्या को सुलका लेने ओर दसरी तग्फ 
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तमिव्वनाड में दखल दें कर युरोपी शक्ति को कुचल देने का फिर सुनहरा 
अवसर आया था | पर वह इस अवसर को भी नहीं देखता ओर अपना 
रास्ता नहीं चलदता ! 

जहाँ तक मराठों और पठानों का प्रश्न था, पानीपत से उसका कोई 
निर्णय नहीं होता | या यों कहना चाहिए कि पानीपत की जीत से भी 
अबव्दाली को कुछ मिलता नहों; मराठों की प्रत्यक्ष क्षति अल्यकालीन हू 
होती है। अबव्दाली के जीवन-कालं में ही सिक्ख पंजाब ले लेते हैं, मराठे 
फिर उत्तर मारत पर छा जाते है । पानीयत से यदि किसी को लाभ दाता 
ह ता अंग्रेज़ां का, उन्हें बंगाल-विहार म॑ं अपने भलीभॉति पर जमा लेने 
का ओर आन्ध्र तमिव्दनाड से अपने प्रतिद्वन्द्रियों की सकाई करने का 
मौका मिल जाता है | इस दृष्टि से पानीपत की लड़ाई भारत के लिए, 
सत्यानाशी होती है । भारत अपने इस दुर्भाग्य से बच सकता यदि उसके 
नेता अयनी परिस्थिति को देख-समझ कर चले होते | 

यो हमने देखा कि सोलहदीं-सत्रहवीं शताब्दियों में युरोपीयों के 
मुकावले में भारतीयों ने जो चरित्र-दुतलता दिखाई, अठारहदीं-उन्नीसवी 
में वह और मी दयनीय रूप में प्रकट हुई | इसको ध्यान में रखते हुए, 
अब हमें सत्रहवी शताब्दी के पुनरुत्थान का मूल्य फिर आँकना है । 


6९, हिन्दू पुनरुत्थान की सफलता और चिफलता 


शिवाजी के चरित से भारतीय इतिहास का--बा कम से कम महांराष्ट् 
बुंदेलखणड ब्रज पंजाब ओर नेयाल के इतिहास का--जो नया अध्याय 
शुरू होता है, उसकी हम पहले की अवस्थाओं से तुलना करते हैं, तो 
स्पष्ट पुनरुत्थान देखते है | तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के हिन्दू घर्मशात््र- 
कारों--हेमाद्वि, नीलकएटठ, कमलाकर मह्--ने नैम्ठिक हिन्दू की वार्पिक 
चर्या के लिए. लगभग २००० ब्रतों पूजाओं का विधान किया है| इस 
प्रकार का धर्म केवल निठल्ले लोगों के लिए. हो सकता था और ऐसे 
क्रियाकलाप में जिस जाति का मस्ततिप्क उलक गया हो वह दुनिया के 
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संघर्ष में टिक नहीं सकती थी। 2४्वी-१६वीं शताब्दियों के सन्त सुधारकों 
ने इस स्थिति को बहुत कुछ बदल दिया | और तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दियों 
मं जो हिन्दू केवल रक्तापरक लड़ाइयाँ लड़ते थे, शिवाजी के समय से वें 
आक्रान्ता और आगे बढ़ने वाले चन गये, यह इमने पहले ही देखा हे । 
पर उस पुनरुत्थान की उपज जब युरोपियों के मुकावले में आती है तब 
उसका थोथापन प्रकट होता है | उस पुनरुत्थान से प्रभावित लोगों में भी 
अपनी परिस्थिति को साधारण दृष्टि से देखनेसमभझने तक की जऋ्ञमता न 
थी--वे किसी पिनक में चूर से थे। फलतः यह कहना होगा कि उस 
पुनरुत्थान में जागरण का ग्रमाव था। वह केवल धार्मिक संशोधन पर 
निर्भर था, और वह संशोधन भी जागरण के अभाव में उथला ही था। 
.इसका एक परिणाम तो हमने यह देखा है कि इस युग के भारतीय अपनी 
ओर अपले चारों तरफ की अवस्था को देख-समस् नहीं सके, उसे जानते- 
समभने की उत्सुकता ही उनमें पैदा न होती रही | 


$ १०, हिन्दू सामाजिक संकीर्णता का जारी रहना 


इसी का दूसरा परिणाम यह था कि कुछ अंश तक धार्मिक संशोधन 
होने के बावजूद मी उन्होंने अपनी सामाजिक प्रथाओं का विचारपृवंक 
संशोधन नहीं किया । एक धर्म के रूत्र में इस्लाम के ग्रति शिवाजी ओर 
उनकी मनोदइत्ति के लोगों ने उदार सहिप्णुता दिखाई और आदर का 
बर्ताव किया | परल्लु प्रत्येक हिन्दू अपने देनिक जीवन में--अपने खाने: 
पीने उठनेजैठने में-“अपने मुस्लिम देशभाई के साथ जो अस्वृश्य का 
सा वत[व करता है, वह वना रहा | इसी से यह पुनरुत्थान भारत को एक 
राष्ट्र न बना सका, और भारत के सामाजिक जीवन में जो समत्या मुसल- 
मानों के आगमन से शुरू हुई थी उसे सुलझा न सका | हिन्दुओं की इस 
अपमानकारी संकीणता की मूर्त प्रतिक्रिया औरंगज़ेत्र ओर उसकी मनोवृत्ति 
"के मुसलमान थे। हमने देखा है कि घटनाओं को तिथिक्रम से रख कर 
“देखने से यह बात गलत सिद्ध होती है कि शिवाजी का चरित ओरंगजेंत्र 
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के कब्मरपन की प्रतिक्रिया थी ). वास्तव में इससे उलटी बात सत्य है .कि 
हिन्दुओं वी पुनरुत्थान चेश ओर उस चेष्य के साथ साथ अपने पड़ोसी 
के प्रति अपमानकारी संकीणता के बर्ताव को जारी रखना मुसलमानों के 
कृट्टरपन के भड़क उठने का कारण हुआ जिसका मूतं रूप ओरंगज़ेब . का 
चरित था| अकबर के समय में भी हिन्दुओं का बर्ताव वैसा ही कुछु ओर 
मनुष्यताहीन था, लेकिन तब्र उनकी अपनी आकाडज्ञाएँ भी ऊँची न थीं; वे 
स्वयं दवे हुए थे और मुगल राज से केवल अच्छे बर्ताव की आशा करते 
थे। उन्हें आसानी से सन्तुष्ट किया जा सकता ओर वेवकूफ़ समझ कर 
डा जा सकता था| लेकिन सत्रहवीं शत्ताब्दी में उनकी राजनीतिक 
'महत्वाकांन्षाएँ जाग उठों थीं, उन्हें अपने हाथ में राजशक्ति लिये बिना 
चैन न था, ओर उसके साथ ही वे अपने देशभाई के प्रति अमानुप 
वर्ताव जारी रक्‍्खे हुए थे । इस दशा में जिनके हाथ में राजशक्ति थी 
उनका भड़क उठना स्वाभाविक था | 
पर हम हिन्दुओं की संकीणता को उचित से अधिक दोष भी न दे 
डालें | मुसलमानों के प्रति जो उनका अस्पृश्यता का बर्ताव था वह बहुत ' 
कुछ एक जड़ पद्धति बन छुका था, ओर त्रिना सोचेसमझ्के ही वे. उस 
पद्धति पर चलते जाते थे | इसीलिए, उस बर्ताव के रहते हुए; भी महाराष्ट्र 
चुंदेलखण्ड ब्रज ओर पंजाब के नये हिन्दू राज्यों में मुसलमानों को दवाने 
की कोई कोशिश कभी नहीं की गई, प्रत्युत उन्हें बराबर ऊँचे पद मिलते 
रहे, ओर उन राज्यों के नेताओं का अनेक मुस्लिम सरदारों के साथ भाई- 
चारे का बर्ताव रहा । यदि हिंदुओं का बर्ताव ओरंगज्ेंबी मनोदत्ति को 
पैदा करने का कारण था, तो हमें यह भी न भूलना होगा कि भारत के 
अधिकांश मुसलमान उस मनोबृत्ति के न थें; ओर तो और ओरंगज़ेंत्र का 
अपना श्वसुर अपने माई बेटी ओर वेटे ही उसकी नीति के सबसे बढ़े 
विरोधी रहे । तो भी हमें यह मानना होगा कि ओरंगज़ेब वाली . मनोबत्ति 
की धारा भी भारतीय मुसलमानों के एक न एक अंश में बराबर चलती 
रही, और उस धारा को दूर न कर .सकना सत्रहवीं शताब्दी के हिन्दू 
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पुनरुत्थान की बड़ी विफलता थी। ओर इस विफलता का कारण भी वही 
है कि उस युनरुत्थान में विचारपूर्वक चिन्तन या आत्मप्यवेक्षण की प्रदत्त 
ने थी; बह पुनरुत्थान गहर[ न था | 
8११. भारतीय इस्लाम का क्षीस होना 

जहाँ हम हिन्दू पुनरत्थान की इन कमियों को देखते हैँ, वहाँ यह भी 
न भूलें कि सत्रहवी शताब्दी का भारतीय मुसलमान हिन्दू से भी बदू कर 
सोग्रा हुआ था। उसमें बदि वह ऊँची मनोब्रत्ति मदत्वाकाज्षा और उदारा- 
शयता बनी होती जो अकबर में थी, ओर यदि वह भी उसी वेहाशी में न 
पद्म होता जिसमें हिन्दू पड़ा था, तो वह युरोपी चुनीती की ओर ध्यान दे 
कर उसका सामना करने में लग जाता, ओर उस चुनांती की तुलना में 
अपने हिन्दू माई के अपमानजनक बर्ताव को तुच्छ मूखंता मान कर उस- 
पर हँस सकता | हमने देखा है कि ओरंगज़ेंब को फिरंगी चांचियों ( जल- 
डाकुओं ) के द्वार्थों किस प्रकार वराचर लाह्छनाएँ सहनी पढड़ीं। उस 
अपमान को वह पीता गया और उसे बराबर देखते हुए भी अपनी हिन्दू 
प्रजा के साथ घातक घरेलू लड़ाई में उलझा रहा, इसी से प्रकट है कि 
अकबर वाली ऊँची मनोबइत्ति उसके वंशजों में क्ञीण हो चुकी थी, ओर 
इत्लाम भी अब बुझा कारूस बन चुका था। मुस्लिम और हिन्दू 
दोनों ही एक से सोये हुए थे; मस्लिम की आगे बढ़ने की प्रेरणा ठंडी हो 
चुकी थी; हिन्दू में कुछ नई स्कूर्ति आई थी! तो भी उसकी आँखें न 
खुली थीं । 

$१२, सिक्‍्ख इतिहास में वही वात 

हिन्दू पुनरुत्थान की उक्त सफलता और विफलता सिक्‍्ख इतिहास में 
भी पूरी तरह कलकती है । ग्यारहवीं शताब्दी से गुरु नानकदेव के उदय 
तक पंजाब की भूमि ने एक भी उल्लेखयोग्य महापुरुष को जन्म नहीं 


१५, दे० नव-परिशिष्ट ४ । 
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-दिया। इस बॉम युग की तुलना हम सत्रहरवीअठारहवीं शताब्दी से करते 
- हैं तो सिक्‍ख पुनरुत्थान की सफलता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन 
“अंग्रेजों के मुकाबले में उस पुनरुत्थान की विफलता भी स्पष्ट है। उस 
उत्थान के बावजूद सिक्‍खों की आँखें इतनी नदीं खुलतीं कि वे अपने चारों 
तरफकी दुनिया को टीक देख-समभ सके | अपने पड़ोस के जिन पूरब्रियों 
: से सिक्ख कमी सम्बन्ध स्थावित न कर सके; सात समुद्र पार से आये अंग्रेज़ों 
ने उनकी फोज खड़ी कर उससे उन्हें जीत लिया ! अपने ही प्रान्त के 
- मुसलमानों को--जिनकी नसों में उन्हीं का खून बहता, जो उन्हीं की 
चोली बोलते श्रोर जन्म से मृत्यु तक उनके साथ रहते थे--सिक्ख अपने 
-साथ मिला कर न रख सके; पर सुदूर विदेश के अंग्रेज़ों ने उन्हें दलवद्ध 
कर उनसे सिकख राज की मुश्के वॉँध दीं! यहाँ तक कि सिक्‍्खों की 
राजधानी में बेंठ कर अंग्रेज़ रेजिडेंट ने उनकी महारानी को कैद कर बाहर 
भेज दिया ओर वे छुट्पणा कर रह गये ! यदि सिक्‍्ख जागरूक आँखों से 
अपने देश के भीतर ओर बाहर की हालत को देख सकते तो दुनिया 
की कौन शक्ति उन्हें दरा सकती थी? इंग्लैंड में व्यावसायिक क्रान्ति 
आरम्भ होने से ले कर रेलगाडी तार ओर आगबोट चलने तक पंजाब 
का सिक्‍्ख राज्य स्वतंत्र था। समय जगत्‌ के इन नये हथियारों को वह 
स्वतंत्र रहते अपना लेता तो दुनिया की कौन शक्ति उसे गुलाम बना 
सकती थी ? समरावाँ की लडाई में सिक्खों की मोचात्रन्दी का वर्णन 
करते हुए, प्रत्यक्षदर्शों कनिंगद्मम ने क्या ही पते के शब्द कहे हैं कि 
*“हेम्मती दिल और मेहनती हाथ वहाँ बहुत थे, पर उन सत्र को राह 
_ दिखाने और अनुप्राणित करने वाला दिमाग वहाँ कोई न था ["5 
ये शब्द केवल सम्रावाँ की लड़ाई पर नशों, हिन्दू पुनरुत्थांन के 
-समूचे इतिहास पर ठीक घटते हैं। गुरु नानक ने पंजाबेयों के दिमागों 





१६, जोसफ़ डेबी क्िंगद्यम (१८४०)--हिल्टरो औफ़ दि सिख्स ( सिक्स 
«का इठिद्ास ) ४०२ १२२ । ह 


मुगल-मराठा युग (२) युरोपीय के सुकावले में भारतीय १७७ 


को धार्मिक दोंग ओर क्रियाक्ाप की उलभनों से मुक्त कर भक्ति के 
सरल मांग में डाल दिया; गुरु अर्जुन दृ्गोविन्द ओर गोविन्दर्सिह ने 
उन सरल द्ृदयों में कमंब्रीरता जगा दी; लेकिन ज्ञान की ज्योति ने उन 
सरल और कर्मठ सिक्‍खों के माग को उज्ज्वल नहीं किया। इसी से सिक्‍सों 
की धार्मिक प्रेरणा उन्हें इतना ऊँचा उठा कर भी, उनमें परले दरजे की 
बीरता साहस ओर त्याग के भाव जगा कर भी, उन्हें स्वतन्त्र मनुप्य न 
बनाये रख सकी | ह 

कनिंगहाम ने एक अ्रकाली का उदाहरण दिया है जिसे उसने सतलज 
के काँठे से कीरतपुर की तरफ सड़क बनाते पाया था। उसका घरवार 
नहीं था, संसार से वह निर्लित था | पर संसार छोड़ कर भी मनुष्य का 
कमी कर्म से विर्त न होना चाहिए, सिक्‍्ख धर्म की इस बुनियादी धारणा 
ने उसे उस पवित्र कीरतपुर की, जहाँ गुरु दरगोविन्द ने अपना अन्तिम 
जीवन विताबा था, सड़क चनाने को प्रेरित किया था। कनिंगहाम ने लिसा 
ह१४ कि वह लोगों से मिलता न था, पर लोग उसके लिए, सड़क पर ही 
खाना-कपड़ा छोड़ जाते थे | इस प्रकार के त्वागी क्ममिप्ठ सच्चरित्र ओर 
बीर ज्री-पुदुप सिक्ख सम्प्रदाय में बरावर यैदा होते रहे हैं ओर आज भी 
उनकी कमी नहीं हुई | काश कि उनकी कमनिग का क्षेत्र तीथस्थान की 
सइक बनाने से अधिक व्यापक हो पाता ! कीरतपुर के उस अकाली 
को मानो सकता न था कि वह क्‍या करे । वह सूक की और विचार की 
कमी दिन्दू पुनमत्थान की कुल छोटीचड़ी उपज में सन्‌ १६४६ (शिवाजी 
के उत्थान ) से १८४६ ( सिक्‍खों के पतन ) तक बराबर एक सी दिखाई 
देती है | 

$ १३ भारतोय मोहनिद्रा की व्पाझ्या 

हमने अभी तक पिछुले युगों के केबल राजनी तिक इतिहास पर ध्यान 

दिया है। शान और विचार के इतिहास पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि 


१७, वहाँ, ए० ११८। 
श्र 


श्ष्् भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


भारतीय ज्ञान की प्रगति गुप्त युग के अन्त के- लगभग आ कर बन्द हो 
गई। मुगल-मराठा युस के राजनीतिक इतिहास' को हम विचार के . 
इतिहास पर ध्यान दिये बिना समझ ही न पाते, इसलिए इस विषय की 
विवेचना यहीं करनी पड़ी । हमें येह कहना होगा कि गुप्त युग के अन्त 
में भारतीय ज्ञान और विचार जो सो गया, उसे मुगल-मराठा युग का 
पुनरत्थान किर जगा न सका | यही उस पुनरुत्थान की सब से बड़ी . 
विफलता थी | 

पिछली शताब्दी में युरोपीयों की दोत्तीन हलकीसी ठोकरें खाने के 
बाद पचास बरस के भीतर जापान में जैस। उद्बोधन हो गया वह हमारी 
आँखों के सामने हैं। जापानी इतिहास का वह सम्राद मेइजी का युग 
इस दृष्टि से बड़े ही महत्व का है | हम भारतीयों के लिए. शायद विदेशी 
इतिहास के ओर किसी अंश का अव्ययन उतने महत्व का नहीं है। . 
जापान ४० बरस में जाग उठा, पर हम लोग सन्‌ १५४०६ से १८४९ 
तक बराबर ठोकरें खाते रहे, तो भी हमारी आँखें न खुलीं। हम सो गये: 
थे इसमें कोई ग्रचरज की वात न थी । पर इतनी ठोकरें खाने ओर 
अपना स्स्व गँवा देने पर भी हमारी आँखें नहीं खुलीं, यही अचम्भा 
है। हमारी नोंद नींद नहीं थी, मोहनिद्रा थी। तमाम ठोकरों के बीच भी 
हम मानो अपने परलोकचिन्तन में ओर अपने गुड़ियों के खेलों में मगन 
रहे | ऐसी मनोझतति भी कभी संभव है यह मानना कठिन होता यदि हम 
आज भी इसे नज़दीक से न देख रहे होते ओर इसके फलों को प्रतिदिन 
भोग न रहे होते । 

आज भी हमारी वह मोहनिद्वा प्रायः ज्यों की त्यों बनी है, नहीं तो 
३६ करोड़ आदमी गुलाम-बने- रह कर अपने को बृद्ी ओरतों या बच्चों 
की तरह असहाय क्‍यों मानते ओर अपने वन्धनों का स्वरूप पहचान कर 
उन्हें तोढ़ क्यों न सकते ?* यदि हम सोचते हों कि केवल अंग्रेज़ी 





१८, ये शब्द १९४१ में लिखे गये थे | दे० नवपरिशिष्ट ७ । 
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साहित्य श्र कानून पढ़ लेने से आज हमारी झाँखें खुल गई है तो हम 
बड़े भ्रम में है। हमने जो बातें आज सीख लीं ओर याद कर ली हैं वह 
बहुत कुछ तोते की रट है, वह हमार ग्रत्यक्ष शान नहीं है जो हमारे 
विचार को जगाता हो | हममें से कितने अपने ही देश के विभिन्न प्रान्तों 
की झातव्य बातों का प्रत्यक्ष अध्ययन-मनन करते हैं ? या अपने पड़ोंसी 
देशों की भू-रचना जनता ओर भाषाओं का स्वयं सीधा अध्ययन करते हैं ? 

हमारे कुछ विद्वान आज अपनी श्राँखों से प्रकृति का निरीक्षण और 
इतिहास का पयवेक्षण करने लगे हैँ, ओर इसमें उन्होंने दुनिया के 
ऊँचे से ऊँचे मत्तिप्कों की बरावरी कर दिखाई है, यही एक वात है 
जिससे सिद्ध होता है कि हमारे राष्ट्र में अ्रमी तक जीवन मौजूद है और 
हमारी नस्ल या बीज में कोई त्रूटि नहीं है । परन्तु ये इक्केदुक्के प्रयत्न 
अभी तक राष्ट्रीय प्रयत्न नहीं बने; जनता की भाषाओं में इनसे अभी 
तक ज्ञान की नई धारा नहीं वह निकली; जापान की मेइजी-थुग की चेप्या 
की तरह हमारे यहाँ ग्रमी तक दुनिया के नये ज्ञान को अपने राष्ट्र के 
लिए अपना लेने की कोई संघटित राष्ट्रीय चेष्या नहीं दिखाई देती; राष्ट्र 
के आज के नेता भी उसके प्रति वैसे ही उदासीन हैं जेसे ओरंगजेव 
शिवाजी बाजीराव या नाना फडनीस थे; देश का धनिक वर्ग जो आज 
भी मन्दिरों ओर तमाशों पर लाखों बह्दा सकता है उन ज्ञानाज॑ंन की 
सच्ची चेप्टाओों को सहारा देने को तैयार नहीं होता;-“इस सत्र से सूचित 
होता है कि हमारी मोहनिद्रा अ्रभी काफी गहरी है । हम अभी मुगल- 
मराठायुग से इतना आगे नहीं बंद आये हैँ कि पिछली शताव्दियां की 
मोहनिद्रा हमारे लिए सुदूर घुँधली वस्तु हो गई हो | यदि हम उसे नहीं 
देग्ब पाते तो हम अब भी पिनक में हैँ | यदि हम उसे देखतेसममभते 
हैँ तो हम नये जागरण के ठीक उस उदय-क्षण में हैं जब हमें अपनी 
वह हाल तक चली आती मोदनेद्रा स्थूल सत्य के रूप में दिखाई 
देनी चाहिए | 

हमारे इतिहास के इस स्थूल सत्य की व्याख्या कैसे हो सकती है? 


श्द० भारतीय राष्ट्र का विकास. हास और पुनरुत्थान 


इतिहास के अनेक तत्त्वचिन्तक प्रत्येक घटना की व्याख्या आर्थिक प्रेरणाओं 
से करते हैं। सोलहर्वी से उन्नीसवीं शताब्दी तक भारतीय राष्ट्र के यों 
असहाय बने रहने ओर अपने हितों ओर स्वार्थों को भूले रहने की क्‍या 
कोई आशिक व्याख्या हो सकती है ? हमें यह याद रखना होगा कि 
युरोपीय लोग जब एक नई शक्ति के रूप में हमारे समुद्र में पहले-यहल 
प्रकट हुए, न केवल तमी प्रत्युत युरोव में व्यावसायिक क्रान्ति शुरू होने 
के समय ( अठारहवीं शताब्दी के उत्तराध ) तक भी पूँजी की शक्ति 
भारत के पास युरोप से कहीं अधिक थी । पर मारत की बह चिरसंचित 
यूँजी नये समुद्र ओर नये देश खोजने में, उन समुद्रों और देशों के 
व्यापार पर अधिकार करने में, शिल्प के नये तरीके निकालने ओर चलाने 
में और उनके द्वारा अपनी पूंजी ओर शक्ति बढ़ाने की चेप्टा में नहीं 
लगती । वह लगती है मन्दिरों ओर मस्जिदों मं, मूर्तियों के »गारों ओर 
जुलूसों में, मुल्लों ओर महन्तों को पालने में | अथ्थंशक्ति हमारे इस युग 
में उत्तेजक का काम नहीं करती, उलगा मादक का करती है। हमारे 
समूचे राष्ट्र की यह मोइनिद्रा हमारे अर्वाचीन इतिहास का सबसे महान्‌ 
सत्य हे, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, जिसके महत््व- को किन्हीं 
वर्ग-संघर्ष की घय्नाओं के सुकातले में कम नहीं मान सकते, पर साथ 
ही जिसकी व्याख्या केवल आर्थिक सूत्रों द्वारा नहीं कर सकते | * इसका 
सम्बन्ध राष्ट्र के समूचे जीवन की परिणति से है; इसका मूल बहुत कुछ 
उसके विचारों के विकास में है; यह हमारे समूचे मध्य थुग के इतिहास 
की उपज है| इसकी व्याख्या जातियों की जीवन-परिणति के नियमों से,. 
राप्ट्रों के उत्थान और पतन के सूत्रों से करनी होगी | 


१९, दे० नत्रपरिशिष्ट ७ | 


नोवाँ व्याख्यान* 


अंग्रेज़ी प्रशुता का युग 


6१. किसानों का स्वत्वहरण 

हमने देखा कि भारत को अंग्रेंज़ क्योंकर और किन अवस्थाओं में 
जीत सके | उस विजय के परिणामों को देखना वाकी हे । 

अपनी सैनिक शक्ति और अपने सुसंबथित शासन के बल पर अंग्रेज़ों 
ने एक एक कर भारत के सभी यज्यों को जीत लिया | उनमें से प्रत्येक 
राज्य के भीतर पहले सैकड़ों उच्छृंखल सामन्‍्त थे। अंग्रेजों ने अपनी 
सैनिक शक्ति से वा तो उन्हें जड़ से उखाड़ दिया, या उन्हें सत्र शासना- 
धिकरारों से वश्चित कर केवल लगान-वसली के ठेकेदार भ्या जमींदार के 
रूप में रहने दिया । सामन्तों की यह संस्था अनेक थुगों में खड़ी हुई थी। 
आरम्भ में ये स्थानीय शासक थे । पर बहुत जगह ये ज़मीन के मालिक 
बन बैंठ थे और कृपक जनता को इन्होंने अपनी  रेबत बना लिया था! 
तो भी ये कृपकों को उनके अधिकारों से वंचित न कर पाये थे, ओर प्रायः 
समृचे भारत मे ज़मीन के मालिक किसान ही थे )।* लेकिन श्रत्र॒ ईस्ट 
इंडिया कम्पनी अपनी सैनिक शक्ति के ज़ोर से भारत की कुल ज़मीन की 
मालिक बन वबैंठी और किसानों को उसने उनके स्वत्व से बशच्चित कर 
दिया ! 


# २१.सित्रस्वर १९४१ को दिया गया । 

१. अधिक विषेचना के लिए दे8 जयचन्द्र विद्यालंकार (१९२९)--उन्नीं स्री 
झती की कुछ आधिक सामाजिक संस्थायें, भारतीय विद्या जिं० १ (१९३५ ) 
पए० ५३-५७ | 


श्पर भारतीय यपट्टर का विकास हास ओर पुनरुत्थान 
$ २, गाँव पंचायतों का मिटना 


भारतीय राज्यों के भीतर गाँवों की पद्चायतों को मी स्थानीय स्वशासन 
के व्यापक अधिकार थे | अंग्रेज़ों ने अपने शासन का संबरटन करते समय 
उन पश्चायतों की उपेक्षा की, उनके हाथ में कोई अधिकार रहने नहीं 
दिया और उनके सुखियों को अपने अमले बना लिया | ये पश्चायतें भी 
भारतीय राज्यों की तरह इतनी वोदी हो चुकी थीं कि इन्होंने बिना किसी 
किस्म का मुकाबला किये अपने हाथ से सत्र शक्ति निकल जाने दी | 
पश्चायतों के कार्यों में से एक यह भी था कि वे अपने गाँव के जिम्मे 
की मालगुज़ारी या लगान का अपने लोगों मे वैट्वारा करके स्व्रय॑ वयली 
करती थीं। यों किसान को व्यक्ति रूप से जो भाग देना होता था, स/मूहिक 
रूप से उसका निर्य वह स्वयं करता था। अंग्र ज़ों ने यह अधिकार भी 
उससे ले लिया और अपने तुच्छु अमलों से यह काम करवाना शुरू 
किया | किसान न तो ज़मीन का मालिक रद गया ओर न अपने ज़िम्मे के 
कर का निश्चय करने में कुछ कहने का उसका अधिकार रह गया | इसके 
चजाय तुच्छ सरकारी कारिन्दों का-हुक्म वजाना ही उसका काम रहे 
गया | इसका फल अंग्रेज़ी सरकार के सदर माल दफ्तर के ही शब्दों में 
यह हुआ कि "हर आदमी अपनी नज़रों में गिर गया ओर सदा के लिए. 
तावेदारी में फँस गया | आत्मनिरभर ईमानदार व्यक्ति वाली मर्दानी चाल 
उसकी न रही | अपने से बड़े की कृपा या त्वोरी की परवा न कर सम्मान 
से सीधा खड़ा होना उसके लिए असम्मव हो गया ।* 
. भारत का सैनिक और राजनीतिक संघ्रटन अंग्रेजों के संघटन के 
मुकाबले में वोदा और घुन का खाया हो चुका था। इसलिए अंग्रेज़ों - 
ने उसे जड़ तक कुचल कर मारतीय गाँव के भीतर तक कुल राजनीतिक 


२, रमेशचन्द्र दत्त (१९०६)--इकनामिक हिस्टरी औफ़ इंडिया इन दि 
विक्शरियन एज ( विक्टो रिया युग में भारत का आयथिक इतिहास ) रथ संस्क० 
पृ० ७६ पर उद्धुत । ः 


अंग्रेजी पग्रमुता का युग ध्धरे 
शक्ति अपने हाथ में ले ली और यहाँ की प्रजा को गुलाम चना डाला | 
6३. गुलामी का खिराज 
इस सैनिक-राजनीतिक नियन्त्रण द्वारा भारत का जो आ्रार्थिक बिदों 
इन उन्होंने शुरू किया, उसके कई पहलू हैं ) 
विजेताओं का विजितों से खिराज वसूल करने का कायदा सदा से 
चला आया है, और भारत भी अबनी पराधीनता का सबसे पहला दर्ड 
खिराज रूप में देता रहा है । पलाशी की लड़ाई के बाद मीर ज़ाफर ने 
सुर्शिदाबाद के खजाने से करीत्र १३ करोड़ रुपये की जो पहली किस्त 
नावों में भर कर कलकतते भेजी थी, वह उस खिराज की भी पहली किस्त 
थी जो तब्र से आज३ तक हर साल भारतवर्ष इंग्लिस्तान को देता आता 
है | सन्‌ १७६५ में बंगाल बिहार और मेदिनीपुर की दीवानी तथा आन 
तड के उत्तरी सरकारों ( ज़िलों ) ओर तमितव्ठनाड के कुछ जिलों की 
मालगुज़ारी ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में झा जाने पर कम्पनी दर 
साल उस आय में से मुनाफे के रूप में वचत करने लगी । कम्पनी का 
राज्य ज्यों ज्यों बता गया उस बचत क्री रकम भी बढती गई | 
भारत को जीतने में कम्मनी की अपनी एक पाई भी खर्च नहीं हुई । 
बह कुल खा उसने भारत की जनता से वसूल किया । इसके अतिरिक्त 
अंग्रेजों के स्वाथ के लिए. भारतीय सेना को जब फिलिपीन मलाया मिख 
जाबा। बसमा अ्रफगानिस्तान चीन और ईरान भेजा गया, तव भी उसका 
कुल खत्र भारत से वसूला गया | हमने देखा है कि सन्‌ १७४० के 
करीत्र अंग्रेजों ने पहलेपहल मारतीय सिवाहियों की फॉज खड़ी की थी। 
उसके १०-१२ बरस के भीतर ही उस फोज से भारत के बाहर भी काम 
लेना शुरू कर दिया गया । अटारहवींउन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय 
फीज फिलिपीन और न्यूज़ीलेंड से ले कर माल्ता और दक्खिनी अफ- 
रीका तक भेजी जाती रही । उन चद्ाइयों का खर्चा अधिकतर मारत पर 


8, ये शब्द १९४१ में लिखे गये थे | दे० नत्रपरिशिष्ट ७ । 


श्प्पड भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


ही पड़ता रह्य | दूसरी तरफ जब भारत का गदर दबाने को गोरी फोज 
ब्रितानिया से आई, तत्र उसकी इंग्लिस्तान से चलने से छः महीने पहले 
तक की तनखाहें तथा इंग्लिस्तान की छावनियों में भारतीय सेवा के नाम 
से जमा हुई सेना की सन्‌ १८६० तक की तनखाहें भी भारत से वयली 
गईं | 

अंग्रेजों के हाथ भारत का शासन-सूत्र आने पर शासन के सब ऊँचे 
पदों पर अंग्रेज़ों की ही नियुक्ति होने लगी | इन पदों की तनखाहों और 
पेन्शनों के ज़रिये भी अच्छीखासी रकम हर साल भारत से ब्रितानिया 
जाती रही ओर अब" तक जाती है) सन्‌ १७८४ से ब्रितानबी सरकार का 
भारत के शासन के लिए लंदन में जो बोड ओफ कंट्रोल (नियन्त्रण-बर्ग) 
रहा, उसका कुल खर्चा भी भारत देता रह्य | इस सब के अतिसिक्ति ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के हिस्सेदारों के लिए. उनकी पूँजी पर डिविडेंड या मुनाफा 
भी भारत से लिया जाता रहा | इस मुनाफे की रकम को तो खिराज के 
सिव्राय दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता । 

ईस्ट इंडिया कम्मनी के लंदन के खच अर्थात्‌ वोड ऑफ कंट्रोल के 
ख् और कम्पनी के मुनाफे की रकंम को यदि छोड़ दिया जाब तो कम्पनी 
के शासन-काल में बाकी जो भी खर्च भारत पर डाले गये उन सब के 
बावजूद कुल मालगुज़ारी में से कुछ वचत ही होती | पर लंदन के उक्त 
खर्च के कारण व्यय का पलड़ा कुक जाता रह्य | और जब-जब 
सरकारी आय उक्त सव खचों और उक्त मुनाफे के लिए पूरी न हुई. तब- 
तब कम्पनी अपने भारतीय राज्य की धरोहर पर कर्ज़ लेती ओर उस कर्ज 
का सूद भारतीय जनता पर डालती गई | सन्‌ १८श८ तक इस प्रकार 
कम्पनी पर ६६५ लाख पौंड कल्ञे था । * 

लार्ड एलिनवरो के शब्दों में ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में भारत 
बर्ष गिरवी था | सन्‌ १८४८ के बाद ब्रितानवी सरकार ने उसे दाम दे कर 


४. ये १९४१ के शब्द हैं| दे० नवप्रिशिष्ट ७। 


अंग्रेजी प्रभुता का युग * रण. 


छुड़ा लिया | लेकिन वह दाम व्रितानवी सरकार ने भारत की जनता से ही 
वसूला | कम्पनी का करीब सात करोड़ पौंड कर्ज तो भारत का राष्ट्रीय 
ऋण वना दी दिया गया; उसके अलावा कम्पनी की पूँजी का मूल्य १९० 
लाख पौंड लगाया गया, जिसे धीरेधीरे भारत की मालगुज़ारी में से 
चुकाया जाता रहा | सन्‌ १८७४ में इस रकम में से ४६ लाख पौंड 
बाकी रहा जो भारत के कर्ज में शामिल कर दिया गया । यो हमारा देश 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के बजाय लंदन के उन मदहाजनों के हाथ गिरवी 
रक्‍खा गया जिन्होंने इस भारतीय ऋण के ऋणपत्र खरीदे | 

सन्‌ १८५७ का विद्रोह ईस्ट इंडिया कम्मनी को हटाने का एक बहाना 
बन गया था | असल में कम्थनी को हटने का आ्रन्दोलन उसके पहले से 
ही चल रहा था, और उसकी जड़ में यद बात थी कि इंग्लिस्तान के 
कारखानेदारों के लिए किसी एक कम्पनी का एकाधिकार असह्य था, वे 
चाइते थे कि भारत के प्रभुव से कम्पनी जो लाभ उठा रही है उसे उठाने 
का मौका सब अंग्रेजों को मिले । ब्रितानवी पार्लियामेंट इस सिद्धान्त को 
सन्‌ १८४३ तक पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी। कम्पनी के उठ जाने 
पर भाग्त के विदोहन के लिए, सब अंग्रेजों को खुली छूट मिल गई, और 
इसीलिए उस विदोहन की मात्रा मी तेजी से बढ़ने लगी । भारत के नाम 
पर कई थुद्धों के खर्च ग्ीर अन्य तरह के ख्् भी डाले गये। भारत में 
रेलपथ बनने लगे ओर उनके लिए इंग्लिस्तान में कम्पनियाँ खड़ी हुई 
जिन्हें भारत की मालगुज़ारी में से ५» फीसदी नफे की गारंटी दी गई | इस 
गारंटी के कारण इन रेलपथों के बनाने में जिस वेरहमी से खर्च किया 
गया उसका नमूना दुनिया के रेलपथों के इतिहास में ओर कहीं नहीं पाया 
जाता | पर फ़िजूलखर्ची तो फ़िजूलखर्ची रही, जब उनके हिसात्र में गबन 
के कारण घाद्य हुआ, तब मी उन्हें ४, फीसदी नफा तो भारत की माल- 
गुजारी में से पूरा करके दिया ही गया । 

थ्रागे चल कर उत्मादक ऋण अ्रनुद्यादक ऋणों से अलग 
किये गये [ जिन ऋणों की पूंजी व्यवसायों में लगाई जाती जिससे आगे 
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चल कर लाभ होने की आशा होती, वे उत्तादक थे ]। यह तो टीक ही 
था | सन्‌ १६०० से रेलयथों में लगी पँजी से लाभ होने लगा ! 

हमारा यह कहना नहीं है कि भारत यदि स्वतन्त्र होता तो अपने 
राष्ट्रीय व्यवसा।यों की स्थापना के लिए किसी मी दशा में विदेशी महाजनों 
से पूँजी उधार न लेता | हम इस सम्मावना को भी स्वीकार करते. हैं 
कि विशेष संकट के समयों में वह शायद बाहर से अनुलादक ऋण भी 
लेता जैसे श्राज [ सन्‌ १६४१ |] स्वतन्त्र रूस ले रहा है | पर हम निश्चय 
से यह कह सकते हूँ कि पिछले पौने दो सी बरसों म॑ं भारत की अथनीति 
'को अंग्रेज शासकों ने जिस तरह चलाया हैं, स्वतन्त्र भारत का अपनी 
अर्थनीति का सम्बालन उससे सा भिन्न होता, और चाहे जितना 
वित्तरडाबाद किया जाय उससे यह बात छिपाई नहीं जा सकती कि भारत 
की अर्थनीति के संचालन में अंग्रेंज़ों की सत्र से मुख्य प्रश्नत्ति यह रही ह 
कि जिस किसी भी बहाने भारत को चूस।निचोड़ा जाय, ओर कि सन्‌ 
२८८ के बाद से भारत पर जो राष्ट्रीय ऋण लादा जाता रहा है वह 
बहुत बड़े अंश में वस्तुतः भारतीय जनता से खिराज वयूलने का एक 
टदकोसल। रहा है । हम यह नहीं कहते कि राष्ट्रीय ऋण के सूद के नाम 
से या ऋण को चुकाने के नाम से हम जो रकम देते रहे या दे रहे हैं 
चह सभी गुलामी का खिराज है | निष्पक्ष जाँच से शायद उस ऋण का 
कुछ अंश उचित पाया जाय | दूसरी तरफ निष्पक्ष जाँच से यह पाया 
जाने की भी सम्भावना हैं कि हमारी खिराज की रकम ऋण के नाम पर 
हमसे वसलो गई रकम से मी .ज्यादा है, क्योंकि खिराज चलती वार्पिक 
आय में से भी दिवा जाता हैं,. वद आवश्यक रूप से ऋण को पैदा नहीं 
नकरता | 

अंग्रेज़ी शासन के सत्रपात के समय से ही भारत का वार्पिक निर्यात 
आयात से अधिक हो रहा है | किसी भी न्वतन्त्र राष्ट्र के स्वतन्त्र विनिमय- 
व्यापार में लगातार डेदि-पोने दो सो बरस तक ऐसी अवस्था नहीं चल 
सकती | साधारण अवस्थाओं में ओर मोटे तौर पर आयात से निर्यात की 
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यह अधिकता ही खिराज को सूचित करती है | कम्पनी के ज़माने में यह 
आअधिकता प्रायः ३०-३५ लाख पोंड वार्पिक होती थी; महारानी के 
शासन के पहले बारह वरसों में यह उससे चोगुनी हो गई; उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त में बह ३ करोड़ पौंड वार्पिक हो गई, और दूसरे विश्व- 
खझुद्ध के पहले तक उससे भी ब्योदी ! 
6७. शिल्प का दलन-नियंत्रण 
प्रत्यज्ष खिराज बयूलना तो सदा से विजेताओं का कायदा रहा ही 
है, पर भारत के अंग्रेजी शासन में विदोहन-शोपण का जो एक नया 
तरीका चला, वह है विजित राष्ट्र के शिल्पों का दलन और नियन्त्रण । 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने में भारतीय जुलाहों का सीधा नियन्त्रण 
किया गया ओर इंग्लिस्तान में मारी खुंगियों द्वारा भारतीय माल का 
प्रवेश रोका गया | उसके बाद से हाल तक ज़कात का, रेलपथ-प्रबन्ध का 
ओर अन्य सब्र शासन का संचालन बराबर ऐसे दंग से किया गया कि 
भारत में और विशेष कर भारतीयों के हाथ में शिल्प न पनपने पा<्बे | 
इसमें सन्देह नहीं कि यदि भारतीयों में जागरूकता ओर संधटन की ज्ञगता 
होती तो कोई मी शासक उनके पुराने शिल्पों का थों दलन न कर सकता 
ओर नये शिल्पों का स्थापित होना रोक न सकता | पर हमारी उसी 
मोदनिद्रा ओर हमारे शासकों की विदोहन-नीति के कारण आज भारतीय 
जनता में से ८० फी सदी से अधिक कृपिजीबी हैं । 
शिल्मच्यवसाय के नाश या श्रभाव के कारण खिराज की मार भाग्त 
पर दुह्री पड़ती रही है। एक तो भारतीयों को अपने आवश्यक उपयोग 
की कल-कारखानों की उपज खरीदने को अपना श्रन्न देना पड़ता रहा है, 
जुसरे वे एक शिल्ती देश को खिराज मी अन्न के रूप में ही देते रहे हैं । 
$५, कूली प्रथा 
वेकारी ओर लाचारी की इन अवस्थाओं में मारत में ऐसे लोगों का 
एक बड़ा वर्ग प्रस्तुत हो गया जो मूख से व्याकुल होने के कारण किन्हीं 
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भी शर्तों पर मजदूरी करने को तैयार रहते | इन लोगों की लाचारी से 
अंग्रेज पूँजीपतियों को विदोहन का एक नया रास्ता मिला और प्रतिज्ञावद्ध 
कुली प्रथा का उदय हुआ | इन कुलियों को एक वार जिस इकरारनामे 
मे फँसा लिया जाता उसे तोड़ना- फोज़दारी कानून से अपराध बना दिया 
गया था| फलतः यह एक किस्म की गुलामी प्रथा थी। भारत के अनेक 
प्रान्तों में गोरों को माफी ज़मीनें दे कर बसाने की कोशिशें की गईं । 
वे कोशिश तो सफल न हुईं, तो भी नील चा आदि की खेती में पँजी 
लगा कर अनेक अंग्र ज़ पेजीपति इन प्रतिज्ञावद्ध मुल[|मों की सस्ती,मेहनत 
का लाभ उठाते और मालामाल होते रहे | 

चतुर अंग्रेज पजीपतियों ने यह मी शीघ्र पहचान लिया कि इन 
प्रतिज्ञाचद्ध कुलियों को यदि वे भारत से बाहर को अपनी बस्तियों में ले 
जा सके तो ये हव्शी गुलामों से कहीं अधिक होशियार होने के साथ-साथ 
सस्ते भी पड़ेंगे। जैसा कि कप्तान कोलम्बो ने अपनी पुस्तक भारतीय 
समुद्र में गुलाम फॉसना में लिखा-- स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी हृब्शी गुलाम 
से सस्ती जिन्‍्स था ( 2 वि९€ [तेंशा ७9५ ७ टी८्वएश शा 
धाह॥ 3 घिंटट्ा० ४०५४८ ) ।7४ इस कीमती सत्य के पहचाने जाने पर 
टकिल्रनी अफरीका मारिशिस फिजी आदि की गोरी वत्तियों में हिन्दुस्तानी 
कुली भर्भर कर ले जाये जाने लग़े | जेंसे भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
ने इन कुलियों के अपने इकरार से चूकने को फोजदारी अपराध बना 
दिया था, वैसे ही सन्‌ १८२३ में ब्रितानवी पालिमेंट ने भी अपने एक 
कानून से इनकी गुल/मी पर मुहर लगा दी | इसके बाद जब इन सस्ते 
प्रतिज्ञातद्ध कुलियों की धारा नियमित रूप से अंग्रेज़ी उपनिवेशों को 
सींचने लगी, तब सन्‌ १८३३१ के करीब अंग्रेज़ी राष्ट्र का सयाना 


५. कोलम्बों (१८७३)-स्लेव कैचिंग इन इंडियन ओओोशन ( भारतीय 
समुद्र में गुलाम फाँसना ) ए० १००। 
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अन्तरात्मा गुलामी प्रथा के विरुद्ध विद्रोह करने लगा ओर मँहगे गुलामों 
की पुरानी प्रथा कानून से बन्द की गई ।* 
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सन्‌ १८७० के बाद दुनिया में चाँदी के सस्ते होने और भारत का 
सिक्का चाँदी में होने से मारत के व्यवसायों को कुछ स्कूर्ति मिलने लगी। 
लेकिन व्रितानिया ने भारत से अपना खिराज सोने के दिसाव में ही वसू- 
लना जारी रक्‍वा | चाँदी के सस्ते होने से उपज के दाम बढ़े ओर उन 
बड़े दामों के अनुसार मालगुज़ारी भी बढ़ा दी गई | किन्तु भारत सरकार 
को सोने की मेँहगी ओर अपने बढ़े हुए फ़ोजी खन्रे के कारण अपना 
वार्षिक खिराज चुकाने में कठिनाई होने लगी। उस दशा में सन्‌ ८६ ३- 
६६ में उसने जनता के लिए य्कसालें बन्द कर दीं ओर रुपये का दाम 
कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया | इस प्रकार जहाँ रुपयों की गिनती में भारत की 
मालगुज़ारी वही रही, वहाँ पींडों की गिनती में वह २० फ़ी सदी बढ़ गई, 
ओर वस्तुतः किसानों से दस-बारद करोड़ का अनाज प्रतिवर्ष अधिक वसूला 
जाने लगा । 

शुरू में तो यद्ध विदोहन की अकेली घटना थी, पर अ्रव यह पद्धति 
बन चुकी है। क्योंकि तब से टकसालें जनता के लिए बन्द हैं ओर उस 
बन्दिश के द्वारा भारत सरकार विनिमय दर को अपनी इच्छानुसार नचाती 
है विनिमय-दर का नियन्त्रण राष्ट्रीय सरकारें भी करती हैं, पर हमारे देश 
में बह नियन्त्रण चरावर ब्रितानवी स्वारथों के अनुसार होता” ओर जनता 


| ६. प्थ्वीतिद महता (१९४०)--विद्वार १० ३१८। उन्नीसवीं शवाब्दी के 
पूर्वा्ध में युरोपी जनता के अन्तरात्मा के जायरण द्वारा गुलामी प्रथा का दूर होना 
विद्व-शतिहास की बड़ी घटना मानी जाती है। उस जागरण की यह आधिक 
ऐविद्ासिक व्याख्या पदलेपहल इस ग्न्ध में दी गई है। इस खोज का श्रेय मेरे 
पशिप्य श्री अमृतपाल को दे । 

७, दे० नवपरिशिष्ट ७ । 
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के विदोहन का नियमित साधन वन गया है । विछुले चालीस बरस का 
श्ृंखलाबद्ध आर्थिक इतिहास किसी भारतीय विद्वान्‌ ने लिखा नहीं है ।* 
वह लिखा जाय तो विदोहन के इस पहलू के इतिहास पर पूरा प्रकाश 
पड़ सके । 
$ ७, क्रिसानों का ऋणु-भार और भूखे रहना 

भारत के खिराज के कारण, पुराने शिल्मों के नाश और नयों के 
यवेष्ठ मात्रा में उदब न होने से तथा विनिमय के मनमाने नियन्त्रण से 
भारतीय किसान पर जो बोक पड़ रहा है, स्पष्ट है कि वह उसे उठा नहीं 
पाता है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के ज़माने में ही जब पहलेपहल किसानों 
का कर इतना बढ़ाया गया कि उन्हें ज़मीन से अपनी मज़दूरी भी न 
मिलती तब वें खेत छोड़-छोड़ कर भागने लगे.। लेकिन जब-जब वे भागते: 
उन्हें फौज द्वारा घेर कर खेतों पर लोटाया जाता | इसका यह अर्थ था 
कि वे अपनी इच्छा से खेती न करते, प्रत्युत ज़मीन पर बँवे हुए. गुलाम 
श्रे | एक अरसे तक किसानों से कर वसलने के लिए यातनाओं का प्रयोग 
होता रहा | मद्रास की मालगुज़ारी के विषय में सन्‌ १८४४ में पारलिमिंट 
द्वारा बेठायें गये जाँच कमीशन की रिपोर्ट में उन यातनाओं का परिगणन 
किया गया था जो उस प्रान्त में मालगुज़ारी बसूलने के लिए प्रचलित 
थीं | वें या हू-- 

“धूप में खड़ा रखना, भोजन और शोच लघुशंका करने न जाने 
देना, कैद, किसान के मवेशियों को चरने न जाने देना, किसाने पर चप- 
रासी बेंठाना; कित्ती अनुंदल अथात्‌ मुगां बनाना, अंगरुलियों के त्रीच 
डंडियाँ डाल कर दवाना, चिमटे थप्पड़ घूँ से चाबुक की मार “* दो 
नादिहन्दों के सिर व्कराना या दोनों को पीठ की ओर से केशों से बाँध 
देना, शिकंजे में रखना, गये या भेंस की पँछु से केश बाँध देना,'॥* 


छऊ. दे० नवपरिशिष्ट ८। 
९, रमेशचन्द्र दत्त (१९५०६)--पूर्वोक्त 7० ७५ । 
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इन यातनाओं ने धीरे धीरे एक नई अवस्था को पेंद्रा कर दिया। 
भूस्ब से लाचार हो कर ओर दूसरा कोई घन्दा न मिलने के कारण किस,न 
खेती करने को बाधित होता है, वह मरपेट भोजन नहीं पाता तो आधा 
भाजन करता है, चुपड़ी का सपना नहीं ले सकता तो रूखीसखी खाता 
है, शोर अयनी मालगुजारी नहीं चुका पाता तो कर्ज ले लेता है। यह 
अवस्था इतनी व्यायक हो चुकी है ओर हम लोग इसे देखने के इतने 
अभ्यस्त हो गये हैं कि हमने इसे कृषि की साधारण अवस्था मान लिया 
है | लेकिन यह बाधित गुलामों की अवस्था है; यद्द पिछले पीने दो सो 
बरस की वैदा की हुई अवस्था हे । इस लगातार की भूख से और लगातार 
बढ़ते हुए. ऋण की चिन्ता से, इस कमी सिर न उठा सकने की अवस्था 
से इमारी जाति के त्रीज को घुन खा रहा है। यह केवल राजनीतिक 
पराव्ीनत। नहीं है, यह उस गुलामी पद्धति का नया रूप है जिसमें मनुष्य 
प्रशु की तरद वेचा-खरीदा जाता था | 


$ ८. भारतीय जाति का बचे रहना 


इन श्रवस्थाओं के बीच भी हमारी जाति अब तक बची है ओर 
उसकी जनसंख्या बढ़ती दी जाती है, यह अद्भुत बात है| विजेताशों की 
योजना ऐसी न थी। सोलहवें शतक से युरोपीय जातियों का जो फैलाब 
शुरू हुआ, उसी महान्‌ घटनावली का यह एक पहलू दे कि हमारा 
देश अपनी विद्यमान अवस्था की पहुँच गया है | दुनिया के दूसरे देशों 
पर उसका प्रभाव किस प्रकार हुआ ? अमरीका ओर आस्त्रेलिया के मूल 
बाशिन्दों का युरोपी फैलाब के दवाव से करीव-करीत्र संहार हो चुका है; 
अफरीका को सब अच्छी ज़मीनों पर युरोपी लोग बस गये हैं ओर वहाँ 
के असल निवासी जंगलों में जानवरों की तरह बचे हैं। भारत में भी 
क्या वही बात न हो सकती थी ? 

इसमें सन्देद नहीं कि विजेताओं का बस चलता तो वहीं होता। 
वेहनली और लेक के युद्धों से भारत के मुख्य भाग पर अंग्रेज़ी प्रमुता 


श्ध्र्‌ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


स्थापित होते ही अंग्रेजों की यह अमिलाषा स्पष्ट रूप से प्रकट हुई कि 
“भारत को अंग्रेज़ी उपनिवेश बना दिया जाय | सन्‌ १८१३ में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी को नया पद्मा देते समय पार्लिमेंट में यह विचार प्रकट किया गया 
“कि भारत में अंग्रेज त्रस्तियों वसाई जानी चाहिएँ । इसी उद्देश से उसके 
तुरंत वाद पहाड़ी इलाकों को जीतने की कोशिश की गई। अंग्रेजों का 
अनेक प्रान्तों मं मुफ्त ओर माफी ज्ञमीनें दी गई और उन्हें उनपर 
बसने के लिए भारतीय प्रजा से वयूल की गई मालगुज़ारी में से खुले 
द्ाथों सहायता दी गई | प्रायः आधी शताब्दी तक ये प्रवृत्त जारी रहें; 
लेकिन अन्त में विजेताओं को हार माननी पड़ी। यह देखा गया कि 
अंग्रेज अपना अन्तिम जीवन भारत में बिताना न चाहते थे | 
पर क्यों वे भारत में अपना अन्तिम जीवन न ब्रिताना चाहते थे 
जत्र कि अफरीका और अमरीका के उससे अधिक गरम इलाकों में भी वे 
शौक से वस जाते थे ? ज़रा गहराई से सोचने से यह स्पष्ट दिखाई देता 
'है कि उनकी इस अनिच्छा या अरुचि का कारण यह था कि वे भारत 
में अथना स्वतन्त्र समाज खड़ा न कर सके । ओर उसका भी कारण यह: 
था कि अमरीका के मूल वाशिन्दों की तरह वे भारतीयों का संद्यर न कर 
“सके ओर न उन्हें अफरीका के वाशिन्दों की तरह जंगलों में इतना ठेल 
सके या इतना दवा सके कि भारत में स्वतन्त्र युरोपीय समाज पनव 
पाता | जितने तक भारतीयों को उन्होंने रौंदा, यदि उससे अधिक रौंदते 
:तो विद्रोह हो जाते, जिस भारतीय सेना द्वारा वे मांरत को दवाये हुए ये 
बही विगड़ उठती, उनका मासरत को दवा रखने का यन्त्र ही दृट जाता | 
:मराठों गोरखों सिक्‍खों ने तथा सन्‌ १८५७ ७४८ में अवध और ठेठ 
हिन्दुस्तान की प्रजा ने जो दठ्ा-फूणा प्रतिरोव अंग्रेजों का किया, उसको 
“यह श्रेय है कि भारतीय जाति आज तक बची है। उतना प्रतिरोध भी 
: हम इस कारण कर सके कि हमारा राष्ट्र अपनी सम्यता या मनुष्यता 
-के बिकास में अमरीका अफरीका ओर आस्त्रेलिया के पुराने वाशिन्दों से 
न्कहीं आगे बढ़ चुका था | 
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$९, ब्रितानवी साम्राज्य भारत की बदौलत 


परन्तु जिस रूप में आज हम जिन्दा हैं, हमारा वह जीना सर्वथा 
दूसरों के उपयोग के लिए हैं| हमारी समूची जाति आज अंग्रेजों का 
हथियार बनी दे और हमारी मांसपेशियों ओर मस्तिप्कतन्तुओं की कुल 
शक्ति अंग्रेज़ों के काम आती है | इस सम्बन्ध में लाड करन का जो बचने 
पहले व्याख्यान में उद्धत किया गया था उसपर हम ध्यान दें ओर 
दुनिया की दूसरी जातियों से अपनी तुलना करें | ; 

अमरीका अकरीका ओर आसस्त्रेलिया के पुराने वाशिन्दे नष्ट हो गये 
या हमसे बदतर हालत में हैँ, पर तो भी वे हमारी तरह दूसरों के साधन 
तो नहीं बने | सित्रिरिया के जंगलों में रूसियों को जो पुराने वाशिन्दे मिलते, 
वे थे ही बहुत थोड़े ओर उनका भी प्रायः नाम-निशान मिट चुका है। 

मारकों से मिस्र तक अ्फरीका के उत्तरी तट पर अरब जाति वसी है 
आर वही आगे फिलिस्तीन सीरिया ईराक तथा अख में भी हैं। वह भी 
एक पुरानी सम्यता की वारिस है। अरब जाति का इन सब्च देशों में 
फैलाव सातवें-आंठवें शतक में हुआ । इन सभी देशों के अरब पिछली 
शताब्दी में तुक साम्राज्य में शामिल थे और श्ब थुरोपीयों के अधीन या 
प्रभाव में हैं। लेकिन मिल्न फिलिस्तीन ईराक अरब और उसके दक्खिन- 
पच्छिम सोमालिस्तान पर भी अंग्रेज़ों ने अपना शिकंजा जो केस। वह सत्र 
भाग्तीय सेना भारतीय मुस्लिम जायसों ओर भारतीय बाबुओं के द्वारा | 
अग्ब जाति आज के युरोपीय ज्ञान शिल्त ओर संबटन के सामने अभी 
तक दृतप्रतिभ है, वह उसका मुकावला नहीं कर पा रही, बह उसका 
रहस्य समझ कर उसे अपना नहीं पा रही । तो भी वह बहादुर ओर 
दु्दमनीय है, अंग्रेज उसे दवा न पाते यदि अंग्रेजों के झथ में भारत के 
साथन न होते। ओर निश्चय से अरब जाति ऐसी नहीं है कि वह अपने 
ही साधनों से खुद दवाई जाय, अपनी ही शक्ति को अपने खिलाफ चर्चा 
जाने दे | ब 


श्शड भारतीय राष्ट्र का व्िकास-हास आर पुनरुत्थान 


अरों के साथ बग्मा उस्पानिया त॒र्को.का <देश..है। तु्कों के तुक 
युरोपीयों से अपने साम्राज्य को वचा न सके, पर अबने खास देश की 
स्वतन्त्रता. की उन्होंने चचा लिया है | .. यह कार्म उंस तंरुएं तुक॑ दल ने 
किया जिंसंका उदय सन्‌"१६०४-५ स॑ जापान द्वारा रूस को. प्रछाड़ -देने 
के कारण उस्रन्न स्कूर्सि से हुआ ओर जो-जापानियों की-- तरह युरोप - के 
नये ज्ञान शिल्म ओर संघटन को समभमतेअपनाने. की कोशिश में लगा. है | 
तुर्की के आगे ईगन ओर अफगानिस्तान हैं ! उन्हें एक समय ब्रिता- 
निया ओर रूस ने आपस: में वॉटने का पूरा ठहराव कर लिया था, पर 
क्रान्ति के वाद, रूस की नई सरकार ने उन्हें बन्ध॑न से. मुक्त होने में 
सहात्रता दी । वितानिया .के पंजे से अभी [| १६४१ | वे पूरी तरह छुट 
नहीं पाये; पर ब्रितानिया का जो कुछ नियन्त्रण उनपर है वेह उसकी 
भारतीय शक्ति के ही कारण | खुद ईरान या अफगानिस्तान के लोग ऐसे 
नहीं हैं कि उन्हीं के साधनों-से कोई उन्हें वाँव. सके | पहले अफगान युद्ध 
में ही अंग्रेजों को इस वात का-भरपूर तजरवा हो गया था-।- उन्हें आशा 
थी कि जब अहमदशाह अब्दाली का पोता शाहशुजा खुद उन्हें. अपने 
देश में ले गया है तव॑ अफगानिस्तान का वन्दोचस्त कर युद्ध का खर्चा 
वहीं से उगाह संकेंगे ओर अफगानों की भाड़े. की फोज भरती कर 
सक्रेंगे | लेकिन उनकी आशाओं पर पानी फिर गया | हा 
अफगानिस्तान. के उत्तर मध्य एशिया में तुका उजबकों ओर ताजिकों 
के देश हैं। रूसियों ने अपनी शक्ति से इन्हें जीता था और क्रान्ति के 
बाद अपने समान स्वतन्त्रे कर दिया है | 
: आगे पूरब तरफ तिब्बती चीनी मंगोल मंचु ओर जापानी जातियों के 
विशाल गआचीन देश हैं ! तिव्व॒त-चीन मंगोलिया मंचूरिया सभी चीन के 
मंचु साम्राज्य में. थे ।. भारत के वाद जैसे पच्छिम तरफ युरोपी गिद्ध तक 
साम्राज्य परःट्ूटंटे, वैसे पूरव तरफ इस चीनी साम्राज्य .पर । वह साम्राज्य 
अपनेःको व्रन्निः.न,सका !. तिव्त्रत.और बाहरी मंगोलियां ब्रितानियों “ओर 
रूस के रक्तिते बन गये; पर ठेठ चीन में एक तरुण दल जाग उठा 


जिसने चीन में आधुनिकता के याण कूकने और उस चचाने-की कांशिश 
की । उसकी (१६४ + जारी है । पर हमारे 7 ब्वान 
देने की तत यह ६ बुरोवी जातियों में-से जीन के। सबसे - पहले ओर 

सबसे आधिक पराभव ने वाले अंग्रेज थे, और उन्होंने गन सा्राज्य 
वा खास चीन को जहाँ तक अपने & शिकजे भें कस है सत्र भारतीय 
सितरह्यों जायूसों और भारती य बाबुओं की पदीलत हास्काडः 
और श/।हहाई उलिस और क्रेज अत्र | सितस्थर ? सच 

६ 


चीन के दक््खिन और भारत के शव परले हिन्द और हिन्दी दीवा- 
अली के विशाल देश हैं जिनकी उन्चता सदा भारत से यमावित होती 


हैं। आज सितम्बर १६४५ भी भारत की उनकी गुलामी का 
रण है। मा मलावा को दैन्दुस्तानी क्ीज अंग जों को जीत कर 
दिया है, और वही आज तक उसे अर: के काबू 'क्ख हुए है । 
ईमने देखा ६ | “भारतीय पिाही का आविष्कार? पदलेबहल एक 
असिसी ने सन्‌ १७५० _ “रीवर किया । अ्ेजो ने पय्रः दस बरस बाद 


श्ह्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


चीन में पंहला अफीम युद्ध लड़ा | १८४२ में उसने वर्मा का पयू प्रेन्त 
अंग्रेज़ों को छोन दिया। १८४४-४६ में वह ईरान मेजी गई ओर १८३६-६० 
में फिर चीन के दूसरे अफीम युद्ध में। १८६०-६१ में उसे न्यूज़ीलेंड के 
सावरियों को दवाने मेजा गया | १८६७ में वह अब्रीसीनिया भेजी गई 
ओर श्य७४ में मलाया के पेरक राज्य पर। श्य७८ में रूसियों का 
बलकान प्रायद्वीप से बढ़ना रोकने को उसे माल्ता भेजा गया ओर उसी 
साल से तीन बरस तक वह दूसरे अफगान युद्ध में मिड़ी रही । १८८२ 
में उसने मिख को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया, १८८४-८४ सें सूदान 
ओर सोमालिस्तान का तस्ग्रदेश उन्हें जीत दिया ओर श्य८५ के अन्त 
में उत्तरी बस्मा । १८६६८ में उसके द्वारा किचनर ने समूचा सूदान जीत 
कर फ्रांसीसियों को फशोदा से हटने को बाधित किया । १८६६ से १६२० 
तक सोमालिस्तान के सुल्ला के खिलाफ सिक्ख फोज व्यस्त रही। सन्‌ 
१६०० में चीन के घूँसेवाजों का दमन करने और हमारे उस प्राचीन 
पड़ोसी राष्ट्र की प्रजा पर वर्बरतापूर्ण अत्याचार करने का और १६००- 
१६०१ में दक्खिन अफरीका के गोरे बोअरों को दत्राने तथा नाताल का 
लेडीस्मिथ का किला उनसे बचाने का काम भारतोय सेना से लिया 
गया । १६०३-४ में उस सेना को दिखा कर ईरान को अपने मिद्दीतेल 
का एकाधिकार अंग्रेजों को देने को मजबूर. किया गया, ओर उसके द्वारा 
ल्दासा पर चढ़ाई कर तिब्बत की गरदन दवाई गई। 
पहलें विश्वयुद्ध में न केवल अफरीका के जर्मन उपनिवेश और 

ठुक साम्राज्य के ईराक फिलिस्तीन सीरिया के देश भारतीय सेना ने जीतें,. 
प्रद्युत खास यूरोप की लड़ाइयों में उसने बड़े महत्त्व का माग लिया ओर 
खुद द्वितानिया उसी की वदौलत जर्मनों से ब्रच सका | जनों की बाढ़ को 
इंग्लिश चैनल के बन्दस्गाहों से २० मील इघर जिस फोज ने .रोके 
रका उसकी हरावल सिक्‍खों की थी । जैसा कि एक जमन विद्वान 
ने लिखा-- . 

“अकौल देमांगिओं विश्वयुद्ध के लिए.मारत में जो सैनिक ओर 


अंग्रेजी प्रसुता का युग श्६७ 


नौसैनिक भरती किये गये वे १० लाख से कम न थे | अरबों की भारतीय 
सम्पत्ति युद्ध्षेत्र में गई । (फ्रांस में ) रक्षाखाइयों की दीवार बंगाली 
चय्कलों ( जूट के कारखानों ) में तैयार हुई बोरियों से बनी थीं!११ ओर 
उन बोसियों के पीछे से जो सिपाही जमनों पर गोलियाँ दागते थे थे सिक्ख 
डोगरे राजपृत'' थे | 

पहले विश्वयुद्ध के तुरत बाद रूस की क्रान्ति को विफल करने के 
लिए जब अंग्रेजों फ्रांसीसियों ने रूसी प्रजातन्त्र संत्र मं सत्र तरफ से अपनी 
सेनाएँ भेजी तब मारतीय सेना का एक समृह कोइटा से ईरान की सीमा 
पर ज़हीदान मशहद ( उत्तरपूर्वी ईयन ) होते हुए अश्कावाद तक फैलाया 
गया ओर दूसरा बोखारा भेजा गया | 

विद्यमान विश्व-युद्ध में भारतीय सेना जो भाग ले रही है, वह 
सुपरिचित है | 

भारतीय सेना के साथ-साथ भारतीय जासूस पैमाइशकार रेल तार 
डाक आदि के बावू ठेकेदार तथा मजदूर त्रितानबी साम्राज्य की जो सेवा 
करते हैं, वह भी महत्त्व की है | 

इन घटनाओं पर बिचार करने से कई मद्दत्त की बातें हमारे सामने 
आती है | आधुनिक युग में युरोपी जातियों की विश्वप्रभुता स्थापित होने 
में पहले दुनिया के कई देश तो ऐसे थे जहाँ की जातियाँ सम्बता की 
ब्रिलकुल आरम्मिक दशा में या जंगली दशा म॑ थीं। ये जातियाँ उतने 
त्षेत्रों मं किसी तरह बच न सकती थीं; ये या तो नप्ट कर दी गई या तंग 
प्रदेशों में बन्द्र कर दी गईं | किंतु मोरक्कों से जापान और न्यूगिनी तक 
अनेक प्राचीन जातियों के देश थे, जिनकी सभ्यता ज़मानों तक युरोप 
वालों से बद्री-चढ़ी रह चुकी थी और जो पिछली चारपाँच शताब्दियों 





११. वाल्टर पा/ज्ञ ( १९३७ )--वेटरज़ेनन डेर वेल्टपीलिटिक ( विश्व- 
राजनीवि के ऋतु-मण्डल ) ए० ९९। देमांगिओं कोई क्रांशीसी लेखक जान पढ़ता 
है। में इस उद्धरण के लिए ढा० थीरेन्द्र मदता का अनुगृदीव हैं । 


ध्य भारतीय राष्ट्रःका विकास -हास और पुनरुत्थान 


में ही थुरोपियों से पिछड़-गई थीं:। जापानियों नें दिखा दिया - कि युरोप॑ . 
की नई वस्तुओं को सीख .लेनां पुरानी जांतियों.के लिए कुछ कठिन नहीं 
हैँ - यंह स्वाभांबिक जान पड़ता है कि जो. जातियाँ मांनव॑ सभ्यता को 

(रम्मिक मंजिल से इतनी दूर तक पहुँचा. चुकी: हैं,, वें उसंकी एक नई 
मंजिल भी आसानी से तय कर सकेगी । परन्तु इन पुरानी जातियों में से 
जापानियों ने यदि एक विशेषता दिखाई है तो भारतीयों ने. दसरी। इन 
सब जातियों में से भारतीय ही एक:ऐसे हैँ जो अपनी दी शक्ति से न _ 
क्रैबल खुद गुलाम बने. रहे हैं, प्रत्युत जो दूसरी जातियों को गुलाम बनानें 
में भी अपने मालिक के.हथियार आसानी से बने रहे हँ:-या यों कहा 
जाय कि जो शिकारी कुत्ते या शिकरे का काम देते रहे हैं | क्या यह 
भारतीय चरित्र या भारतीय बुद्धि की किसी विशेषता के कारण है? क्‍या 
यह कहा जाय कि जापानियों में तो इतनी प्रतिमा थी कि वे युरोप . के 
नये ज्ञान को पूरी तरह सीख सकते थे,. पर भारतीयों की प्रतिभा इतनी 
ही है कि वे उस.ज्ञान को उस अंश तक ही सीख सकते हैं जिससे दूसरे 
के हथियार वन सके, पर इतना नहीं कि जिससे स्वयं उसके उपयोग कर 
सके ? यदि नहीं तो इस वात की क्या व्याख्या: हो सकती है.कि जिस देश 
के सैनिक अमले ओर मुंशी (क्लक ) पिछले पोने दो सौ वरस- से 
ब्रितानवी साम्राज्य को न्यूज़ीलेंड से मिल और केपकालोनी तक फैला 
सकते ओर बनाये रख -सकते हैं, वे खुद अपना स्वतन्त्र शासन भी नहीं 
चला सक्रते ? आखिर, इस लाखों आदमियों की भारतीय सेना अमंलों 
ओर मुंशियों को चलाने वाले अंग्रेंज संचालक . कितने रहते हैं? कुछ 
सो ही न? उतने संचालक पेदा कंरने लायक बुद्धि यां शक्ति हमारी 
: जांति में नहीं जान पड़ती, तभी तो यह अवस्था जारी है ? 

इन कडड॒वे प्रश्नों पर विचार करने से पहले हम इस विपय के एक 

ओर पहलू को देख लें | 


अंग्रेजी मंशुता का युग 7 श्ष्ह्‌ 


प्रभाव 


युरोप के विभिन्न राष्ट्रों में साम्राच्य के लिए, किस प्रकार होड़' रही 
और थआज भी दे सो सुविदित बात ६ै। पुत्तगाले ओर स्पेन के द्ाथ' से 
समुद्रों की प्रभुता कैसे होलेंड ब्रितानियां और फ्रांस के हाथ गई: ओर 
इन राष्ट्रों की होड़ में भी कैसे व्रितानिया सत्र से आगे निकल गया; सो 
भी पुरानी और परिचित बातें हैं । किन्तु उन्नीसवें शतक के शरंम्भ में 
भारत में अंग्रेज़ी प्रभुता स्थापित हो जाने के बाद से ब्रितानिवरा की संसार 
में जो हैसियत हो गई, उसपर हमें अब ध्यान देना है | 
उन्नीसवीं शताब्दी में एक तो उसने बराबर रूस की रोकथाम किये 
रखी, दूसरे, फ्रांस को दुनिया के कुछ बचेखुचे हिस्से ( श्रल्जीरिया 
व्यूनिस हिन्दचीन ) लेने दिया, पर जब भी किसी महत्त्व के देश की ओर 
फ्रांस ने हाथ बद्ाया-जैंसे वस्मा मिस या सदान की ओर--तबर उसे 
गेक दिया; तुर्की ओर चीनी साम्राज्य के ओर अफरीका मझ्दद्दीप्र के 
युरापीय शक्तियों में वॉटे जानें का मामला आने पर उसने सबसे बड़ा 
हित्सा पाने का दावा किया और ले भी लिया, ओर, जेसे। कि हम 
टक्खिनी अफरीक। के मामले में देखते है, यदि यूरोप-अमरीका के बाहर 
किसी भी युरेपी जाति के अधिकृत देश में कोई ऐसी कीमती वस्तु निकल 
आई जिसे उसने लेना चाह्य तो उस देश पर अधिकार कर लेने में उसने 
संकाच नहीं किया ! यह स्पष्ट है कि पृत्तगाल और हौलेंड के पास यदि 
अपने पुराने उपनिवेश बचे रहे, वेल्जियम जेसे छोटे देश को यदि मध्य 
अफरीका का एक बड़ा देश मिल गया, तो केबल ब्रितानिया की कृपा से; 
जिस दिन चाहता वह इन उपनिवेशों या देशों का उनसे ले सकता था। 
यह भी स्पष्ट है कि ब्रितानिया को नाराज कर के फ्रांस अपने साम्राज्य को 
आसानी से न बचा सकता था ॥ 
तो स्थिति थी उन्नीसवी शताब्दी की । बीसबीं शताब्दी में जमनी 


२०० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


और इतालिया', ब्रितानिया के प्रतिदवन्द्दी रूप में उठते हैं | परिणाम क्या 
होता है ? पहले विश्वयुद्ध में जमनी को अफरीका के अपने सब उपनि- 
वेशों से हाथ धोना पड़ता है और इस विश्वयुद्ध में इतालवी उपनि- 
वेशों की वही गति होती है और ठेठ युरोप में? ठेठ युरोप में भी 
जमनी की सामरिक शक्ति चूर हो जाती है, उसे खरबों हरजाना भरना 
पड़ता है, और ब्रितानिया के कठपुतली राष्ट्रों का एक राष्ट्रसंघ खड़ा हो . 
जाता है | ह 

यह कहना कि ब्रितानिया की यह हैसियत उसकी नो-शक्ति के कारण. 
रही अपने को ओर दूसरों को धोखा देना है। अठारहवीं शताब्दी तक 
चाहे जो बात रही हो, उसके बाद से ब्रितानिया की यह हैसियत इसलिए 
रही कि भारत के न केवल प्राकृतिक साधनों ओर सामग्री पर उसका पूरा 
अधिकार था, ग्रत्युत भारतीय प्रजा की मांसपेशियों ओर मस्तिष्कतन्तुग्रों 
की कुल शक्ति भी उसका हथियार बनी रही | यदि हम विश्व-राजनीति 
की उन घटनाओं म॑ से एक एक की छानवीन करें->सन्‌ १८७७-७८ से 
रूस को कुस्तुन्तुनिया ले लेने से रोकने को अंग्रेजों ने माल्ता में कोन सी 
सेना भेजी, १८८८२ में मिस्र में अरबी पाशा को दवाने से ऋ्रांसीसी क्यों 
चबाज़ आये और अंग्रेजों ने किस फोज से ओर किस देश की मालगुजारी 
में से लिये हुए खर्च से उसे आसानी से दवा दिया, १८८४ में उत्तरी 
बरमा के फ्रांसीसियों के हथ चले जाने से पहले अंग्रेजों ने उसे किन 
साधनों से धर दवोचा, १८६६ में उनकी किस सेना के सामने फ्रांसीसियों 
को फ़शोदा से हटना पड़ा, इत्यादि--तो प्रत्येक मामले में इम भारत की * 
शक्ति का स्पष्ट प्रभाव देखेंगे | बत्रितानिया की पिछुले सवा सो साल से 
दुनिया में जो हैसियत रही, विलकुल उसके भारतीय साम्राज्य के कारणु;-7 
उसकी दूसरे राष्ट्रों से बढ्ठीचड्ठी नो-शक्ति की उसमें केवल इतनी देन रही 
कि वह दूसरे राष्ट्रों को भारत तक पहुँचने से रोके रखती | 

इधर हाल [ १६४०-४१ | की घय्नाओं से एक नया प्रश्न उवध्यित 
हो गया है। भारतीय सैनिक इस बार फ्रांस में जमनों की बाढ़ नहीं रोक 
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सके | इसका कारण यह हुआ कि आज एक नई युद्ध-शैली निकल आई 
है । आज की यन्त्रसण्ज सेनाओं में प्रत्येक सैनिक को शिल्प फा अच्छा 
ज्ञान होना चाहिए | पर भारतीय सेनिक अंग्रेजों का हथियार इसी कारण 
चनता रहा है कि वह खुद जाहिल था। यदि उसे यान्त्रिक ज्ञान दिया 
जाय तो शायद्‌ उसका दिमाग इतना जाग जाय कि वह दूसरे का हथियार 
बनता ही छोड़ दे | इसी से यह प्रश्न होता है कि गुलाम और जाहिल 
भारतीय सेना स्वतन्त्र राष्ट्रों की नई यन्त्रसज्ज सेनाओं का क्‍या आगे भी 
उसी प्रकार मुकाबला करती रह सकेगी जैस। पिछली शताब्दी में करती 
रही है | दूसरे, भारत के कच्चे माल का उपयोग भी ब्रितानिया यहाँ 
शिल्पों का पनपना रोक कर ही कर पाता रहा है | पर पहले विश्वयुद्ध 
में ही ब्रितानिया की नौ-शक्ति इतनी नहीं रही थी कि युद्ध के वीच भारत 
से कच्चा माल ले जाती और बहाँ से तैयार शत्र फिर ईराकफिलिस्तीन 
तक आसानी से लाती रह सकती । उस युद्ध के बाद १६२२ के बाशिंग- 
टन के ठह्दराव में ब्रितानिया को अपना सो बरस पुराना यह दावा छोड़ना 
पड़ा था कि दुनिया के सबसे बढ़े दो राष्ट्रों के बराचर उस अकेले का 
जंगी वेड़ा होगा | इस बार के युद्ध में भारत के शिल्मों का यथेष्ट विकास 
न होना व्रितानबी साम्राज्य की बड़ी कमज़ोरी का कारण हो रहा है। आगे 
यदि भारत में शिल्पों का विकास होने दिया गया तो क्या भारत का परा 
विदोहन हो सकेगा ? क्या उसे अधीन बनाये रक्खा जा सकेगा? ओर 
दि नहीं होने दिया गया तो शत्रओ्नों से--खासकर नजदीक के शिल्प- 
विज्ञानसम्त्न जागत शत्रुओं से--उसकी रक्षा कैसे की जा सकेगी ? 
पर ये प्रश्न भविष्य से सम्बन्ध रखते है, ओर हमें तो यहाँ अतीत 
से ही मतलब है | पिछले एक सो चालीस बरस के विपय में हम उपयुक्त 
घटनाओं के आधार पर निश्चय से कद सकते हूँ कि इस युग की विश्व 
राजनीति का केद्धविन्दु भी भारत ही रहा है । ओर मारत ने इस युग 
की विश्व-राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है ? हम भारतीयों की 
मदत्ताकांच्षा भले ही अंग्रेजों का सिपाही वराबू वा लाटकींसिल का मेंबर 
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बन जाने से तृप्त हो जांती-रही. हो, जमनी जैसे राष्ट्रों के लीग अपने को 
अंग्र जो से तिल॑ भर भी नीचा नहीं देख पाते रहे | “ब्रितानिया की जो 
शक्ति भारत की विशाल साधन-सामग्री के कारण रही, वे उसका मुकाबला 
अपने थोड़े से साधनों से करना चाहते रहे | यों दुनिया में शस््रास्तर/संग्रह 
की होड़ चली रही | जब कंभी उस होड़ को रोकने की-- निःशस््रीकरण 
की-जचात॑ आती, ब्रितानिया अपनी कम से कम जरूरतें उतनी बतलाता 
जितनी से वह अपने साम्राज्य को काबू रख सके | दूसरे युरोपी राष्ट्र भी 
जो अपने में अंग्रेजों से कोई कमी न देखते, उनसे अधिक पीछे रहने को 
क्यों राजी होते ? इस ग्रकार,-भारत का अंग्रेजों के हाथ में- होना पिछुलें 
एक सा चालीस बरस में विश्व की अशान्ति का प्रमुख कारण वना 
र्ह्य हे | 

.. हमने देखा कि अफरीका-एशिया की पुरानी जातियों में से एक 
भारतीय ही ऐसे निकले जो अपनी शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों को 
आँख मूँद कर दूसरे के हाथ सौंप देते रहे | हमने देखा कि हमारे इस 
असाधारण वरत्ताव के कारण ब्रितानिया की विश्व में असाधारण हैसियत 
बन गई, ओर उसके साथी राष्ट्र भी उस हैसियत तंक पहुँचने की वारः 
बार कोशिश करते रहे । इन दोनों बातों से यह स्पष्ट परिणाम निकलता 
है कि विश्व की गत एक सौं चालीस वरस की अ्शान्ति का वीज हम 
भारतीयों का यह असाधारण और अमानुष वर्ताव ही था। युरोप- का 
एक छोटासा राष्ट्र अपनी शक्ति अपने पड़ोसियों की अपेक्षा कुछ बढ़ा कर 
एक सुदूर राष्ट्र तक पहुँच गया और उसी के साधनों से उसे बाँघने में 
समथ हुआ । एक वार बँधते ही इस विशाल राष्ट्र ने अपनी सव शक्ति 
इस छोटे राष्ट्र के हाथ इस प्रकार सौंप दी कि वह छोटा राष्ट्र वीस गुना 
शक्तिशाली हो. गया-! उसके पढ़ोसी देखते ही रह गये, ओर वे सोचते 
कि उनकी किस्मत भी इसी दरह क्यों न जगे | उनमें भी शक्ति बद़ाने की 
होड़ लग गई | पर यदि अपनी शक्ति के द्वारा कोई राष्ट्र हमारे राष्ट्र पर 
कब्जा कर के भी हमारी संब मानव शक्ति का अपने लिए, उपयोग न कर 
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सकता, जैसा कि ब्रितानिया दो बार अफगानिस्तान पर कब्जो करने के 
बाद भी नहीं कर सका, तो ऐसी असाधारण स्थिति क्यों पैदा होती ? 

” क्या इमारी यह आदत हमारा त्रेकालिक स्वभाव है या इस विशेष 
युग की उपज है ? क्या इस आदत को हम छोड़ सकते. है ? ऐतिहासिक 
के लिए. यही प्रश्न सबसे महत्व का है | 


$ ११, भारत का नव जांगरण 


के 
का 


अपने इतिहास का अनेक य॒गों में जो पर्यालोचन हमने किया हें 
उसकी रोशनी में यह बात स्पप्ट्तः गंलत सिद्ध होती है कि इस प्रकार 
महत््वाक॒त्षा से हीन होना ओर दूसरों का हथियार बने रहना हमारी 
जाति कीं त्रेकालिक प्रकृति है। हमने मुगल-मराठा युग की मोहनिद्रा 
को देखा-समर्ा है ओर सन्‌ १८४६ तक उसकी गति-विधि को व्योला 
है | पिछले पचानवे बरसों (१८४७-१६४१) में उसमें कहाँ तक परिवर्तन 
हुआ हैं ? यह स्पष्ट है कि हमारी वह मोहनिद्रा अ्रभी तक बहुत-कुछ 
जारी है, क्योंकि श्रदि वह जारी न होती तो हमारे राष्ट्र का यह असाधारण 
बर्ताव न होता | 

पर क्या भारतत्रप में शिक्षा का इतना प्रसार होने पर भी अभी तक 
माहनिद्रा जारी हैं ? इसका उत्तर यह है कि हमारे अंग्रेज़ी साहित्य या 
अंग्रेज़ी कानून को पद लेने भर से तो अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ | मोहनिद्रा इस बात में थी कि हम अपने सामने की वस्तुस्थिति 
को साधारण मानव की दि से न देखते और कल्पनाजगत्‌ कौ-- 
तथाकथित अब्यात्म की--बातों में उलभे रहते थे । आज क्या उस दशा 
में कोई परिवर्तन हुआ है? तथाकथित शअ्रध्यात्म के साथ-साथ या उसके 
बजाय अब्र हम अंग्रेजी साहित्य या कानूत की नफासतों की चर्चा करना 
सीख गये हँ--वह शिक्षा भी हमने केवल अपनी तुच्छु जीविका चलाने 
या समाज में अपनी हेसियत बनाने के लिए ली है लेकिन इस मोटी 
ओर हर वक्त हमारे सामने आने वाली बात की ओर क्या हम आज भी 
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'पूरा ध्यान दे रहे हैँ कि सुदूर विदेश के मुट्ठी मर लोग हमारी ही शक्ति से 
हमें बॉँबे हुए. हैं? ओर यदि हम साधारण मनुष्य की तरह -देखते- 
'सोचते-चत्तते होते तो इस स्थिति की लाज्छुना को अनुभव न करते ओर 
“इससे छूटने का हर सम्भव उपाय न करते ? 

कहा जायगा कि शासन-सुधारों म॑ हमने पिछली आधी शताब्दी में 
काफी प्रगति की है, और इसलिए, अब हमें दुनिया की जातियों के बीच 
'फिसड्डी न गिना जाना चाहिए | लेकिन उस समूची प्रगति से हमारे 
'बन्धन की आधारभूत अवस्थाएँ तो ज़रा भी नहीं बदलीं! यदि हमारे 
'शासनसुधारों का अन्तिम ध्येय ब्रितानवी साम्राज्य के भीतर अच्छा पद पा 
"लेना ही है, तो उस ऐतिहासिक की या विदेशों-के उस साधारण स्वतन्त्र 
“मनुष्य की दृष्टि में तो इन सुधारों से कुछ भी अन्तर नहीं पढ़ा जिसके 
-सामने यही प्रश्न है कि भारत ब्रितानवी साम्राज्य में क्योंकर और किन 
कारणों से है | वे अवस्थाएँ तों ज्यों की त्यों मौजूद हैं जिनके कारण ऐसा 
है, ओर उनकी व्याख्या हमारी मोहनिद्रा के सिवाय कैसे हो सकती है? 

इतिहास के विद्यार्थी के सामने या मोटी मानव दृष्टि से देखने वाले 
"किसी भी स्वतन्त्र विदेशी के सामने तो प्रश्न यही है कि क्या भारतीय 
“अपने इन बन्धनों को देख नहीं सकता, क्या वह इनके साधारण से 
“कारणों को समझ नहीं सकता, क्या उसमें इतनी भी बुद्धि या हिम्मत नहीं . 
है कि इन्हें तोड़ने की वात सोच सके या तोड़ने का उपाय कर सके । 
इन प्रश्नों को खुद अंग्रेज भी सोचता है ओर हमारी असमथंता पर 
आश्रय करता है | उन्नीसवीं शताब्दी में दुनिया के लोग हमारे इस 
, अनूठे बर्ताव के कारण यह मानने लगे थे कि मारतीय दिमाग इन 
साधारण सांसारिक बातों को समझ ही नहीं सकता-बह लोकिक ज्ञान 
का उतना अंश लाचारी से पा लेता है जितने से उसकी साधारण जीविका 
“चलती जाय, अन्यथा उसका सत्र ध्यान कल्पना-जगत्‌ में केन्द्रित रहता 
है | हमारे अंग्रेज़ीपढ़े राजनीतिक अगुओं की कुल माँग कुछ शासन-ः 
सुधारों ओर कुछ ऊँची नोकरियों की थी; इससे: वे सोचते कि अंग्रेज़ी 
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शिक्षा से भारतीय की महत्वाकांज्ा और भी मारी जाती है। लेकिन 
उन्नीसदीं शताब्दी के पिछले दिस्से में दयानन्द और ब्रंकिमचन्द्र ने पूर्ण 
स्वतन्त्रता का आदर्श फिर से सामने रक्खा, और उसके वाद से हमारे 
देश ने कुछ ऐसे ऊँची कोटि के वैज्ञानिक ओर ऐतिहासिक पेदा किये 
जिन्होंने दिखला दिया कि ज्ञान के किसी भी पहलू में भारतीय मस्तिष्क: 
आधुनिक युरोप का पूरा मुकाबला कर सकता है। यदि मौतिकी रसायन 
जीवविज्ञान ( बायोलोजी ) ओर इतिदास की खोज में आज का भारत 
उच्चतम दर्ज की प्रतिभा दिखा सकता है, तो क्या सामरिक या नाविक 
विज्ञान में या युद्धकला में वह वैसी द्वी प्रतिभा नहों दिखा सकता ? यदि 
दुनिया के सब से अच्छे योद्धा लाखों की संख्या में भारत पैदा कर सकता 
है, तो क्या उन योडाओं के कुछ सो नेतासंचालक वह पेंदा नहीं कर 
सक्रता ? और वे योद्धा आर उनके नेता अपने और अपने भाइयों के 
गले में बन्धन बॉधने के वजाय क्या अपने को स्वाघीन नहीं कर सकते ? 

इन प्रश्नों का उत्तर हमें अपने ठोस कार्यों से देना होगा। ओर हमें 
यह कहना पड़ता है कि पिछले चालीस वस्सों की अपनी कृति से हमने 
इसका जो उत्तर दिया है, उससे यह परिणाम निकले ब्रिना नहीं रहता 
कि दमारी आँगन अभी पूरी तरह खुली नहीं है | उन लोगों की बात जाने 
दीनिए, जो स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के बराबर 
अपने खड़े होने की कल्यनना भी नहीं करते रहे, जो किसी विदेशी 
साम्राज्य की छाँद में ही रहना चाहते रहे हँ;--उनकी मनुप्यता की 
उड़ान बहुत दी नीची है। अपने उन महान्‌ नेता ओर उनके सह- 
योगियों की ओर ध्यान दीजिए जिन्होंने पिछुले बीस बरस में देश मं उत्कट 
राजनीतिक चेतन्य पैदा कर दिया ओर देशव्यापी राष्ट्रीय संत्रगन खड़ा 
कर दिया है । उनका यह काम बड़े महत्व का है इसमें सन्देद नहीं, 
ओर इसकी चदोलत आज हमारे यहाँ ऐसा लोकमत तैयार हो गया है 
जिसे दवाया नहीं जा सकता | किसी भी निवांचन वा मतगणना में मिथ्या 
प्रचार रिश्वत ओर सब तरह के दवाव के मुकाबले में राष्ट्रीय दल की. 
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“जीत होना आज .निश्चित है | इसका यह अर्थ है .कि मारंत की जनता में 
“स्वतन्त्रता की स्पष्ट इच्छा आज. जाग चुकी है |. पर केवल इच्छी से तो 
अमीप्ट नहीं मिल जाता; . ज़ो.पाने कीं हमारी इच्छा है; क्या उसे ले 
लेने की शक्ति. मी हममें जगी है ?: क्या केवल लोकमत से सैनिक शक्ति 
को जीता जा सकता है ? क्या कारण है कि आज हमारे ये मह्यन्‌ नेता 
लोकमत को जगाने के आ्रागे एक कदम भी बढ़ने की हिम्मत नहीं करते ! 
उस सैनिक शक्ति की ओर वे,श्राँख.उठा कर भी.नहीं देखते जिसने 
हमारे राष्ट्र की मुश्कें बाँध रक्खी हैँ ? वे उसे एक भयंकर संबूटित शक्ति 
-माने हुए हैं जिसे तोड़ने की वे कल्पना भी नहीं करते | यदि वे“ज़रा 
आँख खोल कर देखें तो स्पप्ट पहचान लें कि यह हमारी ही बाहुओं की 
शक्ति है जिसे हमारी वेहोशी में. हमारे खिलाफ बंरता जा रहा है । यदि 
वे ज़या आँखें खोल कर देखें तो. स्पप्ट समझ लें कि अपने देश में काफी 
'से ज्यादा ऐसी प्रतिभा मौजूद है जो उस शक्ति का ठीक दिशा में ' 
संचालन कर सकती है, उस प्रतिमा को केवल ठीक शिक्षा देने की 
ज़रूरत है, और वैसी शिक्षा का संघटन. कर लेना उन .( हमारे नेताओं ) 
'के लिए बहुत ही सुकर है। लेकिन वे इस रोज दिखाई देने वाले ठोस 
सत्य की ओर देखते ही नहीं। हमने देखा है कि महमूद वेगड़ा ओर 
अकबर से लें कर ओरंगज़ेब और बाजीराव तक हमारे सब राष्ट्रनेता 
युरोपियों की नोशक्ति से व्यथ में ही डरते रहे, वें कमी आँख खोल कर 
देखते तो स्पष्ट जान लेते कि उससे प्रबल नो-शक्ति खड़ी कर लेना उनके 
लिए बाँये हाथ का खेल थाः। हमने देखा है कि ब्रालाजीराव से रणजीत- 
सिंह तक हमारे राष्ट्रनेता अंग्रेजों की भारतीय सेना को व्यथ में ही होआा 
मानते रहे; वे ज़रा आँखें. खोल कर देखते तो स्पष्ट पहचान लेते कि 
उस सेना को हस्तगत कर लेना उनके लिए अंग्रेज़ों से कहीं अधिक सुकर 
था .। हमें अपने आज- के नेताओं के विषय -में भी क्‍या वही वात नहीं 
कहनी चाहिए ? उनकी अहिसावल :से एक साम्राज्य को तोड़ देने की 
ऋलपना-आओर युकार क्या वस्व॒स्थिति- से भागने :की उसी यव्त्ति .की “उपज 
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नहीं हैं? और जहाँ वे अहिंसा द्वारा दुनिया में शान्तिस्थापना की बातें 
करते हैँ, यहाँ वे यह क्यों नहीं "देखते कि उसी अहिंसा की सनक की 
चदौलत उनका अपनी गुलामी के मूल कारण से आँखें फेरे रखना-- 
भारत के जवानों को विदेशी का माड़े का सिपाही बनने से रोकने के लिए, 
क्रमी तिनका भी न दिलाना--विश्व की अशान्ति का और अनेक देशों 
की गुलामी का भी मूल कारण हो रहा है ? 

लोकमत के उक्त प्रसिद्ध नेताओं के अतिरिक्त हमारें देश में कई 
क्रान्तिकारी दल पिछले चालीस बरस से काम कर रहे हैं। उनके दिमाग 
तो किसी सनक में उलभे नहीं रहे, किसी कल्पना के मकड़ी-जाले से 
उनकी आँखें ढकी नहीं रहीं | स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के लिए वे कुछ भी करने को 
सदा तैयार रहे । पर उन्होंने भी राप्ट्र की गुलामी के इस मुख्य प्रश्न की 
ओर ध्यान क्यों नहीं दिया ? वे प्रतिहिंसा के कार्यों आपसी भंगड़ों या 
अन्य छोटी बातों में उलक कर इस मुख्य कार्य को क्यों भूले रहे ? प्रकट 
है कि वे भी अ्रमी तक पूरी सुलभी दृष्टि से इस प्रश्न को देख नहीं पाते । 

हमारे राष्ट्र ने जो बड़े बड़े वैज्ञानिक इधर पैदा किये है, क्या वे कभी 
इस बात को सोचते हं कि सामरिक विज्ञान की ओर भी उनके कुछ साथी 
ध्यान दें तो उनके राष्ट्र की सामूहिक रूप से आज जो दुर्दशा है वह दूर 
हो जाय ? वे लोग तो इस भ्रम में हमिज़ न फेंसेंगे कि हमारा शप्ट्र इस 
काम के योग्य प्रतिमा पेंद। नहीं कर सकता | तत्र कठिनाई क्‍या है? 
'कृठिनाई उन्हें यह दिखाई देगी कि ऐसी प्रतिभा वाले युवकों के लिए 
शिक्षा का संघटन फेसे हो ओर वे अ्रभीष्ट शिक्षा पा भी लें तो उसे 
चग्तिथ कैसे करें । एक तरफ हमारे राप्ट्रनेता हैं जिनमें अच्छी संबठन- 
शक्ति है, दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक हैं जिनमें उच्चतम प्रतिभा है, पर 
दोनों एक दूसरे को खोज-देख नहीं पाते; क्या इसका यह अर्थ नहीं कि 
नींद का प्रभाव अमी दोनों की आँखों में बाकी है ? 

राजनीतिक कर्मियों का एक सबसे नया दल हमारे देश म॑ है जो 
अपने को. साम्यवादी या समूहवाद्री कहते हैं । वे उठतेचेंटते सोते-जागते 
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क्रान्ति की बातें करते हँ--न केवल भारत में प्रत्युत दुनिया भर में क्रान्ति 
की | उनकी वातें तो ऐसी है कि क्रान्ति मानों उनके बायें हाथ का खेल 
हो | लेकिन इन सब बातों के होते हुए. क्या वे भारत की गुलामी की 
मुख्य समस्या के नज़दीक भी फटकते हैं ? यदि उनका ख्याल हो कि देसी 
सूती मिलों में सामूहिक हड़ताल करा देने से ब्रितानवी साम्राज्य का दाँचा 
भड़भड़ा कर गिर पड़ेगा तो वे सिर्फ अपने को धोखा दे रहे हैं। हमने 
अबने मुगलमराठा युग के पुरखों के विषय में देखा है कि वे आँखों के. 
सामने की साधारण वस्तुस्थिति को न देख कर कल्पना-जगत्‌ की मिथ्या- 
आध्यात्मिक बातों म॑ं उलमे रहते थे । क्या हम अपने इन समकालिक 
साथियों के विपय में नहीं कह सकते कि ये भी अपनी आँखों के सामने के: 
ठोस प्रश्न को न देख कर स्पेन चीन ओर सब विलायतों की कल्सनाश्रों 
मे उलमे रहते हैं ? जो आदमी अपने प्रत्यज्ञ अनुभव के पीछे नहीं 
चलता, वह शब्द प्रमाण पर-आप्त वाक्य पर--निर्भर रहता है । हमारे 
मध्य काल ओर मुगल-मराठा युग के पुरखा अपने प्राचीन पृवजों के 
ग्रन्थों--वेद स्मृति पुराए--से अपना रास्ता देखना चाहते थे । हमारे ये 
समकालिक साथी युरोप के सबसे नये आप्त वाक्यां से अपना रास्ता 
देखना चाहते हूं । प्रत्यक्ष वस्तु से दूर भागने की आदत दोनों में एक सी 
है, पुरानी अफीम का स्थान केवल नई कोकेन ने ले लिया है; वे एक. 
मानसिक नश्षे के पीछे चल रहे हू | पहले व्याख्यान में उद्धत मुल्कराज 
आनन्द की बातों पर ही ध्यान दीजिए | कितनी काल्पनिक, वस्तुस्थिति. 
ओर अनुभवगम्य ज्ञान से कितनी दूर वे बातें है! पर वे बातें केवल 
एक व्यक्ति की वहक को नहीं, इस समूचे समुदाय की प्रदत्त को सूचित 
करती हैं | और वह प्रद्वत्ति हे सुदूर देशों की नये से नये फैशन की बड़ी- 
बड़ी बातों में अयने को भुला कर अपनी आँखों के सामने के कठिन 
प्रश्न से छुटकारा पाने की | क्या यह मोह-निद्रा की उपज नहीं है ? 

अपने समकालिक महापुरुणों की प्रदृत्तियों की छानबीन करना बढ़ा 
कठिन बढ़ा खतरनाक और बड़ा गुस्ताखीभरा काम है । पर अपने सष्ट्र 
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के इतिहास की धाय को अन्त तक समझने की कोशिश में--अपने यह 
का सच्चा-सब्चा आत्मपयवेज्नणु करते हुए--मुके बह काम भी करना 
पड़ गया है| इस गुस्ताखी के लिए मेरी सफाई यही ह कि मेंने सवंथा 
जुद्ध भाव से--अपने जानते पूरी ईमानदारी से--किसी भी व्यक्तिगत 
बात से प्रभावित हुएए बिना बढ पर्यालोचन किया है । 

भारत के आज के नव-जागरण का हम छोटा समर वा बडा, थोड़ा 


महत्व दें या अधिक, उसका मृल्व आँकने की एक ही काटी है, ओर 
बह यह कि हमारी मच्य चुग से चली थ्ाती निश्वेश्ठता और उससे पदा 
हुई परबशता को मिठाने की ओर--इमारी मोदनिद्रा को तोड़ने की ओर-- 


बह कदाँ तक अग्रसर हुआ दे । 





दसवाँ व्याख्यान# 


उपसंहार 


6१. भारत के राजनोतिक इतिहास में विकास ह्वास 
ओर पुनरुत्थान का क्रम 


पिछले व्याख्यानों में भारत के राजनीतिक इतिहास का जो पर्यालोचन 
हुआ है, उसमें उसके चढ़्ाव-उतार का निम्नलिखित क्रम हमने स्पष्ट 
रूप से देखा है । 

प्रायः २००० ई० पृ० से छठी शताव्दी ई० के आरम्म तक आर्या- 
वर्ती जाति लगागार बदती ओर फैलती, नये देश खोजती-बसाती ओर 
उनमें नये राज्य स्थापित करती चलती है । बीचनचीच में कुछ संकटों 
आर विपत्तियों में से उसे अवश्य गुजरना पड़ता है, पर उनसे उसकी 
शक्ति ओर भी चमक उठती हैं | 

छुठे शतक के मध्य पर पहुँच कर उसका विकास या आगे बढ़ना रुक 
जाता है, तो भी एक अरसे तक बह अपने अधिक्ृत देश पर डटी रहती 
है | स्वारूवें शतक तक उसे अपने कुछ सीमा-्रदेश छोड़ने पड़ते हैं, 
तो भी बारह शतक के पिछले भाग तक उसकी भूमि का मुख्य भाग 
उसके हाथ में वना रहता है । परन्तु उस शतक के अन्त तक आयावर्ती 
राज्य भीतर से इतने वोदे हो चुकते हूं कि दोचचार ठोकरें लगते ही वे 
भड़मेड़ा कर गिरने लगते हूँ | यह गिरने, कहीं फिर खड़े होने की कोशिश 





# १८२ सितम्बर १९४१ को दिया गया । 


उपसंदार र्श्र्‌ 


करने, रज्नापरक लड़ाइयाँ लड़ने ओर मिटने का सिलसिला पनन्‍द्वहवों 
शताब्दी के अन्त तक जारी रहता है | 

इसी शताब्दी में मीतरी धार्मिक संशोधन होता दिखाई देंता है 
जिसके फलस्वरूप सत्रहीं शताब्दी से राजनीतिक पुनरुत्थान होता है जो 
डेद सी बरस में अपना प्रमाव सारे देश में दिखाता हैं । किन्द बह 
पुनरुत्थान अधूरा रहता हे, ओर इससे पैदा हुए राज्यों का ज्यों ही यूरोपीय 
आगन्न॒ुकों से, जो कि सोलहवीं शताव्दी से भारत के समुद्र में पर जमा 
चुके थे, सामना होता है, वे राज्य मुँह के वल गिरते हैं 

उन्नीसवीं शताब्दी भारतीय राप्ट्र के जीवन का सबसे अधियारा युग 
है, जब्र कि विदेशी युरोपियों के किये दमन और विदोहन से उसके प्राण 
निकलते जान पड़ते हैं | पर वह आपत्ति ही पुनर्जागरण का कारण होती 
है। वह पुनर्जागरण हमारी आँखों के सामने हो रहा है, ओर उससे 
प्राचीन विकास-काल की शक्ति फिर आने की आशा हम करते हैं | 


$ २. भारतीय राज्यसंस्था में विक्रास हास 
आर पुनरुत्थान की प्रक्रिया 


राजनीतिक इतिद्मस को अर्थात्‌ राजनीतिक घटथ्नाओं के इतिहास को 
छोड़ कर जब दम राज्यसंस्था के इतिद्ास पर अर्थात्‌ विभिन्न युगों में 
राज्य और उसके अंगों के संत्रच ओर काय करने की पद्धतियों के इतिहास 
पर ध्यान देते हैं, तब भी उसी परिणाम पर पहुँचते हैं। प्राचीन-भारतीय- 
राज्यसंस्था-विज्ञान के जन्मदाता आचाय काशीय्साद जायसवाल ने अपनी 
अमर कृति हिन्दू राज्यसंस्था के पदले ग्वण्ड मे प्राचीन भारतीय गणराज्य- 
संस्था का ओर दूसरे खण्ड में एकराज्यसंस्था का मार्ग व्योला दे । पहले 
खशइ के अन्त में उन्होंने लिखा-- 

“पाँचवीं शताब्दी के अन्त के साथ आर्यावत से गणु-राज्यों का लोप 


हो जाता दे ।''“'अगली शताब्दी में इतिहास के मंत्र से दिन्दुओं की 


वैधानिक शासनपद्धति भी विदा हो जाती है। वैदिक पुरखाओं के जमाने 


प्य्श्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


से जितनी अच्छी बातें चली आती थीं, पहली ऋचा के रचना-काल से 
जो कुछ उन्नति की गई थी, राज्य के ढाँचे में जीवन .फँकने वाला जो 
कुछ था, वह सत्र देश से विदाई ले लेता है ।*' इस विदाई के वास्तविक 
कारण ''अमी तक पहचाने नहीं जा सके । 

“५५० ३० के बाद से हिन्द इतिहास पिघ्रल कर केवल उच्ज्वल 
जीवनचरित बाकी रह जाते ह--अकेले दुकेले रत्न जिनमे राष्ट्रीय या 
सामूहिक जीवन की डोर न पड़ी थी | हमें महान्‌ पुस्यात्माओं ओर महान्‌ 
यापियों से वास्ता पड़ता हैं! 'पर वे साधारण सतह से इतने ऊँचे है कि 
उनकी केबल दीन भाव से स्तुति या पूजा की जाती है। जनसमूद 
स्वतन्त्रता की सॉस लेना बन्द कर देता है। इस ह्ास के कारण भीतरी 
डी होने चाहिएँ और उनकी खोज अभी बाकी है !” 

दूसरे खण्ड का उपसंहार करते हुए, उन्होंने लिखा-- 

“७०० ई० के बाद का युग अन्यकार और विशरण का हे | लोकतंत्री 
संस्थाएँ झोर हिन्दू परम्पराएँ मुरकाती गई | इसके कारणों की खोज, 
जैसा कि ऊपर कह चुके हूँ, अभी बाकी है ! ? 

उस खोज को अभी हम म॒ल्तवी रकखेंगे | इस ग्रन्थ के पहले पाँचों 


१. काशीप्रसाद जायसवाल ( १९५१२-१९१८ )--हिन्दू पीौलिटी ( हिन्दू राज्य- 
संस्था ) खण्ड १ पृ० १६५, खण्ड २ पृ० २०५। जायसवालजी ने यह कृति पहले 
हिन्दी में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १९१२ के भागलपुर अधिवेशन में प्रस्तुत की 
थी। १५९१३ में उन्होंने इसका भँग्रेज़ी अनुवाद 'सौडर्न रिव्यू? में प्रकाशित कराया, 
2९१८ में उसे दोहरा कर पुस्तक रूप में प्रकाशन के लिए भेजा, पर १९२४ में वह 
ऋछप कर निकल पाया । इस प्रस॑ग में मुझे उनके मूल दिन्दी लेख को देखने की 
उत्सुकता हुई, पर भागलपुर सम्मेलन के कार्यविवरण के साथ वह छपा नहीं मित्रा। 
इसी प्रकार सम्मेलन के १९३८ के शिमला अ्रधिवेशन के कार्यविवरण में वहाँ 
डतिहासपरिपद के स्वागताध्यक्ष रूप से पढ़ा हुआ श्री काशीनाथ नारायण दीक्षित 
का विदच्तापूर्ण भ्रमिमापण नहों छपा, यद्यपि और सव तरद्द की चातें छपी हैं। 
अकटतः हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों की दृष्टि में ऐसी कृतियों का कोई 


अूल्य नहीं है । 


बद भी मप्ट दे कि उक्त ही? क कारण तक पहुँचने मे हम सविधा 


होगी थर्दि, दी डुखेंगे कि जीवन क ओर किन पहलुओं पर भी उसका 
प्रभाव पड़ी थीं | 
कया दम दे नहीं देग्वे क्र भारतीय साहित्य बी. स्तर से अधिक 


दर्शन की आवार विज्ञान है। पर आम >स आधार के बिना वर्दे 
आगे बदने लगती तब उसकी कऋलयनाएँ,. उ्द बल हो सॉर्ते ार 


भारत की दाशनिरक मी एकाब अपवाद को छोड कर प्रीकी * प्र 
तरद बम होने लगता 
माखीय कला * गुप्त युग के बाद ढीस की प्रीय प्रत्यूक कली: 


२१४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


आलोचक ने पहचाना है। विन्सेंट स्मिथ को भारत के राजनीतिक 
इतिहास में परिण॒ति का कोई क्रम दिखाई नहीं दिया, पर कला के 
में दिया है। गुप्त युग के वाद से उन्होंने कला का स्पष्ट हास देखा और 
उसे देखते हुए गुप्त युग के अन्त के साथ प्राचीन काल का अन्त ओर 
मध्य काल का आरम्भ माना ।* राय क्रप्णदास के शब्दों में गुप्त 
साम्राज्य के साथ हमारे जीवन फी स्फूर्ति का अन्त हों गया।” उत्तर 
मध्य काल के विपय में वे कहते हँ-- यह वह समय है जब हमारे 
कलाकारों की कल्पना अपनी प्रोढावस्था को पार करके बुढ़ापे में प्रत्रिष्ट 
हो चुकी थी। फलतः'( वे ) कलाकार न रद कर शिल्ली मात्र रह गये 
थे। अर्थात्‌ उनका हृदय नहीं मस्तिष्क काम कर रहा था--वे कोई नई 
उपज न कर सकते थे ।?3 ह 

राजनीति साहित्य विज्ञान ओर कला के इतिहास में हम जो बात 

' पाते हैं, वही सामाजिक जीवन में भी -पायेंगे। जातपाँत और छूतछात 

वस्तुतः मध्य काल की उपज हँ--सुदूर देशों को खोजने-वसाने वाला 
ग्राचीन हिन्दू इन वन्धनों में अवने को जकड़ नहीं सकता था | 

अयने इतिहास के इन सब पहलुओं पर हम कोई ओर अच्छा 
अवसर मिलने पर विचार करेंगे । इन सब पहलुओं को देख चुकने के 
बाद विकास ओर हांस की इन प्रवृत्तियों के कारणों की मीमांसा करना . 
सुगम होगा | ह 

6४, भारतीय इतिहास का युगविभाग 

किन्तु उस विकासओरहास-रूप परिणति के कारणों तक पहुँचे बिना 
भी उसके मार्ग को देखते हुए ही हम भारतीय इतिहास का यझुगविभाग 
कर सकते हैं । 


२, विन्सेंट स्मिथ ( १९११ )--ए० हिस्टरी औफ़ फ़ाइन शा इन इंडिया 
ऐंड सीलोन ( भारत और सिंहल की ललिव कला का इतिहास ) ४० १८१ । हैं 
३. क्ृष्णदास ( १९३९५ )--भारवीय मृत्तिकला ए० १०५, ११३ । 


उपसंहार र्‌श५, 


भारतीय जाति के विकास-काल को अर्थात्‌ छुठी शताब्दी ई० के 
मध्य के लगभग समाप्त दाने वाले काल को दम भारत के इतिद्यस का 
प्राचीन काल कहते हैं। उसके बाद के प्रायः १००० वर्षों को, जिनमें 
पहले विकास रुका रहा, फिर सडाँद शुरू हुई ओर ह्ास होने लगा, दम 
उसका मध्य काल कहते हैं। और अन्त में पुनरुत्थान ओर उसकी 
विफलता की अवधि को दम अरवाचीन काल कहते हैं। इन कालों की 
सीमाएँ हमने क्रमशः ५५४० ई० और १५०६ ई० पर सरक््खी हैं। इन 
तीनों कालों को फिर जिन अनेक थ्रुगों में हमने बाँठ हैं, वे स्वतः - 
स्पप्ट्हे | 

हमारे इतिहास के अनेक प्रामाणिक आचायों ने इस प्रकार के 
काल-विभाग को पहले से ही सुविधाजनक पाया है। फ्रांसीसी विद्वान 
इूव्दो ग्रुब्ईय ने अपने दक्खिन भारत के इतिहास में २४० ई० के करीब 
प्राचीन काल की समाप्ति करते हुए लिखा था कि इसके आगे मध्य काल 
है (४ श्री चिन्तामण विनायक बंदर ने ५४० ई० से जो इतिहास शुरू 
किया, उसे मध्य-कालीन भारत का इतिहास कहा ।” श्रद्धेब ओरमाजी ने 
भी छुटी से बारहदी शताब्दी तक भारतीय क्ृष्टि के इतिहास को “मब्य- 
कालीन भारतीतर संस्कृति नाम से उपस्थित किया ।। विकास ओर ह्वास 
के उक्त क्रम के विषय में उक्त विद्वानों ने विशेष मीमांसा चाहे नहीं की, 
तो भी ऐसा जान पड़ता है कि उस प्रक्रिया को उन्होंने पहचाना ओर उस 
पहचान के ही आधार पर इस तरद् का कालबिभाग ओर नामकरजण 
किया ॥४ 


४. य्हूव्हों घुम्इंब ( १५२० )--पन्ड्येट हिस्टरी श्रीफ दि टेवकन ( दिख 
भारत का प्राचीन इतिद्दास, नूल फ्रांसीसी ग्रन्थ का अंग्रे ज्ञी अनुवाद) पूृ० ६, १२४१ 

५. चिं० वि० वैद्य ( १९२१ )--हिस्टरी श्रौफ़ मेडीवल हिन्दू “टिया ( मध्य 
कालीन दिन्दू भारत का दतिहास ) । 

६. गं।० ही० ओमका ( १९२८ )--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति | 

७, दे० नवपरिशिष्ट १० । 


२१६ भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास ओर पुनरुत्थान 


आज हम कहाँ हैं ओर किधर जा रहे हैं इसे हम अपने अतीत के 
सारे मार्ग को एक दृष्टि से देखते हुए ही पहचान सकते है। अपने 
अतीत को वेंसी एक दृष्टि से दिखाने का जो प्रयत्न मेंने इन व्याख्यानों में 
किया है आशा है उससे हमारी आज की स्थिति स्पष्ट हुई होगी ओर 
५ पर २ 
भविष्य का माग भी आलोकित होगा । 


. भारतीय इतिहास की मीमांसा 


[भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास ओर पुनरुत्थान] 


नव-परिशिष्ट 


नव-परिशिष्ट १- ५ १९५४ 
नव-परिशिष्ट. ६ १९५६ 
नव-परिशिष्द ७-१० १९५५९ 
संशोधन-परिवर्धन १९५९ 
अनुक्रमणी १९६० 


नव-परिशिष्ट १ 
( दूसरे व्याख्यान का ) 
आहत सिक्कों का अनुशीलन 
[ दे० ऊपर प्र॒० ४ ] 
अनेक चिह्नों वाले पर त्रिना किसी लेख के चाँदी के श्राहत सिक्के 
जो अफगानिस्तान से विद्वर तक हजारों एकएक डठेरी में मिलते रहे,- 
हमारे प्राचीनतम इतिहास की अत्यन्त कीमती सामग्री हैं । इन सिक्‍कों 
पर के चिह्न सॉचे में दाल कर नहीं प्रत्युत छूनी से ठोक कर बनाये दोते 
हैं, इसलिए इन्हें आ्राहत ( पीटे हुए ) सिक्के कहते हैं | उन्नीस-सीततीसों 
तक इनकी ढेरियों से केवल इतनी बात सिद्ध हुई थी कि ये भारत की 
प्राचीनतम मुद्रापद्धति को सचित करते हैं जो कम से कम ६०० ई० पृ०- 
से इस देश में चलती थी ओर जिसके कारण यह प्रकट था कि भारत की 
मुद्रापद्धति भारत में ही पैदा हुई । 
पहलेपहल बनारस के स्व० आबू दुर्गामसाद ने इन सिक्कों पर पाये 
जाने वाले चिह्मों का सावधानी से वर्गीकरण किया।" उस वर्गीकरण ओर 
छामत्रीन से इनके अध्ययन का एक नया रास्ता खुल गया। दुर्गाप्रमादजी 
ने बताया कि इनपर के कुछ चिह्न स्थानीय है, पर कुद् ऐसे हैं जो अफ 
गानिस्तान से ब्िद्दर तक के सिक्कों पर पाये जाते हैं, इसलिए वे किसी 


२. दुग असाद ( १९३१४ )--क्लासिफिकेशन ऐड सिर्निफिकेस फू दि 
सिम्बल्स औन दि सिल्वर पंच-माज्ड कौश्न्स औफ एंश्यद इंडिया (प्राचीन भारत 
के चांदी के आहत सिक्कों पर के संकेतों का वर्गोह्रुण और अर्थ ), ज० प्रो० ८० 
सो० बं० ( नया सिलसिला ) जि० ३० ( १९३४ ) सं० ३, न्युमिस्नेडिक संप्ठिमेंट 
(मुद्रानुशीलन परिशिष्ट ) स॑० ४५, ए० ८-५५ दया फलक १-४२ । 
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“साम्राज्य को सूचित करते हैं | कुछ पुराने सिक्कों पर के चिह्नों की उन्होंने 
मुअनजो दड़ो की कृतियों पर के चिह्नों से समता दिखाई | पीछे जायस- 
वालजी ने वताया कि साप्राज्य वाले सिक्कों पर के कुछ चिह्न वद्दी हूँ जो 
मौयों की अन्य कृतियों पर भी हैँ, तथा एक वैसे सिक्के पर उन चिकह्लों के 
अतिरिक्त उन्होने अशोक के पोते दशरथ का नाम भी पढ़ा । 
सन्‌ १६४०-४१ में आधुनिक भारत के एक बड़े गणितशास्त्री छा० 
“दामोदर घर्मानन्द कोसंबी ने अपनी वैज्ञानिक सूक से आहत सिक्‍कों के 
अनुशीलन का एक ओर रास्ता निकाला । डा० कोसम्बी ने विभिन्न 
ढेरियों के सिक्‍क्रों की सामूहिक विसाई का हिसाव अंकशास्त्र (स्टैटिस्टिक्स) 
-की पद्धति से किया और उसके आधार पर यह निश्चय किया कि कोन 
कोन से नमूने के सिक्के कितना अरसा चलन में रहे | इससे न केवल 
उन सिक्‍कों को निकालने वाले राज्यों के जीवन पर प्रत्युत उस युग के 
“वाणिज्य पर भी प्रकाश पड़ा | डा० कोसम्बी के लेखों मं कमाल की 
'सूक ओर ऊँचे गणित के साथ-साथ अनुश्रुति की व्याख्या के प्रसंग में 
काफी असंयत कल्पना और जहाँ तहाँ अप्रासंगिक अनावश्यक चर्चा . 
मिली हुई है । तो भी उनके परिणाम अत्यन्त महत्व के हैँ ओर उस 
युग के जीवन का जीवित चित्र सामने ला देते हँ। उनके अध्ययन 
“से यह प्रकट हुआ हे कि तत्नशिला उन दिनों पच्छिमी देशों ओर गंगा- 
'काँठे के बीच वाणिज्य की बहुत बड़ी मंडी थीं | गंगाकाँठे से वहाँ 
जितना माल आता था उससे अधिक जाता था, इस कारण वाकी नृल्य 
२. दा० ध० कोसम्वी ( १९४१ )--( १) ओऔन दि स्टडी ऐंड मेट्रोलोजी 
ओफ सिल्वर पंच-माकर्ड कीइन्स ( चाँदी के आइव सिक्‍्झों का अध्ययत्त और 
-धातुविवेचन ); न्यू इंडियन आंटिक्वेरी भाग ४ (१९४१); (३२) ओऔन दि 
आरिजिन ऐड डेवलपमैंट औफ सिल्वर कौइनेज इन इंडिया ( भारत में चाँदी-सिक्कों 
-का उद्धव और विकास ), करेंट साइन्स भाग १० (१०४१) एू० ३९५-४००। 
पहले लेख की अतिरिक्त छाप मेरे पास भेजने की कृपा डा० कोसंबवी ने की थी, 
उसमें पृष्ठसंख्या पत्रिका की नहीं, प्रत्युत लेख की है, १ से ६९ तक | 


नवयरिशिप्ट १--आहइहत सिक्कों का अनुशीलन स्श्६्‌ 


च्यॉदी के सिक्कों के रूप में आता था | मगध साम्राज्य के चाँदी के 
सिक्के यो वहाँ मोयों से पहले दा-तीन शताब्दियों तक बरावर जमा होते 
ग्हैे। पारसी साम्राज्य ओर मात्र साम्राज्य के बीच सिक्कों की चार तहें 
हूं, जिनमें से अन्तिम स्पश्रतः एक नये राज्य की इसलिए मह्मप्र नन्‍्द 
की दे । उससे पहली तह नन्दिव्धन या नन्‍्द [पूर्व नन्‍्दर | की है, जो 
शैशुनाकों का सीधा वंशधर न होते हुए भी शैशुनाक वंश से किसी तरह 
सम्बद्ध प्रतीत होता है । नव नन्‍्द्र का अर्थ जायसबालजी ने ना ननन्‍्दर के 
बजाय नये नन्‍्द किया था; डा० कोसंबी ने भी वही किया क्योंकि सिक्कों 
से नो राजा नहीं प्रतीत होते । इसी प्रकार मद्यापञ्म से पहले का गाजा 
मी नन्द या नन्‍्दी था यह भी छा० कोसंत्री का आमग्रहपृवक कथन है 
[2, प्रृू० ४४ प्र०, विशेष कर ए० ५१ ]। तन्नशिला से इन राजाओं के 
गस्य का धनिष्ठ बाणिज्यसम्बन्ध था; गंधार देश पारस के बजाव सगध 
के बागिज्वन्चेत्र में चला गया था । 

जायसबालजी ने राजा नन्दिबशन या नन्‍्द की ब्रोंद्ा अनुश्रति के 
कालाशोक से अनन्यता मानी थी ओर कालाशोक द्वारा कश्मीर तक 
चढ़ाई करने तथा नन्‍्द की समा में पब्छिमी गंबार के आचाय 
प्राशिनि के जाने की अनुश्नति की ओर ध्यान देते हुए यह स्थापना 
की थी कि नन्दिवर्धन ने गंधार से पारसी साम्राज्य उठा ठिया। 
डा० कोसंबी की खोज से नन्दिवर्धन के उस कार्य की पक्की आर्थिक 
व्याख्या सामने आ गई है । पोराणिक बौद्ध ओर जैन अनुश्रुतियों का 
सामज्ञस्थ करके जायसवालजी ने इस युग के इतिहास का जो टाँचा खड़ा 
किया था ओर जिसके स्वरूप को ओर स्पप्ट करने का प्रवत्न भारतीय 
इतिद्वास की रूपरेखा में किया गया था, उसे डा० कोसंची की सवोजों 
ने केवल पुप्ण ही नहीं किया, उसमें जान भी डाल दी है | उक्त कऋतियोंरे 


३, काशीप्रसाद जायसवाल ( १५१५ )--औशुनाक ऐड मौर्य क्रोनोलोजी 
है थक जी 
६ औैशुनाक और सौर्च कालगणना ), ज० वि० श्रो० २० सो ० १, ५० ६७-११६ । 
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की ओर डं० कोसंबी का ध्यान नहीं गया | अनुश्रुति की व्याख्याएँ करने 
के ग्रबत्न में स्व उलभने के वजाय वें जायसवालजी की संतुलित 
व्याख्या का सहारा लेते तो बहुत अच्छा रहता | | 

डा० कोसंम्ब्री की खोजों ने अध्ययन का एक नया रास्ता दिखाया 
था। सिक्‍कों का तोल-माप पहले जिस ढंग से होता रह्म उसमें उन्होंने 
अनेक त्रुटियाँ दिखाई तथा आहत सिक्‍कों की अन्य अनेक ढेरियों की, 
विशेपतः लखनऊ और पटना म्यूज़ियमों वालियों की, फिर से जाँच की 
आवश्यकता दिखाई थी। १६४१ के अन्त में जापान से युद्ध छिड़ने से 
वे सब ढेरियाँ वन्‍द कर छिपा दी गई थीं, इसलिए, उस समय यह कार्य हो 
न सकता था। पर युद्ध के वाद ? युद्ध के बाद से हमारे देश में कांग्रेसी 
शासन स्थापित है जिसमें हमारे पुराने सब राष्ट्रीय आदश आकांज्षाएँ और 
विचार न जाने कहाँ ओर कैसे काफूर होते जाते हूँ ! इस नये युग में 


कप 


उन पुराने विचारों की ओर ध्यान देने की फ़ुरसत किसे है ? 


जयचन्द्र वियालंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्‌ृ० ४११-४१४, 
'वथा पृ० ४९४-५१४ ( शैशुनाक और नन्‍्द्र इतिहास को समस्याएँ )। 


नव-परिशिष्ट २ 
( तीसरे व्याख्यान का ) 
हल ५ 
अ. कम्बोज ऋषिक ब्वेतपवंत 
[ दें? ऊपर परृ० इे८, ४६-४७, ५७, 5० ] 
१, कम्बोज देश 

कम्बोज जनपद वा महाजनपद का नाम हमारे वाठ्यव और इतिद्यास 

अं उत्तर वैदिक काल से मिलने लगता है | अ्रधिकेतर आधुनिक विवेचक 

उसे पूरी अफगानिस्तान में कहीं, ओर एकाथ पब्छिमी तिब्बत में भी 

मानते रहे । सन्‌ १६३० मे मेने उसको आधुनिक पामीर ओर बदख्शाँ से 

अथवा आज के या ठीक ठीक कहें तो दो-तीन शताब्दी पदले के गल्चा- 

भाषी प्रदेश से अभिन्नता चताई ।! इतिहास और वाझय में जहाँ जहाँ 

कम्ब्रोज के उल्लेग्त आये है, पामीर-बरदख्शों पर वे सब के सब टीक श्र 
जातें हैं | 

इसी कम्बोज देश में पीछे तुखार जाति के आ बसने से यह तुखार 

कहलाने लगा। नुखार देश की सीमाएँ हमे व्वान ब्याझ आदि 

चीनी यात्रियों की कृपा से टीक ठीक मालूम हैं। तुखार में बदख्शाँ 

के ठीक पच्छिम लगा हुआ चलख प्रदेश भी सम्मिलित था, पर कम्बोज 

मे बह नहीं था, क्योंकि हमारे वाझाय में काम्मोजवाहीकाः नाम दन्द्र 

समास के रूप मे प्रायः आता है। इसके अतिरेक्त तुखार की उत्तरी सीमा 

बदख्शों के उत्तर तरफ वंक्षु नदी नहीं, प्रत्युत उसके थोडा उत्तर वह पहाड़ी 

अंखला थी जो वंच्चु ओर ज़रफ्शाँ (5 वबात्र के समय की कोहिक) नदियों 


३, दे० ऊपर ५० ३८ टिप्पणी ७। 
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के बीच पनढाल का काम करती है ओर जिसमें लोहघाट नाम का 
प्रसिद्ध दर्रा है । लोहबाट के उत्तर तरफ सुब्द प्रदेश है जिसका मुख्य 
नगर समरकन्द हैं | वंत्तु ओर लोहघाट के वीच का हिसार-स्तालिनावाद 
वाला प्रदेश इतिहास में प्रायः वदख्शोँ के साथ रहा है; वावर के समय 
भी बैंसी स्थिति थी। वैसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वंक्तु का पाठ 
वहाँ चोड़ा नहीं ओर लोहघाट वाला पहाड़ अच्छी प्राकृतिक सीमा है। 
इसलिए हिसार-स्तालिनावाद प्रदेश भी कम्ब्रोज में सम्मिलित रहा हो सो 
पूरी तरह संभव है | 

कम्वोज्ञ की यह पहचान अब विद्वजगत्‌ द्वारा मानी जा चुकी है। 
परन्तु कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्राचीन भारतीय इतिहास ओर ऋृष्टि के 
कार्माइकेल-अध्यापक ओर पोलिटिकल हिस्टरी औफ एन्श्येंट इंडिया 
( प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास ) के विद्वान लेखक डा० 
हेमचन्द्र ययचोंधुरी की इस बारे में तसल्ली नहीं हुई | उन्होंने अपने अन्थ 
में बह स्थापना पेश की थी कि कश्मीर के दक्खिन राजोरी का इलाका 
ही प्राचीन कम्बोज था । मैंने अपने लेखों में अपने जानते इस स्थापना 
की च्रुटियाँ पूरी तरह दिखला दी थीं | पर डा० रायचोधुरी आज भी 
अपनी स्थापना को ही टीक मानते हैं | उनका ग्रन्थ कलकत्ता युनिवर्सियी 
द्वारा प्रकाशित है ओर प्रामाणिक पाख्य त्रन्थ माना जाता हैँ, इसलिए 
इस विषय की विवेचना को फिर से दोहराना पड़ता हैं | 

डा० रायचोंघुरी की स्थापना का एकमात्र ओर सारा आधार महा- 
भारत ( ७,४,५ ) का आधा श्लोक ह जिसमें करण के दिग्विजय के प्रसंग 
में कहा है--कर्ण राजपुरं गत्वा कास्त्रोजा निर्जितास्त्वया (कण तूने राजपुर 
जा कर कम्बोज जीत डाले) | 

(क) इस श्लोक के सम्बन्ध में पहला प्रश्न यह है कि इसकी प्रामा- 
खिकता कितनी है) कर्णादिग्विजय-के बारे में विद्वानों को वरात्र यह 
सन्देह रहा हैं कि वह महामारत में पीछे मिलाया गया सन्दर्म है। १६३१ 
में नेयाल के राजगुरु हेमराज पंडितज्यू को महाभारत की ८६ सो बरस 


नवपरिशिष्य कम्बोज देश श्श्रे 


पुगनी तीछमत्री पर नेबार लिपि मंलिखी एक पांडुलिपि मिली थी 
बह विद्यमान प्रतियाँ * बरहत से पाठदोपों से €। उसमें करा. 
दिग्विजय / नह ह। इस बीत की सचना मेने भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा ( ४० ४७९ अदूक) मंदी थी । तो भी इस बीत पर बल देंनें 
बी आवश्यकता नहीं । प्रल्लुत विवेचनों की खातिर में बिने| जाँचे यह 


माने लेता हूं कि कर्ण दिग्विजय भले दी आज रस ऊ-प्य सो वर्ष पहले लिग्बा 
गया हा, टिक लेखक की प्राचीन देंशों की टीक जाने था । 


खम्याग्न, शद्िरत्रर्दि, मिर्जापुर, किए बाँदा जिलों में, #दीार आर 
मुगए में तथा टकिविन म॑ जो राजपुर, राजपुर ओर गजापुर हैं ड्न्हें 
कोइ भी दे ती एक शाजपुर बरेली जिले म॑ह, एक ब्रिजनौर जिले मं 


एक राजपुरा बदाऊँ मिले में दे ओर एक अम्बाले से पथ्यालें की रा्दें 
पर । एक राजोरी या राजपुत मे जलन्बर जिंलें मे ढे, ओर चर 
कश्मीर रियासत मे जिनमें से पुँच पाम वाली राजारी को डॉ 
रायचाधुरी ने कम्बरोज को राजधानी मान लिया है । क्या प्रमाण ह्द्क्रि 
कर्ण दिग्विजय की राजपुर वहीं गजौरी है, दो काई गाजपुर शाजापुर 
गजपुरा या शजपुरी नह १ विशेष कर विजञनार देहगादन के दी राजपुरों 

मभ लगा दविमालग का गदवाल मकर कम्बाज वथी नं हर 
(ग ) मेने यह कहा था कि गजार। का प्रदेश आजकल 
कहलाता दें. अरे उसका प्राचीन नर्मि छमिसार था वीं खमिसार अर. 
कम्बोज कमी चर्बायवाची नहीं माने गये। दावा्मिसार हमारे बहाव में 
न ऋ चोगिद का प्रदेश जो रा 


के मिवासी डीगई कहलाते ६, ओर अमिसार डक टीक पस्छिम ढगों 


पखश्२४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


-छिमाल प्रदेश | दाव रावी श्रोर चनाव के बीच की हिमालय फी तलइयी 
है और अमिसार चनाव ओर जेहलम के बीच की ।* अलक्सान्दर के 
समय में भी तत्नशिला के पूरव का पहाड़ी तराई का यह प्रदेश अ्रभिसार 
ही कहलाता था। हमारे वाझाय में अनेक जगह देशों की गणना में 
“दार्वांसिसार और कम्बोज दोनों नाम एक ही यज्नी में आये हैं । 
इसके उत्तर में डा० रायचोथुरी कहते हैं कि महाभारत (२, रे०, 
२४-२५ ) में ताग्रलिप्ति ( आधुनिक तामलूक, बंगाल का पुराना 
वन्‍्द्रगाह ) और सुक्य (ताम्रलिपति के चोंगिद का प्रदेश ) दोनों 
के अलग-अलग नाम हैं, पर दशकुमारचरित में दामलिम को 
निश्चयपृवक सुझ में ही कहा है। ठीक है, किसी प्रदेश का नाम 
-अनेक वार उसके एक अंश के लिए परिमित रद जाता है, ओर महा- 
"भारत के दिग्विजयप् में सुझ नाम का वैसा प्रयोग हो सकता है | अथवा 
भीम ने ताम्रलिपति और सुहा को जीता यह कहना वैसा ही है जैसा 
' 'कलकत्ते ओर बंगाल को जीता ओर इसमें केवल ताम्रलिमि पर विशेष 
बल देने का अभिप्राय है। किन्तु डा० रायचौधुरी कहते हैं कि इसी 
नमूने पर “सच यह है कि राजोरी कम्बोज का केवल एक अंश था, उसमें 
ओर इलाके भी थे” ( छुठा संस्करण--१६५३--प्ृ० १४८ ) । पर 
इस सच' के लिए प्रमाण ? वही श्लोकाध॑ ओर आपकी कल्पना? 
ताम्नलिपि और सुझ की स्थिति हम पचासों ओर निर्देशों के आधार पर 
जानते हैं, पर राजौरी को कम्बोज के अन्तर्गत मानने के लिए क्या रत्ती 
-भर भी प्रमाण है ? अभिसार प्रदेश के कश्मीर के दक्खिन लगा होने के 
कारण कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी में उसका पग-पण पर उल्लेख 
है | क्या किसी एक जगह भी उसमें अमिसार को कम्बोज के अन्तगंत 
कहा है ? 


५, सर औरेल सर्टाइन का विचार था कि दावीभिसार समस्त रूप में चनाव 
और जेहलम के बीच की तलहटी की सचित करता था | 





नशऔर नगरों के जो नाम अधोरेखांकित हैं, वे प्राचीन नाम हैं ) 
॥ 
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नवपरिशिप्ट २--कम्बोन्न देश 


(थ ) कम्बोज का उल्लेख हमारे सारे इतिहास ओर बाह्म्य में 
भारत के सीमा-जनपद के रूप में आता है, पर डा० रायचोधुरी ने उसे 
'कश्मीर के भी दक्खिन और जेहलम के भी पूरच्र दिमालय की तराई में 
ला त्रिठाया ! वेद-संदिताओं मे कम्बोज का नाम नहीं आया; पहलेपहल 
उत्तर वैदिक वाद्य में आया है । इसलिए कम्बोज् देश संहिता देता काल के 
ज्य।यावत के बाहर नज़दीक ही हाना चाहिए। बेदिक आयावते की उत्तरी 
सीमा मस्दबूथा और सुवास्तु नदियों से सूचित होती है। मझुदब्रधा की 
पहचान मरुबर्दबान नदी में की गई हू? जो कि कश्मीर की पूरी सीमा पर 
मद्यादिमालय से निकल कर लघुदिमालय के अमरनाथ प्रबंत के पृरबरी 
दाल के साथ साथ बहती हुई कष्ट्वार (प्राचीन काप्ठवाठ ) बस्ती के 
सामने चनाव में मिलती है | मुवास्तु या स्वात नदी पच्छिमी गन्धार में 
सिन्‍्ध नदी के समान्तर वह कर काचुल नदी में मिलती है। यों मरझदवूधा 
ओर सुवास्तु के बीच महा-हिमालय तक के प्रदेश वैदिक आयों के जाने 
हुए. थे। अमिसार देश उनके कह्दीं नीचे है । वद् उप-दिमालय की दूनों 
से बना है; मस्वर्दवान से स्वात के रास्ते पर है तथा पूरबी गन्धार के 
मी पूरच हैं। क्या संदिताकाल के वाद उसे फिर से खोजने की 
आवश्यकता थी ? 

(४ ) ओर कम्बोज़ को कश्मीर के दक्खिन रुखते हुए डा० राय- 
चौधुरी ने राजतरंगिणी की भी पूरी उपेक्षा की है । 

मैंने कहा था कि राजतरंगिणीकार कल्दण ने उसका ललितादित्य के 

उत्तरदिम्बिजय में उल्लेख किया है ओर उसके साथ नुग्बार का नाम दिया 
है। तठुस्वार नाम कल्दण के ज़माने तक बदख्शाँ के अर्थ में परिमित रह 
गया था, इसीलिए मेने कम्बोज को उसके पड़ोस तथा कश्मीर के उत्तर 
का पामीर माना । अपने उसी लेख में मैंने यह भी कहा था कि प्राचीन 


३. भीरेल स्टाइन (१९१७)--आर० जी० भण्डरकर कौमेमोरेशन वौल्यूम 
( रा० गो० भंडारकर स्मारक घनन्‍्ध) पू० २३-२४। 
कस 


२२६. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


भारत में प्राच्यदेश दक्षिणापथ पश्चिमदेश और उत्तरापथ नाम मध्य- 
देश से उनकी दिशा को देखते हुए पड़े थे, ओर कि उत्तरापथ में प्रथृदक 
या विहोवा से उत्तर के अर्थात्‌ लगभग ३०० अक्षांश रेखा के उत्तर के 
देश सम्मिलित थे। प्रकटतः उसी बात की ओर निर्देश करते हुए. डा० 
रावचोथुरी कहते हैं कि राजतरंगिणीकार कम्बोज को कश्मीर के उत्तर 
नहीं रखता, वह उस देश को केवल उत्तरापथ में रखता है, ओर उसका 
ठुखार से स्पष्ट भेद करता है, जो कि प्रकय्तः और उत्तर तरफ था 
(प० १४८) | कम्बोज यदि अमिसार था ओर तुखार उसके उत्तर था, तो 
तुखार ठीक कश्मीर का समानार्थक होना चाहिए, | क्या डा० रायचौधुरी 
की यह नई स्थापना है ? दूसरे, यह सच है कि मध्यदेश के लेखक जब 
उत्तरापथ कहते थे तब्र उनका अभिग्राय प्रथूदक से उत्तर के प्रदेशों से 
होता था। पर जब्र कश्मीर का कोई लेखक अपने राजा द्वारा उत्तरापथ 
जीतने का वर्णन करता, तब वह भी क्‍या अपने निकट दक्खिनः 
के देशों को उत्तरापथ कहता ? राजतरंगिणीकार ने जिन देशों को 
ललितादित्य के उत्तरी दिग्विजब में गरिनाया है, क्या उनमें से कोई 
एक भी कश्मीर के निकट दक्खिन का है ? 

तीसरे, कल्हण ने ललितादित्य के उत्तरापथ-विजब का वर्णन इसः 
भूमिका से आरम्भ किया है-- 

सवंतोदिक्क्रमालोक्य जितग्रायांस्‍ततो नृपान्‌ | 
सर आविशत्छुविस्तीण मपथेनोत्तरापयम्‌ ॥8, १ ६३॥ 

( सब दिशाओं के राजाओं को प्रायः जीता देख कर वह सुविस्तीर्ण 
उत्तरापथ में बिना रास्ते के घुसा )। हिमालय के उच्र के देशों के वारे 
में. यह कहना युक्त हे कि उनमें वह बिना रास्तों के घुसा; पर क्‍या 
कश्मीर के दक्खिन लघुनहिमालय की तलहटी को भी अपधेन--विनाः 
* रास्तों के--जाना पड़ता था ? 

चोथे, मेने यह भी कहा था कि अमिसार देश ललितादित्य के दादा 
के समय से कश्मीर के अधीन था; उसे फिर से जीतने को वह क्यों: 


नव-परिशिष्ट २--कम्बोज देश २२७ 


जाता | इस बात का डा० रायचोधघुरी ने कोई उत्तर नहीं दिया | 

इस सत्र से बढ़कर, चौथी राजतरंगिणी का लेखक पराज्यमद्ट मुगल 
वंश का बच्तांत कहते हुए. बाबर को स्पष्ट शब्दों में काम्मोजयवनेश कहता है 
( पद्य २१२ )। बाबर फरमणाने का था जो पामीर की ठीक उत्तरी सीमा 
पर है! यों १६वीं शताब्दी तक की कश्मीरी पंडितों की परम्परागत 
जानकारी न केवल यह बतलाती है कि कम्ब्रीज कश्मीर के उत्तर था, 
प्रत्युत उसका टीक स्थल भी लगभग सूचित कर देती है। 

(थे) रु के दिग्विजय में कालिदास उसे भारत के पश्चिम देश 
से स्थलमार्ग द्वारा पारसीकों के देश ले जाता है, वहाँ से उत्तर फिय कर 
वंछु पर हुणों से मिड़ाता है और उसके बाद कम्त्रोजों से | रघु-द्ग्विजय 
के पारसीकों यबनों हूणों थ्रादि के स्थानों की अनेक विद्वान्‌ विवेचचना 
करते रहे हैं। विशेष कर स्व० ड।० कृप्णुस्वामी ऐमंगर ने बड़ी वारीकी 
से इसपर विचार किया था [४ उन्होंने दिखाया था कि पच्छिम का 
स्थलमार्ग दर्य बोलान, ख्वाजा अमरान पर्बत की तलहटी, गिरिश्क ओर 
हेलमन्द कॉठे द्वारा होना चाहिए. | वंच्चु तट पर जो हूणु आ बसे थे 
उन्हें चीनी ऐतिहासिक येथ, पारसी हेधथल, तथा अरत्र लेखक खुल 
कहते थे | डा० ऐयंगर ने इन सब उपादानों का सावधानी से मिलान कर 
बताया था कि उनका प्रदेश वंच्चु की दो धाराओं अक्साव और वच्चाव 
के घीच का दोआाब था जो कि बदख्शाँ के उत्तर तथा पामीर के पच्छिम 
है। हूणों के बाद कम्बोजों को जीत कर रघु हिमालय पर चद्ता है, फिर 
किरातों किन्नरों को जीत कर हिमालय से उतरता और प्राग्ज्योतिष जाता 
है। डा० ऐगंगर ने लिखा था कि उसके रास्ते में दरदों का उल्लेख 

नहीं है, अतः द्रदों के देश के पूरव जा कर उसका हिमालय पर चढद्ना 
होना चाहिए, अर्थात्‌ कम्ब्रोज की पूरवी सीमा ऐसी जगह होनी चाहिए 


४. सा० कृष्णस्वामी ऐयंगर ( १९५१९ )--हन प्रौध्लम .इन इंडियन हिस्टरी 
( भारतीय इतिहास में हूण समस्या ), ई० झआां० १९१९, ५० ६५ प्र० | 


श्श्८ भारदीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


जहाँ से हिमालय पर चढ़ते समय दरद रास्ते में न पड़े । डा० रायचोधघुरी 
ने इस विषय की विवेचना करनेवाले सब विद्वानों ओर विशेष कर डा० 
ऐजंगर के सारे किये कराये पर केवल अपनी आँखें मूं द कर पानी फेरना 
चाहा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कम्बोज देश उत्तरी पंजाब में रहा 
हो तो हूण और पारसीक उसके पड़ोस में कहाँ रहे होंगे; और कि यदि 
रु अमिसार की तरफ से हिमालय चढ़ता और दूसरी तरफ उतरता तो 
भारत के मध्यदेश पहुँचने के चजाय चीनी तुर्कित्तान जा निकलता | 
मैंने उनकी यह चूक १६३० के अपने लेख में भी दिखाई थी, पर 
उन्होंने इसे फिर भी नहीं देखा | 

रुदिग्विजय में कम्बोज के वाद गंगा के जिक्र से डा० ऐपंगर 
कुछ भ्रम में पड़ गये, नहीं तो उन्होंने कम्ब्रोज को भी ठीक पा ही लिया 
होता। मैने यह देखते-हुए. कि ललितादित्य के दिग्विजय में कम्बोज वदख्शाँ 
के पास हैं ओर रघु-दिग्विजय में खुत्तल के पास, उन्हें ठीक पामीर में 
रक्‍्खा, तथा कम्बोज के पड़ोस की गंगा की यह व्याख्या की कि वह वह 
गंगा थी जिसे प्राचीन मास्तीय अनवतप्त सरोवर के पूरव से निकला 
मानते थे। सीता नदी अनवतप्त के उत्तर से निकलती थी ओर सित्धु 
दक्खिन से | सो मुल़्ताग या कराकोरम के जिस वरफ से लदे पनदाल से 
सीता उत्तर उतरती है, उसी से सिन्धु की बड़ी शाखा श्योक दक्खिन 
उतरती है। और सीता की दून पामीर पठार की ठीक पूरबी सीमा पर है । 
मुज्ञतताग हिम-गिरि का तुर्की शब्दान॒ुवाद है | अनवतप्त सरोवर के उत्तर 
से पूरत्र धूम जाने से सीता के खोत से ' गंगा” के खोत तक पहुँचा जा 
सकता था, ओर सीता की दून से हिमगिरि पर चढ़ने से दरद रास्ते में 
नहीं आते, पच्छिम छुट जाते हैं। गंगा के वाद रघु-द्ग्विजय में किरातों 
ओर किन्नरों का ज़िक्र है । किरात तो उस समूच्ची नस्ल का भारतीय, नाम 
था जिसे आज के विद्वान्‌ तिब्बतवर्मी कहते हैं; फलतः उनका देश तो बहुत 
विस्तृत था, ओर उसकी केवल पच्छिमी नोक--लंदाख या मरयुल-रखु के 
रास्ते में आनी चाहिए, । पर किन्नर की पहचान मैने उपरली सतलज दून . 


नव-परिशिष्ट २--कम्बोज देश रह 


के कनोर ( रामपुस्च्रशहर ) यदेश में की; दोनों के नाम-साम्ब॒ के अतिरिक्त 
आधुनिक कनोरी बोली की कुछ विशेषताओं के कारण, तथा थेरी-अपदान 
के एक निर्देश के आधार पर | यों यह प्रकट हुआ कि रघु का रास्ता 
सतलज के ओर पृरब, गढ़वाल में गंगोत्री हो कर, नहीं था, ओर इससे यह 
निश्चित हुआ कि कम्बोन की पूर्वी सीमा सीता नदी तक ही थी। या 
कम्बोज के साथ उसके पासपड़ोस के जितने प्रदेशों ओर स्थानों का पता 
पहले से था वा कम्बोज की पहचान द्वारा मिला है, डा० रायचोंघुरी ने 
उन सच की ओर से आँखे फेर रक्‍्खी हैं | 

(छ ) यास्क्र ने लिखा है--शवतिगगंतिकर्मा कम्प्रोजेप्चेव भाष्यते 
( निमक्त २, १, रे, ४ ) | मेने यह लिखा था कि पामीर की गल्चा भाषा 
में शवति या शुदन धातु अब भी जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
छिभाल की बोली पब्छिमी पंजाब की हिन्दकी ( तथाकथित लहँदा ) है 
जिसमें जाने के अर्थ में चन या गछ धातु बर्ता जाता है । इस तथ्य की 
भी डा० रायचोंघुरी ने पूरी उपेक्षा की है 

(जज ) जमन विद्वान्‌ कुमन ने दस्तूर पेशोतनजी बहरासजी संजाना 
स्मारक अन्य ( १६०४ ) में लिखते हुए यास्क के उक्त निर्देश के अतिरिक्त 
जातक (६ प्रृ० २१० ) की यह गाथा उद्धत की थी-- 

कीटा पत॑ंगा उरगा व सेका हन्त्वा किसिं सुज्कति सक्खिका च॑। 
एते हि धम्मा अनरियरूपा कम्बोज्ञकानं घितथा चहुन्न ॥ 

ओर इसके आधार पर दिखलाया था कि कम्बोज् लोगों की भाषा 
ईरानी बगे की थी ओर वे प्राचीन ईरानी विश्वास के अनुसार ज़दरीले--- 
अहरमसनी--जन्नुओं को मारना धर्म का अंश मानते थे। सारतीय 
इतिहास की रुपरेखा ( पृ० ४७१, ४प८०-४प८्ा१ ) में मैंने करन की इस 
स्थापना के साथ प्रो० तोमास्वेक के इस मत को उद्धत करते हुए कि 
जँद-अवस्ता की भाषा ईरानी परिवार की सब भाषाओं में से गल्‍्चा 
मुंजानी बोली के सत्र से अधिक नज़दीक है, यद लिखा था कि अवस्ता 
की भाषा प्राचीन कम्बोज भाषा हो सकती है, क्योंकि नोवी-आठवीं 


२३० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


शताब्दी ई० पू० में जब कि कम्बोज जनपद का पहलेपहल उदय हुआ, 
तब बह आर्यावत्त और ईरान के बीच सामा देश था, कि उसके कुछ ही 
पीछे महात्मा ज़रथुस्न प्रकट हुए, और कि अवस्ता वाह्मय में आर्यावत्ते 
ओर ईरान के घनिड्ठ सम्बन्ध की सूचक जो अनेक बातें हैँ उनकी भी - 
इससे सुन्दर व्याख्या होती है। डा० रायचोंधुरी ने इस विपय के इन 
पहलुओं की पूरी उपेक्षा की है । पर जातक की उक्त गाथा का' उत्तराध 
उद्धुत कर यह कहा है कि य्वान च्वाडः के कथनानुसार लम्पा से राजपुरी 
तक के लोग देखने में रूखे ओर सीघे तथा उजड्डु उम्र स्वभाव के थे, वे 
उेठ हिन्दुस्तान के नहीं प्रत्युत सीमा के घटिया लोग थे, और कि जातक 
की उक्त कम्ब्रोज-विपयक वात का व्वान च्वाड के इस विवरण से अदूमुत 
समर्थन होता है। पर यास्क और जातक के कथनों से भाषा ओर 
धार्मिक विश्वास विषयक जो तथ्य मिलता है उसकी भलक भी स्वान 
व्वाडः के विवरण में कहीं है ? 

( रे ) डा० रायचोघरी कहते हैँ कि कम्बोज की पच्छिमी सीमा 
काफिरिस्तान तक पहुँचती रही होगी क्योंकि एल्फिंस्टन को उस प्रदेश में 
'कोमोजी' कमोज़ और कमोज नाम के कबीले मिले थे। आप ओर 
फस्माते हैं कि कम्त्रोज पालि ग्रन्थों के अनुसार श्रस्सानं आयतनं--थोड़ों 
का स्थान--था, तथा अलक्सान्दर के समय अलिषंग और स्वात की 
दूनों में रहने वाले लोगों को भी यूनानियों ने अस्पसि ओर अस्सकेन 

कहा है ( छुठा संस्क० प्रृ० १४६ )। पर छिमाल के घोड़ों की मशहूरी 
क्या किसी ने कभी सुनी है ? दूसरे, यदि उन्‍नीसवीं शताब्दी में एल्फिंस्टन 
को कपिश देश में कमोज फिरके के लोग मिलने से प्राचीन कम्बोज की 
सीमा कपिश को छूती माननी चाहिए, तब तो आज भी मेरठ-दिल्ली के 
इलाकों में कम्बोह निरादरी के हज़ारों लोगों के होने तथा मेरठ शहर में 
उनके नाम से कम्त्रोह दरवाजा भी होने से क्या पुराने कम्बोज की सीमा 
दिल्लीमेरठ तक पहुँचती न माननी चाहिए? तीसरे, अलिपंग नदी कपिश 
( काफ़िरिस्तान ) में है और स्वात की दून पच्छिमी गन्धार में | जहाँ कहीं 


नव-परिशिष्ट २--कम्बोन देश श्द्ृ१ 


किसी के नाम में अ्रस्प या अध्स शब्द सुनाई दे उसका अर्थ भी जाने 
विना उसका कम्बोज से सम्बन्ध मान लेना हो तो कल्पना को खुली 
उड़ान मिल जावगी | चौथे, अमिसार ओर कपिश की सीमाएँ एक 
दूसरे से जुड़ेंगी केसे ? इस प्रश्न को आप महाजनपद थ्रुग में तो 
नहीं उठाते, पर अलक्सान्दर के य्करण में यों सुलकाना चाहते है कि 
“उरशा आधुनिक हज़ारा ज़िले का अंश था; यह अभिसार''के साथ 
लगा था और भरसक उसी की तरह प्राचीन कम्बोज राज्य की एक शाखा 
था” (प्र० २४८) | प्रमाण ? स्वच्छुन्द कल्पना कि कुछु ओर भी ? उरशा 
कम्बोज़ मदाजनपद के अन्तगत था इसका रक्ती भर संकेत भी हमारे 
इतिहास या वाछ्यय में क्या कहीं है? और यद निमूल कल्पना डा० रायचौधुरी 
को केबल इस कारण करनी पड़ी कि उन्हें अभिसार ओर कपिश को किसी 
तरह जोड़ना था | पर भक्तितेडपि लशुने न शान्तों ध्याधिः | अमिसार की 
पब्छिमी सीमा जेहलम नदी है ; उरशा जेहलम से सिन्ध्र तक का पहाड़ी 
प्रदेश है; सारा उरशा अमिसार के अन्तगंत हो जाय तब भी तो अमिसार 
किसी तरह कपिश से नहीं लग सकता, क्योंकि सिन्‍्ध से कूनड़ नदी तक 
पब्छिमी गन्धार हैं और कूनड़ के पच्छिम कपिश शुरू होता है। तब क्या 
पच्छिमी गंधार की स्वात दून में अस्सकेन लोगों का नाम पकड़ कर हम 
सिन्ध से कूनड़ तक एक छुलांग में नहीं फाँद सकते ? निरी वेलगाम 
कहयना ! 

(ञज) महाजनपद प्रकरण में कम्बोज से ठीक पहले डा० राबचोधुरी 
ने गन्धार का विवरण दिया है शोर वहाँ यह कहा है कि गन्चार राज्य 
मं तब कश्मीर की दून भी सम्मिलित थी। गन्धार से कश्मीर तक गस्ता 
या तो उरशा हो कर हे या अमिसार हो कर । जबत्र उरशा और अमिसार 
दोनों कम्नोज महाजनपद में थे ओर वह पच्छिम तरफ पच्छिमी गन्धार 
को भी लॉब कर कपिश को छूता था, तब पूरवी गन्धार ( तन्नशिला ) 
का राज्य क्या कम्बोज् के ऊपर से पुल बना कर कश्मीर तक पहुँचदा 
था ? यह समस्या मंसे सन्‌ १६३० में भी डा० रावबचोधुरी के सामने 


र्३्२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 
रक्‍खी थी | पर २ह वर्षा में न तो उन्होंने इसका कोई समाधान किया 
ओर न इससे कोई कठिनाई अनुभव की | 
(2) अब यह दिखाई देता है कि उन्होंने इसे बड़े मौलिक तरीके से 
सुलमा लिया है। केसे सुलमाया है इसे स्पष्ट समझने के लिए. पाठकों 
को भारत के उत्तरी सीमान्त विपयक अपने ज्ञान को ज़रा ताज़ा कर लेना 
चाहिए.। उत्तर भारतीय मैदान के उत्तरी छोर पर शिवालक और उसी 
तरह के छोटे पहाड़ों की २५-५० मील चौड़ी पड़ी पब्छिम से पूरत्र लगा- 
तार चली गई है। महाभारत में इसी शंखला को डपरगिरि कहा है, 
आजकल के भूपयवेक्षुक उप-हिमालय ( सब-हिमालयस ) कहते है । इस 
पड़ी के उत्तर बहिरगिरि या लघु-हिमालय श्वखला ( लेस्सर हिमालय 
रैज ) के पहाड़ एकाएक़ उठते हैं जो ५० से ७० मील तक चोड़ाई में 
फैले हुए. हैं । उनके ऊपर फिर अन्तर्गिरि या महा-हिमालय रखा 
(ग्रेट हिमालय रेंज) है । अमिसार देश हरद्वार-देहरादून प्रदेश की तरह 
वा बंगाल के उत्तर की कुर्सियाडः कालिम्पोडः वस्तियों की तरह उपगिरि 
या उपहिमालय की दूनों से वना है। उसकी राजोरी वस्ती चनाव में 
मिलने वाली एक छोटी नदी तोही पर बसी है। अमिसार की पीठ पर लघु- 
हिमालय की ऊँची पीर पंजाल <ंखला खड़ी है, जिसके उस पार उसके 
ओर लघु हिमालय के काजनाग, दर्मुक ओर अमरनाथ पहाड़ों के बीच घिरी 
हुई वितसता या जेहलम नदी की खुली दून का नाम ही कश्मीर है। 
अनन्तनाग (इस्लामानाद) से वोलुर कील तक वितस्ता की उत्तरपच्छिम 
बहने वाली धारा का; काँठा उसका मुख्य अंश है। कश्मीर का उत्तरी 
किनारा हर्मुक ओर काजनाग &ंखलाओं से वना है, जिनके उस पार 
क्ृष्ण॒गंगा की दून है। उस दून के ऊपर महाहिमालय >£खला सिर 
उठाये खड़ी हँ। मह्ाहिमालव की पीठ पीछे सिनन्‍्ध नदी की उत्तर- 
पश्चिमवाहिनी धारा है | कृष्ण॒यंगा की दून से सिन्ध की उस दून तक ओर 
फिर सिन्ध के भी उत्तर हिन्दूकश के चरणों तक दरददेश है। हिन्दूकश 
-के उस पार पामीर है | यों अमिसार, कश्मीर, दरद, पामीर क्रमशः एक 
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दूसरे के उत्तर हैं। डा० रायचोधुरी के मत से अमिसार कम्मोज है, मेरे 
मत से पामीर | 

अपने मत को तिद्ध करने के लिए. डा० राबचोंधुरी ने चर्म ही 
मौलिक ओर आसान तरीका निकाला है। उनके ग्रंथ के छठे संस्करण 
(१६४३) मे भारत के जो नक्शे दिये गये हैं उनमें अनक्षांश आर देशान्तर 
रेखाएँ नहीं वर्नीं, फिर भी तटरेखा शोर नदियों के माय ठीक अंकित 
किये जान पड़ते है ओर उनसे विभिन्न स्थानों की स्थिति ठीक समझे आा 
जाती है| महाजनपदों के नक्शे में जो ४० ६५ के सामने लगा है, उन्होंने 
राजपुरी को चनाव के कॉठे से उठा कर बीहड़ पीर पंजाल की ऊँची 
चोटियों के ऊपर से पाते हुए जेहलम के किनारे श्रीनगर की जगह ला 
सकता है! फिर उन्होंने कम्बोज देश को राजपुरी के और उत्तरपब्छिम 
महा-हिमालय के उस पार नंगा पवत से सिनध नदी के दक्खिनी मोड़ के 
पब्छिम तक विठाया है। पर इतना करने के बावजूद भी वे फिर गलत 
जगह ही पहुँचे, क्‍योंकि जहाँ उन्होंने कम्बोज को बिठाया हैं वहाँ दरद 
देश का टीक केन्द्रीय ग्रदेश चिलास है। दरद लोग इतिहास के 
थ्ररम्म से आज तक इसी प्रदेश में रहते आये हैं; इतिहास-बाझमसय में 
उनका नाम अनेक बार कम्बोजों के साथ, पर सदा उनसे अलग, जाति 
के रूप में आता है। अभिसार की तरह दरद नाम भी कभी कम्बोज 
का समानार्थक नहीं रद | डा० रायचौधुरी यदि राजपुरी को अपनी 
जगह रहने देते ओर कम्बोज को दरद्‌ देश में ब्रिठाने के बजाय थोड़ा 
ओर उत्तर पामीर में ले चलते तो मेरा उनसे कोई विवाद न रहता | और 
जब उन्हें कम्बोज को कश्मीर के उत्तर ले ही आना था तब उन्हें यह तक 
करने की क्या आवश्यकता थी कि कल्दण ने कम्ब्रोज को कश्मीर के 
उत्तर नहीं रकखा 

प्र० १६६ के सामने जो भारतवर्ष का नक्शा दिया है उसमें डा० 
रायचोधुरी ने और भी कमाल कर दिखाया है । इसमें वे समूचे कश्मीर को 
जेहलम के कॉठे से उठा कर हस्मुक श्ंखला ओर महा-हिमालय के ऊपर: 
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“से व्याते हुए, सिन्‍ध नदी के उत्तरपच्छिमी--स्कदू से जलकोट तक के 
“बुमाव के मीतर ले आये हूँ ! पर इस उखाड़ने उड़ाने में कश्मीर की गाज- 
“घानी श्रीनगरी न केवल पीछे ही छूट गई, वल्कि वितस्ता के दोनो तटों से 
'उखड़ कर २५ मील पब्छिम जा गिरी है ! ओर जब कश्मीर दरद देश में 
“आ। गया, तब कम्बोज दक्खिनपच्छिम ठेला गया। इस नक्शे में वह 
“कूनड नदी के पड़ोस के दीर प्रदेश से स्वात और सिन्ध नदियों को लाँबते 
हुए, उरशा के उत्तरी छोर के उग्तरी वाले इलाके को लेते हुए, कष्णगंगा- 
“वितस्ता के संगम दोमेल पर उन्हें लॉब्र कर असल कश्मीर की उत्तर- 
“पच्छिमी नोक के भीतर तक पहुँच गया हैं । दीर ओर स्वात पच्छिमी 
जन्धार के इलाके है | यों कम्बोज का अर्थ हुआ पच्छिमी गन्धार और 
उरशा का उत्तरी तथा कश्मीर का उत्तरपच्छिमी अंश | अभिसार अब 
उसमें नहीं रह 
कलकत्ता युनिवर्सिटी की आर/मचों कियों पर वेंठ कर लिखने वालों 
के लिए पंजाब कश्मीर दरद दीर स्वात दूर के सपने हैँ। यदि कोई पंजाबी 
या सरहद्दी लेखक ढाका को उठा कर अगरतला पर रख देता ओर फिर 
उसके सहारे लुशाई पहाड़ियों के पच्छिम से चिन पहाड़ियों के परत 
तक वंगदेश वना देता, अथवा जलपाइग़ुड़ी को उठा कर गह्तोके पर 
“रख देता ओर उसके आधार पर गझतोक से ल्हासा तक वरेन्द्र प्रदेश 
“अंकित करता, तो वह डा० रायचोंथुरी के कुछ नज़दीक पहुँचता ! कम्बोज 
भले दी घुँघला देश हो, पर कश्मीर तो कोई गुमनाम जगह नहीं 
है। ग्रतिवर्ष दुनियाँ के सुदूर कोनों से हज़ारों यात्री उसकी ख्वगे- 
“सुपमा का आनन्द लेने आते हैं । वे लोग ओर दुनिया मर के विद्वान 
आज यह देखते होंगे कि भारत की प्रथम युनिवर्सिटी के मरमुख अध्यापक 
' यह भी नहीं जानते कि उनका अपना कश्मीर महा-हिमालय के इस ओर 
है कि उस पार ! डा० राबचोंधुरी के विवाद-दठ का केवल यहीं फल 
पनिकला; कम्बोज देश का कश्मीर की तराई में होना किसी तरह सिद्ध नहीं 
“हुआ, और उनके इस विपय के तकों की निर्मूलता प्रकट होने से मेरी की 
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हुई कम्बोज की पहचान पूरी तरह प्रमाणित हुई | 
२. दिग्विजय पर्च और उपायन पर्व 


डा० मोतीचन्द्र ने मेरी कम्बोज की पहचान को स्वीकार करते 
हुए. महाभारत समापव के अन्तर्गत उपायनप्व पर और कीमती 
आ्रोजें की हैं ।/ पाण्डवों के दिग्विजय के वाद उनके पास किस क्रिस देश 
के लोग क्या क्या मेंस लाये इसका वर्शन उपायनपव में है। डा० 
मोतीचन्द्र का कारीगरी और कला की कृतियों के विपय में गहरा और 
सूक्रम ज्ञान इस खोज में उनके बहुत काम आया है। सुत्पिट्क के 
खुद़कनिकाय के अन्तगंत पेतवत्थु अ्रन्थ के अनुसार कम्ब्रोज में एक 
नगरी द्वारका थी; मोतीचन्द्र ने उसकी पहचान पामीर के आधुनिक 
दरवाज़ शहर में की है (प्र० रे८ )। उपायनप्रव में हथन्ष नाम 
के जनपद का उल्लेख है। मोर्तीचन्द्रजी ने बहुत ठीक पहचाना 
है कि दथज्ञ का ही रूपान्तर वदझ्शाँ है (पृ० ४८ )। अजुन के 
उत्तरदिग्बिजय में परमकामस्मोजों का उल्लेख है। मेंने कहा था कि 
वे बहुत सम्भबतः जरप्शॉ-स्रोत पर रहने वाले यग़नोत्री नाम की ग़ल्चा 
बोली बोलने वाले ताजिकों के पू॑ज थे” (भारतभूमि प्रृ० ३१३- 
१४, २२६ )। डा० मोतीचन्द्र ने एक जगह ( ४० ३६ ) इसे भी मान 
'लिया दीखता है, पर दूसरी जगह ( प० १३ ) वे कहते है कि मैंने इसके 
'लिए कोई धरमाण नहीं दिया | यग्नोतरी बोली के क्षेत्र के परमकाम्मोज 
होने का सुझाव मेने इस आधार पर रखा था कि आजकल के बोली- 
त्षेत्रों का बहुत कुछ प्राचीन जनपदों को सूचित करना और गल्वाभापा- 
क्षेत्र का कम्बोन जनपद होना मेरी खोज से सिद्ध हुआ था, परमकाम्मोज 
का अर्थ परले काम्मोज प्रतीत होता है और ग़ल्चा की सबसे परे की चोली 


५, मोतीचन्द्र ( १९४५ )--जिश्रोग्राफिकल ऐंड इकतीमिक स्टडीज्ञ इन दि 
अहाभारत उपायनपर्व ( महाभारत उपायनपव का भूजृत्तोयः और आधिक 
अनुशीलन )। 
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' यग़नोबी है। यह बात मैंने भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० १०७० पर 

बिलकुल स्पष्ट की थी | पर यह एक गोंण वात हे । 

सभापव के अन्तर्गत दिग्विजयपव में युधिष्ठिर के चार भाइयों द्वाया 
चार दिशाओं को जीतने का वन है। अजुन के उत्तर-दिग्विजय की तीन 
यात्राएँ हैँ, जिनप्रें से दो का मार्ग मैने अपनी उक्त ऋृतियों में ट्योला 
था। नकुल के पश्चिम-दिग्विजय का रास्ता मैंने उसके बाद ट्टोला ।*ं 
डा० मोतीचन्द् ने मीम ओर सहदेव के पूव ओर दक्षिण दिग्विजयों 
के कुछ अंशों पर भी प्रकाश डाला है | 

अजुन के मार्गों को व्योलने के वाद में इस परिणाम पर पहुँचा था 
कि देशों का वह वरणन दूसरी शताब्दी ३० पृ० का है । नकुल का मार्ग 
अ्योलने से वह बात ओर पुष्ट हुई थी। उन परिणामों का वाद की 
युरातत्त्वखोज से समर्थन हुआ | अजुन के दिग्विजय में उलूक देश का 
नाम है; मेंने कहा था डलूऊ के वजाय कुलूत पाठ होना चाहिए | डेढ़ 
बरस वाद नेपाल से ८६ सौ बरस पुरानी महाभारत की हस्तलिखित प्रति 
मिली; उसमें छुलूत ही पाठ पाया गया |? इसी प्रकार नकुल की यात्रा 
में रोहतक के चौंगिद वहुधान्यक प्रदेश मिला और उसे मैंने दूसरी 
शताब्दी ई० पू० का कहा ही था| दो बरस बाद १६३६ में स्व० डा० 
चीरबल साहनी को रोहतक के पास खुदाई में सिक्कों के कई हज़ार मिद्ठी, 
के साँचे मिले जिनपर दूसरी शताब्दी ई० पू० की लिपि में बहुधजक नाम 
खुदा था | डा० मोतीचन्द्र ने मी द्ग्विजबपव की तिथि के विपय में 
मेरा समर्थन किया है। पर इस विषय पर अब ओर प्रकाश पड़ सकता है 
जैसा कि हम आगे (४ में ) देखेंगे | 


६, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३४ )--नकुल का पश्चिसदिग्विजय, गौ० 
ही० ओमा के सम्मान में समर्पित भारतीय अनुशीलन यन्थ, विभाग ८ पू० ३-९ | 
७, ज० वि०> ओ० रि० सो० भाग २० ( १९३४ ) पृ० ९५-९६ | 
वीरवल सादनी (१९४५ )--टेकनीक ओऔफ कासिटिंग कौइन्स इन 
एंश्येंट इंडिया। ( प्राचीन मारत में सिक्के ढालने का शिल्प ) ४० २, ८-९,. १५ । 


नव-परिशिप्ट २--क प्रिक 


कि] 
हद 
फ् 


३. ऋषिक 


अजुन की दूसरी यात्रा में कम्बोजों के बाद प्रागुत्तर दिशा में ऋषिकों 
का उल्लेख दहै। मेने कह था वे वही इतिहासप्रसिद्ध लोग हैँ जो पहले 
व्चीन की पब्छिमी सीमा पर रहते ये ओर जिन्हें चीनी ऐतिहासिक डंइपि 
या युपि ऐसा कुछ कदते थे। यूनानी लेखकों ने उसी प्रदेश में श्रसि जाति 
का उल्लेख किया है | ओर जम॑न विद्वान्‌ माक्कतांट ने यह स्थापना की थी 
कि श्रसि ८ उद्पि | उद्षि के उत्तर तरफ ताहिया लोग रहते थे; उद्दपि 
उनके देश में जा कर उनके राजा बन गये थे। एक प्राचीन यूनानी 
ऐतिहासिक के अनुसार असि छुखारों के राजा बन गये थे। माक्तांट ने 
'ताहिया और ठुखार की अभिन्नता चतलाई ओर यह कहा था कि चीनी 
ओर यूनानी ऐतिहासिकों के उक्त कथन एकदूसरे के अनुवाद हैं। 
उश्पि ओर ताहिया के प्रदेश से अर्थात्‌ आधुनिक शिवकियाझू या 
चीनी तुर्किस्तान से इस शताब्दी के आरम्भ म॑ गुत्त युग की ब्राह्मी लिपि 
'में दो लुप्त आय भापाओं के लेख मिले । उन भापाओं का नाम युरोपी 
विद्वानों ने पहले अ बोली और इ (वी ) बोली रकत्ा। पीछे जर्मन 
विद्वान मुइलर ने यह पहचाना कि अर बोली तुखारों की थी | दूसरे जमंन 
विद्यान्‌ू सीग ने बताया कि उस बोली के लेखों में उसे भ्रार्शी कहा है । 
ठुखारों की भाषा आशों क्यों कहलाई इसकी व्याख्या स्टेन कोनों ने यों की 
कि शासकों के नाम से बहुत बार देश जाति और भाषा का नाम पड़ 
जाता है, जेंसे फ्रांक कबीले के लोगों के गोल जाति के शासक बन जाने 
से उनका देश फ्रांस ओर भाषा फ्रांसीसी कहलाने लगी, ओर रोस 
कब्रीले के नाम से सरमाती जाति का देश रूस कहलाने लगा। यों उद्दपि, 
असि और आर्शा का परस्परसम्बन्ध पहले से जाना जा चुका था। मेरी 
“नई खोज इतनी थी कि महाभारत के ऋषिक भी वही जाति हैं । 
पच्छिमी पंजाब की दन्तकथाओं में राबलयिंडी की तरफ के राजा 
ससिरकप के वेटे रिसालू का विक्रमादित्य के वंशज शालिवाइन द्वारा मुलतान 


श्श्८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


के पास करोड़ में मारा जाना प्रसिद्ध है। मैंने कहा कि रिसालू ऋषिक का 
ही तुच्छुतासूचक रूप है, और सिरकप - (म्राकत) सिरिकिप 5 श्री कफ्स 5८ 
कुपाणु कफ्स जो कि गन्धार का पहला उद्पि राजा था ( भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा पृ० ८र०-८२६ )]। उसके वेटे विम का करोड़ में 
मारा जाना सवथा युक्त है | 

“आरतभूमि” के प्रकाशित होने के वाद प्रसिद्ध स्वीड विद्वान स्टेन 
कोनों ने उसे देख कर लिखा-- पहली बार पढ़ने से मुझे! यह प्रतीत 
होता है कि आपने ऋषिक, आशशी, असि'''के बीच जो सम्बन्ध दूँ हे 
वह टीक है (१०-१-१६३२ का पत्र ) । जायसवालजी ने विहार 
उड़ीसा स्चिस सोसाइटी की पत्रिका में एक लेख लिख कर “भारतमूमि' 
की उस तथा कुछ अन्य खोजों की ओर अंग्रेज़ी पढने वाले विद्वानों का 
ध्यान खींचा ।* उसे देख कर ग्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान्‌ सिल्व्याँ लेबी ने , 
फ्रांसीसी पत्रिका स्हू्नाल आज़ियातीक में लिखा--- जिस प्रकार श्री सीग 
ने आर्शी नाम में बिना मिमक के प्राचीन यूनानियों की असि जाति को 
पहचाना था, उसी. प्रकार एक भारतीय विद्वान श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
ने उसी नाम में प्राचीन भारतीय अंथों की ऋषिक जाति को पहचाना है 
ऋषिक में वे उन उदपि--उन्‍्हीं भारतीय शकों--को पहचानते हैं जिन्हें 
श्री सीग ओर श्री सीगलिंग शुरू से ही अ वोली बोलने वाला मानते रहे' 
हैं।” आगे उन्होंने कुछ व्यंग्य करते हुए लिखा-- ओर एक- वार 
आदविप्कार की वाणी बोलना शुरू करने पर उन्होंने उस अर्थ शास्त्र में भी, - 
जिसने अनेक उच्छृंखल कल्पनाओं को जगाया है, छोटे और बड़े उइपि' 
को टठ निकाला है। कोंटिल्य २, ११ में दो कीमती वस्तुओं विसी 
ओर महाव्रिसी का उल्लेख है--बविसी महाब्रिसी च द्वादशग्रामीये,. 
अव्यक्तरूपा दुहिलिका चित्रा वा बिसी, परुपा श्वेतग्राया महाविसी,. 





९, का० प्र० जायसवाल ( १९५३२ )--ज० वि० ओ० रि० सो० भाग श्ष्र 
पृ० ९७ प्र ० । . 


नव-परिशिष्ट २--ऋ पिक २३६. 


हादशाजुलायामम्‌ उमयम्‌ ।? इस पाठ का अनुवाद दे कर प्रो० लेवी ने” 
लिखा कि टीकाकार ने इन दोनों वस्तुओ्ों को खालों की 'दो किसमें बताया 
है, “और इस'“'प्रसंग में श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने छोटे ओर बड़े 
उद्दपि को दूँद निकाला है । यह एक ऐसी सूचना हे जिसकी हम उपेक्षा 
० >>. 9१० ५ 
अन्तिम वाक्य मेरे विचार में उन्होंने ऋषिकतःउदपि सूचना के 
बारे में लिखा | जहाँ तक बिसी महाव्रिसी की बात है, उन्हें छोटे उद्ृपि 
और बड़े उद्दपि का समानार्थक बताना तो दूर, मैंने आज तक उनके 
बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा । बात यों हैं कि जायसवालजी 
ने अपने लेख में भारतभूमि” की कुछ नई खोजों की चर्चा करते हुए 
यह सुझाव भी दे दिया, और इस प्रकार दिया कि पाठक को यह न पता. 
लगता कि वे  भारतभूमि” की बात उद्धुत कर रहे हैं या अपना नया 
सुभाव दे रहे हैं | यों यह गलतफहमी हुई । उनका भी यह कहना नहीं 
था कि अर्थशास्त्र में बिसी और मद्दाबिसी खालों के नाम नहीं है; स्पष्ट 
ही उनका यह सुझाव था कि वे खालें छोटे ओर बड़े उद्दषि के प्रदेश 
से आती होंगी इस कारण उनके ये माम पड़े होंगे । पर यह सुझाव भी: 
उन्होंने कुछ जल्दी में दे डाला । आज प्रो" लेवी और जायसवालजी 
दोनों नहीं हैं ओर मुझेो २१ बरस बाद इस छोटी सी गलतफहमी को 
मिटाने का अवसर मिला है ! 
फ्रांसीसी विद्वानों में ऋषिक के बारे में इसके बाद भी चर्चा चलती: 
रही | अरब तो ऋषिक उड्पि की अभिन्नता में किसी को सन्देह नहीं हैं,. 
भले ही इस बात की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जाय कि प्राचीन 
भारतीयों ने यह शब्द कब कैसे कहाँ पाया या गद्ा ! इस प्रश्न पर 
अगले परिच्छेद से प्रकाश पड़ेगा ओर उसी की भूमिका रूप में मैंने इस 
पुरानी चर्चा का सार यहाँ फिर से दिया है । 
१०. सिल्नयों लेवी ( १९३३)-ले वोखारियां ( तुखारी भाषा ), <हूर्नालः 
आज्ियातीक १९३३, पूर्वार्ध ए० ६-७ | 


न्र४० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


७, श्वेत पव॑त 
दिग्विजयपव का लेखक कहता है कि ऋषिकों के साथ अजुन का 
अति भर्यकर संग्राम हुआ, वहाँ से अर्जुन तोते के पेट जैसे पेट वाले 
'( शुकोदर्सम 2 आठ घोड़े लाया, कुछ मोरों जेसे, कुछ दोनों जैसे । तत्र 
स विनि्ित्य संग्रामे हिसवन्‍त॑ सनिष्कुटम। 
श्वेतपर्वतमासाथ न्यवसत्पुरुपपंमः ॥ 
युद्ध में निष्कुट सहित हिमवान्‌ को पूरी तरद जीत कर श्वेत पत्रत पहुँच 
कर उसने छावनी डाली | 
यह श्वेत पवत कोन सा और कहाँ है ? १६३०-१३ में मुके इस 
“बारे में कुछ नहीं सफरा था | डा० मोतीचन्द्र ने इसे अफगानिस्तान का 
“सफेद कोह समझा है ( प० १२ )। पूर्वी मध्य एशिया से चल कर 
“सफेद कोह आ कर डेरा डालना वापसी यात्रा में ही हो सकता है, पर 
दिग्विजयपव में कहीं मी क्रिसी वापसी यात्रा का व्योरा नहीं है, उसका 
उद्देश तो दूर तक की उन सीमाओं को दिखा देना भर है जहाँ तक 
पाण्डव जीतते हुए पहुँचे ( अर्थात्‌ कवि की दृष्टि में भारत के सम्राद्‌ 
-को पहुँचना चाहिए ) । इसलिए, श्वेत पवत अज्ुुन के दिग्विजय मार्ग के 
:अन्तिम छोर पर होना चाहिए । 
पूर्वी मध्य एशिया की लगभग टीक उत्तरपूर्वी सीमा पर जहाँ तक 
कि भारतीय उपनिवेशकों की श्रन्तिम पहुँच थी, और उस ग्रदेश के 
ठीक सिरे पर जहाँ कि शुक्रोदरसम या मयूरसद्श ( पतली लम्बी कमर 
बाले ) घोड़े होते ये--शायद अब मी होते हों---एक प्रसिद्ध पव॑त हे, 
“जिसका आज का तुर्की नाम है खैदूताग । चीनी यात्री उसका नाम लिखते 
:हं 90, पाइ शान | पाइ-- श्वेत, शुद्ध स्पष्ट या उजला; और शान 


'पर्वत ।११ पाई शान का अनुवाद किया जाता है--सफेद पहाड़ | 





१५, इस जानकारी के लिए में अपने मित्र और संस्कृत चीनी विव्वती के प्रकाण्ड 
पण्डित ढा० वासुदेव विधपु गोखले का भनुग्ृहीव हैं । 


हर 
पथ 
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नव-परिशिष्ट २--श्वेंत पर्वत 


मेरा निवेदन है कि वही श्वेतपर्वत है । 
ब्वान च्याड चीन से चल कर कोशाझ के तुक राज्य से होता 
हुआ असल राज्य में पहुँचा था जिसकी लिपि भारत की सी थी । इसे 
. आजकल का यंगिशदर यूचित करता हूँ | उस युग में अग्नि राज्य 
भारतीय राज्यक्षेत्र की उत्तरपूर्वीं सीमा पर था | अग्नि की राजधानी 
सफेद पहाड़ ( पाइ शान ) से ७० ली (5 लगभग १३ मील ) दक्खिन 
थी |१* फिर आर से दक्खिनपच्छिम लगभग ६०० ली जा कर वह 
कुचि राज्य में पहुँचा था जो सफेद पहाड़ के २०० ली दक्खिन था। 
“कुचि नगर के उत्तर'''देवमन्दिर के सामने एक नागहुद था । उसमें 
के नाग घोड़े बन घोड़ियों से समागम करते, इससे उनकी सन्तति बड़ी 
ड्ग्र होती २०७०४४ ? १३ 
अग्नि ओर कुचि चीनहिन्द के सुपरिचित उपनिवेश थे । सुप्रसिद्ध 
कुमारजीब कुचि का ही था। इन उपनिवेशों की ठीक उत्तरी सीमा पर 
श्वेत पर्वत था | कुचि के उग्र घोड़ों की ओर किसी भी आगन्छुक का 
ध्यान जाता ओर उस युग में उनकी उग्रता की अपने ढंग से व्याख्या 
की जाती थी । 
श्वेतपबत की इस पहचान से अब यह भी निश्चित हो गया कि 
ऋषिकों को दिग्विजयपव के लेखक ने ठीक किस जगह रक्‍्खा है। पहले 
हम इतना द्वी कह सकते थे फि कम्बोज के पूरव कहीं रक्‍्खा है। अब 
यह कह सकते हैँ कि खैदूताग की दक्खिनी तलहटी में यंगिशहर और 
कूचा के प्रदेश में रक्खा है। चीनी इतिहासकारों की कृपा से हमें ऋषिकों 
के ग्रवास की पूरी कहानी तिथिवार प्रात है । 
उड्पि या ऋषिक लोग पहले तकलामकान मझुभूमि के दक्खिन 


१२. वैट्स ( १९०४ )--भौन स्वाइ-च्वाइस ट्रेवल्स इन इंडिया ( खान- 
च्वांड की भारतयात्रा ) साग १ पू० ४८। 
१३, वहीं ० ५९,६१ | 
श्६ 
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नीया और चर्चन नदियों के काँठों में रहते थे। वे विकट योद्धा थे। १७६ 
ई० पू० में हिश्नडनु ( हूण ) राजा मोतू ने चीन सम्राट को खबर मेजी 
थी के उसने उद्डपि ओर पड़ोसी जातियों को जीत लिया और उदपि का 
आधिकांश अपना घर छोड़ थियानशान पर्वत के दक्खिनी दाल पर 
चला गया। फिर ११४ ६० पृ० में हिश्रडलु राजा लोचचाड ने उन्हें 
दूसरी वार करारी हार दी ओर उनके राजा को मार उसकी खोपड़ी का 
प्याला चना लिया | विधवा रानी के नेतृत्व में अपने दोरों डंगरों को 
दाँकते .हुए उद्षे लोग थियानशान पार कर ईली नदी के कॉठे में 
ईसिककुल भील पर जा बसे । १६० ई० पृ० में हूणों ने उन्हें वहाँ से 
भी आगे खदेड़ा ! न्‍ 

इस ग्रकार १७६ और १६५ ६० पू० के बीच ऋषिक लोग थियान- 
शान और श्वेतपवत के दक्खिनी ढालों पर कूचा ओर यंगिशहर प्रदेश" 
में थे। दिग्विजयपर्व का या कम से कम अजुन की इस यात्रा का चित्र' 
टीक उन तिथियों के बीच का है ।*४ ओर चूँकि चीनी लोग इस देश 
में भारतीयों के पीछे आये थे इसलिए पाइ-शान नाम श्वेतपर्वंत का ही. 
अनुवाद है | 

डा० मोतीचन्द्र ने एक जगह ( ए० २४ ) दिग्विजय-्यव की तिथि 
१६०-१ १८ ६० प॒० के बीच मानी है, अर्थात्‌ उदषि के थियानशान 
लॉब आने ओर उसके उत्तर से भी खदेड़े जाने के वाद ओर वलख को 
जीतने से पहले | किन्तु अब जब यह प्रकट है कि दिग्विजुयपव के लेखक 
ने अर्जुन की उनसे लड़ाई कम्बोज (पामीर) और श्वेतपवंत (खैदूताग) के 
बीच कराई हे, तव हमें उसकी तिथि १७६-१६४ ई० प्‌ृ० के बीच ही 
रुखनी होगी । 


१४, जयचन्द्र विधालंकार ( १९५५१ )--श्वेव पंत, सितम्बर १९५१ मैं 
इस्तानवूज में हुई २२वीं सार्वदेशिक प्राच्य परिषद्‌ ( इंटरनेशनल कांग्रेस भौफ 
आऔऔरियंटलिस्ट्स ) के लिए भेजा लेख-संक्षेव अंग्र ज़ी में; वथा लघु इतिहास-्मवेश 
नक्शा १३ (- इतिदह्ास-प्रवेश ४थ संस्व रण का नक्शा! १५ ) | 
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दूसरी जगह ( प्ू० ३० ) डा० मोतीचन्द्र ने उसकी तिथि ण४-- 
१४८ ई० पू० के बीच अर्थात्‌ पुष्यमित्र शुंग के समय में रक्‍्खी है। 
वह इस आधार पर कि नकुल के पश्चिम-दिग्विजय में मध्यसिकरायांशव 
वाटघानान्‌ द्विजानथ (मध्यमिका में वाव्धान द्विजों को) जीतने का उल्लेख 
है । मध्यमिका से उन्होंने चित्तौड़ के पास की मध्यमिका नगरी मानी है 
ओर वाटधान का अर्थ शुंग किया है, और उनका कहना है कि युष्यमित्र 
के समय यवनों ने मध्यमिका को बेरा था, उसी बात का यहाँ रूपान्तर 
कर दिया गया है। यह सब निरी कल्पना दे ओर सो भी बहुत खींचातानी 
के साथ | महामारत के दक्खिनी संस्करणों में सध्यमिकेयांश्च पाठ है, 
मैंने उसका अर्थ मामे के लोगों को किया था!*। पंजाब का केन्द्र 
अ्रदेश--अमृतसर तरनतारन पढ़ी--अब भी मारा कहलाता है । मेंने यह 
भी दिखाया था कि वहाँ जितने नाम हैं सब ठीक स्थानक्रम से, ओर उस 
क्रम में माका बिलकुल ठीक बैठता है। मध्यमिकरायांश्च पाठ व्याकरण 
की दृष्टि से भी अशुद्ध है। या तो मध्यमिकायाज्ञ पाठ हो या सध्य- 
मिकेयांश्च । यदि च के पहले श्‌ है तो मध्यमिकेयांश्च ही पढ़ना होगा । 
यह प्रश्न हो सकता है कि यदि दिग्विजयपव लग० १७० ई० पू० 
का है ओर उसका लेखक सीता-तारीम काँठे को जानता है, ओर उसी 
प्रदेश में श्रशोक के समय नामक और नाभपंक्ति उपनिवेश थे, तो बह 
उनका उल्लेख क्यों नहीं करता ? इसका उत्तर सीवा है। नामक ओर 
नाभपंक्ति उस युग में ताज़ी रोपी .हुईं आर्यावर्ती राज्य की नन्‍हीं सी 
कलमें थीं; भारतीय दिग्विजेता द्वारा उन्हें जितवाने का कुछ अर्थ न था; 
कवि जिसे भारतीय राज्यक्षेत्र या प्रमावक्षेत्र मानता है उसके अन्तर्गत 
दस्युओं को जिताने में ही साथंकता थी | 
दिग्विजयपव की जहाँ तक खोज हुई है उससे हमें दूसरी शताब्दी ई० 


१५, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३४ )--नकुल का परिचम-दिग्विजय, 
पूर्वोक्त पृ० ४-६ । 
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पू० के भारतीयों के मानसिक ज्षितिज का बड़ा अच्छा नक्शा मिला है। 
उसके बाकी अंशों की मी खोज हो जाय तो उस -युग के भारतीय देशज्ञान 
की पूरी सीमाएँ प्रकट हो जायें । 


इ. पोरुस्‌- पोछू सावी 
.[ दे० ऊपर प्ृ० ५६-६० ] 


.. सोम में गणराज्य के वजाय साम्राज्य स्थापित होने पर मारत के 
सम्राद पोद्स ने अनेक मेंठों के साथ अपने दूत भेजे थे, जो भरुकच्छ 
चन्दरगाह से रवाना हो कर २१ ई० पू० में रोमी सम्रादू से मिले थे । 
इस पोरुस्‌ की मेने सातवाहन वंश के वासिष्ठीपुत्र पोछ्ठ माची से अमिन्नता 
दिखाश थी) उस पहचान से एक तरफ सातवाहनों का तिथिक्रम 
सुनिश्चित हुआ--जायसवालजी के बनाये तिथिक्रम की पुष्टि हुई--ओर 
चूसरी तरफ उस युग में भारत ओर रोम के राजनीतिक आर्थिक सम्बन्ध 
बहुत स्पष्ट हुए) इस परिशिष्ट में उस विषय पर कोई नई बात नहीं कहनी 
है, केवल एक अधिकारी विद्वान का मत दर्ज करना है ! रोम विद्यापीठ 
ग्राच्य-विभाग के अध्यापक श्री मारियो बुसाल्यी ने इस विषय पर सातवें 
भारतीय प्राच्य सम्मेलन के कायविवरण में प्रकाशित मेरे लेख ( ऊंपर 
प्रृ० ५६ रि० ५) को पढ़ने के बाद अपने ३१ जनवरी १६४२ के “पत्र 
में लिखा है-+ रोमा" * और भारत के सम्बन्धों के अध्ययन में में लगा 
हुआ हूँ । मेरा विश्वास है कि उस मारतीय राजा की, जिसने २१ ई० 
थू० में औगुस्तो के पास सामो में अपने राजदूत भेजे थे, पहचान तथा नाम 
के विषय में आपकी विवेचना विलकुल टीक है (इतालवी से अनुवाद) | 

ओऔंगुस्तो के पास किस भारतीय राजा ने कैसी परिस्थिति में दूत भेजे 


१६, इतालदी लोग अपने देश की राजधानी को रोम नहीँ रोमा कहते हैं। 
हसारे दिग्विजयपव में मी उसका ठीक वी नाम है। उसी युग में रोसा की प्रसिद्धि 
पहदलेपइल धोने लगी थी । हर 
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इस प्रश्न का भारतीय इतिहास के लिए; जितना महत्त्व है उतना ही रोमी 
इतिहास के लिए मी। इसीलिए एक रोमी विद्वान्‌ की इस विपय पर 
सम्मति का महत्त्व है ) 
उ, कनिष्क-पंवत्‌ 
[ दे० ऊपर प्रृ० ६१ | 
१. कनिफक-संवत्‌ की समस्या 

शुक-सातवाइन इतिहास का घटना-जाल भारतीय इतिहास का सबसे 
अधिक उलभा हुआ अंश रहा है। अब वह लगभग सुलक चुका हँ, 
तो भी उसके कुछ धागों को आगेयीछे खींचने की थुंजाइश है । कनिप्क 
की तिथि उन थागी में से एक हैं। किसी समय उस तिथि को विभिन्न 
बिद्वान्‌ पहली शताब्दी ई० पूृ० से त्तीसरी शताब्दी ६० तक रखते रहे। 
किन्तु जैसा कि विन्सेंट स्मिथ ने १६१६ म॑ लिखा, अन्त में इतना विवाद 
बाकी रद गया कि कमिप्क का गद्दी पर बेंटना ओर अपना संबत चलाना 
७प ६० में हुआ या उसके चालीस-एक वर्ष पीछे | दे० रा० भण्डारकर 
ओर नीलकंठ शास्त्री को छोड़ कर प्रायः सत्र भारतीय विद्वान्‌ू तव छ८ 
४० के पन्न में थे । अधिकतर पाश्चात्य विद्वान्‌ दूसरे मत के थे । 

२. प्रचलित शकाव्द को कनिप्काव्द मानने में कठिनाइयाँ 

७८ ई० के पक्ष भें सव से बड़ी कठिनाई मध्य एशिया ओर 
चीन के इतिहास से श्राती है। सारा चीनहिन्द कनिप्क के साम्राज्य 
. के अन्तर्गत था; खोतन के राजा बिजयकीरि के साथ ही तो उसने उत्तर 
भारत पर चढ़ाई की थी। स्वान च्याड ने स्पष्ट लिखा हैं कि चीन की 
सीमा के पीली नदी के पब्छिम के किसी राजा को अपने राजकुमार शोल 
रूप में कनिप्क को सौपने पड़े थे । वे राजकुमार जाड़ों में मध्य पंजाब के 
एक थरदेश में जिसका नाम उनके कारण चौीनमुक्ति पड़ गया था, 
पतझड़ और वसन्त में गन्वार में तथा गर्मियों में कापिशी में रहते थे 
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( वैठस १ प्ृू० १२४, २६२ )। कापिशी में उनके लिए जो विहार 
बनवाया गया था, उसे और उसकी भीतों पर के चित्रों को य्वान ने देखा 
था; उन चित्रों में से कुछ की चीनी वेशभूपा थी। चीनी-तिव्चती ग्रन्थों में 
यह अनुश्रुति भी है कि उत्तरी देशों में कनिप्क लम्बी लम्बी चढ़ाइयाँ 
करता रह ओर अन्त में एक उत्तरी लड़ाई में ही उसके युद्ध से थक्के 
सैनिकों ने उसे मार डाला | यह अनुश्रुति सबंथा युक्तिसंगत है, क्योंकि 
पब्छिमी मध्य एशिया में आने के वाद ऋषिक सरदारों ने सीर ओर बंच्तु 
नदियों के समूचे कॉँठों में अराल और कास्पी सागरों तक अपने राज्य खड़े 
कर लिये थे, जैसा कि य्वान च्वाडढ के मध्य एशिया के विवरण से प्रकट 
है, ओर कनिष्क जैसे शक्तिशाली सम्राट के लिए, अपनी जाति के उन 
सब राज्यों को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयत्न करना अ्रत्यन्त स्वाभाविक 
था। ह है 

कनिप्क के राज्यकाल के लेखों में श्ले से ररेवें वर तक दर्ज हैं। 
२४वाँ वर्ष उसके उत्तराधिकारी वासिप्क का था । इस प्रकार यदि ७८ 
ई० में कनिष्क गद्दी पर बेठा हो तो १०० ई० में उसकी मृत्यु हुई होगी। 
किन्तु ७३ से १०२ ई० तक कम्ब्रोज-गन्धार के किसी राजा का पूर्वी या 
पच्छिमी मध्य एशिया में हस्तक्षेप करना असम्मव था। उस अरसे में 
चीन का महान्‌ सेनापति पान-छाओ कुचि में छावनी डाल कर वेठा था 
ओर उसने कास्पी समुद्र तक चीन का भंडा जा गाड़ा था। ६० ई० में 
उसने कम्बोज के ऋषिक राजा की सेना को बुरी तरह हराया था। पान 
छाओो के बाद चीनी शक्ति की वाद मध्य एशिया से उतर गई और उसी 
समय कनिप्क का वहाँ साम्राज्य फैलाना सम्भव था। कनिष्क का राज्य- 
काल ७८ ई० से आरम्म हुआ मानने के विरुद्ध यह सब से बड़ी ओर 
निर्णायक युक्ति है । अन्य युक्तियों को हम आगे देखेंगे | 

कनिष्कसंवत्‌ वाले लेखों में जहाँ जहाँ किसी तिथि के ज्ञय या इंद्धि 
आदि के उल्लेख हैँ, डा० स्टेन कोनी ने उनके आधार पर ज्योतिपी वान 
विज्क से गणना करवा कर बतलाया कि उस संवत्‌ का आरम्म या तो . 
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७८ ६० में हुआ होगा या १२८ ई० में, ओर मध्य एशिया ओर चीन 
के इतिहास की उक्त घटनाओं को देखते हुए उन्होंने १९२८ ई० में ही 


आरम्म माना ।१* में उन दिनों उनके मत का पूरा अनुयायी था ओर 
भारतीय विद्वान दूसरी शताब्दी ई० में कनिप्क का राज्य होने के विरुद्ध 
जो फुथ्कर युक्तियाँ दिया करते थे उनका निराकरण करते हुए मैंने कोनो 
और वान विज्क का वलपूर्बक समर्थन किया था ।१* 


३, पुराने शक-संबत्‌ , शकाव्द और कनिप्काव्द के बीच कड़ियाँ 


उसके झ्गले वर शक-सातवाहन कालगणना पर जायसवालजी की कृति 
प्रकाशित हुई जिसके कारण इस सारे विपय की फिर से जाँच आवश्यक 
हुई | 
७८ ई० से पहले के शक पहच ऋषिक लेखों में जो तिथियाँ दर्ज 
हैं वे किसी ओर संवत्‌ या किन्हीं ओर संबतों की हैं । उन सब तिथियों 
को एक » खला में लाने का पहला प्रयत्न राखालदास बनर्जी ने १६०८ 
में किया ओर उनमें के पुराने शकसंबत्‌ का आरम्म लग० १०० इ० 
पृ० में माना । १६२४ में डा० स्टेन कोनों और डा० वान विज्क ने 
उसका आरम्म ८३ ई० पू० में रक्खा। किन्तु उत्तरपब्छिम के सत्र 
पुराने खरोपष्टी लेखों की तिथियाँ उस एक संबत्‌ की मानते हुए. मी महा- 
राष्ट्र ओर मथुरा के उसी युग के ब्राह्मी शक लेखों की तिथियों को उन्होंने 
उस संवत्‌ का नहीं कह | जायसबालजी ने पुराने शकसंवत्‌ का आरम्भ 


१७, स्टेन कोनी (१९२३)--रौयल डेद्स इन दि नीया इन्स्क्ृप्शन्स ( नीया 
के अभिलेखों में राजकीय तिथधियाँ ), भ्राक्ता ओरियंतालिया ( स्वीडन नौर्वे डेन- 
मार्क की प्राच्य खोज पत्रिका ) भाग २; स्टैन को नौ श्रीर वान विज्क (१९२४)-- 
ईराज़्ञ भोक़ दि श्डियन खरोष्ठी इन्स्कृप्शन्स (भारतीय खरोष्ठी श्रभिलेखों के संबत), 
चद्दी भाग ३; तथा (१९२६) वह्दी भाग ५। नौया नदी और वस्दी चीनहिन्द में दे । 

१८. जयचन्द्र विधालंकार (१९२९)--दि डेट औफ़ कनिष्क ( कनिप्क की 
तिथि ), ज० बि० ओ० रि० सो ० १५, १० ४८-६३। 


श्धंथ_... भारतीय राष्ट्र का विकास ह्स और पुनरुत्थान 


१२३ ई० पृ०.में रकखा और खरोष्टी तथा बाह्मी सभी पुराने शक पहच 
ऋषिक लेखों की तिथियों को उस संवत्‌ का मान कर व्याख्या की। 
उनकी बात बहुत युक्त थी और उससे वह इतिहास और भी सुलक गया | 
विभिन्न शक पहव ऋषिक राजाओं का आपेक्षिक क्रम चीनी और 
अन्य इतिहासलेखकों के निर्देशों से तथा पुराने स्थानों की खुदाई में प्राप्त 
उनके सिक्कों ओर अन्य रचनाओं की सतहबन्दी से निश्चित हो चुका 
. है । उसके अनुसार कनिष्क विम कंफ्स के बाद हुआ | विम का निर्देश 
करने वाला एक अभिलेख १८४ या १८८वें वर्ष का है। पुराने शक 
संवत्‌ का आरम्म १२३ ई० पृ० में हो तो वह ६२ या ६४ ई० का हुआ | 
उसके वाद १६१ वर्ष के अमिलेख में महाराज के भाई मणिगुल के 
“पुत्र चुक्ष के क्षत्रप जिहोनिक का” (राज्यकाल) दज है । चुक्त अय्क जिले 
का चच प्रदेश है जो तत्षशिला से निकट दक्खिनपच्छिम है। “मणि 
गुल क्षत्रप के पुत्र क्षत्रप जिहोनिश्र” के सिक्‍के भी गनन्‍्धार से मिले हं। 
इस अभिलेख में ओर इन सिक्‍कों पर जो राजधानी के इतने नजदीक 
के हैं, महाराजा काः नाम क्यों नहीं है ? इतना ही नहीं, विम ओर कनिष्क 
'के बीच सिक्‍कों का एक अच्छा स्तर पाया जाता है जिनपर किसी महा- 
राजा का नाम नहीं प्रत्युत महाराज राजाधिराज महान्‌ त्ञाता खुदा 
रहता है और बहुतों पर वि संकेत रहता है । इससे ग्रकट है कि १८४ 
या १८७ और १६१ वर्षों के बीच--अर्थात्‌ जायसवालजी की गणना 
टीक हो तो ६२ या ६४ ओर ६६ ई० के बीच--कभी विम की मृत्यु 
हुई और उसके एक अरसे बाद कनिष्क ने राज पाया | 
अमिलेखों और सिक्कों से प्रकट होने वाले इस व्यवधान की 
पुष्टि चीनी निर्देशों ओर खोतनी अनुश्रुति से होती हैं। उनके अनुसार 
विम बड़े ऋषिकों में से था, कनिष्क छोटे ऋषिकों में से, ओर ऋपषिकों 
का राज्य एक वार उठ जाने पर कनिप्क ने खोतन के राजा विजयकीत्ति 
के साथ मध्यदेश को फिर से जीता था | पंजाब की दन्तकथाओं और 
अल्वरूनी द्वारा दर्ज की हुई भारतीय ज्योतिपियों की अनुश्रति में राजा 
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शालिवाहन द्वारा सिरकप के वेटे शक्र राजा के मारे जाने की जो बात है, 
बह भी इस व्यवघान को पुप्ट करती है । बदि उन दूत्तान्तों में से इत्तना 
अंश निकाल दें कि शक राजा ७८ ई० म॑ मारा गया ओर उसके बजाब 
बिम का माय जाना 6८ इ० में मान लें तो वे जायसवालजी के निश्चित 
किये घटनाओं शोर तिथियों के क्रम में ठीक बैठ जाते हैं। पुराने शक- 
संबत्‌ का आरम्म ११३ ई० पु० मानने और कनिप्क को ७८ ई० वाले 
शकाब्द का प्रवर्तक मानने से विम की मृत्यु और कनिप्क के बीच १० वर्ष 
का व्यवधान बनता है | 

भारतीय इत्तिहास की रूपरेखा लिखते समय ( *६३१-१६३३ ). 
मैंने कुछ सन्देंह्ों के साथ इस स्थिति को मान लिया था और मध्य 
एशिया और चीन के इतिहास से उपस्थित होने बाली कठिनाइवों का 
दूसरे भारतीय ऐतिहासिकों की तरह यह कह कर समाधान कर लिया था 
कि उधर की चढाइयाँ ४१ कनिप्क संबत्‌ वाले वासिप्क के पुत्र कनिप्क 
दूसरे ने की होंगी ओर कि पहला कनिप्क पानछाओ से हारा होगा 
( प्० ८प३१४-प३२७, ८४२, ८४६-८५०, सन्देह प्रू० १०७७-१०८० ) | 
इस स्थापना में कनिप्कसंवत्‌ के बारे में काफी खींचातानी और पुराने 
शकसंबत्‌ के बारे में भी कठिनाई थी। तो भी मेरा इसे मान लेने 
का मुख्य कारण यह रहा कि यदि कनिप्कसंवत्‌ का आरम्म ७८३० में न 
रक्‍खा जाय तो ( बान विज्क के अनुसार ) ११८ ६० में रखना होगा, 
ओर उस दशा में विम और कनिप्क के बीच का व्यवधान बहुत अधिक 
हो जायगा | प 


४. जायसवालजी की स्थापना में संशोधन की आवश्यकता 


बाद के अध्ययन और विचार तथा नई सामग्री के सामने आने से 
मुझे अपना मत उस समय प्रकट किये हुए, अपने सन्देहों के अनुसार 
निश्चित रूप से बदलना पड़ा है। प्रो० रेप्सन ने दिखाया कि वान विज्क 
ने जिन आधारों पर कनिप्क संबत्‌ के आरम्भ का वर्ष निश्चित किया था 


ग्र्पु० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


"वे बहुत कच्चे हैं। ऐसा है तो हम कनिप्काब्द का आरम्म छप८ ई० या 
१३८ ई० में रखने के वन्धन से छुट जाते हैं। दूसरी तरफ पुराने शंकः 
“संवत्‌ का आरम्म ११३ इ० पू० में रखने में एक ओर कठिनाई भी थी। 
वह यह कि पहच राजा युद्ुव्हर का समय उसके अनुसार ईसवी सन्‌ के 
'आरम्म से कुछ ही पहले समास हो जाता है, पर सीरिया की ईसाई 
अनुश्रुति के अनुसार ईसा का शिष्य सन्त थोमास गुबुब्हर के राज्य में 
-मारत आया था । इस कठिनाई की ओर मेने १६३३ में भी ध्यान 
. दिलाया था ( वहीं प्र० १०७७ ) | इसे देखते हुए, पुराने शकसंबत्‌ का 
' आरम्भ हमें थोड़ा इधर खसकाना होगा | उस दशा में विम की मृत्यु 
- लग० ठीक ७८ ई० पर आ जाती है। तब क्यों न अल्बरूनी ओर पंजाबी 
दन्‍्तकथा की बात को पूर्ण सत्य माना जाब ? इघर धवला टीका से भी 
उसकी ओर पुष्टि हुई ( ऊपर प्रृ० ६१ टि० ८) । विम पुराने शक- 
-संबत्‌ के श८४वें वर्ष में अवश्य था; अतः वह वर्ष ७८ ई० के वाद का 
नहीं होना चाहिए | उस दशा में पुराने शकसंवबत्‌ के आरम्म को 
१०६ ई० पू० तक खसका लाने की गुंजाइश है । पर १६१वें वर्ष मं 
- विम निश्चय से नहीं था, अतः वह वर्ष ७८ ई० से पहले का नहीं होना 
चाहिए, अर्थात्‌ पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म ११३ ६० पू० से पहले का 
न होना चाहिए | यों ११३--१०६ ई० पू० के बीच कभी, या अन्दाज़न 
११० ई० पू० सें पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म हुआ । शकों ने भारत- 
: प्रवास में सिन्ध या सुराष्ट्र में हुई अपनी किसी सफलता के उपलक्ष में वह 
- संचत्‌ चलाया होगा | 
गुहुन्हर १०३वेँ वर्ष में पेशावर जिले का राजा था, पर १२२वें वर्ष 
पहलें पेशावर में ओर १३४६वें से पहले तन्षशिला में कुशाण कफ्स 
का राज्य स्थापित हो खुका था। ११० ई० पु० में संबत्‌ का आरम्भ 
मानने से लग० २०६० तक तक्षशिला में गुदडुव्हर का राज्य रहा हो सकता 
“है। सन्त थोमास की कहानी गाथामयी है, पर उस कहानी को बनाने 
-बाले ईसू के समय्र भारत. में पार्थव राजा गुदुब्हर का होना जानते 
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थे यही बात महत्व की है | स्वयं इसमसीह की ऐतिहासिक सत्ता के 
विपय में उन्नीसवीं शताव्दी में अनेक युरोपी विवेचकों ने सन्देद प्रकट 
किया था, कुछ ने उसे सर्वधा मिथ्या गाथा माना। मरे विचार में उनकी 
तकना उतनी ही असंठलित थी जितनी राम ओर कृष्ण की ऐतिहासिक 
सत्ता में सन्देंह्र करने बालों की। तो भी उनकी विवेचना से इतना तो सिद्ध 
हुआ था कि ईसवी सन्‌ ईसू के ठीक जन्म को सूचित नहीं करता; ईस का 
जन्म ८ से ४ ई० पृ० के बीच कमी हुआ था (गो० द्वी० ओमका-- 
भारतीय प्राचीन लिपरिमाला, रब संस्क०--१६१८--म्ु० १६४)। यों 
यदि लग० १० ई० तक गुददुव्हर का राज्य पेशावर में ओर लग० २० 
या २५ ६० तक तन्नशिला में रद्या हो, तो ईस के जीवनकाल में उसकी 
ख्याति पच्छिमी एशिया तक पहुँचने की पूरी गुंजाइश थी। पुराने शकः 
संबत्‌ का आरम्भ यों 2२३ ई० पू० के चजाय लग० ११० ई० पृ में 
रखने से जहाँ यह कठिनाई दूर हो जाती है, वहाँ वाकी सच घटनाओं का 
अनुक्रम और परस्पर-सम्बन्ध ज्यों का त्वों बना रहता है ओर शकाब्द के 
आरम्म विपयक भारतीय ज्योतिपयों की अनुश्रुति का पूरा समन होता है। 

“पहन त्राता” के सिक्‍कों की अवधि मुद्रानुशीलकों के मत से ई०- 
४० वर्ष है | फलतः विम की मृत्यु के ३०-४० वर्ष बाद कनिष्क संवत्त्‌ का 
आरम्म होना चाहिए. । १२३ ६० पृ० में पुराने शकसंवत्‌ और ७प ई० 
में कनिप्काव्द का आरम्म मानने से विम ओर कनिप्क के बीच व्यवधान . 
जो केबल १० वर्ष का होता था यह भी उक्त स्थापना में बढ़ी अडचन 
श्री, जिसके कारण उसका संशोधन आवश्यक था । ओर जब गुदठुब्हर की 
टीक तिथि के लिए पुराने शकसंबत्‌ की दस बपष इधर लाना पड़ा तत्र तो 
वह व्यवधान बिलकुल गायब हो गया | 

एक पुराना प्रश्न बाकी रद्द जाता है कि शकाब्द यदि सातवाहन 
राजा ने शुरू किया तो उस वंश के राजा स्वयं अपने लेखों में उसका 
प्रयोग क्‍यों नहीं करते | इसका सीधा उत्तर यह है कि राजकीय लेखों में 
राज्यवपों का ही निर्देश करने की प्रथा भारतवष में पुरानी है, जेंसा कि 


श्प््र्‌ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अशोक और खारवेल के अमिलेखों से प्रतीत होता है” (मा० इ० की 
रूपरेखा ए० ७८६-७८७ )। जब कि पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म लग० 
११० ई० प्‌० मे, शालिवाहन-शकाव्द का आरम्म सातवाहन राजा द्वारा 
विम के मारे जाने से और कनिष्काव्द का आरम्म उसके ३०-४० वर्ष पीछे 
मानने से इस युग की सब घटनाओं में पूरा सामझ्ञस्व हो जाता है, तब 
हमें वैसा मानना ही पड़ता है। और पुराने शकसंवत्‌ तथा कनिष्काब्द के 
आरम्भ की जो युक्तिसंगत तिथियाँ समूची आधुनिक खोज से प्रतीत होती 
हैँ उन्हीं से अल्वरूनी द्वारा दर्ज की हुई शकाव्द के आरम्म विपयक 
भारतीय ज्योतिषियों की और पंजाबी लोकगाथा की अनुश्रुति पुष्ठ होती 
है, यह उस अनुश्रुति की सचाई के पक्ष में बहुत बड़ा प्रमाण है | 


, ४, कनिष्कावद का आरस्म 


कनिष्काव्द का आरम्म-काल निश्चित करने वाली अन्य युक्तियोँ पर 
अब हम ध्यान दें । 

(क) उज्जैन-सुराष्ट्र वाले पब्छिमी क्षत्रप वंश का उदय कनिष्क वंश 
के साथसाथ हुआ | वह ज्ञत्रप वंश स्पष्टतः कनिष्क राजबंश पर आश्रित 
तो था ही, मथुरा के ऋषिक देवकुल्ल में पस्तन ( >>चण्टन ) की मूर्ति 
मिलने से उसका कनिष्क वंश के साथ निकट सम्बन्ध भी सिद्ध हो चुका है 

( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प० ८१२ )। प्राचीन भारत में राजवंशों 
के देवकुल स्थापित करने की प्रथा थी जिनमें प्रत्येक राजा की मृत्यु के 
बाद उसकी मूर्ति स्थापित की जाती थी। रोमी भृत्नत्तलेखक प्तोलमाय ने 
१०४ और १४७ ई० के बीच कभी अपना अन्थ लिखा; उसने उज्जैनः 
में चष्टन के.राज करते होने का उल्लेख किया है। चष्टन का पोता 
रुद्रदरामा *२ शकाबव्द ( 5५१३० ६० ) में निश्चय से था। शायद स्वयं 
चप्टन भी उस वर्ष जीवित था । कनिष्क का गद्दी पर वैठना . चष्य्न केः 
क्षत्रप-गद्दी पाने के कुछ पहले होना चाहिए, । 

(ख) कनिष्क वंश के अ्रमिलेखों से प्रात्त वर्ष इस प्रकार हैं-- 


नव-परिशिष्ट २--कनिष्काब्द का आरम्म श्प्रे 


(१ ) कनिष्क - #्सेर 
( २ ) वासिप्क या बासेप्क २७४ से २ 
( ३ ) हुविष्क 2३ से ६० 
(३क) वामेप्कपृत्र कनिष्क ४१ 

( ४ ) वासुदेव ७४ से ध्प 


इन सम्राटों का साम्राज्य मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पंजाब ओर 
सध्यदेश में होना प्रमाणित है | इनके बाद 
(४५ ) कनिष्क रेय 
और (६ ) बासुदेव स्थ 
के राज्य मुद्रानशीलकों ने माने हैं, और डा० अल्तेकर ने इनका राज्य- 
काल अनन्‍्दाज़ से ३० ओर २० वर्ष रखा है।** जिन सिक्कों के 
आधार पर इन राजाओं की स्वतन्त्र सत्ता मानी गई है उन्हें कनिप्क £म 
ओर बासुदेव श्म का न मानने के लिए. मुख्य युक्ति यह है कि इन 
सिक्‍कों पर ब्राह्मी लेख हैं ओर यूनानी लेख कुछ भ्रष्ट लिपि में हैं, जब 
कि वासुदेव १म तक के सिक्कों पर खरोष्टी लेख ओर सुन्दर यूनानी लेख 
हैं। इन दोनों राजाओं के सिक्के बढ़ी संख्या में पंजात, अफ़गानिस्तान 
आओर मध्य एशिया से पाये जाते हैं | 
(ग) कनिप्क १म की तिथि १२५ ई० के भी बाद रखने के पत्ष 
में एक युक्ति यह दी जाती है कि वासुदेव ने २३० ई० म॑ चीन को दत 
भेजे थे ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्ृू० १०८० )] पर यदि यह 
बासुदेव श्य हो, जैसा कि डा० अल्तेकर ने माना है, तो कनिप्क श्म 
की तिथि १२५ के बाद लाने के वजाय थोड़ी पहले ही रखनी होगी । 
यदि हम यह मानें कि वासुदेव श्म का राज्य ध्झ वर्ष में ही समाप्त हो 
गया और वासुदेव शेय ठीक २३० ई० मं ही गद्दी पर वैठा तो कनिप्काव्द 


१९, अ० स० अल्तेकर ( १९४६ )--दि वाकारक-गुप्त एन ( वाकाटक-सुप्त 
युग ) ए० १३-१८। 


नव-परिशिष्ट ३ 
.._( चौथे व्याख्यान का ) 
अ. मध्यदेश से तुखार साम्राज्य का अन्त कैसे १ 


[ दे० ऊपर .पु० ६७ _ 

तुखार और गुप्त साम्राज्यों के त्रीच के जिस आऑँधियारे युग पर पहले- 
“पहल जायसवालजी ने प्रकाश डाला था, डा० अनन्त सदाशिव अल्तेकर 
आदि के प्रयत्न से अब उसका स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट तथा घटनाओं का 
'खाका बहुत कुछ निश्चित हो गया है । इसीलिए उसमें आगे की खोज 
का मार्ग भी स्पष्टतर दिखाई देने लगा है । 

जायसवालजी की खोज ने उन्हें इस परिणाम पर पहुँचाया था कि 
-सम्राद वासुदेव १म के समय में राजा नव नाग ने दक्खिन से. चघेलखंडः 
"के रास्ते कौशाम्बी पर चढ़ाई की और उसे जीत कर कान्तिपुरी में अपना 
राज्य स्थापित किया, तथा नव के उत्तराधिकारी बीरसेन ने मधुरा पर भी 
अधिकार कर लिया । अल्तेकर ने दिखाया है कि कोशाम्बी पर नव से 
'पहले मध वंश के राजा अधिकार कर चुके थे, और कि नव के नागवंशी 
'होने, कान्तिपुरी में उसका राज्य होने तथा बीरसेन के उसका उत्तराधिकारी 
होने का कोई प्रमाण नहीं ।* कान्तिपुरी की कन्तित से अमिन्नता अल्तेकर 
स्वीकार करते हैं कि नहीं, सो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। जायसवालजी 





१. अ० स० अल्तेकर (१९४६)--दि वाकाटक-शुप्त एज (वाकाटक-युप्त युग) 
धु० २६-२७, ४६ । 


नव-परिशिष्ट ३--मध्यदेश से तुखार साम्राज्य का अन्त केसे ? २५७ 


की स्थापना के इतने अंश का उनकी खोज से मी समर्थन हुआ है कि. 
नुखार साम्राज्य पर पहली चोट दक्खिन से ववेलखंड के रास्ते कोशाम्बी 
म॑ लगी जिसके फलस्वरूप कोशाम्ब्री उस साम्राज्य से निकल गई । उस 
चोट को लगाने वाला नागपुर का नाग उपनाम वाला नहीं पत्युत 
दन्निण कोशल ( वचेलखंड-छत्तीसगढ़ ) का मत्र उपनाम वाला राजबंश 
था जिसकी राजधानी बांधोगद थी | 

नागपुर के पूरब लगे हुए. भांडारा ज़िले के पौनी नामक स्थान से 
भार वंश के राजा भगदत्त का शिलालेख मिला है, जिसका समादन 
महामहोपराध्याय वामन विष्णु मिराशी ने किया है। वह लेख अन्दाज़न 
दूसरी शताब्दी ई० का हैं। म० म० मिराशी ने अन्दाज़ किया है कि यह 
भगदत्त भारशिव-नागों का पृषंज रद्या होगा, जो कि बाद में तुखार 
साम्राज्य को मध्य मारत से ठेल कर पद्मावती नगरी में ( मथुरा के प्रायः 
१२५ मील दक्खिन उत्तरपच्छिमी बुन्देलखंड में सिन्धु ओर परा नदियों 
के संगम पर ) स्थावित हुए, और जिन्होंने उस साम्राज्य से गंगा-कठि को 
भी ग्रयाग ओर काशी तक मुक्त कराया ।* मिराशी यों एक तरह से 
जायसवाल की स्थायना का समथन करते हैं। जायसवाल ने मारशिव- 
नागों के नागपुर प्रदेश में होने की अटकल लगाई थी, जो अब एक 
शिलालेख के पाये जाने से पुष्ठ हुईं। तो भी डा० मोतीचन्द्र ओर डा० 
अल्तेकर की खोजों से मत्र राजाशों का दक्षिण कोशल से कौशाम्बी 
तक सिलसिलेवार बदुना जिस प्रकार प्रकट हुआ है, भारशियों का 
नागपुर प्रदेश से उत्तर की ओर उस प्रकार का क्रमिक बढ़ाब अ्रभी तक 
दिखाई नहीं दिया, ओर विशेष कर कोशाम्बी का मधों द्वाया ही मुक्त 
कराया जाना सिद्ध हुआ है। ध्यान रहे कि नागपुर-भांडारा प्रदेश दक्तिण 





२. वा० वि० मिराशी ( १५४६ )--दि वाकाटक डिनेस्टी औफ़ दि सेंट्रल 
ओऔविन्सेस ऐंड वरार ( मध्य प्रदेश और वराड का वाकाटक बंद ), नागपुर युनि- 
वर्सियी हिस्टीरिकल सोसाइटी का ऐन्युअल बुलेटिन ) नागपुर युनिवर्सिटी इतिहास- 
समाज का वार्पिक प्रगतिपत्र ) १, ए० ११-१२ । 

२७ 


रधप८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


'कोशल के पल्छिम लगा हुआ है तुखार साम्राज्य के विरुद्ध दक्खिन से 
उठने वाली लहरें इन दोनों पड़ोसी प्रदेशों से आई हों तो भी यह कहना 
होगा कि कोशल से आई लद्दर का पूरर सिलसिला दिखाई देता है, 
नागपुर वाली का वैसा नहीं | 
. मध्र वंश के राजा वासिड्रीपुत्र भीमसेन मघ्र का राज्य ४०-४२ वर्षों 
में प्रयाग के ४० मील दक्खिन तक था | <शवें वर्ष तक उसका पोता 
युवराज भद्गमघ्र उफ भद्वदेव कोशाम्बी ले चुका था | भद्रमत्र का उत्तरा- 
धिकारी गौतमीपुत्र शिवमत्र प्रतीत होता है जिसकी सहजाति के भीटे से 
मिली मोहर को जायप्वालजी ने गोतमीपुत्र वाकाय्क की समझा था। 
उसके उत्तराधिकारी वैश्रवण के समय १०७-१२७ वर्षों में इस वंश का 
राज्य उत्तर तरफ फतहपुर जिले तक जा पहुँचा । अगला राजा भीमवर्मा 
१३०-१ ३६ वर्षों में था। फिर दो एक और मघ राजाओं के बाद: 
कोशाम्बी में राजा नव हुआ । प्रकट है कि कोशाम्ब्री से इन राजाओं ने 
तुखार साम्राज्य को ठेला ओर अन्त में फतहपुर प्रदेश तक अर्थात्‌ 
अवधी-कनोजी वोलियों की. सीमा पर गंगा! तक अपना राज्य बढ़ा लिया । 
पब्छिम तरफ इस बीच क्या हो रहा था ? कनिष्क रेय और वासुदेव 

श्य के सिक्के सतलज के पूरव नहीं मिलते | उनके बदले योधेय ओर 
कुणिन्द गणों के विजय की घोवणा करने वाले इस युग के सिक्के उस 
प्रदेश से खूब मिलते हैं; कुशिन्दों के नेता मह्यत्मा छुत्रेश्वर का नाम 
उनके सिक्‍कों पर प्रकट होता है और बाद में ( २५० ई० के लगभग ) 
कुणिन्द गण यौघेय गण में मिल गया प्रतीत होता है। २२९४ ई० तक 
मालव गण अजसेस्टॉक मेवाड़ प्रदेश में त्वतन्त्र हो जाता है। महात्ष॒न्नरप 
संबदामाः की डेदू वर्ष राज करने के वाद ही २२३ ई० में अकाल मृत्यु 
होती है। डा० अल्तेकर ने ग्रगकल लगाई है कि वह मालवों से लड़ते 
हुए मारा गया होगा; और यह बहुत युक्त अटकल है। इन गणराज्यों के 
साथ ही साथ पद्मावती में भारशिव-नागों का राज्य खड़ा हुआ जिसकी 
एक शाखा मथुरा में भी स्थापित हुई | पीछे इस राज्य की सीमा कानपुर 
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प्रदेश में गंगा तक पहुँच कर मघ राज्य से जा लगी | उत्तरी पंचाल की 
राजधानी अहिच्छुत्रा में इसी समब राजा अच्युत हुआ जिसके सिक्के 
नागों के सिक्कों जेंसे है । 

डा० अल्तेकर ने इन तथ्यों से यह परिणाम निकाला है कि वासुदेव 
१म का राज्यकाल समाप्त होते ही योधेय कुणिन्द और मालव गयों ने 
ऋषिकों और उनके ज्त्रपों के साम्राज्य से स्वतन्त्र होने को संबप छेड़ा; 
उनकी देखादेखी पद्मावती, मथुरा ओर उत्तर पंचाल में नाग राजा उठ 
खड़े हुए, जिन्होंने गंगा-यमुना प्रदेश में अपने राज्य स्थापित कर लिये। 
ये परिणाम स्वंथा युक्त प्रतीत होते हैं । वोधेय गण का प्रदेश ऋषिक- 
ज्षत्रप साम्राज्य स्थापित हाने से पहले सतलज के काँठे म॑ं वह्वलपुर से 
लुधियाने तक ओर वहाँ से रोहतक तक था | कुणिन्द गण का जनपद 
उसके उत्तर अम्बाला सह्ास्नपुर देहरादून की तराई में अर्थात्‌ पंजात्र से 
गंगाऋँठे जाने के मुख्य रास्ते पर था | मालब गण का प्रदेश आधुनिक 
जयपुर राज्य ओर प!सपड़ोस में था, जहाँ के उखियारा ठिकाने में करकोट- 
नगर या नगरककोड़ में उनकी राजधानी के खँडहर हैं। बोवेयों ओर 
मालवों के जनपद ऋषिक सम्राटों ओर उनके क्षत्रप सामन्तों के राज्यत्षेत्रों 
की सीमा पर रहे य्रतीत द्वोते हैं। इन गणों के उठने पर जमना-गंगा काँटों 
का स्व॒तन्त्र हो उठना भी स्वाभाविक था | कुणिन्द गए के २५० ई० के 
वाद यावेय गण में मिल जाने की बात, जो अल्तेकर ने पहचानी है, बड़ी 
पते की है । तभी योवेयों के लेख सहारनपुर जिले के वेहट कस्वे तक से 
मिलते हैं, ओर कुणिन्दों का नाम अन्य गणों के साथ समुद्र-गुत के 
अभिलेख में नहों मिलता । भारशिवन-नागों का राज्य उत्तरी वुन्देलखंड, 
ब्रज तथा कनीजी बोली के क्षेत्र में, ओर यदि अहिच्छुत्रा वाले अच्युत का 
भी उनमें से माना जाय तो खड़ी बोली के क्षेत्र में भी, अर्थात्‌ सब मिला 
कर हिन्दी (ः>>पहछाँदी हिन्दी ) के केन्द्र प्रदेशों में--दक्खिनी वुन्देलखंड 
आए बाँगरूच्षेत्र को छोड़ कर हिन्दी के समूचे क्षेत्र में--था | 


नल 


मालव गण के २२८ ई० तक स्वतन्त्र हो चुकने की वात उनके 
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नांदसा अमिलेख से, जो २८२ कृत .(+-विक्रम ) संवत्‌ का है, स्वतन्त्र 
रूप से निश्चित हे। पर मत्र लेखों की तिथियाँ किस संबत्‌ की मानी 
जायें ? डा० अल्तेकर का यह कहना ठीक है कि वे २४८ ई० से आरम्म 
होने वाले चेद्-संवत्‌ की या गुस्तसंवत्‌ की नहीं हैं (४ पर जब हमने 
कनिष्काव्द का शकाव्द से मिन्न होना जान लिया तब यह प्रश्न है कि वे 
शकाव्द की हैं कि कनिष्काव्द की ? यदि वे लेख केवल कोशाम्त्री से मिले 
होते तो हम उनकी तिथियों को आसानी से कनिष्काव्द का मान सकते, 
क्योंकि वह संवत्‌ तव कौशाम्बी प्रदेश में चालू था ! पर क्या वांधोगद मी 
कनिप्क वंश के प्रमाव में आया था ? 

भीमसेन मघ का राज्य प्रयाग के ४० मील दक्खिन तक ५०-४२ 
वर्षों में था । यदि वे वर्ष शकाव्द के हों तो यह वात कनिष्क श्म के 
समय की होती है, कनिष्काव्द के हों तो हुविष्क के समय की । प्रयाग 
के नज़दीक तक मघ राज्य की सीमा यों ही पहुँचती थी कि कुछ प्रदेश 
जीत कर पहुँचाई गई थी सो हम नहीं जानते । ८रश्वे वर्ष तक भद्वमंघर 
का कोशाम्बी ले लेना ८१ शकाब्द हो तो हुविष्क के राज्यकाल में ओर 
कनिष्काव्द हो तो वासुदेव शऔै्म के राज्यकाल में हुआ। दोनों दशाओं 
में वह हिम्मत का काम था, शेरखाँ के वावर की बीमारी के समय चुनार 
ले लेने की तरह | यदि वह कनिष्काव्द हो तो भी उसके कम से कम 
१७ बर्ष बाद तक वासुदेव ने राज्य किया । पर उसका शकाब्द होना 
तो बहुत ही कठिन है | इसी प्रकार वैश्ववण का १०७-१२६ वर्षों में 
दोआवब के खुले मैदान में फतहपुर तक अपना राज्य बढ़ा लेना वाझुदेव 
शम के राज्यकाल के बजाय कनिष्क रेय ओर वासुदेव सेय के राज्यकाल 
में होना ही अधिक युक्त है। सम्राद वासुदेव को चुनोती दे कर कौशाम्बी 
ले लेना भी वेशक हिम्मत का काम था | तो मी कोशाम्बी जमना के 





३, आ० स० अभ्रल्तेकर (१९५०)--नांदरा यूप अभिलेख, एपि० इंदिका २७ 
(१९४७-४८) ऐैे० २५२-१६७ | 
. ४, अ० स० अल्तेकर ( १९४३ )--पूर्वोक्त, ए० ४१। 
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किनारे हे, ओर जमना-दक्खिन के वर्घेलखंड के पहाड़ी इलाके से 
उसका सम्बन्ध सदा से रहा हैं | पर यदि इन मत्र राजाओं की इतनी 
शक्ति होती कि वासुदेव १म के समय खुले मैंदान में आगे बढ़ सकते, तो 
ये फतहयुर तक ही क्यों रुकते ? यह देखते हुए. मब्र॒ तिथियों को कनिप्काव्द 
की मानना ही युक्त है | 

उस दशा में घटनाक्रम का यह स्वरूप प्रकट होता हे कि वासुदेव 
!म के राज्यकाल में दूसरी शताब्दी ई० के अन्त के लगभग दक्षिण 
कोशल के मत्र राजाओं ने कोशाम्बी छीन कर साम्राज्य पर पहली चोट 
लगाई | फिर वासुदेव के आँख मूँ दते ही योवेय कुणिन्द मालव गण उठ 
खड़े हुए और उनकी देखादेखी भारशिव-नाग; और उन्होंने सतलज पूरव 
के सब ग्रदेश साम्राज्य से स्वतन्त्र करा लिये । नाग राजा जब्र गंगा कड़े 
में कानपुर तक बढ़े तब मघ्र भी कोशाम्बी से फतदपुर तक बढ़ आये | 

हम यह जानते हैं कि दक्खिनी गुजशत ओर उत्तरी महाराष्ट्र में 
आभीर नेता ईश्वरदत्त ने श्य८ ई० में पच्छिमी क्षत्रपों से स्वतन्त्र हो 
कर अपना राज्य खड़ा कर लिया था | यों आभीरों ओर मत्रों का उठना 
लगभग एक साथ ही हुआ था । और ऋपषिक-क्षत्रप साम्राज्य पर ये 
दोनों पदली चोट दक्खिन से लगीं । दक्षिण कोशल सातवाहन साम्राज्य 
के अन्तगंत रद्दा था । म्रों के पूर्वज भी राज्य करते रहे हों तो सातवाहनों 
के सामनन्‍्त रूप में ही । ऋषिक ओर सातवाहन साम्राज्यों की रस्साकशी 
शुरू से ही थी। यों सातवाहनों के एक सामन्त द्वारा ऋषिक साम्राज्य 
की कमज़ोरी देखते ही उसपर चोट किया जाना ओर उसी चोट से 
ऋषिक साम्राज्य का अन्तिम विघटन आरम्म हो जाना उस युग के 
घटनाक्रम के अनुरूप ही था | 


इ. पंजाब ओर सिन्ध तुखार साम्राज्य के विधटन के समय 
[ दे० ऊपर प्र० ६७ ] 
भारत के मध्यदेश की तरह पश्चिम देश ओर उत्तरापय का भी 
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तुखार साम्राज्य के विघय्न-काल का चित्र अत्यन्त घुँघला रहा है । इस 
काल के इतिद्दास की सामग्री मुख्यतः सिक्के हैं । चीनी इतिहासकारों 
निर्देशों ओर सासानी इतिहास से भी इस विपय पर प्रकाश पड़ता है। 
“पिछले भारतीय शकों_ के सिक्कों पर कर्निगह्मम की कृति १८६३-६५ में 
निकली थी। विन्सेंट स्मिथ, द्रइ, राखालदास बनर्जी आदि ने उसमें 
अनेक संशोधन किये ओर रा० दा० बनर्जी ने उन सिक्कों के आधार पर 
इतिहास का खाका बनाने का प्रबत्न पहलेपहल किया ।* डा० अल्तेकर 
से इस सामग्री की पुनःपरीक्षा। कर पच्छिमी ओर उत्तरपच्छिमी भारत के 
इस युग के इतिहास का खाका नये रूप में पेश किया है,' जिसके लिए. 
हमें उनका ऋकृतज्ञ होना चाहिए। डा० रमेश मजम़दार ने भी उन्हीं का 
अनुसरण करते हुए. इस विषय का निरूपण किया है |? 
वह खाका इस प्रकार है। कनिप्क रेय के समय ऋषिक साम्राज्य 

मध्यदेश से ठेला गया था; वासुदेव श्ेय के समय पंजाब भी उससे निकल 
गया और वहाँ पाक, पिलद, गडहर नाम के स्थानीय राजवंश उठ खड़े 
हुए | ये वंश ऋषिक सरदारों के ही प्रतीत होते हैँ । प्राकों का राज्य 
पेशावर में था, पिलदों का मध्य पंजाब में | इनके सिक्के वासुदेव श्य 
के सिक्कों से बहुत मिलते हैं, इसलिए ये राजवंश वासुदेव रथ के ठीक 
बाद स्थापित हुए जान पड़ते हैं। गडहर वंश भी मध्य पंजाब में था, 
पर वह पीछे आया |. तभी मद्रों का गणराज्य भी मध्य पंजाब में पुनः 
स्थापित हुआ | उसकी सत्ता की सूचना हमें समुद्र-गुप्त के प्रयाग स्तम्भ- 


५. रा० दा० वनजीं (१९०८)-नोट्स औन इंडो-सिथियन कौइनेज 
(भारवीय शक सिक्कों पर टिप्पणियाँ), ज० प्रो० ए० सो० व॑०, नया सिलसिला, 
माग ४, 9० ८१-०३ | 

६. अ० स० अल्तेकर (१९४६)--पूर्वोक्त, ए० १३-२४ । 

७, र० च० मजूमदार और ञ० द० (१ ) पुसलकर (१९५४)--दि हिस्टरी 
ऐंड कल्चर औफ़ दि इंडियन पीपल, दि क्लासिकल एज ( भारवीय जावि का 
इतिहास. और ऋकृष्टि--शाल्रीय युग ) छ० ५०-५५९। - 
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लेख से मिलती है | 

सिन्ध के विपय में डा० अल्तेकर ने अनुमान किया (वहीं प्रृ० ५०) कि 
शावद वह संबदामा के बड़े भाई महाक्षत्रप रुद्रसेन के राष्यकाल (१००- 
२२२ ३०) में ही ज्ञत्रप राज्य से निकल गया हो, नहीं तो संबदामा के 
उत्तराधिकारी दामसेन के राज्यकाल ( २२३-श्श्८ ३० ) में तो अवश्य 
निकल गया (प० ५२-५१ )। इस अंश में डा० अल्तेकर से थोड़ी 
चूक हुई है। दामसेन के पोते रदसेन रय के राज्यकाल (२५३-२१७७ ई ०) 
तक भी सिन्ध ज्ञत्रप राज्य के अन्तर्गत था, यह सैदपुर स्तूप की खुदाई में 
उसके सिक्‍क्रे पाये जाने से सिद्ध हो चुका है ।* 


उ. सासानी साम्राज्य का पूरवी बढ़ाव 
[ दे० ऊपर प्व० ६७ ] 
१. सासानी राजवंश; उसके इतिहास की सामग्री 
ईरान का उत्तरपूर्वी पहाड़ी प्रदेश खुरासान प्राचीन काल में पावर 
( पार्मियाँ ) या पहच कहलाता था । वहाँ के एक सरदार अरस्सक 
ने २४८ ई० पू० में ईरान में अपना राज्य स्थापित किया था | अ्ररसकी 
वंश भारत के सातवाहन वंश की तरह तब से पीने पाँच शताब्दियों तक 
सारे ईरान पर राज्य करता रहा । ईरान की खाड़ी पर ईरान का पुराना 
असिद्ध प्रान्त पास (नन्आधुनिक फास ) है । वहाँ का अदशीर नामक 
सरदार अ्रसकी सप्राद अतवान *म का अज्वस्सालार अर्थात्‌ अश्वाध्यक्ष 
था | उसका सम्राट वंश की एक कुमारी से विवाह हुआ था | अर्दशीर 
ने विद्रोह करके साम्राज्य के कई प्रान्त ले लिये । सम्नाद्‌ अतंबान ने 
उसे दब्ाना चाहा, तत्र दोनों की लड़ाई हुई, जिसमें अतंवान माय गया 


८. देवदत्त रामकृष्ण मंडारकर (१९१५)--सैदपुर के वोद्ध स्तूप की खुदाई 
का विवरण, भार्कियोलीजिकल सर्वे औफ़ इंडिया ऐनुअल रिपोट ( भारत पुरातत्व 
पर्यवेक्षा वापिक विवरणी ) १९१४-१५ ए० ८९ ग्र०, विशेष कर ४० ९५। 
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( श्८-४-२२४ ई० )। अदशीर ने तब सारे ईरान को जीत कर 
शाहनशाह-ए:ईरान पद घारण किया । अदंशीर का वंश” अपने पूर्बज 
सासान के नाम से सासानी कहलाया । सासानियों ने सवा चार सौ वर्ष 
ईरान पर राज्य किया; अन्त में उसी वंश के शाह बहुदगर्द श्य से अरबों 
ने इरान जीता | ५ 
सासानी राज्य का क्रमवद्ध इतिहास आरम्म से नहीं रक्खा जाता : 
रहा | सुग्रसिद्ध शाह खुसरों श्म अनुशीरवाँ (५३१-५७८ ६० ) ने 
पहलेपहल एक ख्वतायनामक अर्थात्‌ राज-्नत्त लिखवाना शुरू किया। 
पहले के राजाश्रों का बृत्तान्त उसमें बहुत कुछ- परम्परागत अनुश्रुति के 
आधार पर दिया गया । किन्तु उस ब्ृत्तान्त में मी घटनाओं के ठीक 
विवर्णों के वजाय नीति के उपदेश ओर भापण अधिक हैँ, जो इतिहास 
की दृष्टि से फालतू हैं। लग० ६०० ई० में कारनामक-एअतंक्षीर-एः 
पापकान लिखी गई, जो अदशीर की ख्यात है| इन्हीं के आधार पर 
पिछले अरब और ईरानी लेखकों ने कई ग्रन्थ लिखे, जिनमें तवारी ओर 
मसऊदी के इतिहास तथा फिरदोसी का शाहनामा प्रसिद्ध हैँ | 
मेसोयोतामिया अर्थात्‌ तिग्रिस ( दजला ) और उफ्राठुस ( फ़रात ) 
नदियों के दोश्राव तथा अरस्मीनिया ग्रान्त के लिए. सासानी शाहों का रोम 
के सम्रायों के साथ प्रायः लगातार ही कगड़ा चलता था। उन युद्धों 
के बृत्तान्त समकालीन रोमी ऐतिहासिकों के लिखे उपलब्ध हैं, जिनमें 
प्रसंगवश॒ सासानी साम्राज्य के पूरवी पहलू की अनेक घटनाओं 
: का उल्लेख भी आता है। इसके अतिरिक्त सासानी शाहों के कोरवाये 
हुए मूत्त चित्र ओर दृश्य तथा अनेक अमिलेख भी अमी तक बचे हुए 
पहलेपहल इनमें से एक अमिलेख को जो पारसीक और यूनानी 
दोनों भाषाओं में है, यूनानी अनुवाद की सहायता से सन्‌ १७६० से 
पहले दिसाची नामक फ्रांसीसी विद्वान्‌ ने पढ़ा। उसके बाद सभी 
अभिलेख धीरे-धीरे पढ़े गये । नोइल्डेके नामक-जम॑न विद्वान्‌ ने तबारी 
के अन्थ और कारनामकए-अतंक्षीर का जमन अनुवाद. कर सासानी 


नव-परिशिष्ट २---सासानी राजवंश; उसके इतिहास की सामग्री २६५. 


इतिहास को आधुनिक आलोचनाव्मक पद्धति से लिखा | 

सासानी सिक्के भी जो पाये गये उनका पूरा अध्ययन किया गया 
है। इनमें से सासानियों के मध्य एशिया वाले सिक्के जो कुपाणों” 
अर्थात्‌ कनिप्कबंशियों के सिक्कों के नमूने पर दाले गये थे, मारतीय 
इतिहास की धप्टि से विशेष महत्त्व के हैं। अ्ठारद सी तीसों में आधुनिक- 
युरोपी यात्री जैसे ही मध्य एशिया में जाने लगे, ओर उन्हें ये सिक्के 
मिले, उन्होंने इनकी जाँच शुरू की | कुपाणों के मध्य एशिया वाले 
सिक्‍की पर ओर उसी प्रकार अरसकी वंश के सब सिक्कों पर यूनानी लेख 
रदते थे, क्योंकि उस युग में भारत के पच्छिम के देशों के पारस्परिक व्यापार 
में बूनानी मापा सावदेशिक रूप से काम आती थी। आधुनिक युरोपी 
प्राचीन यूनानी लेखों को पढ़ सकते थे, इसलिए उनका ध्यान इन सिक्कों 
पर फौरन गया | ओर जिन सिक्कों पर दो भाषाओं में लेख थे, उनसे 
उन्हें भारत ओर ईरान की पुरानी लिपियाँ पढ़ने में भी सह्ययता मिली | 
पहलेपदल त्रंगाल एशियाटिक सोसाइटी के मन्त्री प्रिन्सेप ने, जो उस 
सप्रव अशोक लिपि के पुनरुद्धार के प्रद्त में लगा था, इन शक- 
सासानी सिक्कों की विवेचना की | उसके वाद एच० एज्च० विल्सन 
( अंग्रेज १८४१ ), डोन (जर्मन श्य४४ ), एड़वर्ड टॉमस (अंग्रेज 
श्यद८ ), मोतमान (जर्मन १८८० ), मार्कोफ (रूसी श्य८£ ),. 
कनिंगद्यम (अंग्रेज १८६४ ), द्र ई ( फक्रांसीसी १८६५-६६ ) शोर मार्काते 
( जमन १६०१ ) आदि ने इस विपय के अध्ययन को आगे बढ़ाया | 

सन्‌ १८३६ में सर छेन्नी रालिन्सन ने जो ईरान में अंग्रेज़ राजदूत थे, 
इंगन की उत्तरपच्छिमी सीमा के कुर्दिस्तान प्रदेश भें पाइकुली नामक 
स्थान पर एक बुतखाने अर्थात्‌ मन्दिर के खेंडदर और उनमें एक अमि- 
लिखित चद्मन के अनेक टुकड़े देखे ओर पाश्चात्य जगत्‌ को इसकी 
सूचना दी | आठ वर्ष बाद जब वे वगदाद में राजदूत थे, उन्होंने फिर 
वहाँ जा कर उन शिला-खण्डों पर के अमिलेख-टुकड़ों की नकल ले ली | 
उस नकल से पूरे अभिलेख को जोड़-जाड़ कर एड़बड टोमस से श्यदृ८- 
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में प्रकाशित किया | वह लेख पारसीक और पहली दोनों भाषाओं में है, 
ओर सासानी शाहों के अमभिलेखों में से सत्र से लम्बा है। उन दोनों 
भाषाओं के किसी विद्वान्‌ द्वारा पाइकुली जा कर उस लेख को फिर से 
पढ़ने की आवश्यकता तब से दिखाई देती रही । पहले विश्व-युद्ध के 
पहले और पीछे जमन ( यहूदी ? ) विद्वान हेत्सफ़ेल्ड ने वह कार्य किया | 
'उस समय तक अमिलेख वाले शिला-खण्ड और भी घिस तथा दृूट गये 
थरे। जोड़-जाड़ कर कुल १४ खण्ड बने, किनारों के दो खण्ड नहीं मिले। 
हेत्सफेल्ड ने रालिन्सन वाली नकल का भी उपयोग किया। वे इस कार्य को 
भारत के पारसी समाज ओर विशेषतः सर दोयत्रजी ताता. की आर्थिक 
सहायता से कर सके, इसलिए उन्होंने अपना दो जिल्दों का कीमती 
“पाइकुली ग्रन्थ” अंग्रेज़ी मं लिखा। वह प्रों० फ्रीद्रिख सारे द्वारा सम्पादित 
'फोश झ्ेन त्सुर इस्लामिशेन कुन्त्ट ( इस्लामी कलाअनुशीलन ) नामक 
ग्न्थमाला में १६२४ में वर्लिन से प्रकाशित हुआ | इस ग्रंथ में उन्होंने 
सासानी इतिहास के अन्य सब अमिलेखों का भी संकलन कर दिया है। 
सासानी शाहों की कीमती रत्नों की अनेक अँगूठयाँ मोहरे ताबीज श्रादि 
जो अब युरोप के संग्रहालयों ये हैं, उनपर के अमिलेख भी एक अध्याय 
में दे दिये हूँ। हेत्सफेल्ड ने इसके बाद भारत पुरातत्त्व पर्यवेज्षा (आर्कियो- 
लौजिकल सब॑ ओफ़ इंडिया ) के लिए कुषाण-सासानी सिक्कों पर एक 
निवन्ध मी अंग्रेज़ी म॑ लिखा जो उस प्यवेक्षा के विशिष्ट निबन्धों 
६ भेमीयस ) में १६३० में प्रकाशित हुआ ! 

सासानी साम्राज्य का मारत के सीमा-प्रदेशों से कब कैसा सम्बन्ध: 
रहा, सासानी राजाओं का वंशब्ृक्ष सामने रखने से इसे समझने में सुविधा 
होगी, इसलिए, वह यहाँ दिया जा रहा है! नोइल्डेके ने जो वंशदृक्ष 
बनाया था उसमें पाइकुली अभिलेख के आधार पर हेल्सफ़ेल्ड ने कुछ 
संशोधन किये हैं ! इसके बारे में कोई कोई वात अब भी सन्दिग्ध है, जैसे 
वरहान !१म होर्मिज़्द रैम का बड़ा भाई रहा हो यह हो सकता हे, वरहान 
४र्थ शाहपुह रेय का वेट हो यह भी. हो सकता है। 


इतिहास की सामग्री ९९७ 
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२. अदृंशीर श्म और शाहपुद्ठ १्म के पूर्वी विजय 


(क) तबारी ने लिखा है कि अरसकी साम्राज्य के दक्खिनी और 
पच्छिमी प्रान्तों को जीतने के ब्राद अदंशीर ने पूरव बढ़ कर सिजिस्तान 
जीता, फिर गुरगान, अपरशह, मव॑ ओर वलख जीतते हुए ख्वारिज्म पर 
चटाई की ओर खुरासान की अन्तिम सीमा तक अधीन किया। उसने 
यह भी लिखा है कि उसके इन प्रदेशों को जीत लेने पर कृशानशाह् तथा 
तूरान और मकुरान के राजाओं ने दूत भेज कर उसका आधिपत्य स्वीकार 
किया | 

सिजिस्तान या सकस्तान की सीमाएँ आधुनिक सीस्तान से बड़ी थीं; 
कुछ पास-यड़ोस के प्रदेश भी उसमें सम्मिलित थे | गुरगान कास्पी सागर 
के दक्खिनपूरव रहने वाली वेहकान या वर्कान जाति का प्रदेश था, 
जिसके कारण प्राचीन काल में वह सागर वेहकान सागर कहलाता था। 
- आधुनिक खुरासान ( मशहदद के चोंगिद प्रदेश ) को सासानी युग में 
अपरशह कहते ये । ख्वारिज्म प्राचीन उवरज्मिय है, खीवा के चोगिद 
का प्रदेश | प्राचीन खुरासान बहुत विस्तृत था; हेत्सफेल्ड कहते हूँ कि 
उसमें आधुनिक खुरासान के अतिरिक्त हरात, मवं, वलख ओर वदख्शाँ 
प्रदेश तथा बदख्शाँ के उत्तर वंछु नदी के उस पार हिसार *इंखला तक 
का प्रदेश भी सम्मिलित था | उसकी पूर्वी सीमा वंक्तु की वह उत्तरवाहिनी 
धारा थी जो बदख्शाँ को पामीर से अलग करती है, तथा दक्खिनी सीमा 
हिन्दूुकश पवत | 

कूशान वंश का, जांति का या ग्रदेश का नाम हो, कृशानशाह का 
स्पष्ट अर्थ कनिष्कवंशी राजा है। तूरान शब्द साधारणतः ईरान के 
मुकावले में आता है, ओर तब उसका अर्थ मध्य एशिया के उत्तर की 
अल्तइक जातियों ( तुक आदि ) का देश होता है ! पर अरबी लिपि में 
त के दो रूप हैं, » ते ओर » तोए, । हेत्सफेल्ड का कहना है कि जब 


कै. 


तूरान तोए; से लिखा जाय तब॒ उसका अथ कुइथ के दक्खिन का 


नवपरिशिष्ट ३--अर्दशीर ?म ओर शाहपुढ शम के पूर्वी विजय २६६ 


कुजदार प्रदेश” होता है ।* मकरान स्पष्ट है | 

कुज़दार आधुनिक खुजदार है | पर वह क्ुइटा के पास-ड़ोस में 
नहीं है| बह सिन्ध प्रान्त के पच्छिम कलात अधित्यका के केन्द्र में स्थित 
एक लम्बी तंग दून में महत्व का नाका है | सिन्‍वी उसे कोहिआर कहते हैं । 
लास्वेला के मुख्य नगर वेला से बह ११५ मील उत्तर हे। मकरान, वेला, 
कराची, कच्ची गन्दाब ( सिन्ध मैदान के उत्तरी बढ़ाव ) और कलात से . 
आने वाले रास्ते वहाँ मिलते हैं। 'कुदटा या क्वे था, जिसका टीक नाम 
शालकोट है,” अफगान पठार में और पश्तोभाषी देश में है; 
खुजदार ब्राहुई-भापी कलात अ्रधित्यका में | दोनों में १७० मील का 
अन्तर है। तोए, से लिखा जाने वाला वूरान मकरान के उत्तरपूर्व 
खुजदार प्रदेश का नाम था यह ठीक है | मकरान की राजधानी पंजगुर 
के कोयले में एक तूरान-दरवाजा था, जहाँ से खुजदार को रास्ता जाता 
था | खुजदार के अतिरिक्त कीज़कानान या कीकान श्रर्थात्‌ आधुनिक 
कलात शहर भी तूरान में गिना जाता था ।?" इस प्रकार तूरान द्राविड- 
ब्राहईमभापी कलात अधित्यका का नाम था, जो सिन्ध प्रान्त का पच्छिमी 
ढासना है ! 

(ख) तब्रारी के उक्त कथन का जहाँ तक चलख, मय, बदख्शाँ से 
सम्बन्ध है, वहाँ तक उन प्रान्तों से पाये गये सिक्‍कों से समर्थन हुआ्रा हे । 

वहाँ से मिले चाँदी के दिहम के एक नमूने पर चित तरफ पारसीक में 

लिखा है--मज़्देशन बगे पेरोज्ञ वज़ुर्क कृशानशाह ( मदद का पुजारी 
स्वामी पेरोज़ मद्ान्‌ कृशानशाह्र )। मज्देशन पद सासानी शाह्दों का 


०, एन्स्ट हेल्सफरेल्ड ( १९२४ )--पाइकुली १ ए० इ८। 

१०. पच्छिमी पंजाव के लोव उम्त कोदा कहते हैँ, जिसका विगाढ़ा झा 
अंग्रेज़ी उच्चारण कुडट अंग्रेजी लिखावट मैं केश वन गया है। उसका- स्थानीय 
नास शालकोट पहले विश्व-युद्ध के समय तक "केश? स्टेशन पर लिखा रहता था । 

११. ल स्वांज ( १९०५ )--संड्स औफ दि इंस्टर्न कैलिफ्रेड ( पूदों खिलाफत 
के देश ), १९३० संस्करण पृ० ३२५-१४३ ॥ 


ः 
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दी था, 'कुषाणों” का नहीं । उसी सिक्के के पट तरफ बायीं ओर विशिष्ट 
सासानी वेश में राजा की खड़ी मूत्ति है ; उसका बॉँया हाथ तलवार की.. 
मूँठ पर है, दाहिना पूजा की मुद्रा में । सामने छोटी सी अग्निवेदी है।. 
राजा के सामने गद्दी पर बैठी बायें कुकती दूसरी मूर्ति है, अतः वह किसी 
देवता की है। दोनों मूर्तियों के पीछे स्पष्ट पारसीक लेख है। राजा के. 
पीछे पेरोज्ञे शाह; बैठी मूर्ति के पीछे--डुछा यज़्दे ( बुद्धदेव ) | 
कृशानशाह का अथ ऐसे सिकों पर स्पष्ट ही कुपाण प्रदेश का 
शासक या कुृषाणों का आधिपति सासानी राजग्रतिनिधि हे। जायसवालजी 
ने इस पद की यह व्याख्या की थी कि पहले ऋषिक राजा कुपाण के नाम 
से उस सारे प्रदेश का नाम कुशान पड़ गया था,” जेसे तेरहवीं 
शताब्दी में चंगेज़खाँ के वेटे चगतई के नाम से मध्य एशिया का नाम 
चगतई हो गया था | मुस्लिम इतिहास-लेखक मुस्लिम विजय के समय 
तक भी कूशानशादह का उल्लेख करते हैं। हेत्संफेल्ड का कहना है कि. 
वहाँ कूशान शब्द स्पष्ट प्रादेशिक अर्थ में है ओर उससे मावरा-अल-नहर 
अर्थात्‌ वंच्तुसीर दोआत्र या सुब्द प्रदेश का अभिप्राय होता है ( पाइकुली 
१ परृ० ४६) । यों कुषाण शब्द उस सारे देश का नाम हो गया था जो' 
कभी राजा कुपाण के या कुपाण जाति के अधीन था | ' 
सासानी राजवंश में राजा के भाइयों या वेटों को बड़े बड़े प्रान्तों में 
शाह पद के साथ राजप्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रथा थी। इसी नमूने 
के पद्‌ किस्मानशाह, वज़ु्क अरमिनियानशाह आदि मिलते हैं। वंशइक्ष 
में इस तरह के केवल वे पद दिये गये हैँ जिनका पूर्वी देशों से सम्बन्ध 
है, वाकी छोड़ दिये गये हैं | यों अर्दशीर श्म ने अपने वेटे पेरोज कोः 
इन उत्तरपूर्वी प्रान्तों में राजप्रतिनेघि नियत किया था | और कूृशानशाह 
नाम वाले जो इस नमूने के सिक्के मिलते हैँ वें सासानी राजप्रतिनिधियोंः 
के ही हैँ, जिनसे इन प्रान्तों का सासानी साम्राज्य में होना सिद्ध होता है । 


१२. का० श्र० जायसवाल (१९३३)--पूर्वोक्त, ए० २३६ | 
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सासानी राजप्रतिनिधियों के इसी तरह के सिक्के सुध्द की बस्तियों--- 
समरकन्द, जीजक, चिनाज़ आदि--प्ते भी मिले ह। देेत्सफेल्ड का कहना है 
कि शायद सुब्द भी सासानी साम्राज्य में रहा हो, यद्यपि उसका उल्लेख 
न तो तब्ारी ने किया है ओर न पाइकुली अमिलेख में है ( पाइकुली १ 
प्रृ० १८ ) | पर सिक्के, विशेषतः कीमती धातुओं के, एक जगह से दूर्रीः 
जगद्ट जा सकते हैँ । यदि सस्ते सासानी सिक्कों की काफी ढेरियोँ सुघ्द से 
मिली होतीं, तब इस तरह का अन्दाज़ करना उचित होता । 

(ग) तबारी के इस दूसरे कथन में कि अदेशीर के पास कृशानशाह 
तथा तूधन और मकुरान के राजादं ने दूत भेज कर आधिपत्यथ स्वीकार 
किया; कृशानशाह का अर्थ स्पष्ट ही कनिप्कवंशन राजा है। वासुदेव 
द्वितीय ने जो २३० ई० में चीन से सहायता माँगने को दूत भेजे थे (ऊपर 
पृ० २४३-२५४४), सो प्रकठ्तः सासानी चढ़ाई का खतरा देखते हुए ही ।. 
पर वह सहायता आई नहीं और अर्दशीर ने जब वंछ्तु के प्रदेश वासुदेव 
से छीन लिये, तत्र बासुदेव 'कृशानशाह” शायद चढ़ी विकेट स्थिति. 
से पढ़ गया | 

कनिप्क १म के साम्राज्य में सारा चीन-हिन्द अर्थात्‌ सीता काँठा, 
कश्मीर, अफगान पठार, बदरुशाँ ओर बलख भी थे । एक तरफ बदख्शों 
ओर अफगान पठार तथा दूसरी तरफ चीन-हिन्द भी उसके साम्राज्य में 
होने का यह अ्रथ है कि दोनों के बीच का पामीर पठार भी मरसक उसके 
साम्राव्य में था। उसके उत्तरपब्छिम सुब्द दोझ्रात्र का बड़ा अंश भी 
बहुत सम्मबताः उसके अधीन था और उसे समृचा अधीन करने की 
चेप्टा में ही शायद उसकी मृत्यु हुई। कनिप्क के वंशजों के पास इन 
दूर देशों में से कौन-कान से कत्र-कत्र तक रहे यह हमारे इतिहास की 
मद्तपूर्ण समस्या है ( दे० ऊपर प्रृ० ६३, २४४-४६ ) | 

बासुदेव श्य के समय तक कुपाण” साम्राज्य में यदि खझुद्ध था 
उसका कोई अंश भी रहा हो तो अर्दशीर के चलख वदख्शाँ ले लेने से 
उस साम्राज्य के अफगान पठार वाले ओर सुद्दध वाले प्रान्वों के बीच 
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सासानी पच्चर ठुक गया। खुब्द में 'कुषाणों का राज्य पीछे तक अवश्य 
रहा, क्‍योंकि मुस्लिम विजय के समय -तक मुस्लिम लेखक वहाँ के राजा 
न्‍को कृशानशाह कहते हैं ( पाइकुली १ प्ृ० ४६ )। किन्तु बंक्तु के प्रान्तों 
में सासानियों के आ जाने से अफगान पठार ओर सुब्द के बीच सम्पन्ध 
रखना और दोनों का एक राज्य में रहना अत्यन्त कठिन हो गया होगा । 

जहाँ तक अफगान पठार का प्रश्न है वहाँ सासानियों का इस समय 
-या इसके बाद एक शताब्दी तक भी प्रवेश होने का कोई प्रमाण नहीं 
“है। उलठा, उस पठार के दक्खिनी छोर तक तीसरी शताब्दी में कनिष्क- 
वंशजों का नियन्त्रण रहा, इसका पता 'कुइ् के पूरखख लोरालाई 
जिले में तोर ढेरई के खँडहरों से पाये गये अभिलिखित ठीकरों पर के 
लेख से मिला है ) वे ठीकरे 'षाहि योल मीर के विहार की प्रपा' 
( प्याऊ ) के घड़ों के हैं । वह विहार पाहि 'थोल मीर ने सर्वास्तिवादी 
मिन्नुओं के लिए वनत्राया था | उस लेख की भाषा तीसरी शताब्दी की 
संस्क्ृृत-मिश्रित प्राकृत तथा लिपि भी तभी की है। पाहि और योल दोनों 
-शब्द, जैसा कि स्टेन कोनों ने दिखाया है, खोतन के हैं, ओर .यों इस 
लेख से यह सूचित होता है कि तीसरी शताब्दी में वहाँ कोई षाहि शासक 
ऋषिक राजाओं के अपने देश का था ।* है 

इस दशा में यह प्रतीत होता है कि वासुदेव ने और उसी प्रकार 
ब्राहुई प्रदेश के राजा ने भी अर्दशीर को रिकाने के लिए कुछ मेंग भेजी 
होंगी या नाम मात्र को आधिपत्य मानने का सन्देश भेजा होगा । 

सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी के मुस्लिम ऐतिहासिक फरिश्ता ने लिखा 
“है कि अर्दशीर भारत पर चढ़ाई करते हुए; सरहिन्द तक पहुँच गया, 
तब हिन्दुस्तान के सम्राद जूना ने, जो कन्नौज का राजा था, उसके पास . 





१३. स्टैन कोनौ (१९१९)--कोपु स्‌ इंस्क्रिप्तियोनुम्‌ इन्दिकारुम्‌ (मारतीय 
अभिलेख समुच्चय ) ग्रन्थ २, माग १, पृ० १७३-७६; मारतीय इतिहास की 
-रूपरेखा ए० ८5७६-७७ | 


नवपरिशिष्ठ ३--अदंशीर शम और शाहपुद्द ?म के पूत्री विजय -३०हे 
चहुत-सी कीमती मेंटे भेज कर उसे बहाँ से लोया दिया। जेहलम जिले 
से पिलद राजा पासन का एक सिक्का मिला था जिसकी पथ तरफ 
सासानी सिक्‍कों के नमूने की अग्निवेदी ओर उसमें से उठती हुई अहुर- 
मज्द की मूर्चि बाद में छापी गई लगती दे | विन्सेट स्मिथ ने लिखा कि 
डस सिक्के से सासानियों का पंजाब तक आना सूचित होता ओर यों फरिश्ता 
की बात का समथन होता है; फरिश्ता ने किसी आधार पर ही ऐसा 
लिखा होगा ।१४ पंजाब के सिक्‍कों पर सासानी प्रभाव कब ओर केसे 
आया सो इम आगे ( उ ६ छु में ) देखेंगे । बाकी फरिश्ता की गप्प इस 
तथ्य का रूपान्तर प्रतीत होती है कि वासुदेव श्य ने अदशीर के पास 
सिजिस्तान या मर में कीमती मेंटं भेज कर उसे लोठखा दिया | इस तरह 
का तथ्यों का रूपान्तर भारत के प्राचीन इतिहास के बारे भें फरिश्ता 
की गलतियों ओर गप्पों के ठीक अ्रनुरूप दे ( दे० ऊपर प्रू० ६७ ) | 

(घर) अदशीर का बड़ा वेश शाहपुह था । पुह पुत्र, शाहपुद्द र 

राजपुत्र ; पर इस वंश में अनेक राजाओं का यही नाम रहा। अर्दशीर 
का पद था शाहानशाहे-ईरन; शाहपुदह् शम ने नया पद धारण किया-- 
शाद्ानशाहे-ईरान-उत्तअनीरान (ईरान ओर अन-ईरान का राजाघधिराज) । 
उसके साम्राज्य में ईरान के बाहर के काफी प्रदेश आ गये थे, इसलिए 
बह पद्‌ उचित ही था। शाहपुद्द श्म प्रतापी सम्राद था । रोम सम्राद 
वालेरियान को उसने पच्छिमी एशिया के युद्ध में कैद कर लिया और 
फिर उम्र भर कैदी रक्खा । नक्‍्शे-रुस्तम की चद्दान पर कोरी हुई शाह- 
पुह शम की घुड़सवार मूर्सि अत्र भी विद्यमान है, जिसमें वालेरियान 
हथकड़ियों में चैंधा उसके सामने घुटने टेक रहा है। समकालीन 
ऐतिहासिकों ने यह चात दर्ज की है.कि २५२ ६० में जब कि शाहपुद् 


१४, विन्सेंट स्मिथ (१०२०)--इन्वेज़न शरीफ दि प॑ज्ञाब याइ अ्दश्ीर 
पापकान *"“(अर्शीर पापकान की पंजाब चढ़ाई *** ), ज० रा० ए० सो० १९२०, 
बू० २२१ प्र० | 

श्प 
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पब्छिम के युद्ध में निसिबिस के गढ़ को बेरे हुए था, उसे खुरासान की 
घटनाओं के कारण वह थेरा उठा उधर जाना पड़ा, और वहाँ की दशा . 
ठीक कर उसने फिर लोंट कर निसिबत्रिस ले लिया | -प्रकथ्तः “कुपाणों” 
ने उसे रोम साम्राज्य से उलभझा देख अपने प्रान्त वापिस लेने का यत्न 
किया था। खुरासान से लौंय्ते हुए. उसने अपने वेटे होर्मिज़्द को वहाँ: 
राजप्रतिनिधि नियत किया ओर अब से उसका पद्‌ वज़क कृशान शाहान- 
शाह कर दिया | एक चॉदी के सिक्के पर चित तरफ लेख है-- 
मड़देशत बगे ओडो मिज़्दें वज़क कृूशान शाहानशाह ; पट तरफ अग्मि- 
बेदी के एक ओर राजा तथा तथा दूसरी ओर गद्दी पर मिथ देवता है। 
एक ताँवे के सिक्‍क्रे पर चित तरफ लेख है--ओह्वोरमिज़दें वज्ञक कृशानशाह 
ओर पट तरफ नन्‍्दी के साथ खड़े पाश-त्रिशुलधारी शिव की मूर्ति है। 
यह ताँवे का सिक्का 'कुपाण” सम्राओं के बलख, मवं, समरकन्द में 

चलने वाले चपकाकार स्वण सिक्कों के नमूने पर है, जिनपर सदा 
नन्‍्दी-सब्ति शिव को मूत्ति अंकित होती थी। इन प्रदेशों में सासानियों का 
कनिष्कबशजों का उत्तराधिकारी होना इससे प्रकट है | 

: हेत्सफेल्ड का कहना है कि कृशानशाह पद से सारे कुपाण साम्राज्य 
पर आधिपत्य का दावा प्रकट होता है, इसलिए काबुल और पंजाब के 
राजा ने भी शाहपुद़ का आधिपत्य मान लिया होगा ( वहीं पु० ४७ )। 
पर दावा भले ही हो, आधिपत्य मानने का कोई प्रमाण नहीं है। और 
शाहपह् १म जैसे प्रबल सम्राट से भी उन्होंने अपने मध्य एशिया के 
प्रान्त वापिस लेने का ग्रवत्न किया, इससे प्रकट है कि अभी उनमें 
काफी जान थी | 

(ड) मसऊदी ने लिखा है कि दोमिंज्द १म ने ही सासानी साम्राज्य 

- की पूरवी प्रदेशों में पक्की घुनियाद जमाई | सो युत्रराज रूप में २० साल 
: के राजप्रतिनिधित्व में ही जमाई होगी, ' क्योंकि शाहनशाह रूप में तो 
वह १ साल १० दिन ही गद्दी पर बैठा । मसऊदी का यह भी कहना है 
कि वरहान शम को भी खुरासान में युद्ध करना पड़ा | इससे प्रकट है 
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कि तीध साल के सासानी शासन के बाद भी “क्रुपराण” लोग पूरी तरह 
दवे नहीं थे । 


३. वरहान श्य का सकस्तान जीतना 


* (क) वरहान श्य के समय में रोम सम्राद कासस ने र८३ ई० में 
फिर युद्ध छेड़ा | इसी समय वरह्वान के छोटे भाई होमिज्द ने, जो शायद्‌ 
कृशानशाह था, शकों कृूशानों ओर गेलानों की सहायता से पूर्व में 
विद्रोह किया | गेलानों का ग्रदेश कास्पी सागर के दक्खिनपच्छिमी 
तटों पर है | 

घरेलू विद्रोह को देखते हुए वरह्ाान ने अरमिनिया और मेसो- 
पोतामिया प्रान्त स्वयं रोमियों को दे दिये, यत्रपि सम्राद कास्स की 
अकमस्मात्‌ मृत्यु हो जाने से ओर उसके उचराधिकारी दिश्नोक्‍्लेतिआन 
के अपने साम्राज्य की पच्छिमी सीमा पर व्यस्त होने से इसकी आवश्यकता 
न थी। रोम से यों हीन सन्धि कर के उसने पूरत्र तरफ अपना सारा ध्यान 
लगाया | अ्ररमिनी ऐतिहासिक ग्रगथियस ने ओर मुंध्लिम ऐतिहासिक 
इब्न कोतैवा ने भी लिखा है कि इस प्रसंग में वरह्ान श्य ने सारा 
सकस्तान जीत कर अपने वेटे को सकानशाह नियत किया । 

कृशानशाह पद इसके बाद तोड़ दिया गया लगता है, क्योंकि उस 
पद के स्वणसिक्‍्के इसके बाद के नहों मिलते। अर्थात्‌ वंक्षु प्रान्तों 
में अत्र से शाह्दननशाद् के नाम के ही सिक्‍फे चलने लगे । 

(ख) वरहान रथ ने सारा सकस्तान जीता इसका यह अर्थ है कि 
अदशीर के समय उत्तका कुछ अंश ही जीता गया था। पर सारे 
सकस्तान का अर्थ क्या है ? अदशीर के सकस्तान डीतने पर मकरान 
तूरान के राजाश्ों ने भी अधीनता का सन्देश भेजा था, इस ब्रात की 
व्याख्या करते हुए प्रो" देत्सफेल्ड ने लिखा है-- शक साम्राज्य का 
विस्तार हमें यह मानने को ब्राधित करता है कि ये दोनों प्रदेश--मकरान 
तूरान-शर्कों के अधीन रहे होंगे ।'*'इन देशों अर्थात्‌ आधुनिक ईरान 
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के दक्खिनपूरवी, माग, वलोचिस्तान और हिन्दूकश के दक्खिन अफ 
गानिस्तान में शकों की चढ़ाई पाथब राजा मिश्रदात रथ के राज्यकाल. 
१२१३-८८ ई० पू० में या उसके बाद हुई, ओर इन देशों ओर मारत के 
बड़े भागों पर उनका राज्य कम से कम गुन्दकर के राज्यकाल के अन्त 
तक “(जो ४४ ई० में था) बना रहा ।१० हे 

इस उद्धरण से प्रकट है कि भारतीय शकों के इतिहास की खोज- 
प्रगति से प्रो० हेत्सफेल्ड विलकुल सम्पर्क नहीं रख सके। शक लोग 
“हिन्दूकश के दक्खिन अफगानिस्तान में कभी नहीं घुसे, यह- बात १८६० 
में ही विबेचकों के ध्यान में आ चुकी थी। उनके सिक्के और लेख 
पंजात्र में मिलते हैँ, अफगानिस्तान में नहीं, इसकी व्याख्या तब गाडनर 
और द्रई ने यों की थी कि वे कराकोस्म से कश्मीर हो कर पंजाब आये 
होंगे, पर करनिंगद्यम ने इसे असम्मव कहा और यह स्थापना की कि वे 
शकस्थान से सिन्ध हो कर भारत आये।* * यह स्थापना तत्न से सिद्धान्त 
मानी जा चुकी है । कालकाचार्य कथानक से इसकी पुश्टि हुई है | गुन्द- 
फर या गठह्वर शक वंश का नहीं प्रत्युत हरुठबती (कन्दद्वार ) के उस 
पहुव वंश का था जिसने काठुल जीतने के वाद उत्तरपब्छिमी पंजाब के 
शक राज्य को मियाया ( दे० ऊपर ४० श-२६ ), यह तथ्य भी अरसे 
से पहचाना जा चुका है। 

१०० ६० पू० से कुछ पहले शकस्थान से सिन्ध आने के बाद शकों 
ने सिन्‍्ध से एक तरफ सुराण्ट्र होते हुए उज्जैन पर चढ़ाई की थी, दूसरी 
. तरफ सिन्ध से गन्धार ( उ० प० यंजाब ) पर। उज्जैन से वे एक तरफ 

महाराष्ट्र और दूसरी तरफ मथुरा तक बढ़ गये थे | उनका बह पुष्करा- 
बती से पूना तक फैला साम्राज्य ४०-४५ वर्ष ही टिका था, पर उस 





हेत्सफेल्ड ( १९२४ )--पूर्वोक्त, १० १९ । 
१६, ई०. जे० रैप्सन ( १८९७ )--इंडियन कौइन्स ( भारतीय सिक्के ) 


. पु० फ़्स । 
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अवधि के अपने कुछ स्मारक वे छोड़ गये हैँ, जिनमें से एक मथुरा का 
सिंदृष्वज है । उस सिंदध्वज की स्थापना करने वाली “मद्दक्षत्रप राजुल 
की अग्रमदिपी *** अवासिश्रा कमुइआ। ने शाक्यमुनि चुद्ध का शरीरधातु 
प्रतिप्ठापित करते हुए. बह कामना की थी कि उसका वह दान मिद्दान्नत्नप 
कुमुलुक पतिक “ की पूजा के लिए, सब चुद्धों घ्मं और संघ की पूजा के 
लिए और सर्वंस सकस्वानस पुयए (समृचे शकस्थान की पूजा के लिए 
हो ( भारतीय इतिहास की रुपरेखा प्ृ० ७६४-६६ )॥। प्रो० हेत्सफल्ड 
सासानी इतिहास लिखते हुए अ्रवासित्रा के उन शब्दों को याद कर पूछते 
हँ--अगशियस का सकस्तान आज का सीस्तान हो वा सर्वंस सकसतानस 
पुयएु वाला सकस्तान हो; दूसरा अर्थ ही ठीक है, “ यही वह भारत की 
अनुल्लिखित सासानी चढ़ाई है” ( जिसकी विन्सेंट स्मिथ ने अपने ग्रंथ में 
कल्पना की थी) (पाइकुली १ प्र० ४२) | इस आधार पर वे यह परिणाम 
निकालते हैं कि “र८४ ई० म॑ बरह्ान श्य के विजयों के ब्राद सासानी 
साम्राज्य में पूर्व के ये देश थे “"” सारा खोरासान **' जिसमें शायद 
ख्वारिज्म और सुब्द भी थे, सकस्तान विस्तृततम अथ्थ में, मकरान ओर 
तूयान सहित, सिन्ध नदी का मध्य काँठा ओर मुहाना, कच्छु, काटियाबाड़, 
मालवा, ओर इन देशों के पीछे का पहाड़ी प्रदेश ( राजस्थान ) | 
एकमात्र अपवाद था काबुल दून और पंजाब जो पिछले कृशानों के 
हाथ रहे | “ यों सासानी साम्राज्य कई अंशों में हघामनी से भी आगे 
था, इसीलिए वह रोम का मुकाबला करता था” ( वहीं प्र० ४३ )॥ प्रो० 
हन्मफल्ड के विचार में ये सत्र देश श८८ ३० म॑ पहली वार म जीते गये 
थे, प्रत्युत अर्दशीर १म के सक़त्तान-विजय के समय ( लग० रट्ट८ ई० ) 
से सासानी साम्राज्य में चले आते थे, २८४ मे केवल उनका विद्रोह 
दवाया गया था । “ कूशान की प्रतिद्वन्द्धिता के बावजूद सीस्तान से सिनथ 
मुहाने बम्बई ओर राजपुताने तक फैले शक साम्राज्य का न केवल 
आधिपत्य र८८ ई० तक बना हुआ था, ग्रत्युत वह सकस्तान के सासानी 
सजप्रतिनिधि वरहान देय के हाथ में और भी मुमीते से चला गया था, 
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क्योंके कूशानों की शक्ति अदशीर ओर होमिख़्द श्म ने तोड़ दी या बहुत 
कम कर दी थी” ( वहीं ) । 

पर इन बड़े बड़े दावों की बुनियाद क्या है? केवल यही न कि. 
अदशीर के सिजिस्तान जीतने की वात तबारी ने लिखी है और वरहान 
श्य के सारा सकस्तान जीतने की वात अ्गथियस ने लिखी है, ओर 
सकस्तान का अथ सत्र का माना हुआ सीस्तान न करके प्रो० हेत्सफेल्ड 
पहली शताब्दी ० पूृ० वाला “शक साम्राज्य” करना चाहते हैं? क्या 

वह शक साम्राज्य तीसरी शताब्दी ई० तक बना हुआ था? ओर क्या 
उस सारे शक साम्राज्य के अथ में कमी सकस्तान नाम का प्रयोग किया 
गया था? अयासिआ देवी ने सकस्तान इस शक साम्राज्य को कहा था 
या अबने अमिजन ( मूल देश ) को, इसका भी क्‍या पता है? सिन्ध, 
कच्छ, काठियावाड़, मालवा, वम्बई ओर राजस्थान के इतिहास के बारे 
में इतनी बढ़ी बात ऐसे निश्चयात्मक रूप में.कहने से पहले -प्रो० देल्स 

फेल्ड ने इन प्रदेशों की इतिद्ास-सामग्री की ओर आँख उठा कर देखने की 
आवश्यकता भी न मानी, यह जाँचना तो दूर कि उनकी यह कल्पना इन 
प्रदेशों के इतिहास से मेल मी खाती है कि नहीं! जैस। कि हम ऊपर (प्रृ० 
२६३) देख चुके हूँ, सिन्ध में कम से कम २७७ ई० तक चष्टन वंश के 
क्षत्रपों का स्वतन्त्र राज्य था, जिससे अर्दशीर का राज्य वहाँ होने की कल्पना 
त्पष्टतः गलत ओर वेबुनियाद सिद्ध होती है। यों प्रो० हेत्सफेल्ड का यह 
लेख न तो इतिहाठ है न पुरातत्त्व, प्रत्युत कोरी कविता, ओर उस कविता 
की जड़ में यह दिखाने की प्रेरणा है कि जिन सासानियों से हमारे. रोम 
वाले पिटते रहे, वे कोई छोटे मोटे लोग नहीं ये ! 

(ग) कविता की बात छोड़ अब हम यह देखें कि "सारे 
सकस्तान' का ठीक अर्थ इस युग में क्या होता था। सासानी युग के 
ठीक बाद के अरब भूद्तत्तलेखकों के आधार पर लःस्त्रांज ने लिखा है कि 
सिजिस्तान ज़राः भील के चौगिद का देश था । उसकी राजघानी उठ 
युग में ज़रंज थी, जो सासानी युग में बढ़ी नगरी थी ओर जिसे पीछे 
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तैमूर ने उजाड़ा । वह सोस्तान की आधुनिक राजघानी नसरताब्ाद के 
दक्खिन, हेलमंद की एक पुरानी नदर के तट पर थी । ज़रंज या जरंग 
के पूरब हेलमन्द नदी पर बुस्त सिजिस्तान का दूसरा बढ़ा शहर था। 
बह कन्दद्वार के पच्छिम के अफगान पठार के दक्खिनी दाल ज्मी-दावर 
के नीचे है । बुस्त से चार मंजिल पर रख्खज (*+अरखुती -+ कन्दद्ार 
प्रदेश ) की पच्छिमी वस्ती पंजवाय (“पाँच पानी ) थी; वहाँ से पूरब 
तरफ छु+ म॑निल पर सित्री | रुख्खज हिन्द में गिना जाता था । सित्री के 
अंदेश को अरब लेखक वालिस या वालिस्तान कहते | उसमें दूसरा शहर 
मस्तंज (आधुनिक मस्तंग ) था। पर इन दोनों शद्दरों को पुराने 
भूबृत्तलेखक छिजिस्तान में मानते थे । 

सित्री कस्त्ा दर्स बोलान के पूरव ओर सिन्ध के उत्तर की कच्ची 
गन्दाव मसुभूमि के उत्तरी छोर पर है। मस्तंग उसके पब्छिम कलात 
आधित्यका के उत्तरी छोर पर है । 

यों अ्ररत्र लेखकों के अनुसार सिजिस्तान की पूर्वी सीमा चुस्त शहर 
के कुछ पूरव तक थी | किन्तु वे हमें यद सूचना भी देते हैं कि पुराने 
जमाने में सिजिस्तान उसके काफी पूरब, कलात आधित्यका के उत्तरी 
छोर को लेते हुए. सिच्री तक, माना जाता था। उसकी पब्लिमी सीमा 
ज़राः भील के पब्छिम ईरान की मरुभूमि दश्त के निकट तक थी, 
क्योंकि वहाँ पर अदंशीर पापकान का चसाया हुआ नेह शहर भी 
सिजिस्तान में गिना जाता था ।१४ 

बरहान रय के समय के दो शताब्दी पहले, ८० और ८६ ई० के 
बीच, किसी यूनानी प्यंटक ने भारत सागर की परिक्रमा कर पेरिप्लुस 
मारिस एडग्े ( अरुणोदवि-परिक्रमा ) नामक ग्रन्थ लिखा | लाल सागर 
और अरब सागर को मिला कर यूनानी रोमी लोग एमुथश सागर कहते 
ओ। वह लेखक इमारे सिन्ध ग्रान्‍्त को स्कुृथिया ( शकों जा देश ) कद्दता 


१७. ल-छांत (१९०५)--पूर्वोक्ति, इ० ३३२--१५१ | 
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है। उस युग में सिन्ध सचमुच हिन्दी-शकस्थान था, क्योंकि शकस्थान 
से शक लोग भारत में पहलेपहल वहीं आ कर बसे और वहीं से उत्तर 
दंक्खिन और पूरव बढ़े | किन्तु काठियावाड़ और राजस्थान को पेरिप्लुस 
का लेखक अरिश्रिक ( आयक ) देश में रखता है, “उसका जो माग 
भीतर है और स्कुथिया से लगा हुआ, वह अविरिया (5 आमीर ) है, 
किन्तु तय को सुराष्ट्रीन कहते हैँ १९. यों हमें यह सूचना मिलती है कि 
सिन्ध पहली शताव्दी ३० के अन्त में शक-देश कहलाता था; उसके 
टीक पूरव मारबवाड़ में आभीर देश था, तथा आभीर ओर सुराष्ट्र शक 
देश में नहीं प्रत्युत आयंक देश में गिने जाते थे । आयंक के मुकाबले 
में भारत का दक्खिनी छोर दामिरक (द्वाविड या तमिठ) कहलाता था| 
: यों वरह्वान द्वारा जीता गया सारा सकस्तान अधिक से अधिक ईरान 
की दश्त ओर भारत की ढाट था थर मरुभूमि के बीच का देश 
था, जिसकी दक्खिनी सीम। कच्छु का रन और उत्तरी अफगान पठार के: 
चरण थे |. सिन्ध में २७७ ३० के बाद पच्छिमी क्षुत्रपों या किसी अन्य 
भारतीय शक्ति का राज्य रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए 
वरहान ने र८४ ई० में तूरान” को पूरी तरह अधीन कर सिन्ध को भी 
जीत लिया यह माना जा सकता है | पर याद रहे कि सासानियों के 
राज्य का भी कोई चिह्न सिन्ध से नहीं मिला। डा० अल्तेकर ने 
हेल्सफेल्ड का अनुसरण करते हुए.अफगानिध््तान का भी' २८४ ई० में 
सासानियों के अधीन हो जाना लिखा है, ओर उन जैसे सावधान विद्वान 
का अनुसरण करने में कोई खटकी न मानते हुए मैने भी इतिहासग्रवेश 
४थ्‌ संस्करण ( १६५२ ) में वैसा लिख दिया | पर अब जाँच करने पर 
दिखाई दिया कि उस कथन की बुनियाद केयल हेत्सफेल्ड' की इस श्रान्ति 
पर थी कि अफगानिस्तान भी कभी सकघ्तान के अन्तगत था | 
१८. शौफ़ (१९१६)--पेरिप्लस औक दि इरीथियन झो ( एरुथ सागर की 
परिक्रमा ) परिच्देद ३८, ४२; पृ० ३७-१५ । 
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ल''सेन), बाति ज़ुरदतचिन ख्वताय ( ज़ुरद्तचिन का राजा वाति ) 

कप श्रश्निशुसिचान ख्वताब्य (अप्रिशुमिचान का राजा ““**“), सारबक 
इस्तकवीन ख्वताव्य ( इस्तकवीन का राजा मारवक ), “/”' तेरखचीन 
ख्वताय ( तेरखचीन का राजा ** ) | 

(ख) कुशानशाह का नाम इसमें रोम के केसर से भी पहले है 
इसलिए वह निश्चय से स्वतन्त्र था| अफ़गान पठार तो उसके राज्य में 
था ही; पर २८रे ३० के बिद्रोह के बाद से वंछु प्रान्तों--अलख, 
'चदरशाँ--का कितना अंश सासानी साम्राज्य में बचा था और कितना 
कुपाण राजा के पास चला गया था यह एक प्रश्न है | सुच्द का कोई 
अंश मी कुशानशाह के राज्य में था कि नहीं यह दूसरा प्रश्न 
है। ख्वारज्म का शाह भी स्वतन्त्र था| प्रो० हेत्सफेल्ड की कल्पना है 
'है कि २८४ ई० तक ख्वारज्म भी सासानी साम्राज्य में था (दे० ऊपर प्रृ० 
२७७ ), पर २६३ में स्वतन्त्र हो गया | किन्तु इस कल्पना का आधार 
'केवल इतना है कि तबारी के कथनानुसार अदंशीर ने ख्वारूब्म पर 
चढ़ाई की थी | बह चढ़ाई सफल हुई थी इसका क्या प्रमाण है? और 
इस पाइकुली अमिलेख में ख्वारज्म शाह का नाम स्वतन्त्र राजाओं में 
होने से ही यह मानना चाहिए, कि उस चढ़ाई का कोई स्थायी फल न 
'निकला था | 

पारद लोग अफगानिस्तान के किसी भाग में ये यह हेत्सफेल्ड का 
अन्दाज़ है जो टीक लगता है। वे दरात ओर जमींदावर के. बीच या 
- जर्मीदावर में रहते होंगे । मकरान ओर आमीर स्पष्ट हैं; पर मकरान का 
उल्लेख यहाँ होने से क्या यह प्रकट होता है कि उसपर भी सासानियों 
का पूरा नियन्त्रण न था ? प्रो० हेत्सफेल्ड का विचार है कि नरसेः को 
चघाई देने वाले स्वतन्त्र राजाओं में से बहुत से ऐसे हैँ जिन्हें कम या 
अधिक निश्चय से भारतीय शक मानना चाहिए और कि सात्रप गोनक 
गोनका की सूची में जितने नाम हैं वें प्रकटतः सत्र मारतीय शक क्ष॒त्रपों 
के हैँ। ज़ुरादिचीन या ज़ुरादिआन को वे सुराषट्र का रूपान्तर मानते हैं| 


नव-परिशिष्ट रे>सासानी गहयुद्ध र्पर 


तब क्या बगदात के स्थान में टीक पाठ वर्तंदास तो नहीं है ? २६३ ६० 
में सुगरष्ठ का मद्मन्नत्रप भतृ दामा था। सुगाष्ट्र का क्षत्रप राज्य गिरनार 
( ज॒तागढ़ ) से बाँसवाड़ा तक फैला हुआ था बढ उस राज्य के सिक्कों 
की ढेरियों से प्रकट हुआ है । किन्तु यदि चगदात भतृंदामा न हो और 
उसे भी सुराष्ठ के किसी भाग का राजा मानना आवश्यक हो तो आरजी 
स्थापना के रूप में यह माना जा सकता है कि वह उत्तरयच्छिमी सुराष्र 
श्रर्थात्‌ द्वारका प्रदेश का राजा रहा होगा। पर श्रन्य राजाओं तथा उनके 
देशों के नामों की ठीक पहचान जब्र तक न हो तव तक उनके आधार 
पर की हुई स्थापनाओं का कुछ मूल्य नहीं है । 

(ग) प्रो० हेत्सफेल्ड का यह भी मत था कि अवन्ति का राजा ओर 
ये सब बधाई देने वाले राजा पहले सासानी साम्राज्य में थे, पर २६३ 
ई० के यहयुद्ध के कारण स्वतन्त्र हो गये । उस युद्ध से 'सकस्तान के 
भारतीय अंश पर वास्तविक ( सासानी ) आधिपत्य नप्द हुआ, ओर 
ये छोटे राज्य स्वतन्त्र हो गये ।'“* शक साम्राज्य की एकता हृटी, पर 
सीस्तान सासानी साम्राज्य में बना रहा” ( पाइकुली १ प्ृ० ४३-४४ ) | 

अवन्ति का राजा कभी सासानी सामन्‍्त था, इसका प्रमाण ? इसका 
प्रमाण यह कि इतिहास अपने को दोहराता है” ओर जैसे रफपरे-य४ 
के सासानी गह-युद्ध में शक सामन्तों ने विद्रोही होमिंजंद का साथ दिया 
था, वैसे ही “इस बार अवन्ति के राजा को ऐसा करना पड़ा क्योंकि 
वह इस बीच सासानी सकानशाह का सामन्त वन चुका था”; इस प्रकार 
“पाइकुली अभिलेख में शक क्षत्रपों के काय का जो उल्लेख है उससे 

यह वात ( भारत में सासानी साम्राज्य ) निःसन्देह सिद्ध है ( वहीं 

पृ० ४३ )| दूसरे शब्दों में, यदि अवन्ति का राजा सासानी सामन्त न 
होता तो वह सासानी णह-युद्ध में दखल देने क्यों जाता ? 

प्रो० हेल्सफेल्ड की यह अत्यन्त भोली कल्पना है कि प्राचीन भारत 
के राजा अपने देश की सीमा पर के या बाहर के किसी राज्य के मामले 
में तब तक दखल देने न जा सकते ये, उसे बधाई तक भी न भेज सकते 


श्प८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


थे; जब तक कि कोई विदेशी अधिपति उनकी बाँह पकड़ कर उन्हें न 
ले जाय ।' यह भमोली कल्पन। उनकी शक साम्राज्य” ओर सकरस्तान 
विपयक आन्त घारणा से भी वद कर है | पाइकुली अमिलेख में एक 
शब्द भी ऐस। नहीं है जिससे भारत में सासानी साम्राज्य सिद्ध होता हो। 
उलगा उससे यह सिद्ध होता है कि अफगान पठार तव तक सासानी 
साम्राज्य में न गया था, भारत के पच्छिमी प्रदेश उससे स्वतन्त्र थे, ओर 
. मकरान भी उसके पूरे नियन्त्रण में न था | 
अवन्ति का राजा जिसने सांसानी ग्रहयुद्ध में अपनी सेना भेजी 

कोन था और किस दशा में उसने सेना भेजी, इसपर हम आगे 
( ऋ ४६ में ) विचार करेंगे | 


५, होमिज्द रय और शाहपुड़ सकानशाह 


(क) नरसेः के वेटे होमिज़्द के बारे में ईरानी अनुश्रुति है कि उसका 
काचुल-शाह की कन्या से विवाह हुआ । काबुल-शाह का अथ आधुनिक 
विवेचकों ने काबुल का कुपाण राजा किया है ! हेत्सफेल्ड इस विवाह के 
प्रसंग में लिखते हैं-+नरसेः को उसकी ( काबुल के राजा की ) मदद की 
ज़रूरत थी, इसलिए, भारी विवाहशुल्क दिया होगा, शायद हिन्दृकश' 
के उत्तर के सब्र देश वापिस दे दिये हों ( वहीं पू० ४४ )] २६३ ई० 
के लगमग आ कर मध्य एशिया के शिव-नन्‍्दी छाप वाले सासानी स्वर्ण 
सिक्‍के बन्द हो गये लगते हैं, इसलिए ऐसी कल्पना की गुंजाइश थी। 
पर यह उचित से अधिक सरल कल्पना थी । ह 

(ख) होर्मिज़्द श्य की मृत्यु के वाद सासानी साम्राज्य में फिर हंगामा 
मचा । आज़्हस्सरसेः कुछ सप्ताह ही शाह्यनशाह रह पाया था कि साम्राज्य 
के प्रधानों ने उसे गद्दी से उतार दिया, उसके दूसरे भाई होर्मिज़्द को 
कैद में डाला, और शाहए्ह श्य को, जो कि अभी माँ के पेट में था,., 
राजगही दी । शाहपुह- की माँ शायद काचुल-शाह की वेटी ओर पटरानी 
थी; दूसरे बेटे अन्य रानियों के थे ऐसा लगता है ।. होर्मिज़्द्‌ बाद में कैद 


नव-परिशिष्ट ३--शाहपुदड़ सकानशाद्द स्प्प, 


से निकल कर रोम भाग गया । 

(ग) पर्स प्रदेश की राजधानी स्तख्र मं, जिसे यूनानी-रोमी पर्सियालिस 
अर्थात्‌ पासंपुरी कहते ये, शाहपुह्व रथ के दूसरे वर्ष का अथात्‌ ३१०-११ 
ई० का १२ पंक्तियों का एक अमिलेख है, जिसकी दूसरी तीसरी पंक्तियों में 
प्रो० हेत्सफेल्ड ने पाइकुली ग्रन्थ लिखते समब (६१२१-२२) बह सन्दर्भ 
पढ़ा था-- | 

है पं० र्‌ $००००+० ०७७ ०७ ०३ ७७७+५३७४७+७३७७ शाहपुह सकान शाह अस्त 
पं० ३'*सकस्तान उत र कस त उ काव्य पुस मज़्देशन बगे 
ओहोरमिज़्दे शाहानशाह एरान उत पअनेरान 

इसके पिछले अंश “पुर ““ अनेरान का अर्थ सप्द है “--वेय 

मजुद को पूजने वाले स्वामी होरमिउ्द शाहानशादह ईरान और अन-ईरान 

का । पहले अ्रंश का पाठोद्धार प्रो० हेत्सफ्रेल्ड ने शाद में (१६२३) दसरे 
तरीके से किया । उससे निकलने वाले ऐतिहासिक परिणाम उन्होंने 
ब्रितानवी सम्राद्‌ के शीराज़ में रहने वाले राजदूत के पास लिख भेजे, 
ओर उस राजदूत ने उनका सार बुशहर में रहने वाले फारिस खाड़ी के 
अंग्रेज़ राजनीतिक रेजिडेंट के पास | रेजिडेट ने उस लेख की नकलें अनेक 
विद्वत्समाओं के पास भेजी, जिनमें से बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के 
पास आई नकल को प्रो० देवदत्त रामकृष्ण भए्डारकर ने अपने एक 
लेख में उद्धत किया | उस उद्धरण का सार यद्द है कि ग्रो० हेत्सफेल्ड 
द्वारा पढ़े गये पासंपुरी अमिलेख में यह लिखा है कि हुमुंज रब 
( ३०२-३०६ ) का वेट, शापुर रय का भाई शापुर सकानशाह अ्रथांत 
सारे शक साम्राज्य का शासक हिन्द, सकस्तान, तर्किस्तान ( जिससे शायद 
तुखारिस्तान अर्थात्‌ उत्तरी अफगानित्तान शअ्रमिप्रत है) का दबीरान 
दवीर अर्थात्‌ राषकीय अधिकारियों का मुखिया था| पाइकुली अभिलेख * 
वतावा है कि वम्बई तक और शायद आगरे तक का भारत का अंश 
तीसरी शताब्दी में सासानी साम्राज्य के अन्तगत था। पासंपुरी अमिलेख 
से सूचित होता है कि मारत सासानियों के ग्रधीन चोंथी शताब्दी के 


श्द्‌ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 
मध्य तक भी रहा ।'''प्रो० हेल्सफेल्ड के मत से इससे भारतीय इतिहास 

के एक अस्प्ट अध्याय को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी ।१*९ 

प्रो० हेल्सफेल्ड की इन खोजों में जान पड़ता है अंग्रेंज राजनैतिक 
अधिकारी विशेष रुचि ले रहे थे ! 

बाद में हेत्सफेल्ड ने उस सन्दर्भ का अपना नया पाठोद्धार जो 
अपने ग्रन्थ में दिया वह यों है-- 

शाहपुदँ सकानशाह हिन्दें सकस्तान उ तुखारिस्तान दुब्ीतन 

दुग्ीर *०*९|२० 
उन्होंने यह भी लिखा कि उसी अमिलेख में आगे सकस्तान अन्दजञपेत 
अर्श्रात्‌ सकस्तान के सावजनिकशिक्षा-मन्त्री तथा ज़रंग सन्रप के भी 
सकानशाह के साथ उपस्थित होने की वात है | पासंपुरी अमिलेख १ की 
दूसरी तीसरी पंक्तियों का जो अधूरा पाठोद्धार हेत्सफेल्ड ने पहले दिया 
था, ओर जो पूरा वाद में दिया, वे एक दूसरे से मेल खाते हैं; पर 
उसकी अगली पंक्तियों के पाइकुली-्ंथ में प्रकाशित पाठ में सकस्तान ' 
अन्दज्पेत और ज़ररंग सन्रप से मिलते किन्हीं शब्दों की गन्ध भी न थी। 
हेत्सफेल्ड ने इस अमिलेख का. अपना पूरा अन्तिम पाठोद्धार कहाँ 
प्रकाशित किया इसकी खोज में नहीं कर पाया, न उन्होंने अपने १६३० 
वाले नित्रन्ध में या डा० अल्तेकर ओर डा० मजूमदार ने अपने मंथों 
में कहीं उसका प्रतीक दिया है। जानकारी के अभाव में फिलहाल में 

यह माने लेता हूँ कि सकस्तान के शिक्षामंत्री ओर ज़रंग के ज्त्रप का 

उल्लेख भी उस अमिलेख में है | अन्दज़पेत अशोक के घर्म-महामात्यों 
की तरह का कोई अधिकारी होता होगा । 


१९, दे० रा० भंडरकर (१९२६)--पारसीक डोमीनियन इन एन्श्येट इंडिया 
(धाचीन भारत में पारसीक आविपत्य), ऐनल्स शरीफ दि भंडारकर इन्स्टीव्यू ट जि० 
(१९२६-२७) ए० १३३-२३१६ । | 
२०, एन्स्ट हेत्सफेल्ड ( १५३० )--कुशानो-सासानियन कौरन्स ( कुपाण- 
सामसानी सिक्के ) 7० ३६ । 


नवयरिशिष्ट ई--शाहपुद्द सकानशादह श्८+ 


(थे) इस अभिलेख से यह प्रकट है कि ३१०-११६० में शाहपुद्द शव 
का बड़ा भाई शाहपुद् सकानशाह् पद्‌ पर था। उसी ने यह लेख 
खुदवाबा था | हेतल्सफेल्ड लिखते हैं--- मेरा पिछला यद्द मत गलत था 
कि गहयुद्ध से सकस्तान खोया गया, क्योंकि शाहपुद्द रथ के समय के 
२३१०-११ $० के पासंपुरी अभिलेख में शाहपुद्व सकानशाह के पद हैं-- 
सकानशाह हिन्दें सकर्वान उ तुखारिस्तान ददीरान दबीर अर्थात्‌ 
सकस्तान [सो] का शाह तथा सकस्तान ओर तुखारिश्तान के अमात्यों 
का अमात्य [++महामात्व ); उसके साथ सकस्तान श्न्दर्पेत अर्थात्‌ 
सकस्तान का शिक्षामन्त्री और ज़रंग अर्थात्‌ सीस्तान का क्षंत्रप आदि 
राजपुरुष भी हैं (वहीं पूृ० २५-३६) | 

सीस्तान में शक्क लोग आ्आाठवीं शताब्दी ३० पूृ० में आये ऐसा 
ग्रन्दाज़ किया गया दे | उससे पहले उस प्रदेश का नाम ज़रंक था 
जिससे उसका यूनानी नाम द्वंगियाना बना । हेत्सफेल्ड का तक है कि 
जब जरंग अर्थात्‌ सीस्तान का ज्षत्रप सकानशाह के मातदृत वहाँ उपस्थित 
था, तब जिस सकसतान का शासन सकानशाह करता था, वद सीस्‍्तान से 
ब्रद्धा होना चाहिए । जानने की वात है कि जरंक सीस्‍्तान का पुरना 
नाम तो था ही, पर जब्र उस प्रदेश का नाम सकसस्‍्तान पड़ गया तत् 
भी उसकी राजधानी का नाम जरंक या जरंग ही रहा, ओर इस युग में 
ज़रंग कहने से वह नगरी ही समझती जाती थी। उठ नगरी का जीता- 
जागता वर्णन अरब भूइचलेखकों ने किया है।* * जरंग सत्रप का स्पष्ट श्र्थ 

यहाँ उस नगरी का ज्ञषत्रप हैं। फिर भी इस लेख का सकस्तान आधुनिक 
सीम्तान से बड़ा था यद हम स्वीकार करते हूँ | पर कितना बड़ा ? बम्बई 
ओर आगरे तक ? कि मस्तंग ओर सित्री तक ? कि कच्छु के रन और 
थर तक ? शान्ति से सोचने से स्पष्ट दिखाई देश कि इस युग का 


सकस्तान या तो सिन्ध प्रान्त के उत्तरपच्छिमी छोर तक था या दक्खिनी 


२१, ल>्जांव (१५०४)-पूर्कक्त, ए० ३३५-३३८५। 


पद भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


और पूरबी छोर तक, और कुछ नहीं हो सकता । 
( ह ) इस लेख में यदि हिन्द पाठ ठीक है तो सिन्‍्ध के सासानी 
साम्राज्य में २८४ ई० से चले जाने का यह एकमात्र पक्का प्रमाण है | 
( च ) ठुखारिस्तान भी सक्रानशाह के शासन में था यह दूसरी 
महत्व की सूचना है। चीनी यात्रियों ने तुखार देश का जो विवरण दिया 
है उसके अनुसार उसमें सारा कम्बोज देश अर्थात्‌ पामीर बदख्शाँ और 
हिसार प्रदेश तथा बलख मी सम्मिलित था । इनमें से पामीर के सासानी 
साम्राज्य में होने का दावा तो कोई नहीं करता। हेत्सफेल्ड का कहना है कि 
'अदंशीर ने खुरासान की अन्तिम सीमा तक जीता था, तथा वह अन्तिम 
सीमा बदख्शों की पूरदी और पामीर की पच्छिमी सीमा बनाने. वाली वंत्तु 
की उच्रवाहिनी धारा थी। पर अदंशीर और शाहपुह श्मःके समय में 
'“सासानी साम्राज्य की जो उत्तरपूरदी सीमा थी, वह २३१०-११६० तक बनी 
हुई थी कि नहीं, यही तो प्रश्न है | 
अरब भृन्रतलेखकों के अनुसार तुखारिस्तान बहुत छोटा प्रदेश 
-था--बलख के पूरव, वंज्तु के दक्खिन, वदर्शों के पच्छिम तथा वामियां 
ओर पंजशीर के उच्चर वाले पहाड़ों ( अर्थात्‌ हिन्दुकश-कोढ़ेबाबा ) - के 
उचर ।** बलख ओर बदख्शाँ प्रान्तों की सीमाएँ आज मी एक. दूसरे 
-को छूती हैं । पर अरब लेखकों के अनुसार उन -दोनों के बीच 
तुखारिस्तान था। यों यह प्रश्न है कि पासपुरी के इस अमिलेख के 
-तुखारिस्तान में समूचा वर्द्ख्शाँ सम्मिलित था कि नद्यें। इसके समाधान का 
कोई उपाय अमी दिखाई नहीं-देता । जो भी हो, हिन्दूकश के उतर का 
कुछ प्रदेश ३११ ई० में भी सासानी साम्राज्य में था ही; “इसलिए प्रो० 
-हेल्सफेल्ड की यह कल्पना सी गलत निकली कि होर्मिंज्द श्य के विवाह- 
शुल्क रुप में वे सत्र प्रदेश लौटा दिये गये होंगे |; +. “+«« । 
( छु ).हेत्सफेल्ड कहते हैं इस अभिलेख के पाठोद्धार से. उनका 


२२, लन्झ्ांज ( १९०५ )-नपूर्वोक्ति, पृ० ४२७ । रे 


नव-परिशिष्ट ३---शाहपुह सकानशाह श्प्६्‌ 


यह विचार गलत सिद्ध हुआ कि सासानियों ने २६३ ई० में सकस्तान 
का आधिपत्य खो दिया था| पर पाइकुली बुतखाने के अमिलेख में 
भिन राज्यों का स्वतन्त्र राज्य रूप में उल्लेख है वे तो ह्वतन्त्र थे ही। 
क्या प्रो० हेल्सफेल्ड का यह अभिप्राय है कि ३१० ई० तक वे फिर जीत 
लिये गये थे ? सासानी साम्राज्य का पूरवी पल्ला मानो कोई गेंद थी जो 
र८४ ई० में एक टुड्डे से सीस्तान से मालवे तक पहुँच गई थी, २६३ 
में दूसरे ठुड्डे से वापिस सीस्तान आरा गई थी और उसके कुछ चरस बाद 
तीसरे ठुड्डें से फिर बम्बई और आगरे तक पहुँच गई थी ! उस दशा में 
यह प्रश्न भी होगा कि चौथी शताब्दी में फिर कोन से ठुडडे से वद वहाँ 
से पीछे दी ? हम श्रभी देखेंगे कि २४६ ई० तक भी शाहपुह्द सकानशाह 
अपने पद पर विद्यमान था । ओर यदि सकानशाह की विद्यमानता से ही 
मालवे, बम्नई ओर आगरे तक सासानी आधिपत्य यूचित होता हो तो 
गुप्त सम्राठों को मालवे और मथुरा में सासानियों से वास्ता क्‍यों नहीं पड़ा ? 
'पाइकुली-अंथ में प्रो० हेल्सफेल्ड ने लिखा था कि २६३३० में शक ज्ञत्रपों 
के स्वतन्त्र हो जाने के सो वरस बाद उन्हें चन्द्र-गुत- श्य ने अधीन किया 
(पृ० ४३)। पर अब जब वे कहते हैं कि २६३ के बाद वे फिर सासानी 
साम्राज्य के अधीन हो गये, तत्र उस साम्राज्य का मालवा ओर मधुरा में 
गुप्त साम्राज्य से झकरा न होने की व्याख्या क्या हैं ? 
स्पष्ट है कि लग० २२६ ई० से लग” २६० ई० तक साखानी 
साम्राज्य के तीन बार कच्छ सुराप्ट्र राजस्थान अवन्ति कोंकण और मश्रुरा 
तक फैलने और तीन बार वापिस ठेले जाने की बात केवल प्रो० हेत्सफेल्ड 
की कल्पना की उपज है। ऐसी कल्यनाएँ करने के बजाय यदि पाइकुली 
और पार्सपुरी अमिलेखों पर शान्ति से विचार किया जाय तो वे हमें 
इतिहास का ठीक रूप बताते हैं । पाइकुली अमिलेख में जिन राज्यों का 
स्वतन्त्र राज्य रूप में उल्लेख है वे स्वतन्त्र थे ही, २८४ में भी, २६२३ में 
भी और ३१० में भी। २८४ ई० में सासानी साम्राज्य में सिन्ध तक के 
अदेश सम्मिलित हो गये थे। २६३ ई० के ग्रहयुद्ध में जिस पक्त का 
श्ह्‌ 


२६० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अवन्ति-राज ने साथ दिया था उसकी जीत होती तो विजेता से अवन्ति- 
राज अपनी सद्यायता का मूल्य लेता । पर दूसरे पक्त की जीत हुईं इसलिए 
साम्राज्य का पूखी अंश कटा नहीं। यों २८४ से ३१० ई० तक और 
बाद भी एक अरसे तक भारत के पच्छिमी छोर पर सासानी साम्राज्य बना. 
हुआ था। ओर इस प्रकार इस अमिलेख से यह भी सिद्ध होता है कि 
सिन्ध सकस्तान और तुखारिस्तान में सासानी शासन सुस्यापित था, क्योंकि 
शाहपुह श्य २१०-११ ६० में दो साल का बच्चा था, और उस दशा में 
भी उन प्रान्तों पर उसका आधिपत्य माना जाने का यह अर्थ है कि 
सासानी शासन वहाँ जम चुका था । हे 

(ज ) ग्रो० हेल्सफेल्ड की इस स्थापना को कि सासानी साम्राज्य 
पूरव तरफ कच्छ काठियावाड़ मालवे तक फैल गया था, डा० अल्तेकर 
ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि उन प्रान्तों में कोई सासानी 
सिक्‍के नहीं मिलते ( दे० नीचे ऋ ३ घ)। डा० रमेश मजूमदार ने 
भी वही बात कह्दी है, पर कुछ मिम्क के साथ; पाइकुली अमिलेख में 
अ्वन्ति के राजा की चर्चा है इसका उल्लेख कर वे कहते हैं-- पच्छिम 
भारत पर सासानी आधिपत्य होना वहुत प्रश्नास्पद है” ।*३ यों मानो वे 
यह कहते हैं कि पाइकुली अभिलेख से ग्रवन्तिरण का सासानी सामन्त 
होना सिद्ध होता होगा, पर भारतीय इतिहास-सामग्री से नहीं होता । 
वास्तविक बात, जैसा कि हमने देखा, यह है कि सासानी इतिहास-सामग्री 
से कोई ऐसा परिणाम नहीं निकलता जो भारतीय सामग्री के परिणामों को 
काठता हो। हम आगे देखेंगे कि दोनों पहलू एक दूसरे की पुष्टि और 
व्याख्या करते हैं | ; 


६. किदार कुपाण तथा अफगानिस्तान पर 
सासानो झआाधिपत्य 


(क) पार्सपुरी में ११ पंक्तियों का एक-और सासानी अ्रमिलेख है जो 





२३८ रमेश मजुमदार्‌ ( १९५४ )--पूर्वोक्त, पृ० दर । 


नव-परिशिष्ट ३--अफगानिस्तान पर सासानी गआधिपत्य २६१ 


शाहपुह रथ के ४७वें वर्ष का माना गया है। पर इसमें वर्ष के अंक 
सन्दिग्ध हैं। पाइकुलीअन्थ में प्रो” हेस्सफेल्ड ने इसका जो पाठ दिया 
था उसके अनुतार इसकी पहली पंक्ति में स्‍्लोक नामक व्यक्ति का नाम है 
ओर दूसरी में न्यायाध्यक्ष कावरे का | इसमें दो बार शाहपुद् सकानशाह 
का ओर चार बार शाहपुह्द शाहनशाह का नाम भी झआाया है। पीछे प्रो० 
हेसफेल्ड ने काबरे के स्थान में काबुल पढ़ा, और अपने दूसरे ग्रन्थ में 
इसका जो सार दिया उसके अनुसार इसमें सलोक नामक काबुल का 
न्यायाध्यज्ञ अपने बड़े अधिकारी शादपुह्व सकानशाह को प्रणति निवेदन 
करता है ।*४ यों इससे यह सूचित हुआ कि २०६ ई० में काचुल भी 
सासानी साम्राज्य में जा चुका था, ओर साथ ही यह भी कि शाहपुह 
सकानशाह अपने पद पर बहुत लम्बी श्रवधि तक रहा | 

(ख) मध्य एशिया, अफगानिस्तान ओ्रोर गन्धार के रड्मश् पर इशप्ी 
समय कई और पात्र भी प्रकट होते हैं, जिनका चरित हमें चीनी इतिश्वस 
श्लौर उनके सिक्के बताते हैं, जिससे प्रकट होता है कि काबुल में सासानी 
आ्रधिपत्य जिस घटनावली से स्थापित हुआ उसमें उनका प्रमुख भाग 
था। इन पात्रों में मुख्य किदार कृपाण है, जिसके वंश के सिक्कों का 
विवेचन पिछले कुपाण सिक्कों तथा कुपाण-सासानी सिक्कों के साथ-साथ 
पिछली शताब्दी से होता रहा है । उनके चाँदी के सिक्कों का सब से 
नया विवेचन भारत के उत्तरपब्छिमी सीमाप्रान्त में अ्रनेक वर्ष सेवा 
करने वाले मेजर एफ० सी मार्टिन का किया हुआ है ।* मार्टिन ने 
सिक्‍कों से मिलने वाली जानकारी का चीनी औरं सासानी इतिहास से 
प्राप्य जानकारी के साथ बड़ी योग्यता से समन्वय किया है । 

(ग) चीन के वेइ-तोबा वंश ( रे८१-५२४ ई० ) के इतिहास वेइ-शु 

२४, एन्स्ट हेत्सफेल्ड ( १९३० )--पूर्वोक्त, एृ० ३६ । 

२५. एफ सी० मार्टिन ( १५३४८ )--कौइन्स ओऔफ किदार ऐंड ह॥ लिटश 

कुशान्त ( किदार भौर छोटे कुपाणों के सिक्के ), ज० रा० ए० सो० बं० का 
न्युमिस्मेटिक सप्ठिमिंट ( मुद्रानुशीलन परिशिष्ट ) सं० ४७ पृ० २३-५० । 


रध्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्यान . 


से लिखा दे कि ता उद्ड॒षि ( बड़े ऋषिकों ) की राजधानी लूकिएं-पि थी 
जो फ़ो-ति-प्र के पच्छिम और तइ से १४१०० ली दूर थी, '*' ता-उइपि को 
उत्तर से. जुआन- जुग्रानों से खतरा रहता था जिन्होंने उनपर अनेक वार 
आवे मारे, इसलिए वे ( उद्दषि ) पच्छिम हट कर पोलो में जा बसे जो 
फोतिय से २१०० ली पर है | उनका राजा. कितोललो बहादुर था; 
उसने सेना खड़ी कर बड़े पर्वत के दक्खिन उतर कर उत्तर भारत पर 
चदाई की जहाँ क॑थोलो के उत्तर के पाँच राज्य उसके अधीन हुए. | 
११वीं शताब्दी के मा-ठुआन-लिन के चीनी विश्वकोश. में भी लिखा 
है कि उद्दपि के पच्छिम प्रवास के समय उनका राजा कितोलों था। उस 
कोश में बड़े ठदषि का साधारण इतिहास देते हुए. लिखा दे कि विम 
कपस के भारत-विजय के-बाद से वे बड़े समृद्ध और शक्त हुए, ओर दूसरे 
हाऩ वंश के समय ( ११६१-३४ 4६० ) तक वैसे.हो रहे, जब कि उन्हें 
उत्तर से जुआनजुआनों का खतरा रहने लगा और जुआनजुआनों ने. 
उनपर धावे मारे। .. । 8 ५४ ह 
- छोटे उद्दपि के बारे में मातुआन-लिन ने लिखा है कि उनकी 
राजधानी फोल्युप्र थी; उनका शाजा कितोलो का वेय था; उसका पिता 
जब जुआन-जुआनों के आक्रमणों के कारण पच्छिम हटने को बाधित 
हुआ तब उसे इस शहर का जिम्मा दे गया ।-वेइशु में मी यह बात इसी " 
तरह है, पर जुआन 'जुआनों के वजाय दिअ्डनु ( हूणों ) के अक्रिमण 
विदेशी: नामों के चीनी रूसान्तर करने की एक सी पद्धति सत्र य॒गों में 
नहीं: रही, इससे उन नामों को पहचानने में कठिनाई होती है। पर उक्त 
त्रत्तान्तों में क॑ थो लोन गन्धार, फोल्युपर नह घुरुषडुर ल्‍+पेशावर स्पष्ट ही 
है। तइ शानसी प्रान्त के उत्तरी भाग में वेइ-तोत्रा वंश-की राजधानी थी | 
कितोलो स्प्टतः वद्दी राजा हैं जिसके किदार कुषाण पा ब्राह्षी लेख, वाले 
बहुत सिक्के गन्धार से पाये गये हैं. ।. उस लेख से ही उसका-ठीक नाम * 
किदार जाना गया है । -बाकी नामों की पहचान जमन विद्वान माक्ताट ने 


२६४. भारतीय, राष्ट्र का विकास हास. ओर पुनरुत्थान 


विद्वान तोमास्वेक ने-दिखाया था कि-अम्मिआनुस के उक्त : कथन में 
लिखाई की गलती से कुसेनी (--कुप्राण ).के ब्रजाय एजुसेनी ओर 
सकस्‍्तानीः के .बचाय गेलानी .हो गया है। अर्थात्‌ पूर्वी सीमा पर 
शाहपुह का युद्ध चिओओनों कृषाणों ओर सकस्तानियों से चल रहा था 
और उन्हीं से उसने २५८ ई० .म॑ं सन्धि की । उक्त सन्धि के बाद से 
सासानियों के मध्य एशिया वाले सिक्‍के बन्द हो जाते हैं. और चिओन 
मरब से अपने. सिक्‍क्रे निकालने लगते हैँ जो शाहपुह श्य के. सिक्‍कों के 
नमूने पर हैं ।*९ हेत्सफेल्ड ने उनपर उयोन शब्द पढ़ा है। यों यह 
प्रकट. हुआ है कि चीनी ऐतिहासिक उसी जाति को जुझ्रान-जुआन कहते 
है, जिसे रोमी चिओ्रेन कहते थे, ओर जिसका नाम पहवी में ह्यद्रान 
और पारसीक में ख़ियोन है ।*० चोथी शताब्दी के उत्तराध से बलख 
प्रदेश इसी जाति का माना जाने लगता है ! , 

5; (छ ) मानतुआन-लिन ने किदार पर जुआन-जुआनों के आक्रमण की 
बात लिखी है, पर वेइशु में हणों. के. आक्रमण की। पिछले पाश्चात्य 
ऐतिहासिक भी शाहपुह श्य के राज्य पर तुकों के आक्रमण की चर्चा 
करते हैं । प्रतीत होता. है कि जुआन-जुआन य्रा 'चित्रोन भी उसी अराल- 
अल्तइक तवंश में से-थे, -जिसमें से हूण और. त॒ुक थे; ओर इसी कारण. 
पुराने. लेखक अनेक वार उनमें गोलमाल कर देते थे। कालिदास ने वंच्तु 
के तठ पर जित हूणों का उल्लेख किया है, वे भी चिओन या ख़ियोन 
ही हों यह हो सकता है! . 

. (व) ख़ियोन लोग वलख़ के उत्तर सुष्द प्रदेश .में पहलेपहल कब 
आये-? मा-तुआन-लिन के. ऊपर दिये उद्धरण के अनुसार दूसरे हान वंश 
के समय अर्थात्‌ २२१०२१६४ ई० के बीच कमी | सम्राद वासुदेव रथ 
ने २३० ई० में चीन से.जो सहायता माँगी थी, डा० अल्तेकर ने अठक़ल 


..२६. एन्‍्स्टे हेत्सेफ़ेल्ड (१९५३० )--पूर्वोक्त,' ए० ३॥ - . 
, २७, एफ.सी मार्टिन (१९३८)--पूर्वोक्त, ३० ३१ सम्पादकीय पाद-टिप्पणी । 
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.(ज) अन्त में यह प्रश्न बाकी रहता. है किदार का हिन्दूकंश पार कर 
पेशावर में राज्ये जमाना काबुल दून पर सासानी आधिपत्य की स्थापना 
से पहले हुआ कि पीछे, और कि दोनों धटनाओं में क्‍या सम्बन्ध है | 

. सासानियों द्वारा काबुल जीता जाने का बृत्तान्त कद कर डा० समेश 
मजूमदार यह प्रश्न उठाते हैं कि इसके बाद मुख्य कुपाण वंश (- कनिष्क 
बंश) समाप्त हो गया या निचली काबुल दून ओर पंजाब में बचा रहा, 
ओर उत्तर देते हैं कि शायद बचा रहा |११ इसके बाद किदार 
की कहानी दे कर वे कद्दते हैं वेइशु के इस कथन का अर्थ करना -कठिन 
है कि गन्धार के उत्तर के पाँच राज्यों ने उसकी अधीनता मानी |** 
उन्होंने दोनों घटनाओं का सामज्जस्य करने का यत्ष नहीं किया और यह 
मान लिया है कि किदार के गन्धार आने से फहले अफगान पठार में 
सासानी साम्राज्य उपस्थित था | ह 

किदार के अपनी सेना के साथ बलख से पेशावर आने के समय 
अफगानिस्तान में सासानी साम्राज्य यदि उपस्थित होता तो वह उसे 
चीर कर आया होता। पर चीनी ऐतिहासिकों के वणन से यह प्रतीत 
नहीं होता । उलगा वे यद्द कहते हैँ कि वहाँ पाँच राज्य थे। घटनाओं 
का ठीक-ठीक ओर सीधा ब्रत्तान्त लिखने में चीनियों का कोई मुकावला 
नहीं करता । इसलिए पाँच राज्यों वाली वात्र को फालतू कह कर 
टाला नहीं जा सकता। हिन्दूकश ओर पेशावर के बीच बामियाँ, 
कपिश, चितराल ये तीन छोटे राज्य रहे होंगे, ओर इसी तरह दो और | 
शायद लम्पाक ओर- नगरद्दार कपिश से अलग रहे हों। किदार के हिन्दू 
कश के दक्खिन आ।े पर वहाँ से पेशावर तक पाँच राज्य थे इसी से यह 
सिद्ध है कि न तो तब वहाँ सासानी साम्राज्य था ओर न मुख्य कुपाण्‌ 
वंश” का राज्य साघुत बना हुआ था | इसीलिए, डा० मजूमदार ने 
प्रकठतः हेत्सफेल्ड का अनुसरण करते हुए जो .यह मान लिया है कि 


२५९. रमेश मजुमदाए ( १९५४ )-पूर्वोक्त, पृ० ५५, ५७ । 
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के वाकाटक साम्राज्य : 
[ दे० ऊपर प्रृ० दृष्म६६ 
२. वाकाटकों का मूल राज्य कहाँ ? 


वाकाटक इतिहास विषयक जायसवालजी की स्थापनाओं में मी डा० 
अल्तेकर ने अनेक संशोचन प्रस्तावित किये हैं। वाकाय्कों के चंशइक्ष 
"को सामने रखते हुए, उनपर विचार करने में सुविधा होगी । प्रत्येक राजा 
का ईसवी सन्‌ में राज्यकाल जो जायसवालजी ने, डा० अल्तेकर ने तथा 
“म० म० मिरशी ने अन्दाज किया है, सो वंशब्ृक्ष में उनके नाम लिख 
“कर दर्ज किया जा रहा है। प्रवरसेन के दूसरे वेटे स्वसेन से वाकाठक 
वंश की एक छोटी शाखा शुरू हुईं जिसकी राजधानी वत्सगुल्म 
(-अकोला ज़िले में आधुनिक चसीम ) थी, ओर कि देवसेन ओर 
हरिषेण उसी शाखा के राजा थे, यह बात जायसवालजी की मृत्यु 
'के बाद १६३६ में वसीम के ताम्रपत्र मिलने से प्रकट हुई। जायसवालजी 
ने उन दोनों राजाओं को मुख्य शाखा का माना था। 

पहला विवाद-विषय यह है कि वाकाय्क मूलतः कहाँ के थे, उनका 
राज्य आरम्म में कहाँ था ? जायसवालजी का कहना था बुन्देलखंड; 
पुराणों में विन्थ्यशक्ति को किलकिला का कहा है और जायसवालजी ने - 
यह देँढ़ निकाला था कि पूर्वी बुन्देलखंड की पन्ना नगरी में बहने वाली 
'नदी अब भी किलकिला कहलाती है | अल्तेकर कद्दते हैं कि पुराणों की 
.किलकिला वाली बात अस्पष्ट और सन्दिग्ध है; विन्ध्यशक्ति के बुन्देलखंड 
'का होने के लिए कोई प्रमाण नहीं, पुराणों में उसे विदिशा ओर पुरिका 
का राजा कहा है, और उसका पहला कायक्षेत्र विदर्भ ( वराड ) प्रतीत 
होता है, जहाँ उसके पुरखा सातवाहन राज्य के स्थानीय अधिकारी रहे 
होंगे ओर जहाँ से उत्तर बढ़ कर विन्ध्य पार कर उसने विदिशा जीत 
त्ती ।3* पुरिका के विषय में वें कहते हूँ कि वृहत्संहिता १४,१० में उसे 


३०. अ० स० अल्तेकर (१९४६/--पूर्वोक्ति, ए० ९६-९७ | 
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प्थ्वीपेण के आधिपत्य में था, यह बात वहाँ से प्रांप अमिलेख से. सिद्ध 
हुई है। अल्तेकर अन्य अधिकतर विद्वानों की तरह इस प्रथ्वीपेण. को 
प्रथ्वीषेण १म मानते हैं। तब इस अमिलेख से क्या वाकाटकों का आरम्भ 
से बुन्देलखंड से सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता ? अल्तेकर कहते हैं कि प्रवस्सेन 
१म ने जबलपुर प्रदेश से उत्तर बंद़ कर इसे जीता होगा ( वहीं प्ृ० 
१०० )। बुन्देलखंड का यह पूरवी छोर वाकाय्कों के राज्य में 
कब और कैसे आया इस प्रश्न के निणय पर और कई महत्त्व के प्रश्नों 
का निर्णय निर्भर है । इसीलिए वाकाटकों का मूल राज्य कहाँ था यह 
प्रश्न भी महत्त्व का है | शत 
विन्थ्यशक्ति वंशस्थापक का नाम नहीं प्रत्युत विरुद है यह अल्तेकर 
भी कहते हैं। इस वंश में पीछे भी एक विन्ध्यसेन हुआ तथा पुराणों में 
सारे वंश को विन्ध्यक कहा ही है । इसलिए, यह वंश मूलतः बिन्ध्य का ' 
था और इस बात का इसे अभिमान था इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं। 
पर विन्ध्य पव॑ंत ठीक कहाँ से कहाँ तक है ९ पुराणों में विन्ध्य पारियात्र 
ओर ऋच्ष इन तीन पर्वतों के नाम साथ साथ आते हैं| इनमें से प्रत्येक: 
से पैंदा होने वाली नदियों के नाम वहाँ गिनाये हैं जिससे प्रत्येक की ठीक 
सीमाएँ निश्चित हो जाती हैं। पुराणों के इस विषय के सन्दर्भों की 
विवेचना हमें इस परिणाम पर पहुँचाती है कि 'बनास ओर -पावती 
से ले कर वेतवा तक कुल नदियों का निकास जिस हिस्से से हुआं है उसे . 
पारियात्र पवत कहते थे; जिससे वेतवा की पूरवी शाखा ठसान (दशार्णा), - 
केन और टोंस आदि नदियों का निकास हुआ है वह विन्ध्य पवत 
कहलाता था ; और उन दोनों के दक्खिन तापी ओर वेणगंगा से ले कर 
उड़ीस। की वैतरणी नदी तक जिसके चरण धोती हैं वह ऋच्ञ पवत था। 
अर्थात्‌ इस दोहरी पवतमाल्ा के उत्तरी हिस्से में पच्छिमी खंड पारियात्र 


आर पूरवी विन्ध्य तथा समूचा दक्खिनी हिस्सा ऋच्त है ।*" 


३१, जयच न्द्र विदयालकार ( १९३० )--भारतमूमि और- उसके निंवास्ते ए० 
ड-६४ | | 
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विदर्भ और विदिशा--त्ररड ओर मिलसा--के बीच ऋच्ष ओर 
यारियात्र पहाड़ हैं, विन्ध्य वहाँ नहीं आता | आज का पूरा राजस्थानी: 
भाषी ज्षेत्र ठीक पारियात्र के चोगिदं है ओर मिलसा राजस्थानी की 
दुक्खिनपूरबी बोली मालवी के क्षेत्र में है। आज भी वहाँ के लोग वहाँ 
के पहाड़ को विन्ध्य नहीं कहते, जेसा कि उसके पूरब तरफ सर्वत्र कहते 
हैं| पर अंग्रेजी नक्शों में विन्व्य नाम मालवे के दक्खिन के पर्वत तक 
फैला दिया जाता है ओर इसी से डा० अल्तेकर इस श्रम में पड़ गये 
कि बिद॒र्म से अपने राज्य को विदिशा तक फैला लेने के कारण प्रवरसेन 
का बाप विन्ध्यशक्ति कहलाया होगा। वास्तव मे विन्ध्यक ओर घुन्देला 
एक ही शब्द के दो रूप हैं, एक प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन | इसलिए 
बाकाट्क या विन्ध्यक वंश मूलतः बुंदेलखंड का था इसमें तो कोई सन्देंह 
ही नहीं होना चाहिए | गंज-नाचना प्रदेश भी वाकाटकों के अधिकार त्तेत्र 
में आरम्म से ही रहद्य'मानने में सुविधा है । इस विपय पर और विचार 
आ।गे किया जायगा | 

यहाँ तक तो यद्द चर्चा स्पप्ट और ठोस तथ्यों के आधार पर हुई। 
त्राकी रहीं अयकलें । सो पुरिका यदि दशाणं के साथ लगी थी तो बह 
भी विन्ध्य में या उसके पड़ोस मे कहीं थी, क्योंकि दशाणा या दसान 
नदी बुन्देलखंड के पब्छिमी छोर पर है। जायसबालजी ने उसका 
होशंगात्राद होना अन्दाज़ किया था, जो कि विदिशा ओर विदर्भ के ब्रीच 
है । जिस वाकाट या वकाठ नामक स्थान से वाकाटक शब्द बना है 
जायसवालजी ने अन्दाज़ किया था कि वह चिर्गाँव के ६ मील पूरव का 
बगाट या बिजोर्चगाठ् गाँव है। अल्तेकर कहते हैं कि आन्म्र देश में 
अमरावती स्वूप के तीसरी शताब्दी के एक अमिलेख म॑ किसी वाकाटक 
यात्री का उल्लेख है, जिससे वकाठट गाँव का दक्खिन भारत में होना 
अतीत होता है | पर क्यों ? उत्तर के यात्री क्या दक्खिन के तीथों में न 
जाते ये ? नासिक काले ओर जुन्नर के गुहामन्दिरों में क्या उत्तरापथ की 
दात्तामित्री नयरी और अ्क के उत्तर की अम्चुलिम (+5 आधुनिक अम्ब) 
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नगरी के निवासियों तथा एक “गत यवन” ( 5"गौथ युरोपी ) यात्री के 
लेख नहीं है ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्ृ० ७६६-८०१ ) ? उसी 
आन्भ्रदेश के धरणीकोया विह्यर के एक थंमे पर एक अगल्लोकक दाता 
का नाम खुदा है। डा० वहादुस्वंद छावड़ा ने अग॒ज्ोकक का अर्थ 
किया है (चीनहिन्द के) अग्नि राज्य का, निवासी | 

म० म० मिराशी ने अपने पूर्वोक्त विद्धत्तापूर्ण निबन्ध में इसी प्रश्न 
पर विचार करते. हुए लिखा है कि जायसवाल ने कोशाम्बी ओर मथुरा 
से प्रात कुछ सिक्कों | तथा एक मोहर ] पर वाकाटक राजाओं के नाम 
पढ़े थे, किन्तु वे पाठ सन्दिग्ध हैं; दूसरे विद्वानों ने उन्हें स्वीकार नहीं 
किया; इसलिए, वाकाटकों को उत्तर भारत का मानने के लिए. कोई पक्की 
युक्ति नहीं है। दूसरी तरफ उनके दक्खिनी उद्धव का संकेत देनेवाली 
अनेक बातें हैं। उनके तथा पल्‍लव राजाओं के: प्राकृत औरं संस्कृत 
अमभिलेखों के अनेक पदों और मुहावरों में -अद्भुत साहश्य है 
[ जिसका तफ्सील से निरूपण मिराशी ने बसीम ताम्रपत्रों की विवेचना 
में किया है || दक्खिन के सातकर्णियों, कादम्त्रों ओर चालुक्यों क्री 
तरह वाकाटक अपने को हवारितीषुत्न कहते हैं, एवं पल्लवों और. कादम्त्रों 
की तरह अपने को धमंमहाराज,| इसलिए उनका दक्खिनी उद्धव निश्चिंत॑ 
मानना चाहिए । . 

मिराशी आगे कहते हूँ कि पुराणों में वाकाय्कों की पहली राज- 
धानियाँ पुरिका ओर चनका कही हैं, ओर हरिवंश का उद्धरण दे कर 
वे सिद्ध करतें हैं कि पुरिका ऋक्ष अर्थात्‌ सातपुड़ा पव॑त के चरणों में 
स्थित थी। चनका के विषय में वे अग्कल लगाते हैँ कि वह कर्णाटक 
में कहीं रही होगी ।* ३ 


3२, व० च० छावड़ा (१९४५)--पिमलच्न्द्र लाहा अमिनन्दन ग्रन्थ, 
भाग १०० १७५०-१७र२ [ - | े हर 
३३, वा० वि० मिराशी (१९४६)--पूर्वोक्त, (० ९०१० । 


नव-यरिशिष्ट ३--मवरसेन का साम्राज्य इ्ण०्ड 


म० म० मिराशी जो कुछ लिखते हैं, प्रमाणपूर्वकक और अत्यन्त 
स्पष्ट । तो भी इस प्रसंग में यह छोटी सी बात उनके ध्यान में थाने से 
चूक गई है कि वाकाटकों को पुराणों ने स्पष्ट रूप से विन्ध्यक कहा हैं, 
उनके वंशस्थापक का पद विन्ध्यशक्ति उस कथन का समर्थन करता है, 
तथा पीछे भी उस वंश में एक विन्ध्यसेन के होने से वह बात ओर भी पुप्ट 
होती हे । पुरिका को जायसवालजी ने भी ऋत्ञ के चरणों में ही रक्‍्ला 
था; चनका को उन्होंने आधुनिक नाचना ( गंजनाचना या नाचने की 
तलाई ) माना था। वह अ््कल अधिक युक्त थी। वाकाटकों ओर 
पन्नवों के अमिलेखों की भाषा ओर भावों में समानता की ओर भी उन्हीं 
का ध्यान पहलेपहल गया था, श्र उस आधार पर उन्होंने कहा था कि. 
पन्नव भी वाकाटकों से सम्बद्ध थे । वाकाठ्कों का विन्ध्य का होना तो. 
भव बात है; उस दशा में दोनों राजवंशों की इन बातों में समानता से 
कुछ सिद्ध होता हो तो वही सिद्ध होगा | 

विन्थशक्ति ने राजा पद धारण नहीं किया, पर उसका वेद प्रवस्सेन 
एकाएक सम्राद बन सया। पद्मावती-मीँसी प्रदेश अर्थात्‌ पब्छिमी बुन्देल- 
खंड भारशिव राज्य का केन्द्रीय प्रदेश था। इसलिए जायसवालजी का यह 
अन्दाज़ कि बुन्देलखंड का विन्ध्यशक्ति भारशिव राज्य का सेनापति था, 
उसने उस राज्य को पूरव और दक्खिन तरफ-पूरबी बुन्देलखंड, विदिशा 
और पुरिका में--बदा कर नाम कमाया तथा उसके बेटे प्रवस्सेन ने उसे 
ओर दूर तक बढ़ा कर तथा भारशिव राजा के साथ सम्बन्ध करके सम्राद 
पद पाया, श्रत्र भी सवंथा युक्त जान पड़ता है | 


२. प्रचरसेन का साप्राज्य 


प्रवरसेन ने अपनी बपोती को बढ़ा कर साम्राज्य बना लिया यह सर्वे- 
सम्पत है! विन्थ् प्रदेश के एक अंश के अतिरिक्त विदिशा और घुरिका 
विन्धशक्ति के अधिकार में निश्चय से थीं। 

विदर्भ वाकाटक राज्य में पीछे चरावर रहा। डा० अल्तेकर ने 


ज्ज्‌०्४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर॑ पुनरुत्थान 


'उसका विन्ध्यशक्ति के समय से वाकाठकों के अधीन होना माना है। 
पर हो सकता है वह प्रवस्सेन के समय में लिया गया हो। उसके साथ 
ही उत्तरपूर्वी मेह्ाराष््र का वाकी अंश--नंदेड अजिंठा अदेश--भी । 

वुन्देलखंड बघेलखंड की सीमा पर का गंज-नाचना प्रदेश भी इस 
समय से वाकाठकों के अधीन था | प्रस्वस्सेन के बाद उसके जीते जाने 
की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अल्तेकर का विचार है कि जबलपुर प्रदेश 
लेने के बाद प्रवरसेन ने उत्तर बढ़ कर उसे जीता हो। किन्तु विदिशा ओर 
“गंजनाचना दोनों प्रदेश जिस राज्य में रहे हों, वह बीच के सागर-दमोह 
प्रदेश को लिये बिना क्या रहता ? इसके साथ ही जत्र हम यद्द देख चुके 
है कि विन्ध्यशक्ति के अधीन विन्ध्य का कोई न कोई प्रदेश अवश्य था, 
तब यही मानना युक्त है कि गंज-नाचना और सांगर-दमोह प्रदेश उसी के 
-समय से वाकाठक अधिकार में थे। गंज-नाचना प्रदेश युद्ध के समय सत्ना 
'की दृष्णि से महत्त्व का है ओर उसकी अच्छी गढ़वन्दी की गई थी। 
'जायसवालजी का सुझाव था कि उसी गरदबन्दी के कारण विन्ध्यशक्ति 
का नाम विन्ध्यशक्ति पड़ा होगा [२४ 

दक्खिनपूरव तरफ क्ृष्णाः नदी के दक्खिन श्रीशैलम्‌ का प्रभावती 
के समय वाकाठक राज्य में होना विदित है। जायसवालजी ओर 
डा० अल्तेकर दोनों का अनुमान है कि दक्षिण कोशल और आन्भ्रदेश 
को भी प्रवस्सेन शैम ने अपने साम्राज्य में मिलाया । आन्म्र का इच्चाकु 
राजवंश २६० ई० के लगभग समास हुआ; उसका अन्त ओर आत्य 
का वाकाग्क साम्राज्य में जाना प्रकटतः सम्बद्ध घटनाएँ थीं। 

इसके अतिरिक्त अल्तेकर का विचार है कि गुजरात-काठियावाड़ के 
पच्छिमी क्षत्रपों पर मी प्रवरसेन ने शायद आधिपत्य जमाया | इस विषय 
'पर हम अलग विचार करेंगे। 

-जायसवालजी का विचार था कि प्रवर॑सेन लगभग सारे भारत का 





इ४. का० प्र० जायसवाल (१९३३)--पूर्वोक्त, पृ० ७०-७१ । 


नव-यरिशिष्ट ई-प्रश्सेन का साम्राज्य मण्ड, 


सप्राद था । डा० अल्तेकर का कइना है कि पंजाब पर उसके आशियत्व 
का कोई प्रमाण नहीं। ठीक है। मथुरा के जिन सिक्कों को जायसवालजी ने 
अबरसेन के माना था, अल्तेकर ने दिखाया है कि वे वीरसेन के हैं, अतः 
“युक्त प्रान्त' (ठठ हिन्दुस्तान) पर भी प्रव॒स्सेन का आधिपत्य नहीं माना 
जा सकता | किसतु भवनाग के साथ उसके सम्बन्ध के कारण उसका वहाँ 
बथष्ट प्रभाव होना तो सम्मव हे ही । 

तमिबनाड में पल्लव राजबंश इसी समय स्थापित द्ोता हे। 
जायसबालजी ने अठकल लगाई थी कि वह वाकाटक वंश की शाखा हो 
सकता है; बाकाटकों ओर पल्लवों का एक दी गोत्र है। अल्तेकर का 
कहना है कि यह निरी अव्कल है। वेशक्र यह निरी अट्कल है; पर 
प्रसंगवश इसके बारे में कुछ विचार करें | 

पन्नव राजबंश के ताम्रपत्रों में उसके संस्थापक वीरकृच्च के बारे भें 
कहा है-- जिसने फर्णीद्धसुता के साथ सब राजचिह्न पाये | ऋह्हुछो 
दुब्ईव ने इसकी यों व्याख्या की थी कि पबच्छिमी क्षत्रप रुद्भटामा के 
अभिलेख से उसके राज्य में ईरान के पहच सुविशाग्व का ऊँचे पद पर 
होना विदित है; दक्खिनी महाराष्ट्र और कंणुटिक में सातवाहनों के 
उत्तगधिकारी चुदसातवाइनों के नामों में श्रावः नाग शब्द लगा मिलता 
है, जेसे शिवस्कन्द नाग, अग्निमेत्र-ताग, नाग-निका (देवी), नाग-मुलनिका 
आदि; प्रकय्तः वे नागों के उपासक थे; बीरकृच्च किसी पहच का वंशज 
रदा होगा जिसने किसी चुटुसातवाहन नाग सजा का दामाद बन कर राज्य 
प्राया होगा 0 जावसवालजी ने बीसकूचच को किसी चुदु-सातवाइन-नाग 
के बजाय भारशिव नाग का दामाद माना; पद्लवों के भारद्वाज योत्र के 
आधार पर यह कहा कि वे आयरर्ती ब्राह्मग॒ थे, ओर उसी गोत्र छे 
आधार पर उनके वाकाटकों से सम्बन्ध की अ्रट्कल लगाई। दक्िवधिन 
भारत ओर उत्तर भारत दोनों में इस शताब्दी में नाग नाम का चलन द्वो 





३०, च्यूव्यों दुबईय ( १९२० )--पूर्वोक्त, ए० ४६-५२ । 


रु0 


३०६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


जाना ध्यान देने, योग्य बात है। मालव गण की राजधानी भी कर्कोट नाग 
के नाम पर थी। जिस समय प्रवरसेन ने दक्षिण कोशल और आन्म्र जीते, 
तमी आन्य के साथ लगे तमिछ भान्त में पल्लव राजवंश का स्थापित होना 
तथा पन्लवों के लेखों, उनकी मापा और लिपि तथा उन लेखों के अन्तर्गत 
भावनाओं का अनेक प्रकार से वाकाटकों के समान होना जायसबालजी की 
अग्कल को दुब्रईय की अय्कल से अधिक सम्भव बनाता है । म० म० 
मिराशी की विवेचना से जायसवालजी की उस अटकल की ओर पुष्टि 
: हुई है । 

पल्‍लव शब्द की व्याख्या जो प्रो० नीलकण्ठ शास्त्री ने दी है कि वह 
उस प्रदेश. में पहले से प्रचलित एक तमिद शब्द का अनुवाद है,? * 
वही ठीक जान पड़ती है। प्रो” शासत्री का यह कहना है कि इससे. 
पन्नबों का स्थानीय होना सिद्ध नद्ों होता, वे अधिक सम्मवतः उत्तर भारत 
के थे जिन्होंने जनता की प्रीति के लिए स्थानीय परम्परा को अपना: 
लिया था | 


३, चाकाटक ओर पच्छिमी क्षत्रप 


(क) इस विपय के वादसस्त प्रश्नों पर विचार करने में पच्छिमी ज्ञत्रपों 
का वंशबृक्ष सामने रखने से सुबिधा होगी, इसलिए उसे यहाँ दिया जा 
रहा है | राज्य के केवल मुख्य शासकों (जब महाक्ष॒त्रप हो तब महाक्षत्रप, 
अन्यथा क्षत्रप) के नामों के पहले क्रमसंख्या लगाई जा रही है ओर उनके 
राज्यकाल की केवल निश्चित रूप से ज्ञात तिथियों की सीमाएँ ईसवी सन्‌ 
में दी जा रही हैं | 


. $६, नीलकंठ शारी ( १९४३ )--अल्तेकर भौर सजूउदार सम्पादितः 
“प्ाकाटक गुप्त युग? ए० २२२, २२५-२२६, २२०-२३० | 


नरक आर 
रेदामा है गग हे 
८-२ 


न्च्पे 


व भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास ओर पुनरुत्थान 
स्वामी जीवदामा 


(१६) रुद्रसिंह शय (क्षु०) 
३०४-३ १६ 


(१७) यशोदामा श्य (क्षु०) 
२१६-११०२ 
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(१६) स्वामी रुद्रसेन रेय कन्या 
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३६०-३७६ (२०) स्वामी सिंहसेन 
श्दर 
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(२३) स्वामी रुद्रसिंह रेय 
श्प८ 





जायसवालजी ने लिखा था कि वाकाटक युग में शक ज्ञत्रपों 
का राज्य गुजरात-काठियावाड़ से उठ कर केवल कच्छ ओर सिन्ध में 
रह गया था (पूर्वोक्त, ४० ६२)। इस कथन की जाँच की आवश्यकता थी, 
जिसके लिए मैने समूचे ऋत्रप इतिहास की पुन/्परीक्षा की | उस पुनः 





३७, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३७ )--छराष्ट्र क्षत्रप इतिहास की पुन- 
परीक्षा, ना० प्र० पत्रिका भाग ६८ ( १९९४ ) ए० १-२७, तथा (१९४१) दि 
फैमिली औफ़ चष्टन, देवर कौइनेज ऐेंड हिस्टरी रि-एक्सार्मिड ( चष्टन वंश, उनके 
सिक्कों और इतिहास की पुनःपरीक्षा ), जनेल औफ़ दि वनारस हिन्दू युनिवर्सियी 
६ बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी की पत्रिका ) भाग ५ ए० २४५-२६१। 


नवपरिशिम्ट ३--वाकाटक आर पच्छिमी ज्त्रप ३०६ 
परीज्षा से इस बात का समर्थन नहीं हुआ कि वाकाटक युग में क्षत्रप 
काटियाबाड़ से कच्छु-सिन्व हट गये, तो भी जायसवालजी के बनाये इस 
युग के इतिद्यस के खाके की साधारण रुप से पुष्टि हुई । डा० अल्तेकर 
ने मेगा वह लेख नहीं देखा, तो मी उनके अध्ययन के परिणाम मेरे 
परिणामों के काफी निकट हैं। उनकी कृति पद कर मुझे एक अंश में 
अयना मत उनके अनुसार बदलना पढ़ा है; वाकी अंशों में मुझे विश्वास 
है कि वे मेरी कृति देखते तो उसके परिणामों को पूरी तरदद नहीं तो प्रायः 
अवश्य स्थीकर करते । 

(ब) मैंने वह अनुमान किया था कि रुद्ढसेन £म की मद्दान्नत्रपी में 
अर्थात्‌ २००-१२१२३० के बीच अबन्ति क्त्रप राज्य से निकल गया था | 
इसी रद्धसेन के भाई संबदामा के राज्यकाल ( २२२-श१२३ ३० ) में डा० 
अल्तेकर ने मालव गण का स्वतन्त्र होना निर्धारित किया है संबदामा 
के बाद तीमरें भाई दामसेन ने राज्य किया (१२३-१३६ ६०) । रुद्धसन 
१ म और दामसेन के राज्यकाल के छोटे सिक्‍के उज्जेंन से पाये गये हैं, 
जो नुगए के ज्ञत्रप सिक्कों से भिन्न नमूने के हैं और लिनपर १३१ से 

४११ वा १४७ से *५८ शकाब्द (+२०६-२११ इ० तथा २२४- 
२३१६ ३०) दज्ञ है। पर उनपर राजा का नाम या चित्र नहीं है, प्रत्युत 
चित तरफ शकाब्द तथा पट तरफ दक्षिगुमुख हाथी श्रार उसके ऊपर 
अधंचन्द्र आर तारे के चिह् हैं । मेरा यह विचार था कि * इन सिक्कों 
को रुद्रसेन [ या दामसेन | का या किसी भी शक राजा का मानने का 
कोई कारण नहीं है । उनका नया मान ओर नया संकेत-+दतन्निणमुस्ब 
हाथी--नये राज्य का सूचक है, ओर केवल शकाव्द दर्ज होने से या 
अथचन्द्र आर तारे का चिह्न होने से उन्हें शक राज्य का मान लेना 
उचित नहीं, क्योंकि राजयरिवत्तन होने पर भी देश में प्रचलित संवस्‌ 
को एकाणक बदला नहीं जा सकता, ओर कुछ पुराने चिद्द भी बने ही 
रहते है! 

मुझे अपना यह मत अब छोड़ना पड़ता है ये नये नमने के सिक्के 


. रे१० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


भी क्षत्रपों के ही हूँ, क्योंकि जैसा कि डा० अल्तेकर ओर डा० दिनेशचन्ध 
सरकार? ने दिखाया है, आन्थ्रदेश के इच्चाकु राजा वीरपुरुपदत्त 
का विवाह उज्जैन के राजा की लड़की रुद्र धरभद्गारिका से हुआ था (लग० 
२४० ई० ) ओर नागाजुनीकोंडा स्तूप की शक मूर्तियाँ प्रकवतः उसी 
समय की है| रुद्रधरमद्ठारिका प्रकट्तः शक राजकन्या थी | इससे लग० 
२४० ३० तक अवन्ति में शक राज्य चना रहना सिद्ध होता है। मेरा 
ध्यान इस तथ्य की ओर तब नहीं गया था | ह 

(ग) दामपेन के चार वेटों में से वड़--औीरदामा--पिता के झीउन- 
काल में ही चल वसता है। वाकी तीन--यशोदामा, विजयसेन ओर 
दामजद रेय--२३८ से २५५ ई० तक राज्य करते हैं । यशोद्रामा भी जो 
अभिषेक के समय लगभग ४० बरस का था, डेढ्-दो बरस राज कर के 
ही मर जाता है | इसपर अल्तेकर कइते हँ-- दो भाइयों वीरदामा ओर 
यशोदामा की दो ही वरस “' म॑ अकाल सृत्युएँ राज्य में किसी कष्ट को 
. सूचित करती हैं, पर उस कप्ट का ठीक स्वरूप अभी निर्धारित नहीं किया 
जा सकता” |3* मेरा ध्यान इन अकाल मृत्युओ्रों की तरफ नहीं गया था; 
पर इन मृत्युश्रों के वाद आई एक गहरी कठिनाई को मैंने दिखाया था। 
“बिजबसेन और दामजद''“ के सिक्के समूचे गुजरात-काठियावाड़ में बड़ी 
संख्या में पाये गये हैँ, लेकिन २४६ ई० के करीब से उनकी चाँदी में 
मिलावट अधिक रहने लगती है, ओर दामजद'” के समय मी वह 
- मिलाबट जारी रहती है (रैप्सन, भूमिका ए० १३७-१३८)। मुद्रा का यह 
अष्य होना देश की आर्थिक और राजनीतिक कठिनाई का सूचक है। क्या 
यह कठिनाई वाकाटकों के दवाव के कारण पैदा हुई थी 7४९ 

अल्तेकर आगे कहते हैं कि ' पच्छिमी ज्ञत्रपों का तांवे का सिक्का जो 





३८, दिनेशचन्द्र सरकर ( १९४६ )--अल्तेकर और मजूमदार के पूरच्ति अन्य 
में अध्याय ४।......... 

३९, अ० स० अल्तेकर (१९४६)--पूर्वोक्त, ए० ५३ । 

४०. ज० च० वि० (१९३७)--पूर्वोक्त, ४० ११ ॥ 


नव-परिशिष्ट ३-बाकाटक और पच्छिमी क्षत्रय... हे१? 


केवल मालवें में लग० २४०३० तक चलता था, उस वष के बाद एकाशक 
बन्द हो जाता है| इससे कुछ अंश तक इस स्थायना की पुष्टि होती है कि 
उस तिथि के शीघ्र बाद शक्तों के हाथ से मालवा निकल गया। विन्ध्यशक्ति 
“* पूर्वी मालवे का कुछ अंश दखल कर लिया प्रतीत दोता है” ( वां 
० ५४ )। पूर्वी मालवे का कुछ अंश कि लगभग स,रा मालवा ? 
देखने की बात है कि लग० २३७ ई० भें युवराज की ओर फिर 
३६ ६० में राजा की अ्रकाल मृत्यु दोती हे, जो दोनों किन्दी लड़ाइयवों में 
हुई हो सकती हैं; १४० से मालवे का सिक्का बन्‍्द्र हो जाता है; २४६ से 
सुराट् के चांदी के सिक्के में मिलावट शुरू दाती है जो कम से कम २५४. 
३० तक जारी र्ृती है। यों २३७ से २०४ ई० तक प्रायः लगातार ही 
राज्य पर कठिनाई आई रहती है ओर उसका पूर्वी भाग उससे निकल 
जाता है। यह वाकाठकों से हुए संबर्ष का यतित्रिम्ब्र नहीं तो क्या है ? 
मालवा ज्नत्रपों के राज्य से निकल जाने पर उनकी गजबानी सुगष्र 
में गिरिनगर ( जूतागद़ ) चली गई, यह डा० अल्तेकर का भी मत है । 
२३७-२५४ ३० की पब्छ्ििमी ज्षत्रप गज्य की कठिनाइयोँ बाकाटकों 
के बजाय सासानियों के संघप के कारण आई हों, क्या ऐसा नहीं हे 
सकता ? हमने देखा है कि अदशीर १म के समय सासानी साम्राज्य में 
मकरान तथा खुजदारकलात वाला “वरना या ब्राहूई प्रदेश मी 
सम्मिलित हो गया था, जो दोनों सिन्ध की पच्छिमी सीमा पर लगे हैं। 
पब्छिमी ज्ञत्रपों के राज्य म॑ सिन्ध सम्मिलित था। इसलिए क्या बह 
सम्भावित नहीं कि सासानी सेनाओं के दस्ते २३३७ ई० से मकान के 
तय से और सिन्‍्ध की पच्छिमी सीमा के खीरथर परत के दरों में से सिन्‍्ध 
पर थाने मारने लग गये हों ? 
इस शंका के प्रसंग में एक तो हमे इस बात पर ध्यान देना चाहिए 
कि मकरान ओर वूरान प्रदेशों ने सासानी शाह का केबल आविपत्य 
माना था, आर बह भी शायद नाम को, क्योंकि रट३ई इ० के गदबुद्ध 
के बाद तक भी मकरान का राजा स्व॒तन्त्र नहीं तो ग्रधल्वतन्त्र अवश्य 
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था (दे० ऊपर प्रृू० २८१-८२) | इस दशा में सासानी सेना की छावनियाँ 
मकरान ओर तूरान में पड़ गई हों इसकी सम्भावना नहीं लगती | दूसरे, 
२३७-२५५ ३० के सारे संघप का मुख्य परिणाम यह निकलता है कि 
मालवा या अवन्ति प्रदेश ज्षत्रप राज्य से निकल जाता है | इससे स्पष्ट 
दिखाई देता है कि क्षत्रपों को अपनी पूरवी सीमा पर ही संघर्ष करना 
पड़ रहा था | यदि हम यह सोचें कि पूरवी ओर पच्छिमी दोनों सीमाओं 
पर उन्हें संघ करना पड़ रहा होगा, तो मी यह स्पष्ट है कि पूरवी संबर्प 
मुख्य था । 
(घ) दामजद रेय के बाद उसका भतीजा रुद्रसेन रथ २४४ 
७७ ई० तक महात्षत्रप रहा, फिर रुद्रसेन के दो वेटे--विश्वा्सिह आर 
भतृंदामा--क्रमशः । इनमें से विश्वसिंह की महाक्षत्रपी ३-४ वरस रही; 
भतृंदामा की र८श से २६४ ई० तक। भतृंदामा की महाज्नत्रपी में ही 
लग० १८४ ई० में सिन्ध को सासानी शाह वरह्ान श्य ने जीत लिया। . 
भतृंदामा का वेश विश्वसेन पिता के राज्यकाल में उसके अधीन ज्षेत्रप . 
पद पर था; बाद में वह २६५४ से ३०४ ई० तक भी ज्िृत्रप ही रहा, 
महाज्ञत्रप नहीं बना । यों २६५ ई० में महात्षत्रपी का अन्त हो गया। 
महाक्षत्रप की हेसियत स्व॒तन्त्र राजा की होती थी, जऋ्ुत्रप की सामन्त की । 
३०४ ई० मु इस वंश के हाथ से त्षत्रपी भी निकल गई; एक नया आदमी 
स्वामी जीवदामा का वेट रुद्रसिंद, जिसे हम रुद्रसिंदह रय कहते हैं, ३०४ 
से ३१६ ई० तक, और उसका वेटा यशोदामा रश्य ३२१६ से ३३२ 
तक ज्ञत्रप रहा | हेरे२ ई० में ज्षत्रपी का भी अन्त हुआ | १२-१३ वर्ष 
बाद फिर एक नया महाक्षत्रप खड़ा हुआ। । 
अध्यापक रैप्सन ने सन्‌ १६०८ मं व्रितानवी म्यूज़ियम के आन्य 

ओर क्षत्रप सिक्कों की सूची प्रकाशित करंते हुए. इन घटनाओं की आलो 
चना इन शब्दों में की थी-- इस अवधि में सिक्कों अथवा सिक्कों. के 
अभाव से जो कुछ जाना जाता है--मुख्य वंश में राज्य न रहना ओर 
“दूसरे वंश का उसकी जगह स्थापित होना, पहले महाक्ष॒त्रब का और फिर 
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महान्नत्रप और ज्षत्रप दोनों का न रुना--बद सब्र विपत्तिकाल को सूचित 
करता है | सम्मावना यह है कि पब्छिमी ज्ञत्रपों के इलाकों पर कोई 
बाहरी ग्राक्रमणु हुआ था, किलु इस बाहरी चढ़ाई का ठीक स्वरूप फिल- 
हाल बिलकुल सन्दिग्ध है, और जब तक हम इस युग के पड़ोसी याप्ट्रों का 
इनिदास न जान पायें तब तक वह सन्दिग्ध रहेगा । ४१ मैने रं्सन के इन 
शब्दों को उदघृत करते हुए लिखा था-- बह कान सी शक्ति थी जिसने 
६४ ई० मे चप्य्न के वंशजओं का अपना सामन्त वना लिया ओर फिर 
३२ ई० म॑ उन्हें सबंथा पदच्युत कर दिया ? स्पष्य्तः बह सम्राद प्रबस्सेन 
“था| पड़ोसी राष्ट्रों के इतिदास पर का पर्दा जाबसवालजी द्वारा उठा 
दिये जाने पर अब दम कद्ट सकते हैं कि वह बाहरी चढ़ाई प्रवस्सेन 
बाकायक की ही थी ( पूर्वोक्त लेख पृ० 2३ )। 
डा० अल्तेकर ने मतंदामा की मद्माज्नत्रपी न जाने कैसे ३०४ ई० 
तक मान ली है ( प्र« »६ )। इसी से २६५ ई० म॑ महाज्षत्रपी का अन्त 
होने ओर ज्नत्रप राज्य के किसी सम्राद के आधिपत्व में चले जाने की 
बटना पर उनका ध्यान नहों गया ! पर ३०४ ई० मे जब कि ज्षत्रप वंश 
बदला गया, तब ज्ञत्रय राज्य में जान माल एकाएक अरक्षित हो गये थे 
आर लोग अपना धन छिपाने को दोड़ रहे थे, इस बात की ओर उन्होंने 
ध्यान खींचा हैं ( प्रृ० ४७ )। प्रकटतः यह किसी चद्ाई के कारण था | 
३३० $० मे ज्षत्रपी का अन्त होते समय वैसी अरकज्षित स्थिति आई नहीं 
लगती | अधियति शक्ति का प्रभाव तब्र तक सम्थापित होने से उसके द्ारा 
क्त्रपी का हृठाना शान्तिपृवक हो गया । 
डा० हेमचन्द्र रायचोंधुरी ने अपने ग्रंथ में लिखा था कि महा- 
क्षत्रपी आर कऋत्रपी का अन्त सासानी दस्तज्षेर के कारण हुआ होगा। 
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४१, ई० जे० रप्सन (१००८)--कैललीग भोक दि कौब्म आफ दि पास 
डिनस्टी, दि वेस्टर्न क्षत्रपल्‌ इत्यादि (आव्य वंझ, पच्धिमों क्षब्र॒गें * के 
सिक्कों की खचो ) भूमिका पू० १४२ । 


3१४. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओरं पुनरुत्थान 


डा० अल्तेकर ने सासानी इतिहास की छानवीन कर दिखाया है कि इस 
अवधि में सासानियों के लिए. भारत में हस्तक्षेप करना शक्य न था; दूमरे 
वे कहते हैँ कि यदि उन्होंने हस्तक्षेप किया होता तो उनके कोई सिक्के 
गुजरात-काठियावाड़ से मिलते, पर जे नहीं मिलते । अन्त में वे भी इसी 
परिणाम पर पहुँचे है कि क्षत्रप शक्ति की अवनति सम्राद प्रवरसेन के 
'विजयों के कारण हुई ( प्ृ० ४८-५६ )। 

सासानी साम्राज्य के पूरवी अंचल की हमने जो तफसीलवार पर्यवेत्ञा 
की है, उसकी रोशनी में हम इस समस्या पर फिर विचार करें| हमें चार 
घटनाओं की व्याख्या करनो है--एक, २६५ ३० में महाक्त॒त्रप पद 
समाप्त होना, दूसरे, ३०४ ई० से क्षत्रप वंश बदल जाना, तीसरे, ३३९ 
ई० में ज्ञत्रपी का मिट जाना, ओर चोंवे, लग० रे४४ ई० में महाक्षृत्रप 
'का फिर खड़े होना | णहयुद्ध में सफल होने के बाद नरसेः ने सकश्तान 
के शासन का क्या प्रचन्ध किया ओर किसे सकानशाह नियत किया 
इसका कुछ पता नहीं है । फिर भी हम यह कल्पना कर लें कि २६५४ ई० 
में नरसेः या उसके सकानशाह ने सिन्‍्ध से अपना आधिषत्य सुराष्ट्र तक 
चढ़ा लिया; फिर दे ०४ ई० में होर्मिज़्द रेथ या उसके सकान॑शाह ने 
अपने सामन्त क्षेत्रप राज्य में हस्तक्षेप कर के वंश को बदल दिवा। इन 
कल्यनाओं के बाद भी इस बात की व्याख्या करना कठिन होगा कि 
३०६ ३० में जब सासानी साम्राज्य में हंगामा मचा था, तब सुराष्ट्र के 
्षत्रप ने महाज्षत्रप बनने की चेप्ट क्यों न की | हम फिर यह कल्पना 
कर सकते हैं कि ज्षृत्रप रुद्रसिंह श्थ कमज़ोर व्यक्ति था, अथवा अपने 
अधिपति की कृपा से ही उसे कज्षत्रप पद मिला था, इसलिए वह न उठा, 
अथवा शाहपुह सकानशाह ने साम्राज्य के पूरवी' छोर को हृठता से 
सँमाले रक्खा था | पर ३१२ ई० में क्षत्रपी के समाप्त होने की ओर 
लग० ३४४ ई० में महाक्षत्रप के फिर खड़ा होने की कोई भी व्याख्या 
नहीं दिखाई देती | इसके साथ यह वात तो है दी कि कच्छ और सुराप्टर 
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पर सासानी आधिपत्य होने का कोई चिह्न नहीं मिला । दूसते तरफ 


नव-परिशिप्ट ३-- वाकाठक और पब्छिमी क्षत्रप झ्श्र 


वाकाटक राज्य के केन्द्र प्रदेश से ज्षत्रप सिक्‍कों की ढेरियाँ पाई गइ हैं, 
ओर डा० अल्तेकर ने उनकी यह उचित व्याख्या की हैँ कि थे ज्षत्रपों के 
भेजे खिरान का अंश होंगी । 

(इ) ३१२ ६० ( २५४ श० ) में जो ज्षत्रप सिक्के बन्द हुए, वे 
१६ बष बाद रे४८ ई० ( २७० श० ) में फिर दलने लगे। उन नये 
सिक्कों की निकालने वाला अपने को  मद्म्नत्रप राजा स्वामी मद्गरदामा 
का बेटा महमन्ञत्रप राजा स्वामी रुद्रसेन कहता है। प्रकट हैं कि उसके 
पिता स्वामी रद्रदामा ( श्य ) ने दी महाज्नत्रपी की फिर से खड़ा किया, 
पर उसका राज्यकाल छोय होने से उसके कोई सिक्के या लेग्व नहीं मिल | 
यों मद्रदामा श्य के फिर से मद्यन्नत्रप बन कर खड़ा होने की तिथि 
अन्दाजन ३४४-३४५ ई० है। बह तिथि महत्व की है, क्योंकि ठीक 
यही प्रवरसन की मृत्यु की तथा समुद्र-गुत की पाटलिपृत्र चद्ाई की तिथि 
है। “' ( प्रकट ) हे कि प्रवरसेन ने द्वी पहले ज्ञत्रपों का अपना सामन्त 
बनाया ओर फिर पदच्युत किया था, ओर कि उसका डेद्वान्त होने पर 
ज्यों ही वाकाय्क साम्राज्य विपत्तिग्रस्त हुआ त्यों ही स्वामी रुद्रदामा ने 
स्वतन्त्र मद्माज्षत्रप पद धारण कर लिया। ( मेरा पूर्वोक्त लेख-- 
१६३७--प्रू० १४ ) 

पर डा० अल्तेकर १६ बप तक क्षुत्रप सिक्का न चलने की यह 
व्याख्या नहीं करते । वे कहते है इस बीच कोई गम्भीर गजनीतिक 
उपद्रव सज्य में चलता रहा होगा, न तो बराकाय्क ओर न सासानी 
इस स्थिति में थे कि ज्षत्रप शक्ति को त्रिल॒कुल ग्रम लें । लगभग देटे४ इ० 
में जो वाकाठक राजा रद्धसेन £म सत्राद प्रवरसेन का उत्तराधिकारी हुआ, 
व्रद् अपेक्षया दुबल था |” अल्तेकर यह भी आशा करते है. कि भरवष्य 
की खोज से यह १६ वर्ष का व्यवधान कुछ कम हो जावगा, इसके दोनों 
किनारों के कुछ वर्षों के सिक्के मिल जायेंगे ! 

यदि भीतरी उपच्रत् या ऋह-युद्ध मी चल रहा होता तो पड़ोस का 
प्रबल सम्राद क्या देखता रहता और हस्तक्षेप न करता ? जिस सत्नाद ने 


३१६ - भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


३७ वर्ष पहले ( २६४ ई० में ) क्षत्रप राज्य को अपना सामन्त बना 
लिया था, वही क्या रे३२ ३० में उसे समात्त न कर सकता था? ३३१५४ 
ई० प्रवरसेन की मृत्यु की तिथि डा० अल्तेकर ने अन्दाज़ से मानी है, 
उसे पक्की बात मान कर उसके आधार पर कल्पना करना उलय तक 
है। ३०४ से २३२ ई० तक जिस नये ज्षत्रप वंश ने राज्य किया वह 
प्रवरसेन का खड़ा किया हुआ था, यह मैंने माना था ओर डा० अल्तेकर 
ने भी माना है।. ३४४ ई० में जो महाक्ष॒त्रप उठा वह किसी और बंश 
का था। इस प्रसंग में स्वयं डा० अल्तेकर ने लिखा है कि  लग० ३१४ ई० 
में उस सम्राट (प्रवरसेन) के राज्यकाल का अन्त होने पर वाकाटक शक्ति 
के कमजोर होने से रुद्रदामा सेव उसके नियत किये ज्ञत्रप के वेटे को हथ 
कर स्वयं महाक्ष॒पत्र बन सका” (० ६१ )। यों प्रवरसेन की मृत्यु और 
रुंद्रदामा श्य के महाक्षत्रप बन खड़ा होने में सम्बन्ध उन्होंने भी देखा 
है। पर रुद्रदामा स्व ३२१५ ई० में तो महाक्ष॒त्रप नहीं बना, प्रत्युत दस 
बरस बाद। यदि दोनों बातों में सम्बन्ध है तो प्रवर्सेन की मृत्यु २४४ ई० 
में ही माननी चाहिए । जो महाक्षत्रपी २६५ ६० से दबी हुई थी वह 
. ३४४ ई० में फिर उठ खड़ी हुई इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि जिस 
शक्ति ने उसे दवा रक्खा था वह ३४४ ६० में अस्त हुई। यों जायसवाल- 
जी द्वारा निर्धारित प्रवर्सेन की मृत्युतिथि का समर्थन होता है। ओर 
३४४ में उठने के बाद ३२४१ में मद्यक्षत्रपी फिर एकाएक जैसे डूबी उससे 
भी इसी वात का समथन होता है। उस बारे में हम आगे देखेंगे | 

इस प्रसंग से हम वाकायक राजाओं की तिथियों के प्रश्न पर 
आते हैं | 


४. वाकाटक और चेदि-संवत्‌ 


पुराण में प्रवरसेन का राज्यकाल ६० वर्ष का लिखा है, इसलिए 
जायसवालजी, मिराशी और अल्तेकर तीनों ने उसे उतना ही माना है | 
रानी प्रमावती चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की वेटी थी, यों उसका समय निश्चित 


नव-परिशिप्ट ३--वाकाटक ओर चेदि-संबत्‌ ३१७ 


हू | प्रश्वीपेण १म के विपय में उसका पोता प्रवरसेन रय अपने अभिलेगल 
में कहता है--वर्भशतमभिवर्धभानकोशदण्डसाधनसस्तानपुत्रपोंत्रिणः--- 
जिसके वंश का कोश सेना आदि सो वसस से फूल-फल रहे थे। मुख्यतः 
इन्हीं बातों के आधार पर इस बंश के राज्य-काल नि्धाग्ति किये गये है । 
आर इस दिसात्र से विन्ध्यशक्ति का समय तीसरी शताब्दी का मघध्य-- 
लग० २४५० ई०--आता दे जेंसा कि म० म० मिराशी ने रक़्खा 
द्दीहे। 

किल्‍तु बदि वाकाटक वंश का उदब २४० ई० के लगभग हुआ, तो 
टीक ५ सितम्बर २४८ ई० से क्यों न माना जाब, जब कि चेदिसंबन 
का आरम्भ होता है ? उस संबत्‌ का आरम्म कराने बाली ओर 
कोई बढ़ी घटना दिग्वाई नहों देती | चेदि बुन्देलस्वंड का पुराना नाम 
है और वाकाठक चुन्देले थे ही, धुन्देलखंड के इतिहास में वाकाठक गज्य 
की स्थापना से बढ़ कर कोई गौरवपूर्ण घटना नहीं हैं । जावसवालजी 
ने दो सिक्कों आर एक मोहर पर वाकाटक राजाओं के नाम ओर 
चेदि संबत्‌ के वर्ष पढ़ कर इस स्थापना को पुष्ट करने का यत्ल किया । 
डा० अल्तेकर ने दिखाया कि उनके पाठ गलत हैं | टीक | पर फिर भी 
चदि संबत्‌ को वाकाट्क संबत्‌ मानने की युक्तता ज्यों की त्यों बनी है । 
अल्तेकर कहते है कि चदिसंबत्‌ वाकाटकों ने चलाबा तो वे अपने 
अभिलेग्वों में इसे क्यों नहीं बतते, प्रत्यक्ष गज़ा अपने राज्य ही 
क्यों देता है ? और सच कहें तो विन्व्यशक्ति के उदय को चेदि-संबन्‌ के 
आरम्म के साथ होने से बचाने के लिए दह्वी डा० अल्तेकर ने उसे पाँच 
वर्ष ओर पीछे रक्खा है। पर वह तक वही पुराना है जो शकसंबत्‌ के बार 
में भी हमारे सामने आया था | में उस तक को डा० अल्तेकर छे सामने 
ही वापिस पेश करता दूँ--भारत के मध्य भाग का कौन सा गजबंश या 
सम्प्रदाय है जिसने इस संवन को चलाया ओर जो इसे अरने लेसों में 
आरम्म से बतंता रहा? तीसरी शनाद्दी के इतिहास का खाका अब्र कापी 
खुल चुका है भिससे इस प्रश्न का उत्तर अब मिल सकना चाहिए | यदि 


ऊ ध ् ८ े 
शरश्य भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


न मिले तो हमें इस समाधान से सन्तोष करना चाहिए. कि भारत की 
' पुरानी प्रथा राजकीय लेखों में उपस्थित राजा का राज्यवंप देने की थी। 


७, सासानी गृहयुद्ध और भारतीय राज्य . 


हमने देखा है कि २६३ ६० के सासानी गहयुद्ध म॑ अवन्तिराज की 
सेना वरहान रेय की तरफ से लड़ने गई थी। जायसवालजी ने इस 
अवन्तिराज को स्वतन्त्र स्थानीय शासक माना था; डा० अल्तेकर का 
भी वही मत है (पूर्वोक्त, ४० ५६) इस अन्तर के साथ कि वे उसके शक _ 
होने की सम्भावना देखते हैँ | पर मुझे तो ऐसा लगता है कि वह सम्राट 
प्रवरसेन के सिवाय कोई हो नहीं सकता । कोई छोटा स्थानीय राजा उज्जैन 
से अपनी सेन शकस्थान या सिन्ध कैसे भेज सकता था ? अवन्ति २४० 
४० से शक ज्षत्रपों के राज्य से निकल चुकी थी; उज्जैन को छोड़ वे अपनी 
राजधानी गिरनार को बना चुके थे। पूर्वी मालवा (विदिशा प्रदेश) विन्ध्य 
शक्ति के समय से वाकाट्क राज्य में निश्चय से था ही। १६४ ई० में 
प्रवरसेन अपना आधिपत्य सुराष्ट्र के क्षत्रपों पर भी जमाता है; समूचे 
मालवे ओर उत्तरपूर्वीं गुजरात ( रेवा कॉठे, मही काँठे ) को लिये विना 
क्या वह सुराष्ट्र तक पहुँच सकता था ? ह 

सिन्‍्ध सासानी साम्राज्य में था। आ।भीरों का मूल देश सिन्‍्ध की 
सीमा पर पब्छिमी राजस्थान में था। जिस आभीर राजा ने नरसें: को 
बधाई भेजी वह वहीं का होगा अथवा दक्खिनी गुजरात ओर उत्तरी महा- 
राष्ट्र का |. यदि दूसरा हो तो यह प्रकट है कि वह किसी अंश में प्रवरसेन 
के साम्राज्य से स्वतन्त्र था | 

र६३ ई० में यह णहयुद्ध हुआ और २६५ में प्रवस्सेन ने सुड्र के 
क्षत्रप राज्य को अयने आधिपत्य में ले लिया इन दोनों घटनाओं में भी 
सम्बन्ध प्रतीत होता है | इनकी तुलना आधुनिक युग में सन्‌ १८३६-४२ 








'ड४र२, का० 5४० जायसवाल (१५३१३)--पूर्वोक्त, ५० २३४८-२३२५ | 


नवपरिशिष्ट ३-मयूरशर्मा का चन्द्रन्‍्नी अभिलेख. रे:६ 


के अंग्रेज-अफगान युद्ध ओर १४३ में अंग्रेजों के सिन्च दखल कर लेने 
से की जा सकती है । अंग्रेजों के दबाव में झा कर सिनन्‍्व के श्रमीरों ने 
उन्हें सिन्ध में अपनी सेनाएँ लाने और वहाँ से अफगानिस्तान पर चढ़ाई 
करने दिया । अफगानिस्तान में तो अंग्रेजों की हार हुई, पर वहाँ से लीट 
कर उन्हंने सिन्‍ध की घर दबोचा | अवन्ति का राजा सुगष्ठ या पारियात्र 
( राजस्थान ) या दानों को आधार बना कर ही सिन्व-शकस्थान में अ्रपनी 
सना भेज सकता था | उसने प्रकृव्तः सिन्‍ध को वापिस लेने के लिए ही 
सासानी णहयुद्ध में दखल दिया था । वह सफल नहीं हुआ | पर ज्षत्रप 
गज्य पर उसके दाँत लगे हुए थे; सो सिन्ध न मिला तो भी सुराप्र पर 
आधिपत्य उसने जमा ही लिया | 
इस व्रिपय पर एक ऐसे स्थल से प्रकाश पड़ता है जहाँ से कभी 
इसकी आशा न की गई होगी | 
६. मयरणशर्मा का चन्द्रवहली अभिलेख. ' 
चीथी शताब्दी के पहले अंश में उत्तरी कर्ाट्क में कादम्ब राजवंश 
की न्‍्थापना होती है। इसका आदि-पुरुष मयूरशर्मा पल्चवों की राजधानी 
काश्वी की एक घटिका (विद्यालय) में वेद पदने गया था, पर वहाँ उसका 
एक घुड़सवार सैनिक से झगड़ा हो गया, जिससे उसे लड़ाई का चसका 
लग गया | अपने जैसों का दल बना कर श्रीपवत के आधार से उसने 
पन्नव राज्य पर भपटे मारना शुरू किया | अन्त में पल्लव राजा ने स्वर्य 
उसे पब्छिमी समुद्र से लगा प्रदेश सौंप कर अभिपिक्त कर दिया | ह 
मयूरशम। का एक अभिलेख चितलद्रग गद के पास चन्द्रअल्ली नामक 
स्थान पर मैसूर पुरातत्च विभाग के स्वर्ययि अध्यज्न डा० मैसूर दृद्मि कृप्ण 
का 2६२६ में मिला, जिसे उन्होंने उक्त राज्य की पुगतत्व-विबरणी में 
१६३१ में प्रकाशित किया ४३ जायसवालजी ने डा० कृष्ण के इसके 


४३, मैं० ह० कृष्ण ( १९३३ )--ऐेनुअ्नलल पिपोर्ट छक़ दि माइलोर आदियों 
लोजिकल डिपारमैंट फौर दि ईयर १६२९ (मैसूर पुराकत्ध जिभाग दी १९६९ थी 
वार्षिक विवरणी ) पृष्ठ ५०-३० तथा २११ । 





२० भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास और पुनरुत्थान 


पाठ में कुछ संशोधन सुझाये ।*४ उन सुझावों को देखते हुए इसके पाठ 
को फिर से जॉँचा गया कि नहीं, इसका मुझे! पता नहीं। किन्तु प्रो० 
नीलकएठ शाञत्री ने अल्तेकर ओर मजमदार द्वारा सम्पादित वाकाय्कगुप्त 
आग के इतिहास में डा० कृष्ण के पाठ को नज़र में रखते हुए लिखा 
हे--- यह असम्भव (बातों वाला) लेख सब तरह से आधुनिक जालसाज़ी 
-प्रतीत होता है ४४० 

जालसाजी ! क्‍यों ? क्या इसकी लिपि की जाँच से मालूम हुआ कि 
किसी आधुनिक व्यक्ति ने पुरानी लिपि की नकल की कोशिश की है, पर 
कुछ चुटियाँ रह गईं हैं जिनसे बनावट सिद्ध होती है ? या क्या भाषा में 
वैसी कोई वनावट-सूचक त्रुटि है ? अथवा क्‍या चद्मान या उसपर की 
खुदाई नई मालूम होती है ? ओर, जिसने जालसाजी की, उसके वैसा 
करने का उद्देश क्या था ? यदि किसी को ज़मीन देने वाला कोई त्ाम्रयत्र 
होता ओर उसमें लिगि भाषा आदि की असंगति होती तो जालसाजी की. 
बात सोच्ची जा सकती | पर इस चद्मान पर तालाव-खुदाई की बात जाल- 
-साजी कर के कोई क्‍यों लिखता ? केवल लीला के लिए ? 

अभिलेख का जो फोयोनित्र ओर अक्षरों की नकल तथा उसके 
ग्राप्तिस्थान आदि का जो विवरण डा० कृष्ण ने दिया था उससे न केवल 
बैंसी कोई असंगति दिखाई नहीं देती, प्रत्युत आश्चय होता है कि उन्हें 
देखते हुए उसके जालसाज़ी होने की कल्पना भी किसी के मन में कैसे आ 
सकती है। चित्तलद्रु ग॒ या चित्रदुग पुराना स्थान है । उस पहाड़ी गढ़ 
"के पच्छिम तरफ हुलेगोंदी दून में स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रवल्ली 
नामक प्राचीन स्थान था | उस दून के दंक्खिन दो टेकरियों के बीच 
की एक खोर में, जो कहीं सिफ १०० फुट चौड़ी रह गई है, भेरवेश्वर 
के पुराने मन्दिर के पास जहाँ से उस खोर में आने का रास्ता है वहीं 





: ४४, का० प्र० जायसवाल (१९३३)-पूर्शेक्त, एू० २२०-२२१। 
४५. नीलकंठ झा्त्री (१९४६)--वाकाटक युप्त एज पृ० २३८ | 


नकक्‍परिशिष्ट ३-मयूरशर्मा का चन्द्रबलली अभिलेख. हरे! 


उस खोर की दीवार जैसी खुली चद्वान पर बड़ेचड़े अक्षरों में यद् लेख 
खुदा है। चड्ान और लेख ने आँधीयानी के कितने थपेड़े खाये है सो 
उसका फोटेग्राफ ही बताता है । लेख तीन पंक्तियों में है | डा० 
कृष्ण कद्दत हैं कि पदलेपहल देखने से ऊपर छुः पंक्तियाँ और ग्रतीत 
हती थीं, पर ध्यान से देखने से प्रकट हुआ कि वे केवल आधी-यानी 
के निशान हैं, श्रोर नीचे वाली तीन पंक्तियों से उनका स्पष्ट अन्तर हैँ। 
डा० कृष्ण ने जो लेख पदा उसका यह अर्थ है कि यहाँ मयूरशर्मा ने 
तालाब बनवाया था | आज वहाँ तालाब नहीं हैं । पर डा० कृष्ण बताते 
हैं कि बाँध बना कर बरसात का पानी सेकने के लिए. वह खोर बहुत 
ही उपयुक्त है, अर्थात्‌ कभी वहाँ तालाब रहा होगा, तथा उस अमिलेख 
के ठीक सामने उत्तर तरफ कोई फूलता-फन्नता नगर था, डिसके खेंडहरों 
की खुदाई से सातवाहन युग के काफी सिक्‍के पाये गये हैं | अमिलेग्ल की 
भाग प्राकृत है जो कि तीसरी शताब्दी की प्रथा के अनुसार विलकुल टीक 
है । उसकी लिपि भाषा आदि की तफ्सीज्वार विवेचना डा० कृष्ण ने की 
जिससे उसकी तीसरी शतारदी के लेखों के साथ पूरी संगति हुई | 

किन्तु इस सत्र से बंद कर पते की बात यह कि इस अमिलेख से यह 
जानकारी मिलने पर कि मयूरशर्मा ने यहाँ ताला बनवाया था, डा० 
कृष्ण ने उस जग की खुदाई कराई जहाँ तालाब का बाँव होता चार्टिए 
था, ओर टीक वहाँ से पुरानी इंटों दाले बाँध के अंश मिले बिनमें से 
एक टुकड़ा ४० फुट & ६ फुट का है [४5 चन्द्रवल्ली अत्यन्त प्राचीन 
स्थान है और पिछली चार पीढ़ियां के समय से वहाँ से प्राचीन बसलाएँ 
बराबर मिलती रही हूँ । वहाँ की खुदाई से मिले सातताहन सिक्कों का 
विवरण रप्सन की १६०८ वाली सूची में है; मेंसर पुरातत्व विभाग के 
अध्यक्ष नरसिंहाचार्य ने उसकी जाँच वी थी; उसे स्थान पर नवाश्म 





४६. ने० ए० कण ( १९३१ )-पक््कवेशन्स ऐद चन्द्रवल्दी ( चमद्रबही 
की खुदाई ) पृ० ७ । 


र्‌१ 


' ३३९२३ . भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


हथियार तक पाये गये हैं; ओर डा०.कृष्ण ने जिस-जिस स्थान पर खुदाई 

करवाई उस उससे कोई न कोई महत्त्व की वस्तु मिली-। उन खुदाइयों का 

पूरा विवरण उन्होंने मैसूर पुरातत्व विभाग की-१६२६ की विवरणी के 
परिशिष्ट रूप में प्रकाशित किया । 

, गत वर्ष-प्रो० नीलकंठ शास्त्री से मेरी इसके बारे में चर्चा हुई तो 
मालूम हुआ कि उन्होंने इसे जो जालसाजी कहा सो इसकी लिपि, भाषा, 
अक्षरों की खुदाई आदि के किसी दोष के कारण नहीं | तन हमारा इसे 
केवल इस कारण जालसाजी कहना कि हम इसकी बातों .की संगति नहीं 
लगा सकते, क्या न्याय्य है ? प्रो० नीलकंठ अब मैसूर में हैं ओर हमारी 
बातचीत ( अ्रगस्त १६५३ ) में यह तय हुआ था कि वे स्वयं चितलद्ग ग 
जा कर अभिलेख की जाँच करेंगे ) मैं चाहता था उनकी जाँच के वाद 
इस विषय पर लिखें | पर इस ग्रन्थ की छपाई शुरू होने पर उन्हें पत्र 
लिखने से पता चला कि वे कई मास से बीमार हैं, चितलद्ग ग नहीं जा. 
सके, अभिलेख की नई छाप जो उनके पास आई उसे भी नहीं देख सके 

और उसे मैसूर छोड़ कर मद्रास चले आये | इस दशा में मैं उनकी जाँच 
की राह देखे बिना अपना मत विद्वानों के विचार के लिए. रखता हूँ | 

' डा० कृष्ण ने उस अमिलेख को यों पढ़ा 'था--- । 
पंक्ति $--कर्ब्राणं मयूरशम्पणा चिन्‍्णम्मिश्र॑ 
पंक्ति २--०उठाक दूभन्रेकूट असी। पत्षव पारि- । 
पंक्ति ३०-पत्रिक सकस्था [ न] सर्यिदृक पुणाट सोक- [| या ]। 
और इसका यह अर्थ किया था-- कादंबों में के मयूरशर्म्मा ने तालाब 
वंनवाया, जिसने हराये जेकूट, अभीर, पहल्लंव, पारिदातिक, सकस्थान 
सर्यिदक, पुणाद ओर मोकरि । 
पहली और दूसरी पंक्ति के वीच यूब ओर चंद्र के चिह्न बने हैं, जो 
इस कामना के यूचक हैं कि जब तक सूथ ओर चंद्र हैं, तब तक यह 
कृति ( तालाब ) बनी रहे । -डा० कृष्ण ने वहुत टीक लिखा था कि 
यह अभिलेख मारतीय इतिहात में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। - 


नव-परिशिष्ट ३-मयूरशर्मा का चद्धवल्ली अभिलेख. इ२१३ 


जायसवालजी का कहना था कि दूभ का अर्थ हराये' नहों हो सकता 
आर कि मोकरिणा मयूरशम्मणा का विशेषण कैसे बनेगा | प्राक्ृत-हिन्दी 
कोश पाइयसदमहरण्णरो (याकृतशबदमदाणंव ) के विद्वान संकलबिता श्री 
हरगोविन्ददास सेठ ने दूभ को संस्क्ृत हुःख का रूपान्तर ओर अकमंक 
क्रिया बताया है, दूमिज्जनन्दुःखित [४९ साहित्यिक प्राकृतों में वह 
अकम्मक क्रिया दोगी, यहाँ उसका सकर्मक ग्योग पत्तीत होता और क्त 
प्रत्यथ लुप्त हो गया लगता है। दू्भा का शब्दार्थ सताये ग्रतीत होता है 
जिसका मुहावरे का अर्थ दराये है। दूम| से 'मोकरिणा तक एक ही 
इन्द्गर्भ बहुनीदि समास है, जो मयूरशम्मणा का ठीक विशेषण वनता 
है। अर्थात्‌ हराये त्रेकूट'' ओर मोखरि जिसने, उस मयूरशर्मा ने 
तालाब बनवाया 

त्रकूटों के लेख बंबई के उत्तर कन्हेरी में तथा खरत के ५० मील 
दक्खिन पारदी में मिले हैं, अ्र्थात्‌ उनका उत्तरी कॉंकण में राज्य था। 
आभीरों से ड[० क्ृप्णु ने मासिक प्रदेश के आमीर राज्य को ही समझा 
था, पर वह राज्य मारवाड़ का भी हो सकता है | पलल्‍्लव सुविदित 
हूं। पारियात्रिक का अर्थ भी डा० कृष्ण ने टीक ही किया था | यहाँ 
वह निश्चय से राजस्थान या राजस्थानी के अर्थ में है ।४< शुकस्थान 
से डा० ऋष्ण ने गुजरात का शक राज्व माना था, पर जसा कि हम देख 
चुके हैं (ऊपर उ हे ग) गुजरात-मुराप्ट्र कमी शकब्थान नहीं कहलाया | या 
तो शकम्थान से यहाँ असल शकस्थान (सीम्तान) अभिप्रेत है या सिन्‍्च | 
सविदक का अर्थ डा० कृष्ण ने सेन्द्रक किया है जिनके अभिलेख उत्तरी 
करणटक ओर मैसूर के शिमोगा जिले से मिले हैं। पृणाट की राजधानी 
मेयर जिले में कीतिपुर वा कित्र थी इसका प्रमाण भी उन्होंने दिया है । 
मोकरि से उन्होंने मगध के माखरि समझे, पर माखरिजों की एक राज- 

४७. हरगोविन्ददास सेठ ( १९४८ )--पाहयसइमहण्णवों ! 
४ूू, दे० ऊपर पृ० ३७ 2० ५, पृ० ५७ £० १। 


- २४. -भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान . 


घांनी तीसरी शताब्दी में कोठा राज्य के बड॒वा नामक स्थान में थी ।४९ 
यहाँ उसी मौखरि राज्य से अभिप्राय हो सकता है| 
डा० कृप्ण ने इस अभिलेख के आधार पर कादम्ब- साम्राज्य की 
कल्पना की ओर उसका नक्शा भी बनाया । पर कादम्ब साम्राज्य की 
इसमें कहीं कोई वात नहीं है। मयूरशर्मा तो अपने को राजा-मी नहीं 
कहता। अपने राज्य में रूते हुए. इन सत्र राज्यों को हराने की बात उसने 
कद्दी होती तो वह असंभव डींग होती | पर वढ किसी सम्राट के सेनापति 
रूप में दूर देशों तक लड़ने गया हो इसमें कठिनाई क्या है? उलय - 
इससे पाइकुली अभिलेख की व्याख्या ओर पुष्टि होती हैं। एक तरफ उस 
अभिलेख मे शाह नरसेः कहता है कि भारत की सेना ईरान के ग्रहयुद्ध 
में हस्तक्षेप करने आई थी | दूसरी तरफ इस अभिलेख में भारत का एक 
सेनानायक कहता है कि में शकस्थान में लड़ते गया था। वह सेनानागक 
ऐसे प्रदेश का है जो तत्कालीन भारत-सम्राट की साम्राज्य-सीमा पर था | 
दोनों अभिलेख तीसरी शताब्दी के अन्त के हैं। एक दूसरें की व्याख्या 
ये किस खूबी से करते हैं ! 
कन्नड सैनिकों की ख्याति मध्य काल में हमारे उत्तरपब्छिमी सीमान्त 
तक पहुँच चुकी थी ( दे” ऊपर प्रृ० ८८ )। चद्धवल्ली अमिलेख से 
अब यह प्रकट होता है कि उस ख्याति का आरम्भ और पहले से हो 
चुका था और तीसरी शताब्दी में भी भारत के सम्राद ने कबन्नड सैनिकों 
का मूल्य पहचाना था । 
यदि मयूरशर्मा के सम्राद पवरसेन की सेवा में रहने का यह अनुमान 
टीक हो तो दक्षिणी महाराष्ट्र या उत्तरी कर्णाय्क, जो इस युग से कुन्तल 
कहलाने लगा, पहले-पहल प्रवरसेन के राज्यकाल में ही वाकाटक राज्य 
में मिलाया गया होगा । । 





४५, श्रु० स० अल्तैेकर ( १९४३६ )--पूर्वो क्त, ए० ४०-४१ । 


नव-परिशिष्ट ३--वबाकाटक ओर गुप्त साम्राज्य झ२५ 


७, वाकाटक और गुप्त साम्राज्य 


(क) लग० १४० ई० तक भारत में गुप्त साम्राज्य स्थापित हो जाता है। 
यदि उससे पहले बाकाव्क साम्राज्य उपस्थित था तो प्रश्न होता है कि 
दोनों में कब कैसा सम्यक रह! । इसका ठीक उत्तर पाने में सत्र से बड़ी 
कटिनाई है गुत राज्य का आरम्मिक इतिदास प्राप्त न होने से । निर्धिबाद 
रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि आरम्म में गुत राज्य कहाँ था; 
उस बारे में अय्कलें ही लगानी पड़ती है | 

हम इतना ही निश्चय से जानते हैं कि महाराज गुप्त का बेटा 
महाराज घटोत्कच हआ। उसका वेश महाराजाधिराज अन्द्र-गृप्त जिसका 
कुमरदेबी लिच्छुवि से विवाह हुआ | प्रकट हैं कि गुप आर घ्रटोत्तच 

छाोट यजा थे, चन्द्रगुप्त ते पहलेपहल राज्य कदाया। चन्द्रगुम ओर 
कुमार्देवी के सभे सिक्के चलते थे मिनपर पट तरफ लिक्छबयः 
( लिसछुवि गणु ) लिग्चा होता है । इनसे गुप्त ओर लिख्छति राज्य का 
संदत हो. + प्रकट है; साथ दी यद भी कि इस संदति द्वार ही गुम सज्य 
पदलेपदल बढ़ा | इससे यह भी सिद्ध है कि गुत राज्य लिच्छुति गण के 
प्रदेश के ठीक साथ लगा हुआ था | पर किस तरफ ? से भी पता नहों | 
इसलिए इस बारे में भी अव्कल लगानी पड़ती है | 

(ग्र) लिच्छवियों का जनपद आज का तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) है 
जिसकी राजघानी वैशाली थी। उसके पड़ोस में पृर्व तरफ पुण्द्रबर्धन 
( पृणया और उत्तरी बंगाल ), दकिखिन तरफ मगध ओर पच्छिम तरफ 
अवध है। आरम्भिक गुम राज्य इन तीनों में से किसी में होना चाहिए । 
मगब को चन्द्र गुम के बेटे समुद्रगुत ने जीता ऐसा आभास उसके प्रयाग 
स्तम्म लेग से दाता है । या ता वद पहले गुम राज्य में रह कर उससे 
निकल गया हो, या पहले से ही उसमें न रहा हो। तब पुण्ड्ब्धन ओर 
अवध इन दो में से एक मे पहला शुत्त राज्य रहा होगा। चीनी यात्री 
इनचिल्ने लिखा है कि उसके समय से प्रायः पाँच सी बरस पहले राजा 


 शेरे६. भारतीय राष्ट्र का विकास हास-ओर पुनरुत्थान 


चिलिकितो ने नालन्दा: से गंगा के रास्ते ४० थोजन प्ृव चीनी 
मिन्नुश्रों के लिए एक मन्दिर बनवाया था। इचिडः ६७१ से ६६४ ई० 
तक मारत में था। चिलिकितो श्रीगुत्त का रूपान्तर माना जाता 
है| यों लग० १७४ ई० में पुण्ड्रवर्घन में एक राजा श्रीगुत्त का पता 
मिंला | ब्रितानवी म्यूजियम के शुत्त सिक्कों की विवेचनात्मक सूची बनाने 
वाले अंग्रेज़ विद्वान जोन ऐलन ने इसी श्रीगुत को गुत्त राजबंश का 
आधदियुरुष माना है | कठिनाई यह है कि गुप्त राजवंश इचिडछ से २०० 
नहीं, ४०० वर्ष पहले शुरू हुआ था | पर ऐलन कहते हैं इचिड ने 
स्थानीय अनुश्रुति के आधार पर ऐसा लिखा ओर अनुश्रुति में इतनी 
गलती हो सकती है |” फिर भी वहीं श्रीगुप्त प्रसिद्ध गुतत वंश का पहला 
राजा था यह मानने के लिए क्या प्रमाण है ? 

दूसरी तरफ हमारी पोराणिक अनुश्रुति है। उसके भविष्य अंश 
का ऐतिहासिक ब्त्तान्त शुत्त वंश के उदय तक पहुँच कर समाप्त होता है | 
गुप्त राज्य के विपय में उसका (पार्जीटर द्वारा संशोधित) पाठ यों है-- 

अनुगंगाप्रयागं च साकेतं॑_ सगरधांस्तथा । 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥ 

इसका अथ भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है | गंगा के साथ साथ प्रयाग 
जनपद ( अर्थात्‌ प्रयाग प्रदेश का गंगा की तरफ का अंश, जमना पार 
का नहीं ), साकेत ओर मगध--अथवा गंगा के साथ-साथ प्रयाग तक 
साकेत जनपद ओर मगध--इनमें गुप्तवंशजों का राज्य होगा। इस 
बारे में भी यह प्रश्न होता है कि ये सब जनपद क्‍या चन्द्रगुत १म के 
समय गुप्त राज्य में आ चुके थे या यदि समुद्रगुत्त ने मग॒ध जीता हो तो 
उसके मगघ जीत लेने पर | कुछ पुराणों में स्पष्ट मागधा गुप्ताः--मगध 
के गुत्त-याठ है; पर वे आरम्म से मगघ के राजा थे कि वाद में बने 


- ५०. जीन ऐलन (१९१४)--कैटलोव शौक दि कोइन्स अगक दि गुप्त डिनेस्टीज् 
इत्यादि (गुप्त वश्ों *** के सिक्कों की सूची ) भूमिका पए० १५ । 


नवरिशिप्ट २-+वाकाट्क और गुप्त साम्राज्य ३२७ 


बढ़ प्रइन फिर भी उठ सकता है। अवोश्या पीछे भी पाट्लिपुत्त के साथ 
साथ गुप्तों की राजथानी रद्दती रद्दी; इसलिए साकेत से उनका आरसम्म से 
विशेय सम्बन्ध रहा प्रतीत होता है । इससे बढ़ कर समद्रगुत का जिन 
राजाओं से पदलेवइल युद्ध हुआ उनमें उत्तर पश्माल के गज़ा अच्युत 
का नाम है। समुद्र-्गुत का आरम्मिक राज्य अवध में रहा हो तो उत्तर 
प्रश्नाल उसका ठीक पड़ासी दहागा । 

जावसबवालजी ने कौमुदीमहोत्सव नायक से चन्द्रगुत *म के मगध 
पाने ओर खोने का इतिहास निकालने का यत्न किया था| उस नाटक के 
अनुसार मगध के राजा मुन्दस्वर्मा ने चंडसेन की अबना दत्तक पृत्र 
बनाया था| बाद में बूढ़े सजा ने अपने शिशु ओरस पुत्र कल्याणुदर्मा 
को, जो प्रकट्तः बुढ्रापे में पदा हुआ था, उत्तरधिकारी बनाना चाह्या। 
चणइसेन ने लिच्छवियों से विवाह-सम्बन्ध कर लिच्छुबि सेना के सहारे 
पाटलिपृत्र को घर लिया | युद्ध में सुन्दरवर्मा मारा गया; पर मन्त्री लोग 
कल्याणुवर्मा को वचा कर किप्किन्धा ले गये | चण्डसेन मगध का गजा 
बना | पर कल्याणवर्मा के बद्मा होने पर पायलिपुत्र के लोग उसे पम्पासर 
से लिया लाये ओर बिद्रोह्द कर उठ खड़े हुए। चण्डसेन को भागना 
पड़ा । 

जायसवालजी ने चण्डमेन को चन्द्रन्मुप्त ८म मान कर इसे उसके 
मगध पाने ओर खोने की कहानी माना | साथ ही यह कहा कि पटने से 
हट कर चन्द्र-्गुपत अयोध्या में रहा ओर वहीं समुद्रगुत को उत्तराधिकारी 
बनाया, जिसने पटने को फिर से जीता । दूसरे बिवेचकों ने उनकी इस 
स्थापना को नहीं माना, कारण कि लिच्छुबि त्रिवाह वाली वात से चाहे 
इसमें चन्द्रगुमत के इतिदास की मलक दिखाई देती है, तो भी नाटक- 
लेखिका ने कितना अंरा इतिहास से लिया ओर कितना अपनी कल्यना 
से यह जानने का साघन आज हमारे पास नहीं है । 

यों दम लौट घूम कर इसी परिणाम पर पहुँचते है कि गुप्त वंश का 
आरः्मक इतेद्यस घुँघला है, तो भी प्रवाग-साकेत प्रदेश म॑ उस बंश 
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का पहला राज्य मानने में सुविधा है । 
( ग ) आगे के इतिहास के लिए हमारा सहारा समुद्र-गुप्त का 
: प्रयाग स्तम्म-लेख है। उसका भी पहला अंश खंडित है। आरम्म के 
5 पद्यों में से केवल चोथे का पाठ पूरा है, पर उसमें किसी विजय की 
चचा नहीं। सातवाँ पद्म यों हं-- . 
उद्वे लोदितवाहुवीयेरभसादेकेन येन च्षणा- 


बे चर 


टुन्म॒ल्याच्युतनागसेन । 
दणस्डे [| ग्राहयतैव कोटकुलर्ज पुष्पाह्ये क्रोडता 


५ अी >> ४ आ 


सूर्य ने त्तट  भाज्या 
अर्थात्‌ लदराते ओर उभरे हुए बोहुवीय॑ के वेग से एक ही ऋ्षण में 
जिसने खेल ही खेल में श्रच्युत नागसेन'“''“'को उखाड़ कर (ओर ) 
पुप्पनामक ( नगर ) में कोट वंशज को सेना से ही पकड़वाते हुए मानो 
सूबे “| युप्यनामक नगर अर्थात्‌ पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राचीन 
काल में पायलिपुत्र ही प्रसिद्ध था | तब पद्म का अ्रभिप्राय यह है कि एक 
तरफ तो समुद्र गुप्त ने स्वयं लड़ते हुए अपने वीये से अच्युत, नागसेन' 
आदि राजाओं.को उखाड़ा, दूसरी तरफ पटने में अपनी सेना द्वारा ही वहाँ 
के कोट वंश के राजा को पकड़वा लिया | अच्युत उत्तर पंचाल का ओर 
नागसेंन लगभग निश्चय से मथुरा का राजा था जिसका राज्य गंगा तक 
' पहुँचता था | पर इन राजाओं को उखाड़ने और पणने को जीतने में 
परस्पर सम्बन्ध क्या था इस प्रश्न ने विवेचकों को परेशान किया है ।*' 
पर ये दोनों घटनाएँ एक ही किया के दो पहलू थीं यह पद्म से निश्चित 
है| उनका सम्बन्ध स्पष्य्तः यों प्रतीत होता है कि समुद्र-गुप्त ने जन्र पटने 
पर चढ़ाई की तब उसे बचाने के लिए पच्छिम के कम से कम दो राजा 
बढ़े; समुद्रगुप्त ने उन्हें रास्ते में रोक हराया. ओर इधर उसकी सेना ने 


४१, यथा रमेश मजूप्दार (१९४६)--अल्तैकर अर मजूप्तदार द्वारा सम्पादित 
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पटने.म॑ घुस कर वहाँ के राजा को पकड़ लिया। यह व्याख्या जायसबालजी 
ने की थी ओर यह पूर्णतवा सन्‍्तोपजनक है । इससे वेदतर कोई व्याख्या 
अभी तक की नहीं गई। समुद्र-गुस्त का राज्य उस समय तक साकेत-प्रयाग 
में मानने से घथनाओं की पूरी संगति होती है | 

जायसबालजी मथुरा राज्य को ओर मगध को भी ग्रवस्सेन के 
साम्राज्य के अन्तगंत मानते थ। उस दशा में समुद्र-गुत्स का यह कार्य 
बाकाटक साम्राज्य के विरुद्ध उठना होता । पर हमने ममध ओर मथुरा 
का बाकाय्क साम्राज्य में होना नहीं पाया, इसलिए यहाँ तक दोनों राज्यों 
में सीधा झाकरा हुआ नहीं मानना चाहिए, । 

(घ ) आठवें पद्म के बाद गद्य शुरू होता है जिसमे कुछ आगे 
चल कर समुद्र गुत्त के अगले विजयों की कहानी है। स्पप्टतः इन अगले 
बिज्ञयों के समय तक पटना लेने की वात पुरानी हा चुकी थी। ओर बढ़ 
विजय-कहानी यों है--- 

कासलकमहेन्द्रमाह।कास्तारकब्यात्रगा मकैरलकमण्टराजपैप्टपुरकमहिन्द 
गिरिकोद्ट रकस्वा मिदरेरण्डपत्च 5दमनकऊाओं यकविप्णु गो पावमु ककनी ज्राज * 
वेड्नयरूहस्विवर्सपालकक होग्रसे नदेवराप्ट् कक्वे सकी स्थल पुरक घन अ्षय प्रस्तुति. 
सवदल्तिणापथ्रराजप्रहशमोत्त/नुम्रह जनिवप्रतापो न्मश्षमाहाभाग्यस्थ रुद्ध- 
देवमतिलनागदततचन्द्रव्संगणपति तागनागसेनाच्युत तन्दिव चबमायतेकार्या- 
चतंराजप्रमभोद्धरणोद्य्वृत्तम् भावरमइतः. परिचारकीकृतस्ाटत्रिकरा जरुपर 
समवटदबाककामसरूपनेपालकत पुरादिग्रत्पन्तनूय तिभिमालबाजु नायनयी थे व- 
माह कामोरप्राजतसनकानोककाकखपरिकादिमिश्व. सर्वकरदानाज्ञाकरण- 
प्रणामगसनपरितोषिवप्रचणड शासनस्य घअनेकश्नप्टराज्योत्सलरा जब शप्मति- 
प्छापनोद्‌भूतनिखिलभुववविचरण शान्तयशस्तः. देवपुच्रशादिशाहामुशादि- 
शकमुरुण्डं: सेंहलकादिमिश्च सर्वद्वोपव्रासिभिरात्मनियेद तकन्योपायन- 
दानगरुत्मदुकस्व विषयभु क्तेशासतयाचताथ पाय तेवाक्ततवा हु ची य॑ प्र सर घर - 
शिवन्त्रस्थ “* सम्लद्रगुप्तसप * क्रोतिम्‌ ** आचन्ञाण इच "' अय- 
मुच्छितः स्तम्भ: | न्‍ 
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अर्थात्‌ (१) कोपल के महेन्द्र, महाकान्तार के व्याप्राज, केरल के 
मण्य्राज, पिष्यपुर के महेन्द्र, गिरिकोइ् र के स्वामिदत्त (अथवा पिए- 
युर के महेन्द्रगिरि, कोद्ग र के स्वामिदत्त ), एरण्डपन्ल के दमन, काझ्ी 
के विष्णुगोप, अवमुक्त के नीज़्राज, वेंगि के हस्तिवर्मा, पालक्क के 
उम्मसेन, देवराष्ट्र के कुवेर, कुस्थलपुर के धनझ्लय आदि दक्तिणापथ के 
सब राजाओं को कैद कर छोड़ देने की कृपा से जिसका प्रताफ-मिश्रित 
महाभाग्य पेंदा हुआ, (२) रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मा, 
गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नन्‍्दी, वलवर्मा आदि आर्यावते 
के अनेक राजाओं को ज़वरदस्ती उखाड़ देने से जिसका महान प्रभाव 
हुआ, (३) जिसने सत आटबविक राज्यों को अपना सेव्रक बना लिया, (४) 
समतट, डबाक, कामरूप, नेपाल, कतृंपुर आदि सीमान्त राजा तथा 
मालव, आरजनायन, यौधेय, माद्रक, आभीर, प्राजुंन, सनकानीक, काक 
खरपरिक आदि ( गणराज्य ) जिसके प्रचएड शासन को सब कर दे कर, 
आज्ञापालन कर ओर प्रणाम के लिए. आ कर परितोषित करते हैं, (0 
अनेक गिरे राज्यों के मिटे राजवंशों को फिर से स्थापित करने से उठा 
जिसका यश समूची प्रथ्वी में विचर कर ही शान्त हुआ, (६ ) दैवपुत्र- 
शाहि-शाहानुशाहि शकमुरुए्ट आदि तथा सिंहल आदि सब द्वीपों के 
वासियों द्वारा अपने को ( दरबार में ) पेशु करने, कन्याओं की मेंट ओर 
दान तथा अपने प्रदेश में राज्य करने के लिए गरुड छाप (८ समुद्रगुप्त 
की मोहर ) वाले शासनपत्र (पत्र) को माँगने आदि उपायों से सेवा किये 
गये जिसके वाहुओं के बीय॑ के फैलाव ने प्रथ्वी को बाँध लिया है," उस 
समुद्र-गुत्त की कीर्ति को ''' कहने वाला सा ''' यह ''' स्तम्म खड़ा हुआ | 
समुद्रगुप्त की साम्राज्यस्थापना के कार्य को इसमें स्पष्ट छुः अंशों में 
बाँट कर कहा है। ऐसी सीधी ओर नपी-ुली भाषा में यह क्रमबद्ध वत्तान्त 
है कि इसमें गोलमाल की कोई गुंजाइश नहीं। पहला कार्य था दक्षिणापथ 
के राजाओं पर आधिपत्य स्थापित करना | दूसरा, आर्योवर्त के राज्यों को 
उखाड़ कर उनके इलाकों को अपने सीवे शासन में ले आना, जिसकी 
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तुलना महयपद्म नन्‍्दर के सात शताब्दी पहले के कार्य से की जा सकती है। 
तीसरा, सब आटबिक राज्यों को वश में करना | चोथा, पूर्वी ओर उत्तरी 
सीमा-गज्यों तथा पब्छिमी ओर उत्तरपचब्छिमी सीमा के गणराज्यों को 
आधिपत्व में लेना । पँचवाँ, अनेक गिरे राज्यों को फिर से ( अपने 
आशियत्व में ) स्थापित हाने देना | श्रीर छठा, उत्तरपब्छिमी पंजाब ओर 
अफगानिस्तान पर तथा सिंहल ओर परले हिन्द के द्वीपों पर भी किसी 
अंश तक आधिपत्थ और प्रभाव स्थापित करना । 

जिन स्थानों ओर राजाओं के इसमें नाम ई उनमें से एक-एक की 
उवेडबुन कर के विवेचकों ने प्रायः सव॒ को निश्चित कर डाला 
है। दन्षिगापथ की चढ़ाई में समुद्रगुत दक्षिण कोशल ( छुतीसगद ) 
से बस्तर या उसके पड़ोस (महाकान्तार ) से हो कर उड़ीसा ओर 
आन्ध्र होता हुआ पूत्री तट के साथ साथ गया, कर्णाव्क महाराष्ट्र में नहीं 
घुसा, यह प्रायः सवसम्मत है । आरयाबत के राजाओं में से चन्द्रवर्मा के 
बांकुड़ा प्रदेश ( बंगाल ) का होने की अव्कल लगाई गई है, बाकी सत्र 
हिन्दी ज्षेत्र के हैं। आटविक राज्य इमाल ( जबलपुर प्रदेश ) के आस- 
पास ( पिलछले मध्य काल के गोंडवाने में या जबलपुर के पूरव छाम् 
नागपुर की तरफ ) थे ! 

समतट गंगा का मुदहान। था उसके पूरब का तट था । डवाक द्ाका, 
अथवा कामरूप के दक्खिनपूरव ओर सिलहट के उत्तरपृूरथ का नोगाँव 
ज़िला जिसमें अत्र भी डबोक नामक स्थान है | कतृपुर कुमाऊँ का कत्यूर 
था सतलज-ब्यास दोग्माव्र का करतारपुर माना गया है। मालब दंदाइ 
( जबपुर ) प्रदेश में थे; बॉबेब सतलज काँठे में; माद्रक राबीचनातर के 
बीच | आज नायन मालवों और यावेयों के बीच पक्छिमी त्रज ( भरतपृर 
आगरा ) में होने चाहिएँ । 

आभीर आदि पाँच गणराज्यों के स्थानों के बारे में अब तक सन्देद 
बाकी है| आभीरों का एक राज्य दक्खिनी गुजरात में ओर एक मारबाड़ 
में भी था; उनकी एक बस्ती अदहीखाड़ा मिलसा ओर भाँसी के बीच भी 
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है| चन्धगुतत श्य के एक सनकानीक सामन्त का दानपरक लेख मिलसा 
के पास उदयगिरि में पाया गया है, जिससे सनकानीक जनपद के भी 
विदिशा के नज़दीक होने का अन्दाज़ किया गया है। पर दूर दूर से आ 
कर भी लोग घार्मिक दान किया करते थे । एक क़ाकपुर मिलसा के २० 
- मील उत्तर.अत्र भी है। यों ये पाँचों गण विदिशा के पास-पड़ोस में मान 
लिये गये हूँ | किन्ठु नवचन्द्र सूरि के हम्मीर्मद्गाकाव्य में उत्तरपच्छिमी 
पंजाब के खोकरों को खप्पंर कह्य गया है. ( ऊपर प्ृ० १०१ )। चौदहवीं 
शताव्दी के उस कवि ने केवल वणसाम्य देख कर खोकर के अर्थ में 
खप्पर लिख दिया हो यह हो सकता है। पर उसके समय तक परम्परा 
से वह गर्थ चला आता रहा हो यह भी सम्मव है । उस दशा में यह 
सोचा जा सकता है कि आमीर से खरपरिक तक के गणराज्य मारवाड़ 
से उचर दिशा में मुल॒वान ओर भंग होते हुए सिन्धसागर दोश्नाव तक 
फैले थे | 
(ड),सम्रद्र-गुप्त के विजित का मोटा मोठ। नक्शा थों खुल जाने पर 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आर्यावते और आटविक राज्यों को पूरी 
तरह अधीन करने से पहले ही उसने दूर दक्षिणापथ पर चढ़ाई क्‍यों की। 
यह कड़ा ओर महत्त्व का प्रश्न है। डा० रमेश मजूमदार कहते हैं-- 
“अद्यपि इस ( अच्युत नागसेन वाले युद्ध ) के बाद दक्खिन भारत की 
चढ़ाई का उल्लेख है, तो भी इसबर विश्वास करना कठिन है कि समुद्र 
_गुत्त ने अपने पड़ोस के अनेक राज्यों को अधीन “'' किये बिना अपने राज्य 
से इतनी दर अभियान किया होगा । इसलिए इस गणना के क्रम परः 
भरोसा करना उचित न होगा” ( वहीं प्रृ० १४४ )। यों इस अत्यन्त 
सावधानी से गिनाये हुए घटनाओं के व्योरे को आप मनमाने ढंग से 
आगे-पीछे करना चाहते हैं ! समरद्र-गुतत के कार्यों का क्रम उसके समय के 
राजनीतिक नक्शे के अनुसार था| यदि हमें उस क्रम में संगति नहीं 
दिखाई देती तो मानना चाहिए. कि हमारा उसके पहले का नक्शा ठीक 
नहीं बना है । मगध मिथिला अग्रध के राजा ने उपरले गंगा कॉठे से 
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निय्ग्ने के पहले पूरवी दक्खिन पर चढ़ाई की, इसी से यह प्रकट है कि 
उस समय भारत के मध्य भाग में कोई साम्राज्य उपध्यित था, जिससे 
बाजी लिये विना वह उत्तर भारत को भी न जीत सकता था और जिसके 
पूरबी दक्रिखन वाले पहलू को सच से पहले काट लेने में उसे मुविधा 
दिखाई दी थी। क्या अठारहदीं शताब्दी के उत्तरार्थ म॑ बंगाल-विहार- 
बनारस के अंग्रेज राज्यकर्ताओं ने मराठा साम्राज्य पर गंगा-जमना 
दोझआाब में चोट करने से पहले उसके आन्च तमितनाड वाले पहलू को 
ले लेना मुविधाजनक नहों माना था ? प्रयाग स्तम्म्लेख से यह स्पष्ट 
प्रकट है कि समुद्रगुतत को अयना कार्य बरावर वाकाटक साम्राज्य को ध्यान 
में रखते हुए करना पड़ा था | 

डा० अल्तेकर ने वाकाय्क साम्राज्य के विस्तार और महत्व को 
डा।० मजूसदार से अधिक माना है ( वहां, सम्पादकीय प्रस्तावना प्रु० 
११ )। पर वे भी बाकायक ओर युत साम्राज्य का ठाकरा हुआ नहीं 
मानते+उसे यत्नपृवंक बचाते हँ। दक्षिण कोशल ओर आमस्म्र के 
प्रवस्सेन के साम्राज्य में रहने का उन्होंने अन्दाज़ किया है, और इन 
प्रदेशों को समद्रगुम ने भी जीता | पर वे कद्दत हैं प्रवरसेन के बाद ये 
प्रदेश स्वतन्त्र हवा गये होंगे तथा समुद्रगुत्त ने उसके दस बीस बरस बाद, 
लग० ३६० इई० में, चद्ाई को होगी (ए० १०५)। म० म० मिराशी ऐसी 
अल्वामाविक कल्पना नहीं करते | वे स्पष्ट कहते हैं इन गुम विजयों 
से वाकाटक वंश *”' की शक्ति और प्रतिप्शा को गहरी ठख लगी। महा- 
कान्‍्तार के व्याघराज, *' कुराद्ठ के मण्टराज, पिप्टपुर ''' के महेन्द्रगिरि 
ओर अन्य कितने ही राजाओं ने जो कलिंग और आन्ध्र में राज कर सटे 
थे, वाकाटकों का जुझ्ा उतार फेंका ओर गुल सम्राट की अवीनता मान 
ली कर 
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द्वार है। समुद्र-गुत ने उसपर चट्भाई की थी; उसकी रानी के वहाँ बनवाये. 
मन्दिर ओर उसमें खुदवाये अभिलेख के खँडहर अब मी विद्यमान हैं। 
डा० अल्तेकर ने विदिशा और गंजनावना के वीच के इस ठेठ विन्ध्य 
प्रदेश पर विन्ध्यशक्ति का प्रभुत्व जो नहीं माना सो प्रकव्तः समुद्र-गुप्त ओर. 
वाकाय्क राज्य का करा बचाने के लिए ही | पर हम देख चुके है कि. 
वह स्थापना किसी तरह ठीक नहीं हो सकती ( ऊपर १ )। अल्तेकर 
कहते हूँ कि समुद्रगुत अयने राज्य से एरुण तक पद्मावती माँसी या 
कोशाम्त्री चित्रकूट काँसी के रास्ते आया होगा, प्रयाग कटनी के सस्ते 
नहीं ( प्रृ० १०७ ), अर्थात्‌ गंजनाचना वाले वाकाठक प्रदेश को बचा- 
कर आया होगा । ठीक। किन्तु आपके मत से जिस जबलपुर प्रदेश के 
आधार से ग्रवस्सेन ने गंजनाचना प्रदेश लिया था, उसे भी तो .समुद्र- 
गुत ने जीत लिया था। ओर यदि प्रवरसेन के बाद वाकाटक आपसे 
आप इतने कमज़ोर हो गये थे कि दक्षिण कोशल ओर आन्भ्र के स्थानीय 
राजा उनका आिपत्य उतार फेंक सकते थे, तो समुद्र-गुप्त ने गंज-नाचना - 
प्रदेश बाली नोक अपने साम्राज्य के मीतर क्यों वचाये रक्‍खी ? अल्तेकर . 
कहते हैं कि वाकाय्क आगे चल कर उपयोगी मित्र होंगे यह सोच कर 
समुद्र-गुप्त ने उन्हें नहीं छेड़ा ( पू० १०७-१०८ ) | उपयोगी मित्र अपनी . 
राजनीतिक शक्ति के कारण ही न? पर यदि वे प्रवस्सेन के बाद एकाएक 
ज्ञीण हो गये ये तो समुद्र-गुत के लिए उपयोगी मित्र केसे होते ? क्षीणता 
ओर उपयोगिता में संगति केसे वैठती है ? * 
प्रवस्सेन ने सम्राट पद घारण किया था; उसके वाद उसके किसी 
बंशन ने नहों किया | इससे भी स्पष्ट प्रकट है कि वाकाट्कों के हाथ से : 
स्राज्य निकल गया | अल्तेकर कहते हैं ( प्ृ० १०५-१०६ ) कि वाजपेय - 
यज्ञ करने से सम्राट पद मिलता था ( राजा वे राजपूयेन इप्ट्वा भवति 
सन्नाद वाजपेयेन ।--शतपथ बाह्मण ५,१,१,१३ ), रुद्रसेन ने वाजपेय 


नहों किया, इसलिए सम्राद पद नहीं लिया | क्‍या खूब ! पर उससे: 
बाजपेय क्यों नहीं किया ? 
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जायसबालजी ने प्रयाग स्तम्मलेख म॑ के घटनाक्रम की यों व्याख्या 
की थी कि समद्र-गुत ने वाकाटक साम्राज्य का पूरी पहलू तोड़ लेने के 
बाद उसके केख--एरस्ण--पर चढ़ाई की जिसमें वाकाटक शक्ति टूट जाने 
पर आयावत के राज्यों की सफाई की। जमना-गंसा काँटों पर जायसबालजी 
ने प्रवस्सेन का जैसा आधिपत्य माना था, वेसा नहीं था; फिर भी मदयसा्र 
बुन्देलग्बंड मालवा गुजयत ओर शायद राजस्थान भी जिस शक्ति के 
वश में रहे हों उसका उन काँठों पर प्रभाव पड़े बिना न रह सकता था, 
बह जब कभी उनमें हस्तक्षेप कर सकती थी | उसके अतिरिक्त, भारशियों 
के सम्बन्ध द्वारा भी वाकाटकों का प्रभाव उन कॉठों पर रहा होगा। 
इसलिए वाकाटक सामप्राब्य की शक्ति तोड़े त्रिना समुद्रगुत्त अपना 
साम्राज्य स्थापित न कर सकता था | 

आयावत के राजश्रों में जो पहला नाम झरुद्रदेव है, जावसब्रालजी 
का कहना था कि बद रुद्धसेन वाकाव्क का ही है, जिसके साथ देव शब्द 
अधिक सम्मान दिखाने के लिए. लगाया गया है। झुद्डसेन एगणु की 
लड़ाई में माशा गया होगा | अल्ते कर कट्ते है यदि वाकाठक राजा को 
समुद्र गुम ने युद्ध में माग होता तो वह बात सम्मलेख में बड़े विम्तार- 
अलंकार के साथ कही गई होती, केवल चार अक्षरों मे न निय्य दी 
गई होती | फिर झुद्धसेन का वेदा प्रथ्वीपेण अयने वेट के साथ समुद्र-गु्त 
की पोती का विवाद्द करना क्या पसन्द करता ? 

पर गजनीते क्या सदा अस्थिवेर के सिद्धान्त पर चलती है? 
इनेदास में गुम सम्राटों के चरित की जो मुख्य विशेषता दिखाई देती है 
बह है ऊँचे दर्ज की वीरता के साथ साथ वैसी दी उदारता भी । चम्द्रगुमत 
विक्रमादित्य जैसे विजेता की ही यह हिम्मत थी कि उसने अपने राज्य से 
मत्युदरड उठा दिया। गुम साम्राज्य केबल शत्नमों के चल पर नहीं खड़ा 
हुआ था | विजय के समय संयम से कम लेना प्रकट्तः गुम सम्राटों की 
प्रकृति में ही था | रद्सेन की मृत्यु की ग्रत जो प्रयाग स्वम्मलेख में 
अलंकारपूक नहीं कही, गंज-नाचना प्रदेश जो वाकाठकों से नहीं छीना, 
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और अपनी लड़की दे कर जो उनके साथ सम्बन्ध जोड़ा, .यद सत्र गुप्त 
साम्राज्य की उदार सयानी नीति के अनुरूप था। गंजनाचना प्रदेश 
प्रकटतः वाकायकों का वतन था। प्रायः सब तरफ से गुप्त साम्राज्य से 
ब्रिर जाने के बाद नाकेबन्दी की दृष्टि से उसका विशेष मूल्य नहीं रहा 
था, तो भी वाकाय्कों की भावनाएँ उसमे टेंकीं थीं। ऐसा जान पड़ता है 
कि भारत की साम्राय्य-शक्ति वाकाठकों के हाथ से अपने हाथ में लेने के 
लिए जहाँ तक उनपर चोट लगाना आवश्यक था वहाँ तक लगा चुकते ही . 
समुद्रगुत्त ने अपना हाथ रोक लिया ओर पूरे संयम से काम लेते हुए. 
उन्हें समभानेन्‍मनाने की कोशेश की | इसके बाद से गुत ओर वाकाय्क 
राज्यों की शक्ति एक दूसरे से करा कर चूर होने के बजाय एक सूत्र में 
बंध कर भारतीय साम्राज्य की बुनियाद वनी । यही उदार दुरदशिता की 
नीति थी जिसके आधार पर गुत्तों का भारतीय साम्राज्य खड़ा हुआ | डा० 
अल्तेकर्‌ का यह कहना विलकुल टीक हे कि समुद्र-गुप्त ने वाकाटक राज्य 
को उपयोगी मित्र मान कर अबनी नीति निर्धारित की | परन्तु उस नीति 
के;कार्य में परिणत होने का यह मार्ग नहीं था कि समुद्रगुप्त ने 
वाकाटक साम्राज्य को छुआ ही नहीं, प्रत्युत यह कि दोन्‍तीन चोटों से उसे 
यह बतला कर कि वह अब भारत की प्रमुख शक्ति वना नहीं रह सकता, 
फिर उदार वर्ताव से उसे अपना सहायक बना लिया। इस नीति को 
चरिताथ कर दिखाने में समुद्र-गुत ओर चन्द्र-गुप्त की जो योग्यता प्रकट 
होती है, वह सैकड़ों लड़ाइयों में उन्हें उतारने ( समरशतावतरणदत्ष 
ओर पार लगाने वाली उनकी बीरता से मी कहीं ऊँची थी | 

प्रयाग स्तम्मलेख की जो व्याख्या जायसंवालजी ने की उससे वेहतर 
व्याख्या नहीं की जा सकती | समुद्र-गुप्त के महाराष्ट्रकर्यायक पर चढ़ाई 
न करने से, रुद्रसेन के सम्राट पद घारण न करने से, प्रयाग स्तम्मलेख 
में वर्णित घटनाओं के क्रम से तथा रुद्धसेन रय ओर प्रभावती के विवाह 
से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि गुप्त साम्राज्य के उदय से पहले वाकाटक 
साम्राज्य उपस्थित था और कि गुप्तों ने उससे बाजी ले कर उसे अपना 
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नव-परिशिष्ट ३े--पच्छिमी क्षत्रप ओर गुप्त सम्राट 


नसहायक बना लिया | 

(च) प्रथ्वीपेण १म के समय वाकाटक वंश की छोटी शाखा के राजा 
विन्थ्यसेन द्वारा कुन्तल ( उत्तरी कर्णायक ) के जीत जाने की बात 
ताम्रपत्रों में दर्न है। आवश्यक नहीं कि इसे वाकाय्कों द्वारा पहली बार 
कुन्तल का विजय माना जाय | सम्मावना बह हे कि कुन्तल प्रवस्सेन के 
समय से वाकाटक साम्राज्य में था, समुद्र-्गुप्त से रुद्रसेन की हार होने पर 
वाकाठकों की कठिनाई के समय उसे कादम्ब राजा ने दत्रा लिया ओर 
विन्ध्यसेन ने फिर से जीता | 


८. पच्छिमी क्षत्रप और गुप्त सम्राद 


हम देख चुके हैँ कि २३३२ ३० में पच्छिमी ज्षत्रप राज्य का अन्त 
हो गया था, पर लग० ३२४४ ६० में फिर एक महद्यक्षत्रप उठ खढ़ा हुआ 
था, जिसके वेटे स्वामी रुद्धसेन रेय ने रे४प ६० से सिक्के चलाना शुरू 
किया था ( ऊपर रे डः) | 
क्षत्रप सिक्कों की जो ढेरियाँ पाई गई है उनसे सिद्ध हुआ £ कि इस 
रुद्रसेन के चार वर्ष राजगद्दी पर रहने के बाद २५.१ ३० में इसके राज्य 
में एकाएक क्रान्ति हो गई, जिससे दस-बारह बरस तक इसका सिक्का चलना 
बन्द रहा, पर उसके वाद फिर चलने लगा | जूतागढ़ के पास उपरकोट 
म॑ क्षनत्रप सिक्कों की एक ढेरी गत शताब्दी के अन्त में मिली थी। उस 
ढेरी में रद्सेन शेय के ६० सिक्‍के ये, पर वे सत्र २७० से २७३ शकाब्द 
€ ३४८-३१५१ ई० ) के ही थे; उसके बाद का कोई नहीं । उस ढेरी की 
पदलेपद्दल परीक्षा करने वाले पादरी स्कोट ने १८६६ ६० म॑ इस बारे में 
लिखा था कि इन सिक्कों में से बहुत से, विशेय कर पिछले वर्षा वाले, 
बिलकुल ताजे व्कमाल से निकले हुए और अनघिसे ह। इन कारणों 
से *' यह परिणाम निकालना उचित होगा कि यह ढेरी रुद्गसेन के राज्य 
के पहले अंश के अन्त में गाड़ी गई थी ओर कि बहुत सम्मवतः इस 
अन को गाड़ने का कारण यह था कि उस समय राज्यक्रान्ति हुई थी 
प्र 


श्श्प सारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान_ 


जिससे जानमाल सुरक्षित न थे 
.. स्कीट के यह लिखने के १२ वर्ष वाद सन्‌ १६११ में “बॉँसवाड़ा 
( मेवाड़ ) के सर्वाणिया गाँव से २३६३ ज्षृत्रप सिक्‍कों की. ढेरी पाई 
गई । वह भी ठीक २७३ शुकाब्द ( २५१ ३० ) में गाड़ी गई थी क्योंकि 
उसके वाद का कोई सिक्का उसमें नहीं था, ओर उसमें भी रुद्रसेन के 
४४ सिक्‍के वैसी ही हालत में पाये गये । इससे यह परिणाम निकला कि 
२५.१ ६० में रुद्रसेन के समूचे राज्य में एक साथ और एकाएक क्रान्ति 
हुईं थी, मानो कोई बाहरी आक्रान्ता विजली की तरह गिरा हो, जिससे; 
सभी जगह लोग अपना घन छिपाने का यत्न कर रहे ये । 

मैं अपने पूर्वोक्त लेखों*3' म॑ इससे इस परिणाम पर पहुँचा था कि. 
ग्रवस्सेन द्वारा दवा दिया गया जो महाक्षत्रप बंश उसकी मृत्यु होते ही फिर 
उठ खड़ा छुआ था, वह सात वर्ष तक जारी रहा जब तक कि समुद्र- 
गुप्त वाकायक साम्राज्य से निपटने में लगा था| किन्तु वाकाठकों से छुट्टी 
पाते ही अर्थात्‌ दक्षिणापथ और एरुण की चद्ाइयों, आर्यावत के राज्यों 
को समथर करने और आटबिक राज्यों को सेवक चनाने के वाद: समुद्र 
गुतत ने एकाएक गुजरात-काठियावाढ़ पर टूट कर इस नये राज्य को मिथ 
दिया । उसके पूर्व॑वर्ती साम्राज्य द्वारा जो राज्य दबा दिया गया था ओर 
उस साम्राज्य के शिथिल होते ही फिर उठ खड़ा हुआ था, वह एक प्रकार 
का विद्रोही था जिसे दवाना नये सम्राट का कत्तव्य ही था । 

३६० या ३६४ ई० से स्वामी रुद्रसेन रेय के सिक्के फिर चलते .ह 
जो २७६ तक जारी रहते हैं। उसके बाद उसका भानजा सिंहसेन उसका 
उल्लेख इस प्रकार करता है मानो रुद्रसेन रेव किसी का सामन्त रहा 
हो। रुद्वसेन के ये पिछले सिक्के एवं सिहसेन ओर रुद्सेन ४थ के सिक्के 
पुष्कर प्रदेश से मिले हैं, रुराष्ट्र से नहीं। समद्रगुस्त के जो काय प्रयाग 
स्तम्भेलेख के गद्य भाग में गिनाये गये हैं उनमें से पॉचवाँ है अनेक 
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जयचन्द्र वियालंकार (१९३७, १९४१ )--दै० ऊपर टिप्पणी ३७ । : 


नव-परिशिप्ट ३--यब्छिमी क्षत्रप ओर गुप्त सम्राद्‌_ रेहे६- 
गिरे राज्यों के मिटे राजवंशों को फिर से स्थापित करना । मेरा कहना 
था कि इसमें इस क्षत्रप राजवंश की ओर निर्देश है, कि यह उन राजवंशों 
में से एक था बिन्हें समुद्रगुत ने अपने सामन्‍्त रूप में फिर से स्थापित 
होने दिया | 
डा० अल्तेकर ने मेरे इन लेखों को नहीं देखा ओर सुनामुनी इस मत 
को जायसबालजी का सुझाव कद कर उद्धुत किया है (वहीं ४० ६१ )। 
जायसवबालजी ने इस विपय पर कुछ नहीं लिखा था । अल्तेकर कहते 
हैं कि पूब्वीं मालवे के काक ओर सनकानीक समुद्र-गुप्त के पच्छिमी पड़ोसी 
थे, उनके प्रदेशों को लाँच कर समुद्रगुप्त ने गुजरात-काठियावाड़ पर 
चदाई की हो यद्द सम्मावित नहीं लगता; और की द्वी तो प्रयाग स्तम्मलेख 
में पच्छिमी भारत के श्कों को कुचल देने का उल्लेख क्‍यों नहीं हे । 
पर काक ओर सनकानीक समुद्र-गुप्त के पूरे सामनन्‍्त थे, तथा प्रयाग 
स्तम्मलेख में इस बात की ओर निर्देश तो पहले ही दिखाया जा चुका 
है। आप कहेंगे स्पष्ट शब्दों मे पच्छिमी ज्ञत्रपों का उल्लेख क्यों नहीं 
है ? सो इस कारण कि आज हमने उस ज्षृत्रप वंश को जितने मदत््व का 
मान रक्‍खा है, २६५ ६० में प्रवरसेन द्वारा सामन्‍त बना लिये जाने 
आर ३३२ ई० में पदच्युत कर दिये जाने के बाद चौथी शताब्दी के 
लोगों को वह उतने महत्व का न लगता था; उस युग के लोगों की 
दृष्टि में वह केवल छु+सात वर्ष ( ३४४-३२५१ ) से खड़ा हुआ विद्रोही 
था। चन्द्रयुत्त श्य द्वारा पच्छिमी ज्षत्रप वंश के उखाड़े जाने का स्पष्ट 
उल्लेख क्या किसी अभिलेख में है ? संकेत मात्र ही तो है | स्वंव॑ 
डा० अल्तेकर यह स्वीकार करते ६ कि इस बात की कोई भी व्याख्या 
उनसे नहीं बन पाती कि २५१ ई० से लग० ३६४ इं० तक ज्षुत्रप सिक्का 
फिर क्यों बन्द रहा (प्रृ० ६२ )। 
शे८र ई० के बाद फिर एक नया ज्ञत्रप वंश उठता है। प्रकव्तः 
समुद्रगुप्त की मृत्यु के ब्राद राम-गुप्त के समय की हार और गड़बड़ 
में उसे उठने का अवसर मिला। चन्द्र-गुप्त रेव ने अपने बाह्ीक 


३४० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


- ( बलख ) विजय से लोट कर उसका निपणारा कर दिया | रामग्गुप्त का 
अपमान करने वाले शकाधिपति को सन्‌ १६२८-२६ में डा० अल्तेकर 
ने इन्हीं पच्छिमी क्षत्रपों में से कोई समझा था (दे० ऊपर प्र० ७६-७७) | 
पर १६४६ तक उन्होंने न केवल उस ब्रिचार को छोड़ दिया, प्रत्युत 
उत्तर्पच्छिमी पंजाव ओर अफगानिस्तान के शासकों में से कौन राम-गुप्त 
मा विरोधी रहा होगा यह खोजने का यत्न भी किया ।*४ प्रकृत विपय ' 
'के लिए. इस तथ्य को पहचान लेना आवश्यक है कि ३४५ से शे८पण ई० 
सक जो चछत्रप सरदार पच्छिमी भारत में उठते रहे, उनका कोई विशेष 
महत्व नहीं था। 


९, वाकाटक क्षत्रप और गुप्त इतिहास की कुछ तिथियाँ 


- गुप्त संवत्‌ का आरम्म ३२० ई० में होता है और उसे हाल 
तक चन्द्रगगुप्त शम के अभिषेक से चला माना जाता रहा है। गया से 
एक ताम्रपत्र गुप्त सं० ६ का समुद्र-गुप्त के समय का मिला था, पर उसकी 
लिपि पीछे की--हर्बर्धन के युग की सी-लगती थी, इसलिए, उसे 
जालसाज़ी माना जाता था | पर इधर नालन्दा से एक और ताम्रपत्र 
समुद्र-गुप्त के समय का गुप्त सं० ५ का मिला | कुछ विवेचक उसे भी 
जालसाज़ी कहते हैं, पर अधिकतर विद्वानों का मत वैसा नहीं है ) इसके 
अतिरिक्त समुद्र-गुप्त का सिंहल के राजा मेघवरण्ण का समकालिक होना 
सुविदित है। एक चीनी अन्थ में इस वात का उल्लेख है कि मेघवरण्ण 
ने समुद्रशुप्त के पास दूत भेज कर बुद्ध-गया में सिंहली विहार बनवाने 
की इजाज़त पाई थी | सेघवर्ण के समय के विषय में भी मतमेद रहा 
है. पर सिंहल-विषयक चीनी निर्देशों के आधार पर स्व० प्रो० सिल्च्याँ 
लेवी ने सिंहली इतिहास पर जो प्रकाश डाला और इधर सिंहल की 
मुरातत्त-खोज की प्रगति के आधार पर श्री सेनरत पर्णवितान ने इस थरुग 





: “7 '- णड- अ०.स० अल्तेकर (१९४६ )-न्ूर्वोक्त, ए० ररन्‍२३।. - 


नक-परिशिष्ट ३--बाकाट्क, क्षत्रप, गुत इतिहास की कुछ तिथियाँ ३२४९१ 


के सिंहली इतिहास का जो चित्र खींचा है," उसके बाद मतमभेदों के 

० के न्‍ दिखाई ी. न्‍ कर श 
लिए कोई गुंजाइश रही दिखाई नहीं देती | श्री पर्णवितान ने मेब्रवए्ण 
का समय ३०४-३१२२ $० रक्‍खा है । उस दिसाव से समुद्र्गुत का 


अभिषेक ३२० ई० में ही मानना चाहिए | 


जायसवालजी ने प्रवरसेन की मृत्यु ३४४ ई० में रक्‍खी थी, 
ओर जैसा कि हमने (ऊपर हे 8) देखा, पब्छिमी ज्षत्रप सिक्कों 
के उतार-चढ़ाव से उसकी पुष्टि होती है। शुत्त राजाओं के पुराने तिथि- 
क्रम के अनुसार तथा मगध और उपरले गंगा काँठे को प्रवस्सेन के 
साम्राज्य में मानते हुए उन्होंने यद माना था कि प्रवरसेन की मृत्यु होते 
ही समुद्र-्गुत ने पटना लिया, उसके बाद दक्खिन चढदाई की ओर फिर 
एरण चढ़ाई । गुप्तों के पुराने तिथिक्रम के साथ-साथ हमें मगध ओर 
उपरले गंगा काँठे के प्रवरसेन के अधीन होने की स्थापना भी छोड़नीः 
चाहिए | यों अत यद मानना होगा कि समुद्र-्गुत की पटना चदाई तो 
३२० ६० के लगभग हुई; पर मगध के राजा से भारत का सम्राद बनने 
के बाकी सब्र कार्य उसने प्रवरसेन की मृत्यु के वाद किये। ग्रवस्सेन की 
मृत्यु होते ही एक तरफ उसने दक्षिणापथ पर चढ़ाई की, दूसरी तरफ 
पब्छिम में एक महयन्नत्रप उठ खड़ा हुआ । वाकाटक साम्राज्य के पूरी 
ओर पच्छिमी पहलू यों टूट गये । समुद्र-गुप्त ने उसके बाद के छः वर्षों 
में बराकाटक साम्राज्य से बुन्देलखंड भी ले कर, मध्यदेश के पुराने राज्यों 
को उसब्राड़ वहाँ झपना दृठ शासन स्थापित कर, मगध्र के दक्खिन के 
आटवबिक राज्यों को पूरी तरह वशंवद बना कर, तथा वाकाटक राज्य के 
पास पूरवी बुन्देलखंड छोड़ उससे समझौता कर अपने को सम्राद पद 
पर प्रवरसेन के उत्तराधिकारी रूप में इस प्रकार प्रतिप्ठित कर लिया कि. 


५५. से० परणविवान ( १५४६ )--अल्तेकर ओर मजूमदारे द्वारा सम्पादित 
वाकाटक-गुप्त युग, ए० २५१-२६४ । 

५६, टा० रमेश मजूमदार का वही मत है, पर कुछ टममगाहद के साथ, 
और वे सिंइल इतिद्दास के पुराने मतभेदों का उल्लेख करते हैं। वहीं पृ० १४५ । 


रे४२ भांस्तीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


२५१ ई० में वह साम्राज्य के पच्छिमी पहलू ( गुजरात-काठियावाड़ ) 
को भी फिर से साम्राज्य में मिला सका । 


लु. चन्द्र-गुप्त का वाहीक-विजय, विष्णुपद और बजिस्थान 
[ दे० ऊपर पु० ७०-७१, ७५-७७ ] 
१. ईरान और भारत के सम्राट्‌ तथा किदार 


(क) लग० २३० ई० से ३२६० ई० तक भारत के पब्छिमी ओर 
उत्तरपब्छिमी प्रदेशों के इतिहास का आलोचन ऊपर (३, उ तथा ऋ 
३,'४, ६, ८, £ में ) किया गया है । हमने देखा कि लग० २३८ ई० 
में सासानो सम्राट ने हिन्दूकश के उत्तर के प्रदेश ओर लग० रुप४ ई० : 
में शकस्थान और सिन्‍्ध जीत लिये थे । फिर २६३ ६० में सासानियों का 
गह-बुद्ध हुआ, जिसमें अवन्ति के राजा ने, जो प्रकटतः सम्राद प्रवरसेन ही 
थ्रा, अपनी सेना भेजी । उस युद्ध में अवन्तिराज ने जिसका 
पक्त लिया उसकी जीत नहीं हुईं; होती तो शायद सिन्ध भारत के साम्राज्य 
में वापिस आ जाता । तो भी उस युद्ध के तुरत बाद प्रवरसेन ने सुराष्ट्र 
को अपने साम्राज्य सें ले लिया । 

फिर अन्दाज़न २२० ई० के बाद अफगानिस्तान का कनिष्कवंशी 
राज्य टुकड्े-टुकड़े हो गया | लग० २३४४५ ई० में ऋषिक सरदार किदार 
'ने बलख से हिन्दूकश के दक्खिन आ कर उन पाँच ढुकड़ों को अधीन 
'कर पेशावर सें नये ऋषिक राज्य की नींव डाली ; पर २५४६ और २४८ 
'ई० के बीच सासानी सम्राद ने इसपर भी अपना आधिपत्य जमा लिया । 

(ख) देखना चाहिए, कि इसी समय तो समुद्र-्गु्त मी मारत में अपना 
साम्राज्य स्थापित कर रहा था| समुद्रगगुप्त के प्रयाग स्तम्म-लेख में जिस 
देवपुत्रशाहिशाहानुशाहि का उल्लेख है वह किदार ही होना चाहिए |. 
उसके आगे जो शकमुरुएड का उल्लेख है उससे पंजाब का कोई शक 
सरदार अभिप्रेत होना चादिए..। एक गड॒हर राजा के सिक्कों पर समुद्र 


नव-परिशिष्ट रे--ईरन और भारत के सम्राद तथा किदार रैडरे 


नाम अंकित पाया जाता है ।» हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 
समुद्र-गरुत के समय से पहले मध्य पंजाब (शाकल  स्यालको) में माद्रक् 
गण का ओर सतलज काँठे मे योवेव गण का राज्य खड़ा हो चुका था, 
ओर कि वे दोनों गणराज्य समुद्र-गुत्त के आधिपत्व में थे | बोघेय गण तो 
निश्चय से तीसरी शदाच्दी से विद्यमान था, पर माद्रक गण की विद्य- 
मानता की यूचना समुद्बगुप्त के प्रयाग स्तम्मलेख से ही मिलती है । 
इसलिए यद भी सम्भावना है कि माद्रक गण को समद्र-शुत्त ने ही उत्तरः 
पच्छिम की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए. खड़ा किया हो | 

आरमीनी ऐतिदासिक फाउस्तोस ने लिखा है कि रेंद७दय इ० में 
कुपाणसासानी युद्ध हुआ; युद्ध कृपाण राजा ने ही छेड़ा। एक लड़ाई में 
-तो उसने पूरी ससानी सेना का संदार कर दिया, ओर दूसरी में, जिसमें 
स्त्रयं शाहपुदह्द श्य सेना का नेतृत्व कर रहा था, शाहपुह को मैदान से 
भगा दिया । मार्टिन ने फ़ाडस्तोस का यद्द लेख उद्धुत कर दिखाया है 
कि किदार के सिक्कों की यद्द कैसी खूत्री से व्याख्या करता है | किदार के 
पहले नमूने के सिक्कों पर उसका चेद्॒रा दादिनेरुख एकवरश्मी है; दूसरे 
नमूने के सिक्‍कों पर चेहरा दोचश्मी है। वे ही अधिक पाये जाते हैं और 
उनसे किदार का सासानियों से स्वतन्त्र हो जाना सिद्ध है ।८ 

यों ३६७-६८ ई० में किदार ने जो सासानी सम्राट को चुनोंती 
दी ओर हराया सो प्रकट्तः सम द्रगुत्त से शहद ओर सहायता पा कर, उसे 
आअपना अधिपति मान कर | 

( ग) किदार के सिक्कों के साथ-साथ टीक उसी नमूने के सिक्‍के 
मिलते हैँ, जिनपर ब्राह्मी में लिखा होता है शा पिरोत्त (८ शादि पिरो 
का ) अथवा शाहि पिरो । राजा का चेहरा उसी तरह दाचश्मी है । ये 
पिरो के पहले नमूने के सिक्के हैं। उसके दूसरे नमूने पर चेहरा दाहिने" 


५७, राखालदास वनजों (१९०८)--पूर्वोक्ति (ऊपर दि० ५), ए० ५३ | 
55, एफ, सी. मार्टिन (१९३८)--पृ्वोक्त (ऊपर दटि० २५), पृ० २८, ३२, इं८। 


३४४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान - 


रुख एकचश्मी तथा पहवी में उसका नाम ओर ब्राह्मी में केवल पि 
लिखा होता है । दोचश्मी चेहरे वाले सिक्के पिरो की अपेक्षा किदारः 
के अधिक मिलते हैं। किंदार और पिरो के उक्त दोदो नमूनों 
के सिक्कों के अतिरिक्त बरहान के एकचश्मी चेहरे वाले सिक्‍के उन्हों' 
के साथ मिलते हूँ जिनपर पहवी में लुर वरद्यान अथवा वरदान अपज्ञन 
तथा ब्राह्मी में पि, ना, नदक, नदुय झथवा नद लिखा रहता है। वरहानः 
का मुक्कुट और वेशभूषा पिरो से मिलते-जुलते हैं, किदार से नहीं | 

मार्टिन ने इन बातों से ये परिणाम निकाले (१) कि किदार का: 
उत्तराघिकारी पिरो था, उसका वरहान, (२) कि पिरो को किंदार से 
स्वतन्त्र राज्य का उत्तरधिकार मिला, पर पीछे वह उसे खो कर सासानी' 
सामन्त बन गया (३) कि किदार की अपेक्षा पिरो कम समय स्वतन्त्र: 
रहा, अतः पिरों को २े७३-३८० ई० के बीच कभी गद्दी मिली, और 
(४) कि वरहान भी सासानियों का सामन्त रहा । ये सब परिणाम बहुत: 
युक्त प्रतीत होते हैं । ह 

(थ ) अब यह प्रश्न आता है कि पिरो को किस सासानी शाह ने' 
अपना सामन्‍्त बनाया | शाहपुह् श्य का उत्तराधिकारी अदंशीर श्य 
था (३२७६-८३ ६०) । उसका शाहपुह श्य से क्‍या सम्बन्ध था सो: 
मालूम नहीं है; वंशबृक्ष में उसे अन्दाज़ से भाई के स्थान पर रख दिया 
गया है। अदशीर श्य के वाद शाहपह् रेय शाहानशाह रहा (रे८३-- 
८८ ६०) और फिर उसका भाई या बेटा वरहान ४थ (इप्म-६६ ई०) | 

किदार कुषाण सिक्कों के उपयुक्त पाँच मुख्य नमूनों के अतिरिक्त 
गन्धार से वहुत कुछ उसी तरह के अनेक क्षेत्रपों के भी सिक्के मिले: 
हैँ । ये क्षत्रप किदार या उसके दो उत्तराधिकारियों के हों या सासानिय्फें 
के | इन ज्षत्रपी सिक्कों में से कुछ पर दोचश्मी चेहरे है, कुछ पर एकः 
चश्मी | मार्टिन का कहना है इनमें से जो दोचश्मी हैं वे उस क्षत्रप की 
अथवा उसके अधिपति किंदार या पिरो की सासानियों से स्वतन्त्रता 
सूचित करते हैं ( ए० २३, परिच्छेद २७ )। इसका यह अर्थ हुआ कि; 


नए 


नवशरिशिष्ट ३--ईरान ओर भारत के सम्राट तथा किदार दे४२७ 
कोई सामन्त अपने सिक्के पर अपना दोचश्मी चेहरा न छापे यह नियम ' 
सासानी साम्राज्य में ही था, उसके बाहर ज्ञषत्रप भी अपना चेहरा दो 
चश्मी छापते ये | पर उन्हें क्षत्रप माना ही क्यों जाय ? जत्र दोचश्मी 
चेहरा छुपा है तब्र स्वतन्त्र राजा ही क्यों न माना जाय ? इसका उत्तर 
यह होगा कि बन्न से पाये जाने वाले तांबे ओर चाँदी के सिक्कों पर दो 
चश्मी चेहरा है, पर साथ ही स्पष्ट ब्राह्मी अक्षरों में लिखा है जत्रप 
तरिक | सो तरिक अपने को स्वयं ज्षत्रप कहता है, ओर उसका चेहरा: 
दोचश्मी छुपा है इसलिए वद सासानी शाह का ज्ञत्रप नहीं था । 

पर इसी ज्ञत्रप तरिक का एक सिक्का ऐसा भी है जिसमें उसका 
चेहरा एकचश्मी दाहिने-रख है। मार्टिन कद्दते हैं उसका मुकुट भी 
अठंशीर श्य जैसा है। कुछ और सिक्कों पर जिन्हें निकालने वाले ज्षत्रपों 
के नाम पढ़े नहीं गये शाहपुह् रेय का सा मुकुट है। इस आधार पर 
मार्टिन कहते हं कि पिरो से गन्धार का कम से कम एक ज़िला +-चन्न-- 
अदशीर श्य ने वापिस ले कर वहाँ अपना क्षत्रप विठाया--अ्रथत्‌ तरिक 
को अपना ज्ञत्रप नियत किया; फिर शाहपुद्द रेय ने बाकी जिले भी ले ' 
कर पिरो को अपना सामनन्‍्त बनाया ( वहीं प्रृ० ३२८, परिच्छेद ३६ )। 

यह युक्तिपरम्परा बहुत ही कची हैं । तरिक के एकचश्मी चेहरे: 
वाले एक सिक्के पर उसका मुकुट अदंशीर श्य का सा है; बाकी दोचश्मी 
चेहरों पर क्या वैसा ही मुकुट नहीं है ? सासानी साम्राज्य के भीतर एक- 
चश्मी दोचश्मी चेहरा छापने का इतना बड़ा अ्रथ रहा हो, उसके बाहर 
जब वैसा अथ नहों था तब क्षत्र] तरिक ने कभी अपना चेहरा दोचश्मी 
छापा कभी एकचश्मी इससे कोई विशेष अर्थ नहीं निकल सकता | ओर 
चेशभूपा की नकल निश्चय से सामन्त हुए. बिना भी हो सकती थी। यद्द 
सिद्ध करने के लिए स्पष्ट उदाहरण है । पिरो के पहले नमूने के दोचश्मी 
चेदरे वाले सिक्के निश्चय से उसकी स्वतन्त्र प्रभुता के यूचक माने गये 
हैं । पर उन सिक्कों पर भी पिरो की वेशभूषा सासानी शैली की है | किदार 
का चेहय सिक्कों पर सफाचटठ है ; पर बिरो का सासानियों को सी गुच्छे 


“३४६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान . 


'दार घनी दादी मूँछ से घिरा--कालिदास के शब्दों में . मधुमक्खियों से 
घिरे शहद के छत्तें की तरह--है, दाढ़ी की नोक ठीक सासानी चाल से 
'छुल्ले में से गुजारी गई है । ओर च्षत्रप तरिक का -चेहरा उसके समी 
सिक्कों पर सफाचट है। फलतः केवल वेशभूषा की समानता से आधिपत्य ' 
सिद्ध नहीं हो सकता जत्र तक उसके समर्थन के लिए और प्रमाण भी न 
हों। वन्नू जीतने के लिए अर्दशीर श्य को सारा अफगान पठार लाँव कर 
'आना होता, पर उसके अफगानिस्तान फिर से जीतने का कोई भी प्रमाण 
-नहीं है । डा० अल्तेकर ने प्रकव्तः यही देखते हुए मार्टिन को इस 
' स्थापना की उपेक्षा की; पर डा० रमेश मजूमदार ने इसे ( अदंशीर श्य 
द्वारा गन्धार का एक ज़िला जीते जाने की वात को ) ब्रिना जाँचे दोहरा 
“दिया है | * 

(ड) शाहपुह श्ेय के अफगानिस्तान और गन्धार पर आधिपत्य 
“जमाने के प्रमाण हैं। जैसा कि मार्टिन ने लिखा है, एच्च० एज्च० .विल्सन 
न्ने १८४१ में ही इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि शाहयुह् रेय 
का पद योद्धा या लड़ाकू था, किन्तु उसने रोम से तो शान्ति बनाये रक्‍्खी, 
इसलिए पूरव तरफ ही लड़ा होगा। दूसरे अफगानिस्तान के हड्डु 
: स्तूप की धातुमंजूषा में उसके काफी सिक्के मिले थे | इमारतों की नींव में 
“समकालीन राजा के सिक्के रखने की प्रथा हमारे देश में पुरानी है, इस 
गलिए शाहपुह रेय का ठेठ अफगानिस्तान पर अधिकार सिद्ध होता है | 

(च) डा० अल्तेकर ने लिखा है कि जहाँ शाहपुह रैय ने पिरो को 
“पब्छिम से दबाया, वहाँ चन्द्रगुत श्य ने उसे पूरव से दबाया । उनका यह 
-भी अन्दाज़ है कि राम-गुप्त को घेर कर लाम्छित करने वाला 'शकाधिपति' 
“पिरो ही था ।१" पर राम-गुप्त को जिस शकाधिपति ने पंजाब के पहाड़ी 


५५. इस स्थान का नाम अंग्रेज़ी मैं जैसे लिखा जाता है उससे लोग उद्तेः 

. हिंद्दा? पढ़ते हैं। पर स्थानीय उच्चारण हड्डु दै, और उस नाम की यही व्याख्या 
वहाँ के लोग करते हैं कि वहाँ दृष्ठियाँ. ( बुद्ध के शरीर-प्रातु ) हैं । 
६०. भ० स० अल्तेकेर (१५४६)--पूर्वोक्ति, ४० २३-२४ । 
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गद में घेरा था, वह वहीं चन्द्रमुत के द्वाथ मारा गया था। अतः 
इस अंश में कद्दानी के दो पहलू ठीक नहीं जुड़े | 

इधलिए यदि थों कद्दा जाय कि समुद्र-्युत की मृत्यु के बाद शाहपुह् 
श्य ने पिरो पर चद्राई कर उसे अधीन क्रिया ओर फिर उसे शह दे कर 
गुप्त साम्राज्य पर चढ़ाई कराई ओर राम-गुम को लांछित कराया, पर 
चन्द्रगुपत ने पिरो का निप्टारया कर उस लाह्छना को धो दिया -॑तत्र 
कहानी के दोनों पहलू टीक जुड़ेंगे | 

पर शकाधिपति क्या सकानशाह नहीं है ? उस ज़माने में सकान- 
शाह नाम भारत के सीमान्तों पर बहुत प्रसिद्ध था; उसका टीक संस्क्ृत 
अनुवाद शकाधिपति है; सकानशाह के उपत्यित रहते किदारबंशन को 
उस युग के लोग शकाधिपति कहें यह संगत नहीं लगता | शाहपुह रेय 
के समय में सकानशाह कोन था सो हम नहीं जानते | पर यह कुल 
असम्भावित नहीं है कि सासानी सकानशाह गन्धार के अपने किदारचंशज 
सामन्त को साथ लिये हुए स्वयं व्यासा तक चद आया हो; और वहाँ 
पहले जीत जाने के बाद अन्त में चन्द्रग्गुत्त के द्वाथों मारा गया हो | 

चन्द्-गुप्त के शकाधियति को मारने की बात राजा चन्द्र के वाह्ीक- 
विजय की वात से जुड़ जाती है । महरोली लोह-स्तम्म के राजा चन्द्र की 

चन्द्रगुम शव से अमिन्नता का अ्रत्यन्त सम्भावित होना डा० अल्तेकर 
भी कहते हूँ | यों हम महरोली अभिलेख के प्रश्न पर आते हैं । 
२. विष्णुपद और चाह्दोक 

मदरोली स्तम्मलेख में जो कुछ कद्दा गया है, सो सबंधा सीधे और 
स्पष्ट शब्दों मं। उसके वारे में मेने जो विवेचना श्रीस बरस पहले की थी* * 
उसे फिर से दोहराने की आवश्यकता दिखाई देती है। उस स्तम्म 
'पर लिखा हैं कि यह ध्वज विषणुपद्‌ गिरि पर स्थापित किया गया। 


६१, ज० च० विदालंकार ( १९३४ )-- मंद विप्युपद (विपुपुपद पद्मा्ट), 
ज० वि० भो० रि० सो० पृू० ९१७-१०० ! 


श्ध्द भारतीय राष्ट्र का विकार्स हास और पुनरुत्थान 


दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर उसे उपहिमालय के किसी पहाड़ 
से उठवा लाया था यह अनुश्रुति चली आती है । रामायण में अयोध्या 
से केकय की राजधानी गिरित्रज जाने वाले दूतों के यात्रानविवरण से यह 
प्रकठ होता हे कि व्यास नदी के किनारे शिवालक या सोलासिंगी पर्वत में 
विष्णुपद्‌ गिरि था | महरौली वाली लाट मूलतः उसी विणाए॒पद पर रही 
होगी। राम-शुप्त पंजाब के किसी पहाड़ी गढ़ में घिरा था और चन्द्रग्गुत ने 
वहीं उसकी हार को जीत में परिणत किया था। विजय-स्थल पर विजय का 
स्मारक खड़ा करने की प्रथा है। यों शकाधिपति, राम-गुप्त ओर चन्द्र- 
गुप्त वाली घटना विष्णुपद पर ही हुई लगती है, ओर विष्णुपद्‌ स्तम्भ- 
लेख का राजा चन्द्र इस कारण भी चन्द्र-शुप्त रय ही है । 

महरौली अभिलेख में राजा चन्द्र के विषय में कहा है कि ' जिसने 
सिन्धु के सात मुख समर में तैर कर वाह्लीक जीते । वाह्ीक हमारे इतिः 
हास-वाड्सय में वलख का प्रसिद्ध नाम है; वह उत्तरापथ का प्रसिद्ध देश 
था । संस्कृत वाहक, पहची वाहल या वाखल ओर आधुनिक बलख 
स्पष्टतः एक ही शब्द के रूपान्तर है । 

सिन्घु के सात मुख सिन्ध की खोत-भूत सात धाराएँ--सतलज, 
व्यास, रावी, चनाव, जेहलम, सिन्ध और काबुल--हैं | मुख का अर्थ 

यहाँ मुहाना करके वाह्वीक को वलोचिस्तान में नहीं रक्खा जा सकता; एक 

तो इस कारण कि वाह्यीक उत्तरापथ में था, बलोचिस्तान पश्चिम देश में 
है; दूसरे इस कारण कि वाह्वीक ओर वलोच नामों में ध्वनिसाम्य तो है, 
पर बलोचिस्तान नाम ११वीं शताब्दी के बाद का है । बलोच लोग पहले 
कास्पी सागर पर और फिर किस्मान में रहते थे, ११वीं शताब्दी में 
सलजुक तुर्का के दवाव से मकरान आये | 

पाणिनि के समय से पंजाब का नाम वाहीक था | पिछले ज़माने में 
संस्कृत पोथियों की नकल करने वाले उस वाहीक को भी प्रायः वाह्लीक 
बना देते रहे हूँ! किन्तु गुप्त युग के अमिलेख में वैसी गलती न हो 
सकती थी; ओर वहाँ तो स्पष्ट ही सिन्ध के सात खोत तैर कर वाह्यीक 
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पहुँचना लिखा है, इसलिए, महरोली श्रमिलेख में वाह्दीक का अर्थ 
पंजाब का कोई भाग हर्मिज़ नहीं हो सकता। 


३. “कश्मीर सीमा की व्यास”? 


ढा० रमेश मजूसदार लिखते ह-- बाह्यीक का ग्र्थ बलख है 
ओर यदि, जेसा कि कुछ लोगों का मत है, वाह्दीक कश्मीर की सीमा पर 
व्यास दून में भी हो, तो मी राजा चन्द्र के सामरिक कारनामे कमाल के 
थे यह मानना होगा । ** व्यास की दून में वाह्वीक के होने की कल्पना 
रामायण के उसी अशोध्या-गिरिधज-मार्ग-विबरण में वाहीक की जगह 
वाह्कीक अपपाठ के आधार पर की गई है । और कश्मीर की सीमा पर. 
( की ) व्यास दून' हिमालय पार के कश्मीर की तरह कलकते के कार्माइ- 
केल-विश्वामित्रों की सृष्टि में द्वी है, व्रद्मा की सप्टि में उसका कहीं पता 
नहीं। कश्मीर जेहलम (वितस्ता) की दून है, ओर जेंसा कि भारत के बच्चे 
भी जानते हैं, व्यासा ( विपाशा ) आर जेहलम के बीच दो ओर बड़ी 
नदियाँ ह--रावी ओर चनाव, तथा दो बड़ी पहाड़ों की शंखलाएँ हँ--- 
थोला धार ओर पीर पंजाल, जिनपर से फॉँदे बिना व्यासा कश्मीर नहीं 
पहुँच सकती । इसके अ्रतिरिक्त, जन्न कि रावी और चनाव के बीच का 
मद्रों का ।गणराज्य, जिसकी उत्तरी सीमा कश्मीर तराई से लगती थी, 
समुद्र-गुप्त के करद ओर आज्ञाकारी राज्यों में था, तब कश्मीर की सीमा 
तक पहुँचने से चन्द्र-गुप्त का कौन सा कमाल प्रकद होता हैं ? 

पिछले उन्नीस बरसों से इस “कश्मीर सीमा की व्यास नदी” ने 
अंग्रेज़ी माध्यम से भारतीय इतिहास-सोज की चर्चा करने वाले भारतीय 
“विद्वानों” को इस प्रकार भस्मा रक्खा है कि जब कभी विप्णुपद और 
चन्द्र के वाहीकविजय पर विचार आरम्भ किया जाता है, वे इसे बीच में 

६२. २० च० सजूसदार ( १९४६ )--भत्तेकर और मजूमदार का पृर्वोक्त 


अन्य पृ० १६८६ तथा ( १९८४ )--मजूमदार भौर* पुसहकर का पूर्वोक्त झन्ध, 
जि० ३ ५० २० । 


३४० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थांने 


ले आते हैं, ओर इसकी भाफ से अपनी आँखें ढक लेने के कारण कुछ 
भी देख नहीं पाते | इसीलिए मुख्य विषय को ज़रा देर के लिए छोड़ कर 
इस भाफ और घुंध को साफ कर लेना आवश्यक है | 
महरौली स्तम्भ वाले विष्णुपद गिरि के विषय में श्री चिन्ताहरण 
चक्रवर्ती का एक लेख १६२६ में प्रकाशित हुआ, * जिसमें उन्होंने 
सेंट पीटसबुर्ग कोश *४ मे विष्णुपद नाम के नीचे संकलित किये हुए, 
संस्कृत वाब्ग्रय के कुल सन्दर्भो को, जिनमें रामायण का उक्त संन्दर्म भी 
है, उद्धत कर विष्णुपद्‌ का स्थान निश्चित करने का यत्न किया | वे इस' 
परिणाम पर पहुँचे कि विष्णुपद ' कैलाश पवत में कहीं था, पर गंगाद्वार 
और हरद्वार से दूर नहीं । कहाँ केलाश, कहाँ हरद्वार ! बीच में पाँच ऊँचे 
पहाड़ों की शंखलाएँ ! मानो वे यह कहते कि विषृगुपद्‌ कांचनजंघा चोटी 
की पिछली तरफ था, पर राजशाही की बगल में ! 
इसके बाद १६३० में रामायण के उसी श्लोक के आधार पर मैंने 
विष्णुपद की पहचान की | * "रामायण का वह श्लोक (२, ६८, १८-१६) 
यों हैं-- 
ययुमंध्येन्‌ वाह्लीझान्‌ सुदामान॑ च पवेतम्‌ । 
विष्णोः पद प्रेच्ममाण। विपाशा चापि शल्मतीमस ॥ 
वाहीकान्‌ का शुद्ध रूप वाहीकान्‌ होना चाहिए, यह मैंने वहीं बताया ) 
वाहीक पंजाब का नाम था | इस श्लोक से प्रकट है कि पंजाव में घुसने 





६३, चि० द० चक्रवर्टों (१९२६)---दि ओरिजिनल साइट औफ दि महरोली 
पिलर ( मंदरौली स्वम्मं का मूल स्थान) ऐें० भं० भ्रो० रि० ईं० जिल्दे ८ 
(१२२६-२७ ) ए० १७२-७६ | 

६४. ओवो वोहइःतलिक और रूदोल्फ रोथ (१८५२-१८५७)--सैस्‍्क्ृत वोइट र- 
बुख ( संस्कृत शब्दकोश; जमन में ) विज्ञनपरिषद्‌ सेंत पीवरसयुर्ग (८भाधुनिक 
लेनिनग्रीद ) से प्रंकाशित । ' 

७५ ज० च० विद्येलिंकार (१९३०)--भारंतभूमभि भौर॑ उसके निवासी 
पृ० २१२॥ हे 
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के बाद और ब्यासा को लॉबने से पहले अवोध्या से गिरिब्रज जाने - 
बाले रास्ते पर सुदामा पर्वत और विप्णुपद दिखाई देते थ। रामायण की 
तिलक टीका का लेखक राम कद्ठता है कि सुदामा पव॑त पर ही विष्णु के 
पैरों के निशान थे, इसलिए विष्णुपद सुदामा पर्वत का ही नाम था । 

प्राचीन काल के यस्ते नदियों की उथले घाटों पर लॉबते थे; साथ 
ही पूर्च से उत्तरपब्छिम जाने वाला रास्ता हिमालय के भीतर नहीं जा 
सकता था; इसलिए विप्णुपद हिमालय तराई की शिवालक या सोलासिंगी 
श्रृंखला का कोई पदाढ़ था । इसके अतिरिक्त, सुदामा पर्वत का उल्लेग्व 
मद्यभारत में अजुन के उत्तर-दिगिजय में भी है। वहाँ सुदामान छुसंकुलम 
पाठ है, जिसका शुद्ध रूप मैंने सुद्ामानं सुसंकरम्‌ सुझाया था। संकट का 
अर्थ है घाटा या जात । अजुन के दिम्विजब में सुदामा दक्षिण ओर उत्तर 
उलूऊ के बीच आता है! मैंने वह माना था कि उलूक का शुद्ध पाठ 
कुलूत होना चाहिए, ओर दो वर्ष बाद मद्यमारत की आठ नी सी बरस 
पुगनी नेवाल से पाई गई प्रति में वही पाठ मिला भी । कुलूत था कुल्लू 
प्रदेश ब्यासा के ल्लोतों की दनों से बना है। सुदामा उसके गस्ते में 
कोई घाटा था | रामायण के इस श्लोक से भी मुदामा प्रत या घाटे की 
टीक वही स्थिति सूचित होती हैं जो महाभारत से, इससे इसमें दो हुई 
जानकारी का समथन होता है। यों सुदामा-विप्णुपद ब्यासा लॉबने से 
पहले दिग्वाई देता था । 

सन्‌ १६३४ में मेंने विष्णुपद के विपय में बरिद्दर उड़ीसा रिस्च 
सोसाइटी के जल में पूर्वोक्त लेख लिखा । उस लेख का प्रयोजन, जमा 
कि ऊपर प्रकट हुआ होगा, यह बतलाना था कि चूँके विप्णुपद व्यासा 
के किनारे हिमालय तराई का पद्ाड़ था, और उसी पर मदरीली स्तम्प 
खड़ा किया गया था, तथा चूँकि रामगुत ओर चन्द्रगुत वाली घटना 
पंजाब में दिमालय के किसी गद में हुई थी ओर विजय-स्थल पर जबत्तम्म, 
गाड़ने की प्रथा है, इसलिए वह घट्ना विष्णुपद पर ही हुई और 
महराली स्तम्म वाला राजा चन्ध चनद्रगुत ही ६ं। इस विपय को- 
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पल्लवित करते हुए मेंने व्यासा की ऋग्वेद में आई स्तुति का भी उल्लेख 
-कर दिया। 
वह लेख प्रकाशित होने के बाद श्री योगेशचन्द्र घोष ने कलकत्ते से 
नई प्रकाशित हुई पत्रिका इंडियन कल्चर ( भारतीय कृष्टि ) की पहली 
-जिल्द ( १६३५ ) में इसी विपय पर लिखते हुए** मेरे ऋग्वेद 
प्रतीक की गलती बताई। वास्तव में मैंने .बह लेख मुसाफरी में 
“लिखा था और अपनी स्मृति पर अनुचित भरोसा करते हुए. विश्वामित्र 
की की हुई स्तुति को वसिष्ठ की की हुई लिख डाला था। सन्‌ १६३६ में 
“मैंने श्री योगेशचन्द्र घोष का लेख देखा ओर तब से उन्हें अपनी कृतश्नता 
-सूचित करने की सोचता रहा, पर अब कर पा रहा हूँ। श्री घोप ने मुझे 
इस बात का दोष मी दिया कि रामायण के उक्त श्लोक को पहले- 
-पहल खोजने: का श्रेत्र मेंने श्री चिन्ताहरुण चक्रवर्ती को क्‍यों नहीं 
दिया | श्री चक्रवर्ती की विष्णुपद्‌ की पहचान कैसी थी सो ऊपर कहा जा 
चुका है, और रामायण का वह सन्दर्म तो मेरी तरह के पुराने दर से 
- संस्कृत पढ़ने वालों के लिए कभी गुम न हुआ था और श्री चक्रवर्ती ने 
स्वयं मी संस्कृत वोइटंऱुख से लिया था । श्री घोष ने भी सब निर्देश 
वहीं से लिये थे । 
पर यह सब अवान्तर चर्चा है। खास बात यह है कि श्री योगेशचन्द्र 
* घ्रोप के इस लेख से ही पहलेपहल कश्मीर सीमा की व्यासा” पैदा हुई 
- जो आज तक कुछ भारतीय विद्वानों की कल्पना में वह रही है। श्री घोष 
: नें महाभारत वन॒पर्व अध्याय १३० से तीन श्लोक इस रूप में उद्धुत 
-किये-- ह 
एतद्विप्छुपदूं नाम दृश्यते. तीरथमुत्तमम्र्‌ । 
एपा रमभ्या विपाशा च नदी परसपावनी ॥ ८ 
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अद्रेव  पुत्रशोकेन चसिष्ठो. भगवानुपिः । 

बन्धास्मानं निपतितों विपाशः पुनरुरियतः ॥ ६ वा 

कश्मीरमसण्ठल॑ चेत॑ सर्वपुण्यमरिन्दस । 

महपिभिश्चाध्युपितं पश्येद॑ अ्राठुभिः सह ॥६०॥। 
नोबें इलोक के दीसरे पाद मे बद्ध्वात्मानं तथा दसवें के पहले पाद में 
चतत्‌ पाठ होना चाहिए, पर श्री त्रोप ने जैसा उद्धरण दिया ठीक बसा 
ऊपर लिखा है | इन इलोकों का अथ स्पष्ट है-- बह विष्णुयद्‌ नामक 
उत्तम तीर्थ दिखाई देता है । यह परमपावनी रम्ब विपाशा ( ब्यास था 
ब्यासा ) नदी है। यहीं पुत्र के शोक से भगवान्‌ ऋषि वसिप्ठ अपने को 
बाँध कर गिर पडा और किर फन्‍्दे से छट ( विपाश ) उठ खड़ा हुआ | 
हू शत्रुओं के दमन करने वाले ( युविप्ठिर ), यद््‌ कश्मीस्मएइल है 
ज्षिसमें महर्षि रहते रह; इसे भाइयों के साथ देख 

इन श्लोकों को उद्धत कर श्री घोष ने लिसखा “ इससे यदद स्पष्ट है 
कि न केबल वियाशा ग्रत्युत कश्मीस्मएडल भी विष्युपद से दिखाई देता 
था | इससे सूचित है कि विप्णुपद बिपाशा पर किसी पहाड़ी पर था 
जो कश्मीस्मएडल से दूर न थी” ॥ प्रतीत होता हे प्राचीन आयों 
समय में विपाशा का खोत कश्मीर प्रदेश के पहाड़ों में था । 
यों श्री घोष ने मेरी दिखाई इस बात को तो दोहगया कि विपूगुपद 

विपाशा पर किसी पद्दाड़ी पर था; पर इसके साथ ही बह नई खोज की 
कि विपाशा कश्मीस्मएडल से दूर न थी ! इन ख्छोकों से यद् केसे प्रकट 
होता है कि व्यासा कश्मीर में थी सो तो श्री योगेश ही जाने या ये 
“विद्वान” जानें जो उनकी छुनामुनी २० वर्षों से वद् बात दोदरा रहे हैं । 
पर श्री घोष ने ऐसा मान कर इसके समर्थन में “ज्ौोप्सन की 
हिस्टीरिकल ऐडलस ओऔफ इंडिया के नक्शे नं० २ का प्रमाण उद्धु 
फिया ओर लिखा कि व्यासा वैदिक काल म॑ कश्मीर से निकल कर 
सप्तसिन्बवः ( पंजाब ) के देश में आ कर गुरदासपुर ओर झांगड़ा जिलों 
की सीमा पर नुकीला मोड़ बनाती रही; विष्णुवद वहीं कहीं होगा । 

ररे 


! 


हु 
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केसी कमाल.की खोज थी ! नदियाँ अपने रास्ते बदला करती हैं 
यह तो सब जानते हैं, पर दूसरी नदियों और पहाड़ों के ऊपर से फाँद कर 
भी करती हैं, यह नया आविष्कार था। ओर महामारत के श्लोकों से 
जैसे उन्होंने सिद्ध किया कि कश्मीर विष्णुपद्‌ से दिखाई देता था, वह 
दूसरा कमाल था । 
वनपव की कहानी पारडवों के जुए में हारने के बाद से शुरू होती 
है | गंगा से पच्छिम चलते हुए वे सरस्वती तेट पर काम्यक वन में पहुँचते 
हैं । वहाँ से कुछ समय वाद कुरुक्षेत्र होते हुए. है तवन सर जाते है।. वहाँ 
व्यास सत्यवतीसुत आ कर मिलता और युधिष्ठिर को सलाद देता है कि 
अजुन को शज्रात्र लेने चुपकेचुपके देवताओं के पास भेजो ओर स्वय॑ 
दूसरे वन को चले जाओ। वे फिर काम्यक लौट कर वहाँ से अज्जुन 
को विदा करते हैं । अर्जुन हिमालय में घुस .गन्धमादन होता हुश्रा 
इन्द्रकील पहुँचता और वहाँ तपस्या करता है; किरात-वेश-घारी शिव 
उप्तसे युद्ध करते, फिर प्रसन्न हो शस्त्र देते हैं । तत्र दूसरे देवता भी 
उसपर कृपा करते हैं, इन्द्र अपना रथ भेज उसे अपनी अमरावती पुरी 
में बुला मैँगाता ओर पाँच वर्ष वाद शत्लात्र देता है। लोमश ऋषि . 
वहाँ पहुँचता है । इन्द्र उसे कहता है कि प्रथ्बी पर जा कर पांडवों को 
तीथयात्रा कराओ | 
उधर पांडवों से नारद मिलता है | युधिष्ठिर उससे पूछता है-जो 
.प्रथ्वी के सब तीर्थों की प्रदक्तिणा करता है उसे क्या फल मिलता है? 
नारद कहता है भीष्म ने पुलर्तय को यही बताया था, ओर वह भीष्म- 
पुलस्त्यसंवाद को दोहराता है | भीष्म ने तीथों की गणना पुष्कर से 
आरम्म की थी और उस प्रसंग में कहा था-- 
झथ वामनक गच्छेव्‌ न्रिपु लोकेपु विश्ववम्‌ ॥ 
तत्र विष्ण॒ुपदे स्नात्वा अचेयित्वा च वामनम्र्‌ | 
( अध्याय ८१, श्लोक १६, २१७ 2 
( तब तीनों लोकों में विश्रुव वामनक को जाय, वहाँ विष्णुपद में 
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स्नान और बामन की अचता कर) | स्पष्ट है कि बद विप्णुपद कोई 
तालाब था | नारद ने संवाद पूरा करते हुए कद्दा कि वह देखो लोमश 
था रहा है, उसके साथ नुम सत्र तीथ घूमना । इस ब्रीच पाएंडव फिर 
धाम्ब से सब तीथों का विवरण सुनते हैं। तमी लोमश आा पहुँनता दे 
आर उसके साथ तीर्थयात्रा के लिए रवाना दो वे पहले पूर्व-मुख चलते 
हैँ । गंगा-सागर-संगम पहुँच वहाँ से कलिंग की तरफ घृमते, फिर समुद्रतद 
के तीथों में होते हुए, द्रविड देश से शूर्पारक ( कॉकर्य में सोपारा ) आ 
निकलते हैं। वहाँ से प्रभास तीर्थ ( सोमनाथ ) हो, पयोप्णी ( तायी ) 
ओर नर्मदा में तथा पुष्कर में स्नान करते, आर्चोक पव॑त होते हुए अक्षय- 
खोता बमुना पर वापिस आ निकलते हैं। यमुना के साथ-साथ ऊपर 
पहुँचने पर लोमश कइ्ठता है-- 
द्वारसेतद्ध कॉन्‍्तेय कुरुचेत्रस्थ भागत ॥ 


बन्बनन_ ७०९००००००००९००००००५०९०००००००७००००००००७००००००० 


एतसप्लचावतरखां यमनुनातीथंमुच्यतते । 


अन्नोपस्टश्य राजेन्द्र सवाल्लोकान्‌ प्रपश्यति 


(थ्र० १२६, इलो० ११, १३, १७ ) 


( हे भरत के वंशज, कुन्ती के पुत्र, यद कुरसेत्र का द्वार है |" 
यद प्लन्ञावतरण यमुनातीर्थ कहलाता है |!” हे राजेन्र, यहाँ स्नान 


करे तो सब लोकों को देख लेता है | ) युधिप्ठिर अपने भाइयों के साथ 
वहाँ स्नान करता और तत्र लोमश से कहता है-- 

स्चॉल्लोकान्‌ प्रपश्यामि तपसा सत्यविक्रम । 

दृहस्थः पाएडवश्रेप्ठं पश्यामि स्वेतवाहनम्‌॥ श्लो० १६ ॥ 

( मैं तप से सब्र लोकों को देख रहा हूँ; यहीं ददरा हुआ में श्वेत- 

बाइन अ्ज्जु न को देख रहा हूँ । ) प्लक्षावतरण में स्नान के प्रभाव से 
युधिष्टिर को अपने सामने सब लोकों का नक्शा खुलता दिखाई देने लगा 
था । लोमश अब उस नक्शे के विभिन्न स्थानों का परिचय उसे देते हुए 


रेध६ - ैय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान: 


कहता है-- 

एुवमेतान्मद्ाबाहो. परंयन्ति परमसपंयः 

सरस्वेतीमिमां एुण्या पश्येकशरणादताम्‌ ॥२०॥ 

चेदो ग्रजापतेरेषा समन्तात्पक्लयोजना । 

कुरोवें . $ यंज्ञशी लस्य क्षेत्रमेतन्महात्मनः ॥२२॥ 

एतट्दिलशन॑ नास सरस्वेत्या विशास्पते ॥ 

द्वार॑ं निपादराष्ट्स्य येपां हूं पात्सरस्वती । 

प्रविष्ठा एथिवीं वीर मा निषांदा हि मां विदुः ॥ 

एप वै चमसोक्ल दो यत्र हृश्या सरस्वती । 

एतत्सिन्धोर्महत्तीथ... यत्रागस्त्यसरिन्द्संम्‌ । 

लोपामुद्रा समागम्य भर्तारमवृणीत वे॥ 

एतत्प्रभासते  तीथः प्रभास॑ भास्करद ते । 
(ञआ० १३०, शलो० ३-७ ) 

( हे महावाहु, बड़े ऋषि लोग इन्हें इस तरह देखते हैं | इस एक 
पाट में आई हुई पुणय सरस्वती को देख | यह चारों तरफ पाँच योजन 
फैली प्रजापति की वेदी है । यह यज्ञशीलं महात्मा कुरु का क्षेत्र है। हे 
प्रजा के पालक, यह सरस्वती का विनशन है, निषाद राष्ट्र का द्वांर 
जिनके 6 ष से सरस्वती ज़मीन में घुस गई है कि निषाद मुझे न जानें । 

चम्मच के वरावर फूटना है जहाँ सरस्वती फिर 'दिखाई देती है। 
यह सिन्धु का महातीय है जहाँ शत्रुओं को कुचलनेंवाले अगस्त्य को 
लोपामुद्रा ने मिलं कर अपना पंति चुना था। हे सूरज की सी चमक 
वाले, यह प्रभास तीथ चमक रहा है| ) | 
*: इसके ठीक आंगे वे तीन श्लोक हँ--विष्णुपद व्यासा और कश्मीर 
“का वर्णन करने वाले--जिन्हें दो भद्दी गलतियों के साथ श्री घोष ने 
उद्धृत किया हैं। उनके आगे भी वर्णन जारी रहता है--यहँ मानस का 


नव-परिशिष्ट ३-- कश्मीर सीमा की व्यास इ्र्७ 


पा 


द्वार है, बढ वतिकपण्ड है, यह उज्जानक है, यह कुशवान्‌ हृद है । 
यहाँ तक वर्णन करने के बाद लोमश कदता है-- 

समाधोनां समासस्तु पाणडवेय श्रुतस्त्वया । 

व द्वचग्रसि महाराज खगुतंगं महागिरिस्‌॥ शलों० ४६ ॥ 

( पाएडव, तुमने समाधथियों का संज्ेव सुना । महाराज, अ्त्र उस 
बढ़े प्रदाड़ भगुतुंग को देखोग |) लोमश प्र ओर स्थान दिखाने 
लगता और अन्त में कहता है-- 

टशीरबीज मेनाक मिर्रि श्वेत च भागत। 
समदीतो$झसि कोन्तेय काहृशल च पाथिव ॥ 
एपा गंगा सप्ततिथा राजते भरतपंभ । 
एसट्टी सानुपेणाद न शवर्य द्धप्डुमप्युत । 
समाधि कुरुताव्यप्रांस्तोर्धान्येतानि द्वचंगथ् ॥ 
श्येतं गिरि अ्रवेद्रामों मन्‍्दरं चेंव पर्चतम्‌। 
दुर्गमाः परवंताः पार्थ समार्थि परम॑ कुरु ॥ 

( थ्र० १४०, इलो० १०४, ८ ) 

( कुन्ती के बेटे, राजा, तुम उशीरदीज, मैनाक और श्वेतगिरि को 
तथा कालईल को मी लाँब थाये हो । मरतपंम, यह सात प्रकार की 
गंगा चमक रही है ।' आज इसे मनुष्य देख भी नहीं सकते, अविचल 
समाधि करो तो इन तीथों को देखोंगे । हम प्वेतगिरि और मन्दर पर्वत 
में घुेंगे ।''पाथ, ये दुर्गम पर्वत हैं, पकी समाधि लगाओ | ) 

बनुनातद पर प्लाज्ञावरतरण तीथ पर खड़ेखखड़े लोमश ने प्रभास 
( सोमनाथ ) से श्वेत गिरि (पाइ शान) तक के सब्र तीथ यों समाधि से 
पाण्डबों को दिखाये | उन्हीं तीयों में विप्णुपद, विपाशा और कश्मीर 
मण्डल भी हैं, पर यह विप्गुपद वामनक वाला सर है कि विप्युपद मिरि 
सो लोमश या पाएंड्वों को ही मालूम रहा होगा ! 


ईप८ ' भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


समाधि द्वारा इस तीथंद्शन के बाद वे पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं, 
और जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही कुणिन्दों के राजा सुबाहु का देश 
देखते हैं और स्वयं सुवाहु उन्हें आ मिलता है । उसकी सहायता से वे 
हिमालय चढ़ते और गन्धमादन पर लौय्ते हुए अजुन से मिलते हैं। 
इससे प्रकट है कि प्लन्षावतरण वह स्थान है जहाँ (जमना पहाड़ में से 
मैदान में उतरती है--अर्थात्‌ ठीक कालसी, जहाँ की चद्मन पर अशोक 
की धर्मलिपियाँ खुदी हैं । ह है 
कालसी पर जमना में डुबकी लगाने से जैसे पाएडवों को सब लोक 
दिखाई दे गये थे, वैसे ही संस्कृत वोइटरबुख में एक डुबकी लगाने से 
श्री योगेश घोष को विष्णुपद्‌ विषाशा ओर कश्मीर के नाम पास पास 
' दिखाई दे गये ।' उन्हें देख कर वें ओविष्कारक की वाणी में बोल उठे 
कि विष्णुपद्‌ से कश्मीर दिखाई देता था ! “इंडियन कल्चर के विद्वानः 
सम्पादकों की मणडंली यदि ऐसी कमाल की खोजों वाले लेख को अपनी 
पत्रिका में न छापती तो ओर किसे छापती ? 
किन्तु अगले वर्ष श्री दशरथ शर्मा ने उनके कमाल को न मानते 
हुए लिखा कि श्री घोष ने महामारत के श्लोकों का गलत अर्थ किया है 
उनसे यह सूचित नंहीं होता कि विष्णुपद से कश्मीर दिखाई देता था।* ४ 
उसी वर्ष कलकत्ता युनिवर्सिटी के पहले कार्माइकेल अध्यापक 
डा० देवदत्त रामकृष्ण मंडारकर ने अ्रपने एक लेख में श्री योगेश घोष 
की खोज का महत्त्व दिखाया और जौप्सन का प्रमाण फिर से उद्धृत कर 
व्यास के कश्मीर सीमा पर होने की वात दोहराई ।१* श्री योगेश घोष ने 
रामायण के उक्त श्लोक की चर्चा में वाहक का ठीक रूप वाहीक « 
होने की बात सुकाई थी; डा० भंडारकर ने उस वात की उपेक्षा की। 
६७. दशरथ शर्मा ( १९५१७ )--जनल ओऔफ़ इंडियन हिस्टरी जि० - १६ 
पृ० १३ प्र०। 
६८, दे० रा० भंडारकर (१९३७)--जनल ऊौक़ दि आन्मर हिस्‍्टौरिकल रिस्े 
"सी पाइटी जि० १० पृ० ८ प्र० । ॥॒ 


नवश्रिशिष्ट दे--+ किश्मीर सीमा की व्यास स्ध्ट्‌ 
उन्हींने यह भी बताया कि मैने ही अपने शिप्य श्री चिन्ताहरण चकवर्ती 
ओर श्री बोंगेशचन्द्र घोष को सुझावा था कि सेट्पीट्संचुस कोश में दिय 
विफ्शुपद के प्रतीकों से उसे पहचानने का वल करे। से उनके एक शिष्य 
ने विष्णुपद को खोनते-खोजते जैसे हरद्वार को कैलाश की बगल में पहुँचा 
दिया था, वैसे ही दूसरे ने व्यास को कश्मीर पहुँचा दिला | ओर वह 
“मौलिक खोजो की भाँग कार्माइकेल कुएँ में जो पड़ गई सो आज नक 
रंग ला रही है | 

डा० स्मेश मजमदार को १६४३ में उसके प्रभाव से बड़ी दूर की 
सुभी। उन्होंने कद्य कि महरगली स्तम्भ का चन्द्र कनिप्क था!** महरोली 
अभिलेग्व की लिपि गुप्त युग की है; उसकी भाषा संम्कृत है जब कि 
कनिप्क वंश के सब लेख प्राकृत में हैं; कनिप्क बींद्ध था, आर मदहरोली 
स्तम्भ _ विष्णु का ध्वर्जा है; इन सब कठिनाइयों का उन्होंने समाधान कर 
लिया | असल झआर मुख्य वान जो उन्हें दिखाई दी वह यह थी कि जब 
बाद्यक व्यासा के कॉठे में था, तत्र कनिष्क काचुन की तरफ से सात 
नदियाँ तेर कर बाहीक को जीत सकता था ! और डा० मजसदार को अब 
( १६५४ ) तक यह विश्वास है कि व्यासा कश्मीर की सीमा पर है और 
कि इस वात को सिद्ध करने वाले उक्त सब लेख प्रामाशिक्र कह कर 
पेश किये जाने वाले ग्रन्थों म॑ निर्दिप्ट किये जाने लायक हे ! 

जीप्सन की वह कीमती कृति जिसकी सद्माबता से श्री बोगेशचरन्द्र 
श्रोष ने बद अदभुत खोज की, जिसकी नींव पर टो दशाब्ियों से हमारे 
अंग्रेजी भाषी विद्यान ओर और मालिक लोजी की इसाग्त खड़ी कग्ते 
जा रहे हैं, मुझे देखने को नहीं मिली। हो सकता है जीप्सन ने वितस्ता और 
विपाशा में गोलमाल की हो। जो भी हो, किसी अंग्रेज की बदक भी 
हमारी युनिवर्सिय्यों के विद्वानों को केसे भग्मा सकती है तथा उनका 





६५, रमेश अजूमदार (१०४३ )--जञ० रा० ८० मो बं०, ज्ि० ० नोट्स 
(सापित््द-विभाग) एृ० ५७९ प्र० । 


३६० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


अपने देश और अपने पुराने साहित्य के बारे में कैसा ज्ञान है इसका यह 
सुन्दर नमूना है | विदेशी विद्वान्‌ इन लेखों और ग्रन्थों को पद कर अपने 
मन में क्‍या कहते होंगे ! मुझे इन विद्वानों से इतना ही निवेदन करना है, 
कि एक बार स्वयं सतलज पार जा कर आँखें खोल कर यह देख आने का 
कष्ट करें कि व्यासा कहाँ है ओर कश्मीर कहाँ | मुझे इतना भी केवल 
इस कारण लिखना पड़ा कि वीस वरस से यह धुन्ध हमारा पीछा नहीं 
छोड़ रही थी, प्रत्युत ओर बढ़ती जा रही थी | 


$४. चन्द्र की वाह्वीक चढ़ाई और सासानी साम्राज्य 


. “कश्मीरी व्यासा” का प्रहसन समाप्त हुआ | अब हम महरौली 
अभिलेख के उक्त वाक्य पर फिर विचार करें तो स्पष्ट देखेंगे कि उसका 
अथ इन दो में से एक ही हो सकता है कि (१) या तो चन्द्र ने बलख 
तक पहुँच कर उस देश को जीता अथवा ( २ ) यदि अफगानिस्तान के 
उस युग के राज्यकतां वाह्यीक ये तो चन्द्र ने उन राजाओं को जीता। किदार 
ओर उसके वंशज वलख से आने के कारण निश्चय से वाह्यीक ये; 
इसलिए दूसरा अथ अधिक सम्भावित हे । 

चन्द्र-गुप्त की अफगानिस्तान चढाई रे८र ओर रे८८ ई० के बीच॑ 
कमी हुई होगी, इसका संकेत पच्छिमी क्षत्रपों के इतिहास से मिलता है । 
समुद्र-गुप्त द्वारा पुनग्प्रतिष्ठापित क्षुत्रप वंश का अन्तिम सिक्का रेफर ई० 
का मिला है। उसके बाद नया मह्दक्ष॒त्रप वंश उठता है जो रेणझण ई० 
तक सिक्का चलाने के वाद मिट जाता है | सम्मवतः रामग्गुप्त वाले 
संकट के समय इस नये वंश ने स्वतन्त्र रूप में खड़े होने का यत्न किया 
ओर चन्द्रगुप्त ने उत्तरापथ से लोट कर इसे मिटा दिया | सासानी 
शाह्ानशाह शाहपुह रेय का राज्यकाल भी ठीक इसी अवधि मैं--रैठरे 

शेपण ई० तक-था। शाहपुह रेय के बाद के कोई सासानी सिक्के 
पंजाब और अफगानिस्तान की खुदाइयों में नहीं पाये गये | वरहान ४थ 
के जो दोदो चार-चार सिक्‍के जहाँतहाँ मिले हैं वे व्यापार द्वारा आये 


नवपरिशिप्ट रे--चन्द्रगुप्त के किये पर पानी फिरना श्र 


प्रतीत होते हैं) यों चन्द्र-गुप्त की चदाई के बाद सासानी आधिपय अफ- 
गानिस्तान पर नहीं रहा, यह निश्चित है ! 

१६३ ३० में अरवन्ति के राजा ने सासानी शहयुद्ध में- जो हस्तक्षेप 
किया उसे यदि ऊपर की गई व्याख्या के अनुसार भारतससप्राद द्वारा 
भारन की सीमा से सासानी प्रभाव को पीछे दृताने का पदला प्रयत्न माना 
जाय तो उसके लगभग £० वर्ष बाद चन्द्रगुप्त की अफगानिस्तान चढ़ाई 
को वैसा दूसरे प्रयत्न कहना चाहिए। एक शताब्दी तक ईरान ओर 
भारत के साम्राज्यों के बीच दोनों के सामेः सीमान्तों पर रस्साकशी चल 
रही थी इसमें सन्देद् नहीं। कालिदास ने जो रघु को भारत की स्थल- 
सीमा लँबा कर उससे पारसीकों को हस्वाया और उस वग्न में तत्कालीन 
पारसीकों का जीता-जागता चित्र खोंचा, उससे प्रकट होता हैं कि उस 
एक शताब्दी में भारत के राष्ट्रनेताओं के सामने बराबर यह आदर्श रहा 
कि उन सीमान्‍्तों से पारसीक शक्ति को पीछे ठेलना चादिण । 

मेजर मार्टिन के सामने यह बात आई कि चोधी शताब्दी के अन्त 
में भारत के सीमान्त से सासानी प्रभाव और किदारवंशजों की जो सफाई 
हो गई लगती है वह चन्द्रगुप्त रेत ने की होगी। पर मार्टिन ने अल्तेकर 
के १६२८ वाले लेख (उपर प्र० ७६-७७ ) का हवाला दे कर लिखा क्रि 
चन्धगुम्र जिन शकों से लड़ रहा था वे तो पब्छिम भारत के थे, इसलिए 
सासानी आधिपत्य ओर किदार वंश के राज्य का अन्त श्वेत हण्यों ने 
किया होगा | पर श्वेत हूणों का आक्रमण चीयी शताब्दी के श्रन्त में 
हुआ मानना भ्रास्तिपूर्ण हे, ओर हमने देखा है कि डा० अल्तेकर अयने 
१६२८-६६ वाले मत की चुटि स्वयं देख चुके हैं । 


७, अफगानिस्तान-पंज्ञाव में चन्द्र-गुप्त के किये पर हों रा 
पानी फेरा ज्ञाना 


चखद्धगुस्त रेय के समय तक श्रकगानित्तान की राजनीति में भाग 
लेने वाली तीन शक्तियाँ थीं--(१) मध्य एशिया और अकगानिलान के 


श्६२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


ऋषिक ( 'कुषाण” ) ( २) ईरान का सासानी साम्राज्य और (३) 
भारत का गुप्त साम्राज्य | पर उसकी चढ़ाई के चालीस-एक वर्ष पीछे 
मध्य एशिया में एक नई शक्ति प्रकट हुई जिसने इन तीनों को चुनोती 
दी। ४२५ ६० तक श्वेत हूणों ने मध्य एशिया में पैर जमा लिये। 
आर ४४४ ई० में सासानी शाह यज़्दगद रय को हराने के बाद जब वे 
अफगानिस्तान को रौंदते हुए भारत में घुसे, तत्र कुमार्गुप्त उन्हें पंजाब 
में भी न रोक सका | सैदपुरमितरी ( जि० गाजीपुर ) में जहाँ स्कन्दे-्गुप्त 
का विजयस्तम्भ खड़ा है, प्रकटतः उनके वहाँ तक पहुँच जाने पर. ही 
स्कन्द उन्हें हरा सका । हूणों की इन पहली चढ़ाइयों में मध्य एशिया, 
अफगानिस्तान और गन्धार की समृद्ध वस्तियाँ जितनी फूँकीउजाड़ी गई 
ओर कष्क्रेतियाँ जितनी सैंडइर बनीं उतनी बाद की तुकमुस्लिम 
चढ़ाइयों में भी शायद नहीं उजड्डीटूटीं | इन चढ़ाइयों के बाद जो चीनी 
यात्री इन देशों में घूमे उनके विवरणों से यह वात प्रकट है | इस प्रकार 
चन्द्र-गुप्त ने अफगानिस्तान और पंजाब में जो शासन-व्यवस्था खड़ी की 
हो, उसका जीवन-काल बहुत थोड़ा ही रहा, तथा जो स्मारक छोड़े हों 
-उनका न बच पाना भी कोई असाधारण वात नहीं है । 

तो भी 'कुषाण नमूने के गन्धार से मिलने वाले चन्द्र नाम से 
अंकित सिक्कों से यह सिद्ध होता है कि किदारकुषाण वंश के बाद: वहाँ 
घन्द्र-गुप्त का आधिपत्य आया !** इसी प्रकार कृतवीय, शीलादित्य या 
-सलोणवीर, सर्वयशस्‌ , भास्वन्‌ , कुशल, प्रकाश आदि जिन राजाओं के 
'पाँचवीं शताब्दी पूर्वार्ध के सिक्के पंजाब से पाये जाते हैं, ”* वे भी गुप्त 
सम्राद के सामन्त प्रतीत होते हैं । उनके सिक्कों पर पट तरफ किदार नाम 
भी अंकित रहता है। यह अन्दाज़ किया गया है कि वे किदार के वंशज 
होंगे; पर किदार क्या वंश का नाम हो गया था ? हो तो भी उनके गुप्त 
सामन्त होने में कोई असंगति नहीं है | पंजाब पर गुप्त आधिपत्य का 

७०, र० च० मजूमदार (१९४६)--पूर्वोक्त, रै० १६५ ! 
७१. अ० स० अल्तैकर (१९४६)-पूर्वोक्ति, ए० र३॥ 


नव-परिशिष्ट ३--अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का लोप रेढरे 


एक स्पष्ट स्मारक शोरकोट से मिला तांवे का देगचा है, जिसकी गरदन 
पर ८र्वें वर्ष का एक पंक्ति का संस्कृत लेख यह बताता है कि वह 
शिविपुर (-- शोरकोट) के विद्वार को दिया गया था। लिपि और भाषा को 
देखते हुए फरेवाँ वर्ष गुप्त संवत्‌ का माना गया है, जो ब्रिलकुल टीक है। 
अफगान पठार के दक्खिन-ूरवी छोर के तोर ढेरई के जिस विह्यार 
का ऊपर ( प्र० २७२ ) उल्लेख किया गया है, उसकी खुदाई मे मिले 
अमिलिखित टीकरों भ॑ से ४५ पर खरोप्टी लेख हैं जिनके आधार पर 
विवेचना ऊपर की गई है। ५ और टीकरों पर ब्राह्मी लेख हैं, ओर वह 
ब्राह्मी कुपाण ओर गुप्त युगों के बीच की या गुप्त युग की है । एक 
पर लिखा है--विद्दारस्वामिस्य मीर'“। उस विहार का स्वामी वहाँ का 
स्थानीय शासक था, ओर इस लेख से यद्द कलक मिलती हे कि वह 
ब्राह् लिपि बतंता था! यह बहुत इलकी सी भलक है इसमें सन्देद 
नहीं, फिर भी इस बात का संकेत देती है कि भारत के मध्यदेश का 
प्रभाव गुप्त युग में अफगान पठार में भी पहुँच रहा था | 
सिन्ध से भी सासानी साम्राज्य ठेला गया इसमें सन्देद्द नहीं, पर 
कत्र और कैसे ठेला गया इसका कुछ पता श्रमी तक नहीं लगता । वह 
हमारे इतिहास की बड़ी समस्या है | 


६- अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का लोप 


हूणों की पॉचवीं शताब्दी की चद्ाइयाँ बड़ी वाद की तरद थीं । 
उस बाद के वेग के सामने जो आया वद् दृह गया, जो बच गया सो 
ज्यों का त्यों बना रहा | मध्य एशिया की जनता ओर वहाँ के स्थानीय 
राज्य भी चचे रहे | छठी शताब्दी में हुणों की तुक शाखा प्रमुख हो गई । 
य्वान च्याझ के यात्राविवरण से प्रकट है कि तुर्क खाकान की राजधानी 
इसिक-कुल भील के निकट तोकमक में थी ओर उसका उपराज झुन्दूज़ 
में रहता था | ईसिककुल से हिन्दूकश तक उसका आधिपत्थ था, पर 
उसके सामन्त रूप में समरकन्द और अन्य स्थानों में शान््रोत्र्‌ कुल के 


३२६४ भारतोय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


अर्थात्‌ पुराने ऋषिक राजा चले आते थे | समरकन्द तत्र भी मध्य 
एशिया की सम्यता का केन्द्र था; सत्र हू अर्थात्‌ हूण उसे अपना आदर्श 
मानते थे। जनता भी सुषमाइर से ख्वारिज्म तक समूचे पच्छिमी मध्य 
एशिया की शूलिक ओर तुखार थी, तुखारों की लिपि भी भारतीय थी। 
वास्तव में मध्य एशिया जो तुर्किस्तान बनने लगा सो ७४१ ३० में अरबों 
तु॒कों के मुकावले में समरकन्द पर चीनियों के हारने के बाद से ही। उससे 
पहले तक पच्छिमी और पूरवी मध्य एशिया की आये जनता प्रायः ज्यों 
की त्यों वनी हुई थी | 

य्वान च्याडः के विवरण से हमें अफगानिस्तान के विषय में क्‍या 
पता लगता है ? मध्य और पूर्वी अफगानिस्तान में वामियाँ ओर कपिश 
राज्य थे जिन दोनों के राजा ज्षत्रिय थे ओर बामियाँ वाले अपने को 
शाक्यवंशी बताते थे । तीसरा बड़ा राज्य चाओकुथ था, जिसे से मार्ती 
ने गज़नी माना था, पर जैसा कि बैठ्स ने कहा था”* बच्नू से 
चाओकुथ की जो दूरी दी है उसके हिसाव से वह गज़नी नहीं हो 
सकता | वैय्स ने चाश्रोकृथ का मूल रूप जाग्रुइ बताया और वही ठीक 
है | जागुड गोस्दरात प्रदेश हो, अथवा अरगन्दाव के खोत का आधुनिक 
जागुड़ी प्रदेश | जागुड का राजा य्वान च्याड के समय वंशानुगत' था, 
अर्थात्‌ उसका वंश एक अरसे से वहाँ राज करता आता था ! 

ध्यान देने की वात है कि वामियाँ ओर कपिश के राजा स्वान के 
समय में ऋषिक नहीं थे। यह साधारण रूप से समझा जाता है कि उनका 
अपने को क्षत्रिय कहना भारतीय या बोद्ध कृष्यि के प्रभाव को सूचित करता 
है। पर बौद्ध प्रमाव मध्य एशिया में मी था, वहाँ के राजाओं को तो 
य्वान ने क्षत्रिय नहीं कहा | दूसरे, बोद्ध कृष्टि से प्रभावित राजा यदि 
सचमुच कनिष्क के बंश या जाति के होते तो वे अभिमान से वैसा कहते; 


. छ३, वैटर्स (१९०४)--» न.य्वान च्वाब्स ट्रेक्स इन इंडिया ( य्वान 
च्वाड की भारत यात्रा ) जि० २, ए० २६५ । * 


नव-परिशिष्ट ३--अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का लोप  रे९४ 


उस तथ्य को बदलने की आवश्यकता क्यों मानते ? तीसरे, -वान च्याछ भी 
ऋषिकों को भमली माँति पदहचानता था; यदि वामियाँ था कपिश के सजा 
उसे ऋषिकों के किसी वंश के प्रतीत होते तो वह वेंसा क्यों न कद्दता ? 
ईसवी सन्‌ के आरम्भ के करीब से लग० रे८३ ६० तक अफगानिस्तान में 
ऋषिक वंश का राज्य रद्या था; पोनी शताब्दी के व्यवधान के बाद फिर 
वहाँ हूणों का आधिपत्व आया जो प्रायः पॉनी शताब्दी तक चला । हूणों 
की वह बाद उतरने के बाद जो दृश्य हमारे सामने आता है उसमें ऋषिक 
कहीं नहीं है, प्रत्युत भारतीय मध्यदेश के से क्षत्रिय दिखाई देते हैं । इस 
परिवर्तन को बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुआ कहना किसी प्रकार ठीक नहीं 
है, क्योंकि बीद्ध इतिदास में ऋषिकों का भी ऊँचा स्थान था ! यह परिवर्तन 
वास्तव में ३८४--४०० ई० के बीच की राजनीतिक घटनाओं का फल 
था, जिन घटनाओं का सारमात्र उल्लेख महरौली स्तम्भ पर है | 

व्वान-आाड के समय का कपिश का राजवंश ही वाद के इतिहास में 
काबुल के शाहि वंश नाम से प्रसिद्ध हुआ | उन राजाओं के शाहि पद से 
उनका मध्य-एशियाई उद्धव सूचित नहीं होता । वह पद उस प्रदेश में 
उनके चार शताब्दी पहले से चला आता था और बाद तक जारी रहा । 
जिस प्रकार १३वीं शताब्दी से मंगोलों का खान पद ठकों ओर हिन्दुओं 
के नामों के साथ भी लगा मिलने लगता है, उसी प्रकार इस युग में 
शादि शब्द था | अल्यरूनी ने डस राजवंश को तुक शाहियों का कहा है; 
पर जिस वृत्तान्त के आधार पर कहा वह उसे स्वयं गप्पमव लगा था। श्री 
चिन्तामण विनायक वैद्य ने इस विपय की विवेचना करते हुए बहुत टीक 
लिखा था कि य्यान च्याडझ अपने समय के कपिश के गजा को ज्ञत्रिय 
कहता है, वह नुकों के देश में से हो कर आया था, तक ओर ज्ञत्रिय के 
भेद को खून जानता था, यदि वह राजा तुक होता तो वह उसे नरक ही 
कहता ।73 


७३, चिं० वि० वैध ( १९२१ )--मैडी।ल एिन्दू इंटिया ( मध्यकालीन हिन्दू 
मारत ), भाग १ पृ० १६८-२०६ | 


३२६६ - भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


मुस्लिम विजय के समय के मुस्लिम लेखक भी खुब्द ( समरकत्द- 
बोखारा-प्रदेश ) के राजा को कृूशानशाह कहते है, काबुल के राजा को 
काबुलशाह ।*४ इससे यह प्रकट है कि सुब्द दोझाब पर से हूण बाढ़ 
उतर जाने के बाद ऋषिक राज्य वहाँ बचा रहा था, पर अफगानिस्तान 
में बह नहीं बचा था | यों य्वान च्वाडः के विवरण से जो बात दिखाई 
दी थी, मुस्लिम लेखकों से उसकी पुष्टि होती है । 

इस प्रकार ३े८* ३० के बाद अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का 
मिठना निश्चित तथ्य हैं ओर उसका स्पष्ट कारण चन्द्र्गुप्त की चदाई 
ही हो सकती है !. 

७, चृूजिस्थान 

जागुड से प्रायः ५०० ली उत्तर जा कर यख्वान च्याझ फुलि-शिभ्स- 
थडन देश पहुँचा था। फुलिशिःसथदन को स्हूलियाँ ने बृजिस्थान 
का रूपान्तर माना था | सें मार्ती ने उसे वर्दस्थाव बना कर आधुनिक 
वर्दक ( ग़ज़नी के २० मील उत्तर ) से अमिन्न ओर कर्निंगहाम ने 
ऊध्वस्थान वना कर काबुल का नाम माना; पर बैठर्स ने ठीक ही लिखा 
कि वे दोनों स्थापनाएँ असम्मव और निष्प्रमाण थीं। वैशाली के प्रम्त॑ंग 
मं बज्ि के लिए व्वान च्याड ने जो शब्दात्षर लिखे हैं, जिनका चीनी 
उच्चारण फुलि-शिः है, ठीक वही शब्दाक्षर यहाँ भी लिखे हैँ | वैय्स का 

कहना है कि व्वान की जीवनी में इसका नाम फोलिशिःकुओ भी है, 

जिसमें कुओ शब्द देशवाचक गसिद्ध ही है। यों इस देश का टीक नाम 
बृजिस्थान या बजिदेश ही था | 

यदि जागुड की आधुनिक जागुड़ी में पहचान ठीक मानी जाय तो 
मेरा निवेदन है कि इजिस्थान नाम हेलमन्द की उपरली दून के नाम 
उज़रिस्तान में आज भी जीवित है । इजिस्थान से पूरव तरफ कपिश की 
सीमा तक जा कर वहाँ से पोलोसेन पहाड़ लॉबने को कठिन यात्रा 





७४, एन्स्टे हेत्सेफेल्ड (१९२४)--पूर्वोक्त १० ४६ ! 
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कर ब्वान च्वाढ अन्‌ त लो फो पहुँचा था जिसकी अन्दराव से अभिन्नता 
सर्वसम्मत है। दजिस्थान को उजरिस्तान ओर पोलोसेन को ईरानियों 
का उपरिशएन ( >श्येन की उड़ान से भी ऊँचा न्‍न्यूनानियों का 
परोपनिसस्‌ ) मानने से वृजिस्थान से अन्द्राव तक का यात्रामार्ग स्पष्ट 
हो जाता है | 

ब्रजिस्थान को भी आधुनिक विवेचकों ने वोद्ध पंडितों का चलाया 
हुआ किताबी नाम मान रक्खा है (वैटस--पूर्वोक्त, ४० २६७-६८)। किन्तु 
यदि वह नाम थ्राज तक जीवित है तो उसे कितात्री नहीं कहा जा सकता | 
जो भी हो, अफगानिस्तान के एक अंश को हजिस्थान नाम बोद्ध पंडितों 
ने दिया इससे यद्द स्थापना कहीं ग्रधिक युक्त होगी कि चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने, जिसके वंश का उदव लिच्छुवियों या इजियों के सम्बन्ध 
से ही हुआ था, वह नाम उसे दिया । ओर उस नाम के सातवीं शताब्दी 
में ऑर आज भी पाये जाने से महरोली स्तम्मलेख की पुष्टि और 
व्याग््या दोती है | 

पाइकुली, चन्द्रवल्ली और मदरोली अभिलेख ईरान और भारत 
के एक शताब्दी के सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हैं। आशा है उन अ्मि- 
लेखों की इस परस्पर्संगत व्याख्या से प्रकट हुआ उस शताब्दी के 
इतिहास का यह नया ओर स्पप्ट चित्र विद्वानों को मान्य होगा | 


ए. शुप्त इतिहास की नई सामग्री 


नेपाल मारत के उन प्रदेशों म॑ से है जिनमें बाहरी आक्रमणों का 
प्रवाह प्रायः नहीं पहुँचा ओर इस कारण पुराने इतिहास की सामग्री 
अपेनज्नया अधिक ब्रवी रही है | राणों के एक शताब्दी के शासन 
( १८४६-१६४० ) में वहाँ न तो बाहर के ज्ञानार्थी सुभीते से जा कर 
उस सामग्री की खोज कर सकते, ओर न स्वयं नेपाल के लोग ज्ञानोपार्जन 
की वैसी कोई चेप्ण कर पाते थे । १६५० की क्रान्ति के बाद बह दशा 
नहीं रही | जागरूक लोगों का ध्यान तब्र से इस ओर जाना चाहिए था 
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कि नेपाल से थराचीन ओर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कीमती 
सामग्री मिल सकती है जिसकी खोज का अवसर आ गया है | 

भारत भी १६४७ से “ स्व॒तन्त्र' है ओर १६५० से गणराज्य बन चुका 
है। उसकी दो दजन युनिवर्सिटियाँ तथा पुरानी और नई सरकारी खोज- 
संस्थाएँ, जिनमें से कई एक नेपाल के साथ लगे पच्छिम बंगाल, बिहार 
ओर उत्तर प्रदेश राज्यों" में हैं, कहने को ज्ञान की खोज ओर प्रसार 
के काम में ही लगी है | इनके अतिरिक्त भारत सरकार का पुरातत्- 
विभाग है, उसका सलाहकार मण्डल ( ऐड़वाइसरी बोड ) है, केन्द्रीय 
शिक्षाअधिकारियों का जमघ्रट हे, तथा नेपाल में मारत का राजदूताबास 
है जिसमे 'संस्क्ृतिक सलाहकार अधिकारी भी हैं। स्वयं नेशल की 
सरकार भी अ्रव प्रगतिशील ओर जनता के कल्याण में लगी है| इन सब 
में से किसी ने आँखें खोल कर अपने इस स्पष्ट कत्तंव्य को क्या देखा ? 

पर इन्हें अपनी आँखों से देखने की आदत ही कब रही ? कल तक 
ये “गुलामखाने” थे ओर आज इनमें ऐसे लोगों का ओर भी वोलब्ाला 
है जिन्होंने अपनी आँखों से देखना कभी सीखा नहीं | इनके लिए देखने 
खोजने ओर सोचने का सत्र काम युरोप वाले कर देते हैं; इनका अपना 
-काम उनकी वातों को दोहराना मात्र है। 

जनवरी १६४३ में मैंने इतालवी ग्राच्य प्रतिष्ठान ( इस्तीत्यूतो 
इतालियानों पर इल मेदियो एद एस्त्रेमो ओरियन्ते) के अध्यक्ष:प्रो० जुसेप्प 
तुच्ची से सुना था कि नेपाल से उन्हें गुप्त लिपि के तीस नये अभिलेख 
मिले जिनकी छापें वे अपने साथ ले गये। अकेले इतालबी विद्वान 
को तीस नये अभिलेख मिले ओर भारत की तीस से अधिक युनिवर्सिटियों 
और खोज-संस्थाओं को एक भी न मिला, यद्द इसका पैमानां है कि कांग्रेसी 
शासन में ' स्वतन्त्र' मारत कितना स्वतन्त्र और कितना जागरूक है | 

पर चिन्ता की क्‍या बांत है ? इतालवी, जम॑न, फ्रांसीसी भाषाओं में 
जो मौलिक ज्ञान निकलेगा वह २०-२५ वर्ष तक अंग्रेज़ी में पहुँच 
ही जाबेंगा।। हमारा स्वतन्त्र गणराज्य अंग्रेज़ी राष्ट्रयस्वार से नांता 


नव-परिशिष्ट ३--गशुप्त इतिहास की नई सामग्री इ्ध्ट्द 


जोड़े ही हुए है, ओर इमारी युनिवर्सिटियों के बड़े-बड़े लोग हर साल 
उस राष्ट्रपसिरर के युनिवर्सिटी-सम्मेलनों में भाग लेने ओर वहाँ से 
उम्दा-उम्दा बातें सीख आने जाते ही ह। यों अंग्रेजी द्याया वह ज्ञान भारत 
तक पहुँच जायगा, भले ही उसे भारत के विद्यार्थियों तक पहुँचाते 
हुए. हमारी युनिवर्सिटियों के बड़े लोग कश्मीर की तरह नेपाल को भी 
हिमालय के उस पार ले जा पटकें या जमना को उसी तरह नेपाल में ला 
वहाएँ जैसे व्यासा को कश्मीर में ! इस बीच हमारी सरकार की खोली हुई 
अनेक टकसालें हिन्दी में वैज्ञानिक परिमापाएँ यढ गढ़ कर ढेर लगा रही 
हूं। तब्र तक उन ढेरों से इतने कोश तैयार हो जायेंगे कि उन्हें देख देख 
कर इन्हीं युनिवर्सियियों के अ्रध्यापक अंग्रेज़ी से हिन्दी म॑ इतिहास पुरातत्त्त 
के ग्रंथों का अनुवाद भी कर सकेंगे | तब भारत की जनता को मालूम हो 
जायगा कि पड़ोसी नेपाल के पुराने संस्कृत लेखों में उसके पुरखों के 
विपय में क्या लिख रख! था | तब तक के लिए, धीरज घरिए | 


र्४ 


'नव-परिशिष्ट ४ 
( छठे ओर आठवें व्याख्यान का ). 
अर भारतीय इतिहास की मंगोल सामग्री 
[ दे० ऊपर पृ० १००, १०३ ] 

चंगेज़खाँ के अफगानिस्तान जीतने के वाद से तैमूर की अफेगा- 
निस्तान पंजाब और दिल्‍ली पर चढ़ाई होने तक अर्थात्‌ १२२१ से 
१३६७ ई० तक अफगानिस्तान, पब्छिमी गन्धार (पेशावर ) और - 
सिन्धु ( डेरा-इस्माइलखाँ, डेरा-गाजीखाँ ज़िले तथा उनके सामने सिन्ध 
नदी के पूरव ओर नमक पहाड़ियों के दक्खिन का सिन्धसागर दोझआब ) 
प्रदेश मंगोलों के अधीन रहे | उन प्रदेशों पर पौने दो शताब्दियों के: 
मंगोल राज्य के अनेक स्मारक चिह्व ओर लेख स्वभावतः वहाँ से प्रातः 
हुए ओर होते हैं । परन्तु सल्तनत युग के इतिहास का जैसा एकतरफाः 
ओर अधूरा अध्ययन करने की परिपाटी चली हुई है उसके कारण 
उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया | 

टोची दून में ईदक से स्पिनवम जाने वाले रास्ते के मीरअली नामक 
स्थान से प्रायः ४ सोज्ञ पर खजाना गाँव। से एक शिलाभिलेख कप्तान 
चार्नस को १६२६ में मिला, जो पेशावर म्यूज़ियम में नं" २६ अंकित कर 
रक्‍खा गया । वह आधा शारदा लिपि में ओर आधा मंगोल भापा ओर 
लिपि में है । उसो दून के शेस्तला नामक स्थान से प्राप्त मंगोल लिपि 
का एक शिलामिलेख वहाँ नं० ६, ध्ञ्र लगा कर रक्खा गया | जुलाई 
सन्‌ १६४६ में जब मेंने उन्हें वहाँ देखा, तब तक वे लेख प्रकाशित न 
हुए थे, किसी ने उनके सम्पादन की ओर ध्यान भी न दिया था | 

ओर तो ओर, भारत के विद्याकेन्द्रों में किसी ने इस बात कीः 


सवन्यरिशिष्ट ४--राजतरंगिणियों का ऐतिहासिक उपयोग रे७१ 


आवश्यकता ही नहीं देखी कि मंगोल भापा सीख कर अपने इतिहास 
की इस सामग्री का उपयोग किया जाय अथवा इन पीने दो शत्तार्वियों 
का वृत्तान्त स्वयं मंगोलों ने जिस रूप में दिया है उसका अध्ययन किया 
जाय | सन्‌ १६३७ के अ्रन्त में भारतीय इतिद्वासपरिपद्‌ की स्थापना 
इस उद्देश्य, आशा और घोषणा के साथ हुई थी कि भारतीब इतिहास 
की सम्पूर्ण सामग्री का मूल खोतों से अध्ययन करने वाले भारतीय विद्वान्‌ 
तैयार किये जायेंगे । पर भारत के स्व॒तन्त्र! होने के वाद उस परिपदू 
का चिराग भी बुम चुका है, ओर जिस अँधियारे समय में से हम आज 
गुल्नर रहे हैं उसमें सत्य की खोन जैसे किसी आदर की चर्चा करना भी 
मज़ाक लगता है । 


हू, कश्मीर में हिन्दू राज्य का अस्त ओर 
,सेल्तनत का उदय 
[ दे० ऊपर प्र० १०२ ] 

6 १, राज़तरंगिणियों का ऐतिहासिक उपयोग 


भारत के प्रान्तों में से एक कश्मीर ही ऐसा है जिसका मध्य काल 
का पूरा प्रामाणिक इतिहास वहीं के विद्वानों का लिखा हुआ प्रात है। 
कल्दण की राजतरंगिणी की कहानी १६४६-५० ई० तक आती है। 
जोनराज दूसरी राजतरंगिणी में वहाँ से कह्यनी का यूत्र थामता और 
उसे जैनलाबिदीन के राज्यकाल के च्रीच ( लग० १४३२ ) तक पहुँचाता 
है। फिर जोनराज का शिष्य श्रीवर तीसरी राजतरंगिणी में उसे वहाँ से 
उठा कर १४८६ तक ले आता है| अ्रन्त में प्राज्यमट्ट ओर शुक चौंयी 
राजतरंगिणी में उसे अकबर के कश्मीर जीतने तक पहुँचा देते है 

ये वृत्तान्‍्त समकालिक सरकारी लेखों ओर समकालिक जानकारी के 
आधार पर सचाई के साथ लिखे गये हैं । कश्मीर का पूरा इतिद्ास तो 
इनसे आलोकित होता ही हे, समूचे मारत की उस युग की राजनीतिक 


रे७२_- भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान , 


आर्थिक ओर सामाजिक दशाओं--विशेष कर भारत के मध्यकालीन हास 
आर उसके बाद के पुनरुत्थान की दशाओं--पर भी भरपूर प्रकाश 
पड़ता है। कश्मीर के स्थानीय मुस्लिम राजा भी अपने युग का इतिहास 
संस्कृत में लिखवाते रहे यह पते की वात है | १६१७ ३० में हैदर मलिक 
चादूर ने फारसी में कश्मीर की पहली तारीख लिखी | बाद की तारीखें 
२८ वीं, १६वीं शताव्दियों म॑ लिखी गई | हे 
१६वीं शताब्दी में बंगाल के शिक्षावविभाग और बंगाल एशियाटिक 
सोसाइटी ने इन राजतरंगिणियों को अधूरा छाप कर प्रकाशित किया । 
सुप्रसिद्ध विद्वान स्मेशचन्द्र दत्त के भाई ओऔ योगेशचन्ध दत्त ने उन 
मुद्रित प्रतियों के आधार पर. १८७६, १८८७ में कल्हण की राजतरंगिणी 
का तथा १८६८ में वाकी तीन राजतरंगिणियों का अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित 
किया | पर जिस प्रति से उन्होंने अनुवाद किया एक तो बह अधूरी थी. 
दूसरे, अधिकतर दुरूह अंशों को उन्होंने अनुवाद में छोड़ दिया | ६८६२ 
&४ में ओरेल स्टाइन ने तथा दुर्गाग़साद ने कल्हण-राजतरंगिणी के 
सुसम्पादित संस्करण अलग-अलग प्रकाशित किये। दुर्गाप्रसाद की कृति 
के परिशिष्ट रूप में १८६६ में पिव्सन ने शेप तीन राजतरंगिणियों को 
प्रकाशित किया | सन्‌ १६०० में ओरेल स्टाइन ने कल्हणु-राजतरंगिणी 
का अत्यन्त सावधानी से किया हुआ अंग्रेज़ी अनुवाद कश्मीर के भूवृत्त 
इतिहास राजसंस्था आदि की विवेचनापरक गम्भीर-विद्धत्तापूण टिप्पणों 
आर परिशिष्टों के साथ प्रकाशित किया । 
. या पिछली राजतरंगिणियों को प्रकाशित हुए. आज शद तथा स्टाइन 
द्वारा उंनकी विवेचना: का माग दिखाये हुए, ५४ वष बीत चुके हैँं। पर 
हमारे देश में इतिहास-अध्ययन की दशा ऐसी हैं कि अब तक किसी 
विद्वान ने इस सामने पड़ी सामग्री का उपयोग नहीं किया ! डा० ईशवरी- 
असाद के मध्यकालीन मारत के इतिहास में कश्मीर की सल्तनत के बारे 
में एक शब्द भी नहीं है । लेफ्टिनेंटक्ल सर बूल्सली हेग ने मारत के 
कैम्ब्रिज इतिहास जि० ई में उसके बारे जो लिखा हे सो केवल -पिछली 


नव-परिशिष्ट ४--राजतरंगिणियों का ऐतिहासिक उपयोग रे७ई 


तारीखों' के आधार पर | केवल एक डा० देमचर्द्र राय ने अपने 
डिनैस्टिक हिस्टरी ओफ नोदने इंडिया--अर्ली मेडिवल पीरियड 
( पहले मध्य थुग में उत्तर भारत के राजवंशों का इतिहास ) जि० १ 
( १६३११ ) में जोनराज की राजतरंगिणी का उपयोग किया हैं। डा० 
राय जेसा सच्चा विद्वान्‌ इस बात को देखने से नहीं चूक सकता था कि 
उसे नज़रूदाज़ कर के कश्मीर भें हिन्दू राज्य के अस्त का इतिहास नहीं 
लिखा जा सकता | पर डा० राय भी जोनराज के मूल ग्रन्थ पर भ्रम 
नहीं कर सके; उन्होंने योगेश दत्त के ग्रधकचरे अनुवाद से काम 
चलाया | इतिहा[स-प्रबेश में भारत के सम्पूर्ण इतिहास की पर्यवेज्ञा करते 
समय मुझे अपने देश के इतिहास में यह रीता स्थान विशेष रूप से 
खटका, श्र इसलिए मैंने अपने शिप्य और सहयोगी श्री श्रमत पाल 
को इस विप्रय के श्रध्ययन में लगाया । इ० ग्र० के चोये संस्करण 
( १६५२ ) में इस विषय पर जो लिखा गया सो श्री अमृत पाल के और 
मेरे पहले अध्ययन के आधार पर | उसके बाद मैने जोनशज की राज- 
तरंगिणी पर ओर श्रम किया, जिससे अब ऐसा लगता है कि उसका पहली 
दो शताब्दियों (११४०- लग० ११६५ ) वाला अंश प्रायः पूरी 
तरह स्पष्ट हो गया है | 

जोनराज को इतिहास में विशेष रुचि थी । दूसरी शाजतरंगिणी 
लिखने के अतिरिक्त उसने प्ृथ्वीयज चौहान के दरबार के कश्मीरी कवि 
जयानक की कृति प्रथ्वीराजविजय की टीका भी लिखी हं। जैसा कि 
श्रीयोगेश दत ने लिखा है, जोनराज का बृत्तान्त कल्हण के बृत्तान्त से 
बेहतर और श्रधिक सीधा है ।" घटनाओं का ठीक-टीक वर्णन करने 
में, संज्षित सीधी ओर खरी वात कहने में तथा जनता के हृदूगत भावों 
ओर वेदनाओं को अंकित करने में जोनराज कल्हण से इक्कीस नहीं तो 


१, योगेश चन्द्र दत्त ( १८९८ )--किंग्सू कफ कश्मीर ( कश्मीर के राजा ) 
जि० ३, प्रस्तावना पएृ० २॥ 


दे७४ भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास ओर पुनरुत्थान 


उन्नीस मी नहीं है ।. अनेक वार उसके इ्तान्त पढ़ते हुए हमें उसी दी 
उक्ति याद आती है कि वस्तूचितमालेख्यमंतुलयत्तराम--वह अच्छा 
चित्र ठीक वस्तु की ठुलना का था | पर जैनुलाबिदीन के समय में लिखते 
हुए. उसने पिछले राजाओं के दृत्तान्त इतने संक्षेप से दिये हँ कि आज हमें 
वे विशेष प्रयत्न के विना समझे नहीं आते | तो भो जितनी जानकारी 
ओर मभाँकियाँ उसने दी हैं, उन्हीं के लिए. हमें कृतश्ञ होना चाहिए, । 


8२, कश्मीर पहले भध्य काल के उत्तरार्थ में 


नोवीं शताब्दी ईसवी भारत में बड़े साम्राज्यों ओर लम्बे सुशासनों 
का युग थी। राजशाही-पुर्णिया से सुराष्ट्र के समुद्र तक ओर वहाँ से 
कश्मीर की सीमा तक कन्नौज का साम्राज्य फैला था। प्रतिहार सम्राद्‌ 
मिहिरभोज ( ८१६-८६० ई० ) और महेन्द्रपाल ( ८६१-६०७ ई० ) 
के प्रशासनों में उसने जेसी शान्ति ओर संमृद्धि देखी, दक्खिन भारत 
ने तमी राष्ट्रकूट सम्राद अमोघवर्प ( ८१४-८७७ ई० ) और अकालवध 
(८७७-६११ ई० ) के प्रशासनों में वैसी ही शान्ति ओर समृद्धि का 
सुख पाया । कश्मीर में वह युग डत्पल वंश के पहले दो राजाओं 
अवन्तिवर्मा ( ८५५३-८८रे ई० ) ओर शंकरवर्मा ( उफरे-६०२ ) के 
प्रशासनों का था, जो उसी तरह गोरब से मर्डित था | 

पर उसके वाद से अवनति का युग शुरू होता है। दसवीं शताब्दी 
से कश्मीर में डामर अर्थात्‌ जागीरदार सिर उठाने लगते हैँ। राजा के 
तन्त्रियों अर्थात्‌ प्रासाद-रक्षकों ओर डामरों की लड़ाइयाँ वास्चार होती 
है; स्वयं राजा का डामरों से संघर्प वराबर चलता है | राजा भी प्रायः 
कुशासक ओर अत्याचारी निकलते हैं; यशस्कर के दस वर्ष (६३६- 
६४८ ई० ) के सुशासन जेसे कोई-कोई अपवाद बीच में आते हैं। 
प्रजा का निश्चेष्ट हो कर सब कुछ सहने को तेयार होना इस सारी 
डुखस्था की जड़ में था | 

शानी दिद्ा के अपने भतीजे संग्रामरज को उत्तरधिकारी बनाने से 


नव-परिशिप्ट ४--कश्मीर पहले मध्य काल के उत्तराध में ३७५ 


लोहर राजवंश शुरू होता है ( १००३ ६० )। तब से डामरों की शक्ति 
खुल कर बढ़ने लगती हे | राज्य के लिए महत्व के अनेक गद डामरों 
के हाथों मे चले जाते हैं। हृए ( १०८६-११०१ ई० ) अपने राज्य में 
उन्हें वापिस लेने का यत्न करता, इसलिए डामरों को ऋरता से दबाता 
है। पर वह भी श्रन्त में विफल होता है । डामर हर्ष के दो गोतिये 
भाश्यों---उच्चल और सुस्सल-का पक्तु लें कर विद्रोह करते जिससे दृप 
मारा जाता और उच्चल के राज्य पाने के साथ दूसरा लोहर राजबंश 
शुरू होता है। इस वंश के प्रशासन में डामर बराबर राजबंश के किसी 
न किसी व्यक्ति को राज्य का दावेदार चना कर खड़ा करते रहते हूँ। यो 
शाज्यकेन्द्र का डामरों से और डामरों के गुट्ों का परस्पर संघ्रप और बढ़ 
जाता है। धीरेधीरे राजधानी के पड़ोत के तथा राजकीय सेना के कज्ज़ें 
में के प्रदेशों के सिवाय समूची भूमि डामर हृढ़प लेते हैँ | राजा उनमें से 
किसी एक गुद्ट का साथ ले दूसरों को दक्म पाता तथा श्रनेक डामर 
राजकर्ता बने रहते । 

डामर शब्द राजतरंगिणी में ठीक जागीरदार के अर्थ में है। पर 
हप॑ के राज्यकाल के बणन में कल्दण उन्हें लव॒न्य भी कहता है, और 
जोनराज ने उसी शब्द का अधिक प्रयोग किया है। लवन्य (आधुनिक 
लून ) कश्मीरी कृपक जनता की प्रमुख जाति थी; अधिकतर डामर उसी 
जाति या जात के थे | पिछले राजाश्रों के ब्रत्तान्तों म॑ कल्हण डामरों को 
दस्यु ( डाकू ) भी कहता हैं। प्रजा के उनके विपय में भाव उस शब्द 
से प्रकट हैं । 

इस बढ़ती हुई भीतरी कमज़ोरी के बावजूद भी कल्दगु के समय तक 
कश्मीर का राज्य काफी मजबूत रहा | महमृद गज़नवी ने संग्रामसज के 
समय उस पर पंज्ञात्र की ओर से चढ़ाई की, पर लोहर के गद से हार कर 
लीग | इससे प्रकट है क्रि कश्मीर का शरता देने वाले घाटों की तव तक 
सजगता से रक्षा की जाती रही । ११वों शताब्दी के उत्तराध में राजा कलश 
( १०६३-१०८६ ई० ) के अधीन पच्छिम तरफ उरशा (इज़ारा ), पृरतर 


३७६. भारतीय यष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


तंरफ कांष्यवार्ट ( केष्टंवार ) और चंम्पा ( चम्बा ) और दक्खिन तरफ 
रशजंपुरी (राजौरी) के प्रदेश भी थे । कलश के उत्तराधिकारी ह की राज- 
पुरी और दरदों से हार हुई | कंल्हण के समकालिक राजा जयरिंह ने 
फिर दरदं देश पर विफल चढ़ाई की | पर इन हारों से भी यह सिद्ध है कि 
कश्मीर दून के पड़ोसी प्रंदेशों पर आधिपत्य रखने का तब तक कश्मीर के 
राजाओं को उंत्साह और ध्यान था। हष का समकालिंक दरद राजा 
विद्याघर शाहि ओर जयसिंह को समकालिक यशोधर शाहि था। इससे 
प्रकंट है कि पहंलें मध्य काल के अन्त तक द्रद हिन्द थे। 
जोनराज की कहांनी जब झुरू होती है तव जंयर्सिंह का प्रशासन 
जारी था | 
त्रिगंते (. जलन्धर-होशियारपुर-कांगड़ा प्रदेश ) के अधिपति 
धर्शर्मा के वंशज मल्ल को जो वैरियों द्वारा निर्वासित हो जृत्ति पाने के 
लिए आया, राजा ने ( अपने यहाँ ) रख लिया (३० )। राजा के 
यवनों की भूमि जीतने जाने पर मन्न अपने शौर्य के उभाड़ के 
कारण सेना का अतिप्रिय हो गया ( ३२ ) [”* इस युद्ध में तुके सेना 
अधिकांश मरी गई, तंब॑ मल्लचन्द्र उनके शिविर में घुसा ( ३३)। यह 
चदांई स्पष्टतः पंजाब के-गज़नवी तुर्कों के प्रदेश पर थी । त्रिगर्त राज्य को 
महमूद गंज़नवी ने लूटा तो था ही; उसका मैदान का अंश अ्रथात्‌ जलंधर 
ज़िला गंज़ेनवी तुकों के हाथ चला गया हो तो अचंरज नहीं | महमूद 
गंज़नवीं के बांद मालंबवे के राजा भोज ओर चेदि के गांगेयदेव और करण 


: २, इस प्रसंग में दूसरी राजत रंगिणी के जिस इलोक के आधार पर जो वात 
लिखी -गई है उस इलोक की संख्या उस वात के ञागे कोछठ मैं दी गई दै। जहाँ. 
इलोक का पूरा छब्दान॒वादः दिया हैं वहाँ उसे उलटे कार्मों से घेर दिया. है, और 
शब्दानुवाद के अतिरिक्त व्याख्यापरक वाव उसके भीवर कोष्ठों में। जद्ाँ इईलोक 
उंद्ध त किये गये हैं वद्दाँ यदि उनमें कोई पाठसुधार अमीष्ट है तो उद्ध व इलोक के 


*». 'ांद सबसे पद्ले उसे सुझाया गया है । फिर डैश (---) चिह्न लेगा कर एके वोक्य 


में इलोक की शब्दानुब्राद उलटे कामों: से घेरे बिना । उसके वाद व्याख्या-व्रिवेचनो ॥ 


नव-परिशिष्ट ४--कश्मीर पहले मध्य काल के उत्तराध में रे७७- 


ने उत्तर मारत की ओर वदू कर हरियाना (+*कुरुक्षेत्र ) म्रदेश और 
पंजाब के परवी श्रंश को त॒कों से मुक्त कराया। सम्मवतः भोज से ही प्रेरणा 
पा कर अनंगपाल तोमर ने पंजात्र से पूर्त और दक्खिन की ओर ठकों 
की बाद रोकने के लिए दिल्‍ली की स्थापना की | राजतरंगिणी के इस 
सन्दर्भ से पता चलता है कि पंजाब में महमृद-वंशजों के विदद्ध संबर्प 
में कश्मीर राज्य ने भी भाग लिया | 

४2 ०वेँ वर्ष में फाल्युन कृष्ण द्ादशी को राजा ( जयसिंह ) 
( स्रग सिधारा ) ( ३८) ।” यह वर्ष सत्रर्पि संवत्‌ या लीकिक संवत्‌ का 
है, जो कश्मीर और पड़ोसी प्रदेशों में शताब्दी के अंक छोड़ कर बर्ता 
जाता था । इसमें २४-२५ वर्ष जोड़ने से ईसबी सन्‌ बनता है [3 यों. 
जव्सिह की झत्यु फरवरी ११५४ ३० में हुई । 

“इसके वाद जड ( मन्दबुद्धि ) लोगों ने उसके वेटे उस परस्माणुक 
को अ्मिपिक्त किया, जेंसे माघ के दिनों ने छोटे छोटे पत्तों के फेलाब वाले 
कुन्द पीधे को ( ३६ )।” कल्दण ने अपनी राजतरंगिणी (तरंग ८, लोक 
३३०१, २३७१-७३ ) में जयसिंह के पाँच बेटों के नाम दिये हँ-- 
गुल्दण, अपरादित्य, ललितादित्व, जयापीड ओर यशस्कर | इनमें से 
गुल्दय सत्रसे बड़ा था ओर उसका लोहर के राजा रूप में अभिषेक 
जयसिंद ने लग? ११४५ ई० में दी करवा दिया था। परमाणुक उसी का 
छेड़ का नाम रहा होगा | उसके प्रशासन का यह विवरण है--- प्रजा की 
रक्षा से छु्टी ले कर ओर दिग्विजय का तिर॒स्करार करके राजा शअ्नथ्रक 
कोश का संचय करने लगा | (४० ) ।” किन्तु “ओबतिय की तरह सम्पत्ति 
को देने और भोगने में असमर्थ उस राजा की लक्ष्मी को प्रयाग ओर 
अनक ( नामक ) घूत्त चुराने लगे (४१ ) ।” किस प्रफार उसे बेवकूफ 
बना कर वे लूटते रहे इसके उदाहरण दे कर कवि कहता है-- यों इस 


७०००००५ 


गी० ही० श्रोका ( १९१८ )--भारतीय प्राचीनलिपिमाला श्य र॑स्क० 
पूृ० १५५--१६१ । 


उ७ंे. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्याने 


अच्चे जैसे निकम्मे राजा को होआ। दिखा दिखा कर दोनों बिय समूचे कोश 
"को लूटते रहे (४० )। साढ़े नौ वसस और दस दिन पृथ्वी को भोग कर. 
४०वें वर्ष (७११६४ ६० ) आवखण शुक्ल ७ को राजा मर गया 
(५६ )। का 

उसके बेटे के सात बरस के प्रशासन को जोनराज ने इस एक श्लोक 
में निपणा दिया है-- उसका वे वह वन्तिदेव नामक सेँतालीस्वें वर्ष 
(5११७१ ६०) भादों शुल्क दशमी को मर गया (५४२) 

तत्र 'पुर के लोगों नें किसी और योग्य के न मिलने से ब्ुप्पदेव 
'नामक को राजा बना दिया, मानो घास का रचा हुआ मभिषायक पूजा के 
'लिए बिठा दिया हो (५३) )” भिपष्रायक एक यक्षु का नाम है । बुप्पदेव 
'किस वंश का था सो भी हम नहीं जानते | इसलिए डा० हेमचन्द्र राय ने 
'वन्तिदेव के साथ दूसरे लोहर राजवंश का अन्त माना है । बुप्पदेव की 
मूखंता के उदाहरण दे कर जोनराज कहता है--“इस प्रकार मूर्खों का 
नमूना बन कर उसने ६ वर्ष ४ मास रह दिन (११७१-१ औै८१ ई० ) 
नाम का राज्य किया ( ५८ ) |” यह श्लोक यों छुपा है-- : 

एवं निदशनीभूय मूखाणां नाम - राजताम्‌। 
नवाव्दांश्वतुरों मासान्सार्ध हे च दिने व्यधात्‌ ॥५८॥ 

'इसमें नामराजताम्‌ इकट्ठा करके पढ़ना चाहिए, । आगे श८७ जछोके में 
भी ठीक ऐसा मयोग आयगा | 

“उसके बाद उसके छोटे भाई अत्यन्त अज्ञ जस्सक को, जो भूमि 
का भार उठाना भी नहीं चाहता था,, लवन्यों ने अपनी बढ़ती चाहतें 
हुए अभिषिक्त कर दिया (२६) ।” राजा कमज़ोर से कमज़ोर और 
'निकम्से से निकम्मा रहे लवन्यों को यही अमीष्ट था, जिससे वे अपने 
इलाकों में मनमानी कर सके । क्षुज्ञ ओर भीम नामक दो चालाक 
आह्ायण सगे भाई राजा जस्सक के बहुत मुँह लगे थे (६२)। “उन दोनों 
में से एक ने जो स्वयं राजलक्ष्मी नहीं ले ली इसका कारण (उनका) 
अनीचित्य की शझ्ढा करना नहीं, प्रत्युत लवन्यों का गव था,“हाँ इसका 


नव-परिशिष्ट ४--तेरहवीं शताब्दी मे कश्मीर राज्य... रेणछ 


कारण बड़े लवन्यों का डर था, अनोचित्य ( का विचार ) नहीं (६३) |” 
श्८ बं १३ दिन के प्रशासन के बाद ( ११६६ ई० ) जस्सक चल 
बसा (६७)। 

यों पहले मध्य काल ओर बारदवीं शताब्दी के अन्त तक पहुँचते 
पहुँचते कश्मीर में राजा का पद मज़ाक वन गया | ओर जब कश्मीरी 
ठिकानेदार अपने देश की राजशक्ति को यों धूल में मिला रहे थे तभी 
उनकी दक्खिनी सीमा के पार दिल्ली में त॒ुक सल्तनत स्थापित हो 
गई थी | 


$३. तेरहवों शताव्दी में कश्मीर राज्य 


तेरहवों शताब्दी के शुरू से अवस्था कुछ बदली क्योंकि जस्सक के 
वंशज योग्य ओर बलिष्ठ निकल आये | 

“उसके बाद उसके वेटे विनय-बल-युक्त श्री जगदेव ने वसन्‍्त मास 
की तरह जनता का हप बहुत अधिक बढ़ाया (६८)। सन्ध्या का क्षण 
आने पर जैसे कुपुद और कमल एक जैसे हो जाते हूँ, वैसे ही उसके 
समय में परस्परविरोधी झूत्य समान दबृत्ति वाले हो गये (६६)। बड़े 
विज्ञान और कोशल वाले उस मद्दीपति ने भूतल पर से दुष्यंबस्था उसी 
तरह हटा दी जैसे शल्य को निकालने वाला शल्य को दृटाता है (७०) ।” 

किन्तु मन्त्रियों ने मन में बाण की तरह चुभने वाले उस असा- 
सान्‍्य गुणों वाले राजा को कुचक्र करके देंश से निर्वासित कर 
दिया (७१) !” जनता पर ठुच्छ अत्याचार करने वाले अधिकारियों ओर 
ठिकानेदारों के लिए कोई भी योग्य राजा आँखों का कॉँय था। शुगा- 
कर-राहुल नामक योग्य मन्त्री राजा जगदेव को निर्वासन में मिला 
ओर उसके साथ राजा फिर कश्मीर आया ( ७२-७३ )। (उनके ) 
शत्रु जो बहुत दिन भोगी लच्तमी को छोड़ना न सह सकते थे, लड़ने को 
उद्यत हो कर आये, ओर उनकी नीति ओर ओज की आग के अन्दर 


न 


पतंगों की तरह गिर पढ़े (७४) ।” ये 'शत्रु श्रप्ट यज्याधिकारी ओर 


: इ८घ०_ भारतीय राष्ट्र कां विकास हास ओर पुनरुत्थानं 


डामर ही रहे होंगे | राजा विजयी हुआ (७५), पर एक अरसे बाद 
वाल्नभ्याद्द्वारपंतितां पद्मेनामवता तत३। 
दुरात्मनावधिच्छन्नविषदानेन.. भूपतिः ॥०ण। 
पहली पंक्ति में मं की जगह प्त पढ़ना, चाहिए |--.लिहाज़-पक्षपात 
से द्वारपति पद को पाये हुए पद्म दुरात्मा. ने तब छिपा विष.दे कर राजा 
को मार दिया | १४ वर्ष राज्य कर ८थ्वें बष ( १२१३ ई० ) में जगदेव 
यों परलोक सिघारा ( ७८ )॥ 
दारपति या हारेश का अर्थ पहले मुख्य प्रतीहार अर्थात्‌ राजप्रासाद 
का द्वारपाल माना जाता था | श्री योगेश दत ने उसका अथ किया था 
द्वार नामक स्थान या प्रदेश का स्वामी | पर ओरेल संटाइन ने दिखाया 
कि राजेंतरंगिणी में प्रतिहार ओर द्वारेश दोनों का इकट्ठा उल्लेंख भी है 
जिससे दोनों का अलग अलग होना प्रकट होता है। उन्होंने द्वारेशः 
विपयक सब उल्लेखों की विवेचना कर यह सिद्ध किया कि द्वारेश कश्मीर 
राज्य को वह बड़ा अधिकारी होता था जिसके ज़िम्मे कश्मीर के सब 
द्वारों अथांत्‌ पहाड़ी घाटों की रक्षा का निरीक्षण रहता था 
*_ जगदेव की मृत्यु के वाद 
तत्पुत्नों राजदेवोथ काष्टवार्ट भयादूगतः 
आनिन्‍ये वामपाश्वस्थद्वारेशस्य विरोधिमिः ॥७९॥ 
--उसकें वेटे राजदेव को जो भय से काष्टवाट चला गया था, वामपाश्व 
में ठहरे हुए द्वारेश के विरोधी ले आये | काष्यवाट आधुनिक कष्य्वार 
अर्थात्‌ चनाव की उसके पहले दक्खिनी मोड़ पर की प्रसिद्ध दून है. 
एंक काष्य्वाट केंश्मीर से पुँच के रास्ते पर वराहमूल (वबारामूला ) के 
थोड़ा ही आगे, अर्थात्‌ कश्मीर दून॑ के पच्छिमी किनारे के पास मी था।+ 


४. औरेल स्टाइन ( १९०० ) --कल्दणज़ राजतरंगिणी ( कल्दण - की रांज- 
चरंग्रियी ) ५,२१४ पर टिप्पणी । का 
७, वहीं, ६, २०२ पंर टिप्पणी । पथ 
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लेदरी ( लिदर ) नदी के दाहिने ( पच्छिम ) और बॉँये ( पूरच ) तट के 
भदेश क्रमशः दक्षिणपाशव ( दचुनपोर ) और वामपाश्व ( खोबुरपोर ) 
कहलाते हैं | वामपाश्व या खोडुर॒पोर कश्मीर दून के पूरदी छोर पर है 
जिसके आगे अमरनाथ पर्वत के पार कष्टवार दून है | इसलिए काष्टवाट 
का अर्थ यहाँ चनात्र वाली कष्टवार ही है। राजदेव के लौट आने पर 
त॑ सल्हरसाख्यदुगोन्तःप्रविष्ट दुष्टचेष्टितः | 
अवेष्टयद्वलेः पद्मों मण्डलेरिय पन्नगम्‌ ॥८०॥ 

--डसे सल्हण नामक गद में घुस जाने पर दुष्य्तापूर्ण चेप्य करने वाले 
पद्म ने सेना से ऐसे घेर लिया जैसे साँप को मंडलों से घेरा हो। सपेरे 
गोल लकीरें ( मंडल ) बना कर साँप को घेरते हूँ | श्रथवा यदि पन्नगम 
के बजाय पन्नगः पाठ हो तो यह अर्थ होगा कि पद्म ने राजदेव को ऐसे 
घेरा जैसे साँप ने किसी को अपने कुण्डलों से बेस हो । सल्हृण उच्चल 
ओर सुस्सल का सौतेला भाई था बिसने उच्चल के बाद चार मास 
(११११-१२ ई० ) कश्मीर का राज्य किया था। उसके नाम का कोई 
गढ़ प्रकट्तः पूरवी कश्मीर में था । 

पद्म के राजदेव को सल्दर्‌॒गढ़ में घेर लेने पर “किसी चणडाल 
( जाति के व्यक्ति ) ने मेंट में लाई हुई अपूर्व खड़ाँवों को देखने के 
तमाशे में वेसध हुए हुए द्वारेश को युद्ध में मार डाला (८५१)। तत्र 
भट्ट आाह्षणों ने नगाड़ों और शंखों के घोष के साथ (राजदेव को) अभि- 
प्रिक्त कर दिया' (८) !” 

असामान्यो लवन्यन्द्रान्स वास्तव्यकुटुम्बितान। 
निन्‍ये क्षोणीपरिवृटों रूढिभारोढिमादिशन ॥८श॥ 

सवास्तव्य'*" पम्िला कर पटना चाहिए (वह असामान्य राजा बह़े- 
चड़े लवन्यों को उनके प्रदेशों में बसे लोगों और कुट्ठम्बियों सहित रूदि: 
भारोदि का आदेश दे कर ले जाता रहा | 

रूदिभारोढि या रूढभारोढि कश्मीर की वेगार प्रथा थी जिसे कल्हण्‌ 
के अनुसार नोवीं शताब्दी के अन्त में राजा शंकरवर्मा ने चलाया था.। 


रेणघर_. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान . 


कल्हण ने उसका वृचान्त यों दिया है--. | 
अथ क्रमेण नृपतिलोमाभ्यासेंन भूयसा । 
आधीयमानचित्तोभूत्रजापीडनपसिडितः ॥६, .१६४॥ 
“अब .राजा क्रशः लोभ का बहुत अभ्यास करने से रुग्णचित्त हो कर 
प्रजा-पीडन में परिडत हो गया.। किस प्रकार उसने देवमन्दिरों की 
सम्पत्ति हथियाई इसका विवरण देने के वाद कल्हण कहता है-- जब 
वह दूसरे देश में ठहरा हुआ था तत्र जो आमीण भार ले कर नहीं आये 
उन्हें उसने उस देश के मँहगे दामों के अनुसार ( उतने ) मार का मूल्य 
एक वर्ष के लिए दण्ड लगाया ( ५, १७२ )। दसरे वर्ष सब आमों को 
जो निरपराध थे उसी हिसाव से भार का मूल्य प्रतिआरम दएड लगाया 
- (५, १७३ ) |” । 
इत्येपा रूढभारोढिः प्रथमं तेन पातिता। 
दारिद्रयदूती ग्रामाणां या त्रयोदशधा स्थिता ॥४, १८छ॥ 
--बह है रूढभारोढि जो पहलेपहल उसने लगाई, जो तेरह प्रकार. की 
चली आती द्दे और जो आमों के लिए दरिद्रता की दूती ( सन्देश लाने 
वाली ) है | शंकरवर्मा ने काबुल-ओहिन्द राज्य को जीता था ओर प्रकटत+ 
उसी प्रसंग में उसने यह प्रथा चलाई | उसके बाद यह जारी रही |- हर्ष 
ने अपसे प्रशासन में मन्द्रों के घन को अनेक उपायों से ज़ब्त किया ।* 
पहलेपहल उसने भीमकेशव के वन्द मन्दिर के खजाने को खोला तो 
उसे बहुत घन मिला ! वहाँ के पुरोहितों ने तत्र अनशन का धरना देते 


हुए यह माँग की कि उस घन की जब्ती के बदले में उन्हें रूढभारोदि से 


मुक्त किया जाय | ..रयाजा ने उनकी माँग मान ली ( कल्हण राजत० ७ 

०८८ ) | .राजा जंबसिंद ने अपने प्रशासन ( ११२८-+११५४ ई० ) 
में जत्र.दरद देश की सीमा पर ऋृष्णगंगा दून में शिसुशिलाकोड्ट पर 
चढ़ाई की, तव उस गदू को वेरने वाली सेना. के लिए, लकड़ी . के 
मकानों का नगर सा वहाँ बसा दिवा | .उस छावनी के बढ़िया ग्रवन्ध की 
प्रशंसा के अन्त में. कल्हण कहता है-- किन्ठु भारोहिपीडित ग्रामीयों 


+ 
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की पुकार ज्ञान्तिचरु (ःभूलचूक की क्षमा के लिए दी जाने वाली 
आहुति ८ शान्तिपाठ ) के समान थी (८५, २५१३ ) ” 

राजदेव ने बड़े-बढ़े जागीरदारों ओर उनके कुट्ठम्बियों से भी वेगार 
ली इसका यह अर्थ है कि वह प्रबल और कड़ा राज़ा था। जोनराज 
आगे कद्दता है कि उस महातेजस्वी नरसिंह ने जंगली हाथियों जैसे 
लवन्यों का दर्प वैसे ही चूर किया जेसे आग ने वनों का (८४ )।7 
किन्तु . 
माल्लेवलाब्यचन्द्रस्य वलिनो लहरेशितुः । 
हरतो नगराथ स शक्तो नामूज्रिवारणे ॥६५॥ 
लहर के स्वामी बली बलाब्यचन्द्र को मन्ल-वंशजों द्वारा नगर का आधा 
छीनने से वह रोक नहीं सका | महा-हिमालय में ज़ोजी-ला अर्थात्‌ ज़ोजी 
घाटे से दक्खिन तरफ सिन्धु नाम की छोटी नदी उतरती हैँ जिसके 
किनारे गान्द्रवल बस्ती है तथा जो श्रीनगर के उत्तर-पच्छिम वितस्ता में 
मिलती है । इस सिन्धु या उत्तरगंगा का प्रसवण्षेत्र तथा इसके दाहिने 
तरफ का खादर मिला कर कश्मीर का सबसे बड़ा लहर (5- लार) परगना 
बनता है। लदाख और मध्य एशिया के व्यापार का रास्ता इसी में 
से गुजरने के कारण इसका सदा महत््व रहा है। लहर के डामर दूसरे 
लोहर वंश के समय में प्रायः कश्मीर के राजकर्ता बने रहे थे। उच्चल 
ओर सुस्खल के पिता का नाम मज्ल था । वन्तिदेव के साथ उस मल्ल 
का राजवंश जिसे हम दूसरा लोहर राजवंश कहते हैं, समात हो गया 
था; तो भी बहुत से मन्लनचंशन श्रीनगर में बसे रहे होंगे। लहर के 
डामर बलाह्यचन्द्र के उनके साथ मिल कर नगर का आधा अंश 
छीनने का टीक अर्थ क्या है सो स्पष्ट नहों होता । पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह अनिच्छुक राजा से अपनी कोई माँग मनवाने के लिए किया 
हुआ उपद्रव मात्र था, क्योंकि अगले श्लोक में कद्दा है कि वलाब्यचन्द्र 
ने अपने नाम का मठ नगर के अन्दर बनवाया, और इसके साथ दी इस 
विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है । 


पं भारतीय राष्ट्र का विकास हास और ुनरुत्थान : 


: भट्ठों ने राजा राजदेव के बारे में कभी कुछ दहलकी चर्चा कर दी, 
तंत्र उसने भट्ठीं को लूटने का आदेश ,दे “दिया. ( ८७-८८ ) ! इससे 
राजा की स्वेच्छाचारिता प्रकट है। आगे यह सचना दी है कि राजदेव 
ने राजपुरी ओर राजोलक की रचना की (६०) | -यह राजपुरी अभिसार 
देश की राजपुरी ( राजोरी ) से मिन्न कोई -छोटी चस्ती होनी चाहिए 
राजोलक की पहचान स्टाइन- ने वेर परगने के. रुज़ल. गाँव से. की 
थी ।* कश्मीर दन के दक्खिन-पूरवी छोर में प्रसिद्ध वेरनाग खोत .है 
जिससे विदस्ता का निकास माना जाता है. ! उसके पासपड़ोस का प्रदेश 
वेर परगना है, जिसमें प्चहस्त ( पांज़थ ) नामक स्थान है| पांज़थ के 
दक्खिन एक सुन्दर दून है जिसका मुख्य गाँव रुज॒ल' है | “5 

'राजदेव ने सवा तेइस बरस -( १२१३-१२५३६ ६० ) प्रशासन 
किया(६९)। 

उसका वेण संग्रामदेव मी दृद राजा था। अपने छोटे भाई यूय 
को उसने अपना पतिनिधि बनाया; पर सूर्य ने कुचक्र मे -पडढ़ कर द्रोह 
करना सोचा (६३), ओर लहर के ठिकानेदार चन्द्र से जा मिला (६४)! . 
यह चन्द्र प्रकट्तः  बलाब्यचन्द्र का- उत्तराधिकारी था। राजा ने सूर्य 
ओर चन्द्र दोनों को दवाया (£०))। तब शमाला- के स्वामी नुझ् ने 
सूर्य को सहाय दिया, पर उसे मी नीचा देखना पढ़ा (६६) | सर पकड़ा 
आर मारा गया (६७) | पहले मध्य काल या ओर पहले से कश्मीर दूनः 
-के दो विभाग किये जाते रहे हैं । श्रीनगर के ऊपर अरथांत्‌ . दक्खिन-पूरव 
वितस्ता के दोनों तरफ का प्रदेश मडवराज्य (--मराज़ ) था; औीनगर 
के नीचे अर्थात्‌ उत्तस्पच्छिम का: क्रमराज्य “(5 कमराज़ )। शमाला 
(++हमाल ) क्रमराज्य में वोहुर कील ओर वितस्ता - के उत्तर का 
ज़िला है। । । 
शजा संग्रामदेव ने सय का कुचक्र तोड़ दिया, फिर भी उसे स्वयं 





६. वहीं जि० २ प० ४७० | 
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कश्मीर छोड़ना पड़ा ।  गोतियों के बलिप्ठ होने पर निराश हुए. उस 
राजा ने राजपुरी ( राजीरी ) के राजा के पास अच्छी और अमीष्य 
शरण पाई (६६) ।” 
तस्मिन्दएडघरे दूरं याते डामरफेरवः | 
अन्त्राण्यपि विशामाशुरशेपं॑ रक्तपायिनः ॥१००॥ 
“उस दण्डधर के दूर चले जाने पर खून पीने वाले डामर सियार 
प्रजाओं की श्रोते भी पूरीपूरी खा गये ! 
राज्षा सुमनसा त्यक्तं ट्विजश्च स्पशंदूषितम | 
भोज्यं डामरडास्वानां तद्राज्यानज्षमभूच्चिरम ॥१०१॥ 
“सह्ददय राजा द्वारा त्यागा हुआ वह राज्य द्विजों द्वारा त्यागे हुए स्पश- 
दूपित (जूठे) अन्न सा चिर तक डामस्डोमों का मोज्य बना रहा | कश्मीर 
राज्य की भीतरी दशा कैसी थी, ओर डामरों के विपय में प्रजा के कैसे 
भाव थे, इन दो श्लोकों में उनका पूरा चित्र है | 
संग्रामदेव ने राजपुरी से वापिस आ कर अपने शत्रुओं को इराया 
( १०३ ), पर बाद में वह अपने दादा जगदेव की तरह माय गया 
(१०६ ) | उसका प्रशासन १६ वर्ष (१२३६-१२५२ ६०) रहा | उसके 
बेटे रामदेव ने अपने पिता के घातकों को मार कर २१ ब ( १२४२-- 
१२७३ ६० ) राज्य किया (११७ ), ओर उस अवधि में शमाला को 
जीता शअ्र्थात्‌ बहाँ के डामरों को वश में किया ( १११-११२ ) ! 
यों तेरहवीं शताब्दी की पहली तीन-चोयाई में जिन चार राजाशओों 
ने कश्मीर पर राज्य किया, वे प्रबल और शक्त ये । उन्होंने राज्य से 
दुव्यंबस्था दूर की, तथा डामरों को दत्रा कर रक्खा | इसी से इस 
अवधि में कश्मीर राज्य बचा और बना रहा; अन्यथा, यदि कोई विदेशी 
आक्रमक उसे जीतने न आता तो भी वह आप से श्राप छित्न-भिन्न दो 
गया होता । इसके बाद दूसरे किस्म की कहानी शुरू होती है ! 
रामदेव के कोई सन्तान नहीं थी। उसने किसी ब्राह्मण के लड़के 
लक्ष्मण को गोद ले लिया | लक्ष्मय में राजा होने की योग्यता न थी | 
श्छ्‌ 
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-कर्थचिल्लच्मदेबोंथ पाल्यमानाक्नविहलः न 

नम्नः कण्टकिनीं वल्लीमिव क्षोणी वार सः ॥११८॥ 
>-जैसे काँठों वाली वेल को कोई नंगा छिदते अंगों से व्याकुल होता हआ 
ले चले वैसे ही लक्ष्मदेव किसी तरह एंग्बी को धारण करता रहा | सवा 
तेरह बरस ( १२७३-१ २८७) उसने इस ग्रकार राज” किया ( १२२ )। 
जउस बीच  - - 
कज्जलेन तुरुष्केश वचहिरत्यात्र - मण्डले । 
लुण्ठाकेन - अजाइष्रिरुत्पाद्याख बता - हता'॥१२९॥ 
““पाद्यास्र्‌ के बजाय “'साद्याख'' पाठ होना चाहिए. । लुटेरे तुक 
'कज्जल -ने बाहर-से इस ( कश्मीर ) मण्डल में आ कर चारों तरफ से 
. अपकते हुए (आखवता) प्रजा-रूपी दृष्टि उजाड़: कर-मार दी। कज्जल 
( काजल > से दृष्टि साफ होनी चाहिए, पर तुरुण्क कज्जल ने प्रजा रूपी. 
इप्टि उलय मार दी । न 


४. कज्जल तुरुष्क 


कज्जल कौन या, किधर से आया ? वह वाहर से आया यह तो 
इलोक्‌ में स्पष्ट कहा है ।. दक्खिन से दिल्‍ली की -सल्तनत से आया 
होता तो-दिल्ली के इतिहासों में उसके कश्मीर लूटने का उल्लेख होता | 
इसके अतिरिक्त दिल्ली की ठ॒क.सल्तनत इस समय स्वयं -मंगोलों से मार 
खा रही थी, और जैसा कि हम अभी देखेंगे, एक मंगोल सरदार उससे 
लाहोंर छीन कर वहाँ का राजा वन बैठा था .। राजा लक्ष्मण के 
उत्तराधिकारी के विषय में जोनराज ने कहा है कि कज्जल के उपद्रव के 
कारण वह लेदरी मात्र का नायक रह गया था ( १२३ )। लेदरी 
€ लिदर ) नदी निसके किनारे प्रसिद्ध पहलगाँव है, श्रमरनाथ “तीर्थ के 
नीचे कश्मीर दून के पूरवी छोर पर है | पूरव और उत्तर से कश्मीर. में 
उतरने के रास्ते एक दूसरे के निकटनिकट हैं | राजा ने -लेदरी दून -में 
शरण ली, इससे यद सूचित है कि कज्जल पूरव या - उत्तर से अ्र्थात्त्‌ 


नव-परिशिष्ट ४--कज्जल नुरुप्क श्ध७ 


लदाख से या दरददेश से नहीं आया था | तब निश्चय से वह कश्मीर 
में पच्छिम से घुसा अर्थात्‌ उरशा ( इज़ारा ) से दोमेल ( मुज़फ्फराबाद ) 
आर चारामूला हो कर | पर वह कोन था और उसने किन दशाओं में 
कश्मीर पर चदाई की ? 

मद्ान्‌ इतालवी यात्री मार्को पोलो के समकालिक यात्रा-इ्त्तान्त से इन 
प्रश्नों पर भरपूर प्रकाश पड़ता है| वंक्तु ओर सिन्ध नदियों के बीच के 
प्रदेशों को कराना लुटेरों ने किस प्रकार बर्बाद किया था मार्को पोलो ने 
इसका मार्मिक वर्णन किया है । “करोना नाम उन्हें इसलिए दिया गया 
कि वे भारतीय माताओं के तार्तार पिताओं से पुत्र थे । ४ 

भारतीय से स्पप्ट अ्भिप्राय यहाँ अफगानिस्तान के भारतीयों से 
है। तातार शब्द उसी अर्थ में है जिसमें आधुनिक बिद्यान्‌ अल्तइक का 
अयोग करते हैँ, अर्थात्‌ वह मानव बंश जिसमे मंगोल मंचु ओर तुझ 
लोग सम्मिलित हैँ | हिन्द-तातारी दोगलों को करीना क्यों कहते थे 
शायद वह किसी तातारी मापा का शब्द हो जिससे वह अर्थ निकलता 
हो; अथवा बह हमारे आधुनिक करंणा शब्द की तरह, जो इिन्दनयुरोपी 
दोगलों के अर में बर्ता जाता है, जनता का चलाया हुआ निरथंक्र 
अृणा-यूत॒क शब्द. हो | मार्को पोलो आगे कहता है-- 

“इन बदमाशों का राजा नोगोदर था । नोगोदर बड़े स्ान .के भाई 
चगताइ के दरबार में १० हज़ार सवारों के साथ आया । चगताइ उसका 
चचा (अथवा ताऊ, मामा या मौसा) था ।*' उसका चचा जब बदत्तर 
अरमिनिया में था, तब नोगोदर अपने सवारों सहित भाग गया;. पहले 
बदशाँ में, फिर पशई-दीर होते हुए अरिओ्रोग-केशेमुर । बरोँ सड़के बहुत 
तंग और खतरनाक होने से उसके बहुत घोड़े ओर आदमी मरे ।- इन 
सत्र प्रान्तों को जीत कर वह भारत घुसा दिलिवर प्रान्त के किनारे पर | 


७. हेन्नी. यूल. ( १८७१ )--दि बुक श्री क सेर माकों-पो लो. ( सेर मार्को पोलो का 
अन्‍य ) का छेत्री कोर्दिये छत श्य संस्करण ( १९०३ ),.लि० १, ए० ५८। .* * 
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उस नगर को वहाँ के राजा असेदिन सोल्दान से, जो बढ़ा शक्तिशाली 
ओर धनाछ्य था, छीन कर वहाँ वैठ गया । वहाँ अत्र, नोगोदर अपनी 
सेना के साथ रहता है, चारों तरफ के तातारों से लड़ता हुआ ।** 
“दिलिवरं का मूल रूप इतालवी में चित्ता दि लिवर (लिवर : 
का नगर ) था, और उससे लाहोर नगर अमिगप्रेत है, यह वात पहले ही 
पहचानी गई थी। यूल ने सुकाया कि 'असेदिन सोल्दान का अर्थ 
गियासुद्दीन सुल्तान बलबन है जिसने १२६६ से १२८६ ई० तक दिल्ली 
म॑ राज किया । बलबन के समय में लाहोर पर मंगोल धावे का उल्लेखः 
मुस्लिम इतिहास में भी है। नियूदर भी फारसी तारीखों में सुविदित 
व्यक्ति है.। “बदशाँ' स्पष्ट बदख्शाँ, ओर 'केशेमुरं कश्मीर है। दीर 
पंजकोरा ( प्राचीन गौरी ) नदी की पच्छिमी शाखा के स्रोत का सुविदितः 
प्रदेश है, जो चितराल से पेशावर के रास्ते पर है । पशई .काफिरिस्तानः 
( कविश ) के काफिरों का एक फिरका है, जिनका प्रदेश काबुल के 
उत्तरपूरव पंजशीर दून में है। बदख्शोँ से कश्मीर का रास्ता दक्खिन- 
पूरव होना चाहिए, पर पशई बदख्शों के, दक्खिन-पच्छिम हे,. इस 
कटिनाई को यूल न सुलझा सके थे। सर ओरेल स्टाइन ने इसे 
सुलझाया । पशई ओर उससे मिलती बोलियाँ, जो १३वीं, शताब्दी में. 
उससे अभिन्न रही होंगी, कूनड़ नदी तक फैली हैं । कूनड़ बदख्शाँ के 
दक्खिन-पूरव है ओर कपिश की पूरवी तथा गन्धार की पब्छिमी सीमा 
है। अरिशोरा उरशा की अग्रोर बस्ती-प्राचीन अच्युग्रपुर--है, यह 
पहचान भी पहलेपहल स्टाइन ने की ।* वह बुनेर के सामने सिन्ध के 
पूरव है | .अग्रोर प्रदेश कल्हण के समय कश्मीर के अधीन था, और 
स्टाइन का विचार है कि इस समय तक भी अधीन रहा होगा। यों: 


: - ८, वहाँ पू० ९८-५९ | 

९, औरेल स्टाइन (१९१९)--मार्कों पोलोस अकाउंट औफ़ ए मसंगोल शत्रोड 
इंडु कश्मीर ( कश्मीर पर एक मंगोल थावे का मार्कों पोलो का दूत्तान्त ), 
निश्रोग्राफिकल, जल ( भूवृत्त-पत्रिका ) १९५१९, ए० ९२-१०३ | 


नव-परिशिष्ट ४--फज्जल तठुरुष्क स्प्६्‌ 


नोगोदर का रास्ता स्थाइन ने यों निश्चित किया--बदख्शाँ से मंडल ब्राटे 
द्वारा हिन्दूकश पार करके व्रशगोल दून द्वारा कूनड़ नदी तक, वहाँ से 
दीर, स्वात, बुनेर, अग्रोर होते हुए. जेहलम दून में चढ़ कर कश्मीर | 

स्थइन ने लिखा था कि नगोदर के इस आक्रमण का वर्णन पिछली 
राजतरंगिणी में मिलना चाहिए. | मेरा निवेदन हे कि कज्जल तुदुप्क 
या तो स्वयं नगोदर था, या उसका कोई सरदार | 'तुरुष्को शब्द यहाँ 
ता्तार के अर में है। कज्जल' किसी मंगोल नाम का अनुवाद हो, 
या किसी और कारण से कश्मीर में नगोदर का वह नाम पड़ गया हो। 
हमने देखा कि कज्जल का आक्रमण पच्छिमी रास्ते से हुआ यह 
राजतरंगिणी से प्रकट होता है । नग्रोदर के आक्रमण का रास्ता ठीक 
वही है । मार्कों पोली १९७२-७३ ई० में ईरान में से गुजरा, तब्र नगोदर 
के धावे की बात ताज़ी थी । लक्ष्मण का प्रशासन ठीक ११७३ ई० 
में शुरू होता है। यों जोनराज और मार्कों पोलो एक दूसरे का समर्थन 
करते हैं | 

श्री योगेश दत्त ने उक्त इ्लोक १२१ का यों अनुवाद किया कि 
कज्जल ने राजा लक्ष्मण को, जो प्रजा की आँखों के समान था, मार 
डाला | डा० हेमचन्द्र राय ने इसे ऐतिहासिक तथ्य मान लिया |" 
पर यह अ्रर्थ उस श्लोक में दरगिज़ नहीं है । जोनराज ने लक्ष्मण के 
बारे में जो लिखा है, उससे लक्ष्मण को प्रजा की आँखों के समान 
कहना किसी तरह संगत नहीं होता | प्रजा का यहाँ दृष्टि के साथ रूपक 
बाँधा गया है, श्रोर उस रूपक की बात कवि को कज्जल के नाम से 
सूभी है। असंगति अलंकार का प्रयोग जोनराज को बहुत प्रिय है; यहाँ 
रूपकमूलक असंगति है। कज्जल की लूटमार के समय लक्ष्मण लिदर 


१०. देमचन्द्र राय (१९३१)-दि डिनेस्टिक दिस्टरी शरीक नौदन इंटिया, 
अली मेडीवल पीरियड (पदले मध्य काल में उत्तर मात्त के राजवंशों का इतिद्याप्त) 
जि० १ पृ० १७६ । 
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- दून में भाग गया ओर खा तेरह वरस नाम 'का प्रशासन करता रहा, 
यही तथ्य राजतरंगिणी से निकलता है | 
५. सिंहदेव और सूहदेव के प्रशासन 

“इसके बाद राजा सिंहदेव जो कज्जल.के उपद्रव के कारण . लेदरी 
मात्र का नायक रह गया था, संग्रामचन्द्र द्वारा ककझोरा गया (१२३) | 

लहरेन्द्र के मर जाने पर राजा सिंहदेव ने क्षुयाकुल प्रृथ्वी की रक्षा 
की;(१२४) |” 

प्रकट है कि. संग्रामचन्द्र लहर का ठिकानेदार था.। वह ऊपर खोक: 
६४ में उल्लिखित चन्द्र का उत्तराधिकारी रहा होगा । सिंहदेव. यजा 
लक्ष्मण का कोन था सो जोनराज ने नहीं बताया, पर ग्रकटतः .पुत्र ही 
था । डा० हेम राय ने इन छोकों के शब्दाथथ पर ध्यान न दे कर कुछ 
दूसरे ढंग से बत्तान्त लिखा है । 

अगले दस श्लोकों में सिंहदेव के ध्यानोड्डार में दसिह का मन्दिर 
व्रनवाने (१२५४-२६) विजयेश्वर की मूर्ति को एक लाख निष्क से खरीदे 
दूध से नहलाने (१२७) प्रतिदिन प्रातः उठ कर शंकर की वन्दना का कछोक 
पढने (१२६-३०) तथा खोनमोष के जागीरदार की कन्या द्वारा मडवाश्रम- 
ग्राम में प्याऊ बनवाने (१३१-३३) जेसी बातों का उल्लेख है। विजयेश्वर 
मडवराज्य के-उत्तरपूरबी भाग में श्रीनगर से मात्तए्ड (मदन) ओर 
अमरनाथ के रास्ते- पर वितस्ता के किनारे का विजश्रोर गाँव है। बितस्ता 

में दक्खिन से गम्भीरा जहाँ आरा कर मिलती है उसके पास मरहोम गाँव 

मडवाश्रम है ।११ विजयेश्वर से वितस्ता-गम्भीरा-संगम की दरी ४ मील 
के लगभग है। ध्यानोड्डार की पहचान नहीं हुई, पर कल्दरश-राजतरंगिणी 
८, १४६७-१५१० से प्रकट होता है कि वह उक्त संगम के निकट ही 
था। उड्शार कश्मीरी उड्डर का संस्कृत रूप है जिसका अथ है खादर से 
चना पठार | खोनमोष (खोनमोह) बविल्हण कवि का जन्मस्थान था। 


११, औरेल स्टाइन ( १९०० )-पूर्वोक्त, जि० २ पृ० ४६३ प्र० । 
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श्रीनगर के दक्खिनपूरव केसर-क्यारियों के प्रसिद्ध गाँव पद्मपुर (पामपुर) 
से वह ४ मील उत्तरपूरव है | खोनमोह में भी केसर की क्यारियाँ हैं । 
यों ये सभी स्थान मडवराज्य के हैं। इसलिए: क्रमराज्य अर्थात्‌ 

पब्छिमी कश्मीर पर ओर उसके आगे उरशा पर कश्मीर का राजा अपना 
अधिकार फिर से स्थापित कर सका कि नहीं इस प्रश्न पर प्रकाश नई 
पड़ता | यह भी प्रकट है कि कज्जल के लम्बे उपद्रव के बाद भी कश्मीर 
के घाटों रास्तों की रक्षा पर ध्यान देने के बजाय राजा मन्दिर बनवाने 
और पूजा-पाठ में लगा हुआ था | प्रत्यक्ष कतंव्य से इंट कर अधिक 
पृजा-पाठ करने वालों का जैसा चरित्र प्रायः होता है अन्त में 
सिंददेव उसका नमूना दिखाता है ) 

स॒ उदुजनपरिष्बज्गादास्तिकप्रज्ञयोज्कितः । 

धात्रीपुच्यां स्मरादर्शे स्वास्मानं प्रत्यविम्वयत्‌ ॥१३५॥ 
-“हुर्जनों की संगति के कारण उसे आस्तिक बुद्धि ने छोड़ दिया; तत्र 
उसने काम के दर्पण में (अपनी) घाय की वेटी पर अपना सतिब्रिम्ब 
डाल दिया! धाय की वेटी उसकी वहन के समान थी। तब  दर्या नामक 
गणनाधिकारी ने कामसह (नामक व्यक्ति) से बढ़ावा था कर उसे, जो कि 
विनय छोड़ चुका तथा प्रजा को अपने से विरक्त कर चुका था, धोखे से 
मार डाला (१३६) |” उसका प्रशासन १४३ वर्ष (११८७-१३०१ ६०) 
रहा (१३७)। - 

“उसके बाद उसके भाई यसहदेव ने मन्दबुद्धि होते हुए भी कामयह 
का सहारा पा कर समूची कश्मीर भूमि को वश में कर लिया (१३८) ।” 
समूची कश्मीर भूमि को वश में कर लिया यह स्पष्ट सचना महत्त्व की 
है।। पर समूची कश्मीर भूमि में कवि ने उरशा को भी गिना है क्रि नहीं 
यह प्रश्न वराकी रह जाता है। जीविका पाने की लालसा से विभिन्न 
दिशाओं से आ कर अनेक व्यक्तियों ने उस राजा का वेसे ही आश्रय 
पाया जैसे फूले पेड़ का भौरे पाते हैं (१३६) ।” इनमें से एक ने आगे 
चल कर कश्मीर में अपना राजवंश स्थापित किया | 


शहर मारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


६. शाहमेर का उद्भव और कश्मीर आना 


इम आगसन्तुकों का वशन यों है-- 
वृत्ये लंकारचक्तोपि दरद शात्तदाययों । 
सन्ततंभाविसाम्रोंज्यः ग्राज्यं कश्मीरमरणडलमं ॥१४०॥ 
साम्राज्य: के वजाय साम्राज्यं पदना चाहिए |-चचत्ति के लिए, 
लंकार चक्क भी तब दरद देश से बड़े ओर मरपूर कश्मीर मण्डल को 
आया, जहाँ उसकी सन्तति का साम्राज्य होने को था। लंकार चक्क का 
संस्क्ृत रूप अलंकार चक्र होगा। राजा जयसिंह के समय दरददेश की 
सीमा -पर का शिरुशिलाकोई अलंकार चक्र नामक डामर के ही अधिकार 
में था | उसी के विरुद्ध राजा को चढ़ाई करनी पड़ी थी । 
क्रमराज्यामिधे राष्ट्रे त्राहग्रामं नृग्रामणीः । 
दरों बसतये तस्मे नियते! स नियोगतः ॥१४१९॥ 
“राजा ने भाग्य की प्रेरणा से ,उसे क्रमराज्य नामक ज़िले में त्राहग्राम 
चसाने को दिया | इससे स्पष्ट सूचित है कि क्रमराज्य भी अब कश्मीर 
राज्य में सम्मिलित हो चुका था | यों सूहदेव ने समूच्री कश्मीरभूमि को 
चश में कर लिया था इस बात की पुष्टि होती है । 
पार्थोन्य इब पाथमूत्पव्न्वगहरसीमनि। 
यो गहरपुरं चक्रः तत्पुत्रों बच्र वाहनः ॥१४२॥ 
“मानो दूसरा पा्थ ( अज्ुन ) सा पाथ हुआ था जिसने पश्चगहर की 
सीमा पर गहपुर रचा था; उसका वेग वश्रुवाहन ( हुआ ) | राजोरी 
के पूरव चनाव के अन्तिम दक्खिनी घुमाव पर उसमें अस नदी सीधे 
उत्तर से आकर मिलती है जिसका नाम चनाव के वैदिक नाम असिक्नी 
का घिंसा रूप है। उसकी उपरली दून ही पदञ्चगहर (पंजगव्बर) है।* * यों 
यह कश्मीर दून की दक्खिनी सीमा बनानें वाले पद्मालधारा (पीर पंजाल) 
पव॑त की ठीक दक्खिनी तलहटी में है । 


. १२, वहाँ, १, १३७ पर टिप्पणी | - 
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तद्व॑ंश्यः कुरुशाहोभूदू--उसका वंशज कुरशाह हुआ (१४३) । 
“कश्मीर देश पार्वती है, वश (का) राजा हर के अंश से उत्तन्न जानना 
चाहिए, मानो यही बताने के लिए, जिसकी तीन आँखें थीं (१४४) ।” 
काश्मीरेपु हि साम्राज्य कुरुशाहस्य संततिः । 
शंशदीनमुखीमुख्या ख्यातकीततिः करिप्यति ॥१४४५॥ 
--कश्मीर देश में विख्यात कीर्सि वाली कुदशाह की सनन्‍्तति, जिसका 
अमुख शंशदीन मुखी होगा, साम्राज्य करेगी | शंशदीन अर्थात्‌ शम्स॒द्दीन 
शाहमेर का गद्दी पर बैठने के बाद का नाम है। मुखिया के अर्थ में 
मुखी शब्द सिन्ध में अब तक चलता है; पहले पब्छिमी पंजाब में भी 
चलता होगा | 
ताहराजोजनिष्टास्माद्‌ू--इस ( कुरुशाह ) से ताइराज पैदा हुआ 
(१४६) | “उससे शौरय की गर्मी वाला ग्रीप्प का स्तर शाहमेर पेद्रा 
हुआ “” (१४७) । कमी वन में विहरते हुए उस शबोेंर की दृष्टि को 
पहले मृगया ने फिर नींद ने ललचाया (१४८) ।” 
राज्यमा संततेभावि कश्मीरेपु तवेति सः। 
स्वप्न वाक्सुधया तत्र महादेव्याभ्यपिच्यत ॥१४८९॥ 
“कश्मीर में तुम्हारा राज्य पीढ़ियों तक होगा इस वचन-सुधा से मद्दादेवी 
ने उसका वहाँ स्वप्न में अभिषेक कर दिया ।  तत्र शकसंवत्‌ ११३५ में 
दश्वें व (5१११३ ६०) में वह सपरिवार धीरेघीरे कश्मीर आ 
पहुँचा (१५०)। सक्ुद्ठम्त आते हुए उसे राजा ने द्रत्ति दे कर बढ़ावा 
देते हुए अनुण्दीत किया “ (१५१) ।” 
श्री योगेश दत्त के अनुवाद में १४०-१४१ छोक नहीं हैं, तथा 
१४३ खछोक में तद्ृश्यः के चजाय सद्वंश्यः पाठ है। १४२ शोक का 
उन्होंने यह श्र्थ किया कि राजा (सूहदेव) मानो दूसरा अजुन था, जिसने 
पश्चगह्वर की सीमा पर अपना अधिकार जमा लिया; उसके बेटे त्रश्न वाहन 
ने गर्भरपुर बसाया | किन्तु १३६ आोक से स्पप्ट दी उन लोगों का 
तृत्तान्त चलता है जिन्होंने विभिन्न दिशाओं से आ कर कश्मीर में आश्रय 
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पाया; बीच में यह छोक राजा के अर्थ में नहीं लग सकता। इसके 
अतिरिक्त सहदेव को जब १३८ >छोक में स्पष्ट ही जड .(मन्दबुद्धि) कहा 
है, ओर आगे .२०४ _छोक में राक्षुस कहा है, तब उसकी तुलना अर्जुन 
से भला कैसे की जा सकती है ? डा० हेमचन्द्र राय ने यहाँ भी श्री योगेश 
दत्त का अनुसरण करते हुए. यह कल्पना कर-ली कि यूहदेव की यह 
सफलता शायद शाहमेर के कारण हुई होगी जो १३१३ #४० में राजा 
की सेवा में प्रविष्ट हुआ, और कि राजा सूहदेव के पुत्र बम्नवाहन द्वारा 
ग्रभरपुर की स्थापना से उसके प्रशासन की समृद्धि सूचित होती है ।) ३ 

श्री अमृतपाल ने.और मैंने सन्‌ १६५४०. में यह माना कि -१४२वें 
केक में जिसे दूसरा अज्जुन सा. कहा है, वह १४०-४१ श्लोकों में 
उल्लिखित लंकार चक्‍क ही है | अर्थात्‌ लंकार चक्‍क -े कश्मीर के 
क्रमराज्य में बस जाने के बाद दक्खिन जा कर गह्वरपुर बसाया; लंकार 
चक्क का वेगा बश्न वाहन हुआ, फिर उसका वंशज कुरुशाह, कुरुशाह 
का वेय ताइराज और ताहराज.का शाहमेर | १४० श्लोक में जो .यह 

कहा है कि लंकार चक्‍क की सनन्‍्तति का कश्मीर - में साम्राज्य होगा, 

ओर १४५ में कुरुशाह की तथा १४६ में शाहमेर ओर उसकी सनन्‍्तति 
के बारे में जो वही बात दोहराई है उससे हमने यह माना कि लंकार 
चकक्‍क का शाहमेर का पूवज होना प्रकट होता है। जोनराज के समय 
तक शाहमीर के वंशज कश्मीर में राज कर रहे थे। यदि लंकार चक्‍क 
उनका पूबज न होता तो जोनराज उसके बारे में. यह कैसे कहता कि 
उसकी सन्तति का कश्मीर में साम्राज्य होगा ? 

पर १४० एलोक में जो यह कहा है कि 'वृत्ति के लिए लंकार 
चकक भी तब ( अर्थात्‌ सहदेव के समय ) द्रद देश से आया, इंससे 
हमारी स्थापना के रास्ते म॑ बड़ी कठिनाई थी। इसे दर करने के लिए - 
हमने तदाययों का अर्थ तदा आययों (तत्र आया ) न करके तदू 


१३. हेमचन्द्र राय (१९३१)--पूर्शेक्त, ए० १७७ | 
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आययो ( सो आया था ) किया। अर्थात्‌ वह पहले कभी कश्मीर में 
आया था, फिर उसके वंशज गहरपुर में जा बसे, जहाँ से शाहमेर 
सूहृदेव के समय में आया | इस व्याख्या भें काफी खींचातानी थी | 

इस समूचे सन्दर्भ का फिर मनन करने से अ्रव मुझे यह स्पष्ट 
दिखाई देता है कि १४२वाँ श्लोक न तो यूहदेव के विपव में ओर न 
लंकार चकक्‍क के विपय में है । १३६ श्लोक में यह कहा है कि दिगन्तर 
से अनेक वृत्तिलिप्सु आये । आगे वैसे दो व्यक्तियों फा द्त्तान्त दे, १४०- 
४१ श्लोकों में लंकार चक्‍क का तथा १४२ से १५१ श्लोक तक शाहमेर 
का १४२ श्लोक का स्पष्ट अथ यह है कि दूसरा पार्थसा पार्थ ( नामक 
व्यक्ति) हुआ था जिसने ““' गहरपुर बसाया था, उसका वेठा बचन्रुवाहन ।. 
यों शाहमेर के पूतज का नाम पार्थ था । पार्थ का अर्थ न तो राजा 
सहदेव है, न लंकार चक्‍क | यद्द प्रश्न रह जाता है कि इस दशा में 
लंकार चकक्‍क की सन्तति का कश्मीर में साम्राज्य होने की बात जो १४० 
श्लोक में कही है उसका क्‍या अर्थ है! इसका उत्तर यह है कि जैनुला- 
ब्रिदीन के समय तक भी चकक सरदारों की जागीरें कश्मीर में काफी 
फैल चुकी थों, ओर जोनराज ने उन्हीं को लक्ष्य करके यह बात कही । 
प्रत्युत इससे हमें यद्द नया ऐतिहातिक तथ्य मिला कि शाहमेर के बंश 
के बाद जिस चक्‍क वंश ने कश्मीर का राज्य दथिया लिया उसका मूल 
पुरुप प्रकटतः वही लंकार चक्‍क था । 

जोनराज ने स्पष्ट कहा है कि शाहमेर का पूर्वल पार्थ अजुन पार्थ 
के समान था| अजुन का एक वेट वश्नवादन था, ओर इस पश्चगहर 
वाले पार्थ ने भी अपने बेटे का नाम वश्रुवादन रक्खा था। पर कश्मीर 
का राज्य पाने के बाद शाहमेर के वंशज पाएडव अजुन को ही अपना 
पूथज मानने लगते हैं, जैसा कि अदुल फजल ने शथआाईने-अकबरी में 
लिखा है ।१४ अपने पूबजों के इत्तान्त में कल्पना के रंग भर कर जो 


१४, वहीं उद्धत । 


डेध्दू . भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


पचित्र-कथा उन्होंने. बना ली थी वह - चोथी राजतरंगिणी श्लोक ४७६- 
“१०० में अंकित है | 
उस कहानी का आरम्म मह्ममारत की अज्ञुन ओर वश्रुवाहन की 

कहानी से होता है। अज्ञुन की मृत्यु के बाद उसके बेटे परीक्षितः ओर 
चश्रुवाहन ने सारी प्रृथ्वी को आपस में बाँ- लिया। आमीर देश में 
वर््रवाहन ने डेढ़ सौ वर्ष राज्य किया; जहाँ उसके ८४ बेटे -हुए |- उन- 
बेटों की सन्‍्तति बढ़ गई; उन्हें छोड़ योगी. वश्रुवाइन अपने ननिह्याल 
पाताल देश चला गया। तब वे अतिबलोन्मत्तः परस्परविरोधी 
हो कर. प्रजा को पीडित करते और मर्यादा-दूर कर बैठे (४८४ )॥ 
आशोल्लंघन- के कारण तब्र पिता ( वश्रुवाहन ) ने उन्हें शाप दिया; 
और वे अपने नाश के लिए, सत्र देशों को धाटीसिः समपीडयन-- 
'घाड़े मार कर पीडित करने लगे (४८५ )। वह जनपीडन देख -कोई 
एक दयावान्‌ सिद्ध आकाश गया और उसने ईश्वर से शिकायत- 
की ( ४८६ ) ।” 

अथोच्चचार नभसों वागेवमशरीरिणी। 

सृष्टः सागरमध्येस्ति सासिरेव यमोपमः ॥४८७॥ 
“तब आकाश से विना देह के ऐसी वाणी हुई कि सागर के बीच: यम 
जैसा (पुरुष) तलवार सहित ही सजा गया: है । " 

स॒गृहीतस्ततस्तेन रोमदेशे च वाधत:॥। - 

.. तेनासिना हयारूढ कण्टकोद्धरणं व्यधात ॥४८८॥ 
“5उस ( सिद्ध ) ने उस ( तलगार वाले पुरुष ) को ले कर रोम देश में 
पोसा; ( बढ़े हो कर ) उसने घोड़े पर चढ़े हुए. उसी तलवार से सत्र काँटे 
( अत्याचार ) उखाड़ दिये | उस सबभूतविजेता “*' चक्रवर्ती को उसके 
मित्रों बन्धुओं ने भी नहीं देखा (४८६ )। उसका वंशज पार्थ हुआ ““ 
जिसने पद्मनगहर भूमि में गहरपुर बनाया (४६१-)। उसका वंशज 
कुरुशाह हुआ जिसने सारी उत्तर और पश्चिम दिशा को जीत कर अपने 
धनुष का देवालय तरनाया (४६२ )। उसका वेश ताहिराल हुआ 


3.7 


नव-परिशिष्ट ४--शाहमेर का उदमव और कश्मीर आना. रे६७- 


जो तीन लोचनों से भूपित *“" लोमरहित, (४६३) त्रिकालदर्शी ** दयालु 
योगी दानी सबंशास्त्रवेत्ता था (४६४ )। उसी के प्रभाव से कश्मीर के 
राजा यहाँ राज्य मोगते हैं (४६५ )।” 
कश्मीरभूमिपालानां यः स्यादशुभचिन्तकः ॥४९४॥ 
दिगन्तरीयभूपालस्ताहिरालो निहन्ति तम॥ (४६६) 

“कश्मीर के राजाओं का जो कोई अशुभ सोचे, दिगन्तर का -राजा 
ताहिराल उसे मार डालता है। “कश्मीर पावंती है, यहाँ का राजा दर 
के अंश से उत्पन्न होना चाहिए. ( ४६६ ), यही जताने के लिए. जिंसकी 
तीन आँखें थीं। इसका कोई शत्रु नहीं हुआ, न यह किसी का शत्रु था 
(४६७ )। देवी आपत्ति को भी ( यह ) तप से ही हटा देता था 
(४६८ )। आकाश में उठी इस वाणी को उसने दो तीन बार सुना 
कि कश्मीर में राज्य ले लो, ““ तुम्हारा जो वेण शाहमीर अत्यन्त नीतिन्न 
चुद्धि वाला है उसे ही भेज दो **” ( ४६६-५०० ) |” 

महाभारत की कहानी में सिद्ध ओर रोम देश की बात जिस तरदद 
आर मिली है सो मनोरञ्ञक है | हिन्दू मुस्लिम गाथाओ्रों के मिलने का 
यह नमूना है। ताहराज से ताहिराल बन गया, और अपने पिता कुरशाह 
के बजाय वही त्रिलोचन हो गया । 

श्री योगेश दत्त यह नहीं पहचान सके कि चोथी राजतरंगिणी में यह 

कहानी क्‍यों ग्राई । पर शाहमेर के वंशजों को जब मुगलों के आक्रमणों 

का सामना करना पड़ा ओर कुछ समय के लिए वे सफलता से कर सके,. 
तब अपने को अज़ुन का वंशज मानने से ओर यह मानने से कि हमारा 
पूबंज ताहिराल हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उन्हें चल मिलता होगा; 
इसलिए, यह कहानी वहाँ आई है । जो भी हो, इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि जोनराज के श्लोक १४२ का पार्थ न तो राजा यूहदेव है, न लंकार 
चक्त, प्रत्युत शाइमेर का पूवज । पश्चगह्दर अमिसार ( छिभाल ) देश की 
उत्तरपूर्वी सीमा पर है । छिभाल के निवासी अब छिम कहलाते हैं । यो 
शाहमेर के वंश को हम छिम वंश कह सकते हूँ । 


देश्य भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


७. डल्च की कश्मीर चढाई 


' शाहमेर जब केश्मीर आया 
डुलुचाख्यः कम सेनचक्रवत्तिचसूपतिः । 
कश्मीरान्स तदेवागार्सिदो म्रगगुहामिव ॥१५२॥ 
-5पत्तमी कमसेन चक्रवर्त्ती का सेनापति डुलुच नामी कश्मीर आया, मानो 
'कोई सिंह मृग की गुफा में (आया हो )। तमी से ठीक क्या समभनां' 
“चाहिए, इसपर आगे विचार करेंगे । “चह मानो यहाँ के साठ हज़ार 
'भामों में स्वामित्व देने के लिए उंतनी ही संख्या के सवार अपनी सेना 
में लाया (१४३ ) |” कश्मीर में ६० हज़ार ग्राम माने जाते थे और 
डुलुच की सेना में उतने ही सवार थे । 'डुल्च को घन दे कर लोटाने 
“की इच्छा से राजा ने सब वर्णो पर दरुड ( कर ) लगां दिया, जिससे 
सबकी दृष्टि में बदरंग हो गया ( १४४ )]” इसपर | 
प्राणाहुत्या प्रभोः  कोपे तत्मतिग्रहसांहसः 
प्रायस्था त्राह्मणाः प्रायश्चित्तीयांचक्रु रक्रमम्‌ ॥१४५४॥ 
*“चित्तीयांचक्रू"' के बजाय '““चित्तीय॑ चक्र पढ़ना चाहिए। 
-बाह्मणों ने राजा का कोप होने पर उस ( राजा ) से हमने दान क्यों 
“लिया. था इससे अपने को दोषी मानते हुए. उपवास' कर प्राणों की आहुति 
: से प्रायश्चित्त का धर॑ना ( अक्रम ) किया | ब्राह्मणों ने राजा को शाप 
- दियां कि उसका वंश टूट जांयगा; वैसा ही हुआ ( १५६ ) । 


८, रिंचन कश्मीर की सीमा पर 


उसी अवसर पर कालमान्य नामक भोट- राजाओं ने :अपने देश 

में ब॒कंतन्य नामक ( अपने ) -गोतिये का वेश मार डाला ! .गोतिया 
- वकतन्य बन्धुओं सहित धोखे से मारा गयाः( १४७ )॥।- ( पर.) दैवयोग 
: मरे उंसका ऐंकं असामान्य बुद्धि वाला मान्य वेटा रिश्विन *. बच गया 
“( १५८) |? उसने व्योल टंकक आंदि अंपने साथियों: के साथ अपने 
 -शज्रुओों से बदला लेने की ठांनी और उन्हें येह कहंला भेजा- कि- मेरा 


नवन्परिशिप्ट ४--स्विंन कश्मीर की सीमा पर ३६६ 


धन चुकता जा रहा है, सो मुझे अपना नोंकर रख लो ( 2५६-१६० )। 
नदी के किनारे बालू में उसने शतन्त्र छिपा रकखें; लन्र कालमान्ब लोग 
वहाँ आये तब उन्हें “कुल्हाड़े की आग में तिनकाँ की तरह डाल दिया 
( १६१-६२ ) | “यों 'वैरियों के रक्त से पिता के द्रोह-रूपी रज (शआत्तव) 
का मल धो कर बाकी शत्रुओ्रों के डर से वह अपने वान्धवों संदित कश्मीर 
चला आया ( १६३ )।” आत्तव पानी से थोबा जाता है, रक्त से नहीं; 
पर उसने रक्त से घोवा | इस दशा में 
प्रणुस्थ रामचन्द्रस्य रुचिहान्य घरायमा। 
नीलाशाश्र रिब्विराहरुदयं सोथ सोढवान॥ १६४ ॥ 
-:थृथ्वी के यूथ ( अर्थात्‌ कश्मीर के राजा ) ने पूरे चन्द्र के समान राम 
की कान्ति की हानि करने के लिए. नीली दिशा (८ अन्तरित्त ) के बादल 
में रिश्व-राहु का उदय सह लिया ( होने दिया ) ।१४ अर्थात्‌ रिघिन के 
उदय से रामचन्द्र की प्रत्यक्ष हानि होने वाली थी; राजा ने रामचन्द्र से 
ईर्ष्या होने के कारण उसकी हानि कराने के लिए रिश्वन को कश्मीर में 
आने और बढ़ने दिया | रामचन्द्र कीन था ओर यह सारी बात कैसे 
हुई इसकी विवेचना आगे होगी । इस गृद श्लोक का वद शब्दार्थ पं० 
दयाराम साहनी का किया हुआ है, और यह अगले व्रत्तान्त में बिलकुल 
ठीक बैठता है। श्री योगेश दत्त ने रामचन्द्र को कमी राजा यहदेव से 
अमभिन्र ओर कभी उसका सम्बन्धी मान कर बहुत गोलमाल किया था । 
हेतिभिस्तापयत्याशा डुलुचे क्ृष्णवत्म॑नि। 
काश्सीरकजनः सबंध शलभत्वमलमभ्यत ॥१६४॥ 


१५, दयारास साहनी और ए० एच० फ्रांके ( १००८ )--रिफ्रेसेस ड॒ दि 
भोटइस -“** इन दि राजवरंगिणी श्रीफ कश्मीर ( कश्मोर की राजतरंगिगणी में भोदों 
विषयक नि*श ), ईं० आं० १९०८ पृ० १८१ प्र०। रिंचन विषयक सारे सन्दर्भ का 
अर्थात्‌ १५७ से १६० तथा २९५ से २५३ तक इलोकों का इसमें पं० दवावम 
साइनी ने सावधानी से अनुवाद भौर विवेचन किया हैं। कहीं कहीं अनुवाद में 
और सुधार करने की आवश्यकवा लगती है, पर वह आयः गौ झ्ठों के विषय में । 


४०० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुंनरुत्थानं - 


+डुलुच आंग जब अपनी लंपटों से दिशाओं को तपा रही थी, तब सबं 
कश्मीरी लोगों की उसमें पंतंगों की सी गंति हुई । 

रुद्धयोडल्चरिश्लाभ्यां आच्युदीच्योवहुजनः ॥ 

वसतेः पश्चिमामाशां ग्राग्यमाशामथागमत्‌.॥१६6॥ . 
+डुल्च और रिश्व द्वारा पूव ओर उत्तर दिशा रोके दी'जाने के कारणं 
बंहुत लोग पहले आबादी की पच्छिमी फिर दक्खिनी दिशा को गये 
( भागे 2 । योगेश दत्त ने वसति का अथ राजधानी कर दिया और उसके 
आधार पर डा० देमचन्द्र. राय ने लिखा कि डुल्च और रिश्वन ने राज 
धानी को पूरब और उत्तर से घेर लिया |! * यह बिलंकुल गलत हे। . 

डुल्च और रिंचन एक दूसरे से सहयोग करते हुए कश्मीर पर चढ़ाई 

नहीं कर रहे थे, ओर स्विंन की सेनो-टुकड़ी यदि डुंंल्‍्च की सेना के. 
नजदीक आती तो बुरी तरह मार खाती | डुल्च उत्तर से बढ़ा आ रहा 
था, स्चिंन अभी कश्मीर की पूरंवी सीमा पर था, जैसा कि अगले इत्तान्त 
से प्रकट होगा । कश्मोर के पच्छिम पच्छिमी गन्धार (ओहिन्द, पेशावर) 
में अ्रभी तक हिन्दू राज्य था, सो हम आंगे ( परिच्छेंद १८ श्लोक ४२८ 
में ) देखेंगे । इसलिए लोग पहले उधर ही भागे । 

अधो डुल्चास्बुपूराद्धीगिरों रिश्वनमारुतात । 

छायाजुषा  फलाह्याना पृनांगानामभूत्तदां ॥१६७॥ 
->छाया वाले और फंलों से लदे जायफल ब्क्षों के समान हैसियत ओर 
धन वाले पुरुषों को नीचे डुल्चरूपी पानी की बाद से डर था, पहाड़ के 
ऊपर रिंचन की आँधी से । 

. पक्तिशावमिव॒स्थानच्युतं॑ चिल्लोल्लसद्रया । 

बलश्री रेखनी लोक॑ काश्मीरकमपाहरत ॥१६८॥ 
-+-चील की तरह दमकती वेग वाली रिंचन की सेना अपने ठिकाने से गिरे 
हुए पक्ती के बच्चे की तरह कश्मीरी लोगों को दर ले जाती थी। अर्थात्‌ 


: १६, हेसचन्द्र राय (१९३१)--पूर्वो क्त, ह०: १७८। 
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डुल्च की मार से बचने को. जो कश्मीरो अपने घर छोड़ भाग रहे थे 
उन्हें सिचिंन के सैनिक चील की तरद भपठ कर उड़ा ले जाते थे | 
धनाम्वु ग्राप्य भोट्ट स्यः काश्मीरलनविक्रयात्‌ | 
गजन्नाशाः प्यधात्सवास्तदा रिवश़िनवांरिंद: ॥१६८॥ 
-कश्मीरी लोगों की भोटियों के दाथ बिक्री द्वारा उनसे धन-जल पा कर 
स्विंन-चादल ने गरजते हुए तब सब्र दिशाएँ ढक लीं | 
कश्मीर के रंगमश् पर हुए. इस भयानेक बीमत्स और करण नाटक 
के पात्रों का यह आरम्मिक वर्णन हैं । कश्मीर की उत्तरपूर्वी और पूर्वी' 
सीमा पर वाल्ती, लदाख, ज़डहस्कर ये भोट ( तिब्वती ) प्रदेश हैँ | इनसे 
कश्मीर आने का रास्ता हिमालय के प्रसिद्ध घाटे ज़ोजीलला पर से हँ। 
सचिन उसी रास्ते आया था यह आगणे पूरी तरह प्रमाणित होगा।' 
पब्छिम-तिव्बती इतिहास के विशेषज्ञ फ्रांके का अन्दाज़ है कि यह रिंचन 
लदाखी इतिहास में उल्लिखित चौंददवीं- शताब्दी का वहाँ का दूसरा 
राजा रदचेन ग्य॑ल्चु स्विन (+>मद्दान्‌ देवता राजकुमार स्चिन ) है ।१० 


९. डुटच का कश्मीर पर चलाट्कार 


डुल्च द्वारा कश्मीर की लूव्मार की जोनराज ने २५ एलोकों में जो 

अऋँकियाँ दी है, मेरे जानते हमारे वाकाय में उससे अधिक वेदनापृर्श 
सन्दर्भ नहीं है । योगेश दत्त के अनुवाद में इसके २० श्लोक ( १७१- 
१६० ) नहीं है; दयाराम साहनी को इस सन्दर्भ से प्रयोजन नहीं था । 
थों इसका पहली चार अनुवाद और विवेचन यहाँ दिया जा रहा है। 

तुरुष्कताजिकस्लेच्छसन्यच्छादितभूतल: 

डुलुच्यों नगर प्रापदधागस्त्य - इवाणवम ॥१७०॥ 
--ठक ताजिक और म्लेच्छ सेनाश्रों से भूतल को ढक कर 'डुलुव नगर 
( श्रीनगर ) पहुँचा, मानो अगस्त्य समुद्र पर पहुँचा हो । अगस्य क्रोध 
में झ्रा कर सारे समुद्र को एकाएक पी गया था ! 


१७, दयाराम साहनो भौर ए० एच० क्रांके (१९०८)--पू्रक्ति, ए० १८७ । 
रद 


४०२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान.. . 


ताजिक शब्द हमारे ऐतिहासिक वाढाय में आठवों शताब्दी में अरब 
लोगों के लिए, आता है, जैसे पुलिकेशी अवनिजनाश्रय के- ७३६ ई० - 
के नवसारी अमिलेख में | उस लेख में सिनध से. ताजिकानीक ( अरब 
सेना ) के दक्खिनी .गुजरात में नवसारी. तक. चंद्र आने ओर वहाँ 
पुलिकेशी अवनिजनाश्रय द्वाय हराये जाते: का वृत्तान्त .है ।१८- 
पर चोदहवों शताब्दी में कश्मीर के उत्तर तरफ अरब कहीं नहीं .थे। 
पिछले मध्य काल से मध्य एशिया की आर्य-भाषी जनता ताजिक 
कहलाने लगती है | बावर के समय “हाँ तीन. जातियों का. भाषा - 
और रंग-रूप की दृष्टि से स्पष्ट भेद किया ज्ञाता था--ताजिक, . तुक और. 
मंगोल ।११ अब भी मध्य एशिया के आय-भाषी ताजिक. कहलाते. हैं 
और उनके कारण उनका देश पामीर ताजिकिस्तान | हम. देखेंगे कि. 
डुल्च पामीर या उसके पड़ोस के किसी देश से ही आया था ; सो उसकी- 
सेना में इन ताजिकों का होता स्वाभाविक था। यों पहली .राजतरंगिणी 
में जिस अथ में कम्नोज शब्द है, यहाँ ताजिक उसी अथ में है | ५ 
स्लेच्छ शब्द हमारे यहाँ साधारण रूप से अपरिचित विदेशियों के 
लिए आता है । ठुक और ताजिक कश्मीरियों के लिए संपरिचित हो चुके 
थे; नये विदेशी थे मंगोल जो मध्य एशिया में तेरहवीं शताब्दी में ही आये 
थे; और यहाँ म्लेच्छु से उन्हीं का अमिप्राय हे । हम देखेंगे कि डुल्च 
लगभग निश्चय से मंगोल सेनापति था| वीं शताव्दी के इस संस्कृत 
ग्रन्थ में १४वीं शताब्दी की घटना के विवरणु' में मध्य एशिया की इस 





श्८, गौ० दी० भोका (१९२०)--अनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी 
ना० प्र० पत्रिका १९७७,, ए० २०७-रह८ा 

१९, एनू० ईलियम भौ९ .ई० डेनिसन रोत ( १८९५ )--वारीख-ए-रशोदी 
शीफ़ मिज़ां मुहम्मद हैदर दुगलात ( मिर्ज़ा मुहम्मद दैदर दुगलात की वारीख-ए- 
रशीदी का भंग्र ज़ी अनुवाद ) ए० ९७-९८--यूनुसखाँ का चेद्ररा ताजिकों जैसा 
था”, तथा भूमिका ए० ७२ प्र० । 'मिर्ज़ा मु० दैदर बावर का रौसेरा भाई था। 
उसने अपने थुग का मध्य एशिग्रा का ऐतिहासिक विवरण वहुत अच्छा दिया दै। 
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युग की तीनों मुख्य जातियों का या इकट्ठा नाम आना मददत्व का है | 
मगा। सिंहमिवोदअं गरुत्मन्तमिवाण्डजाः। 
तमापतन्तमालोक्य पलायन्व पुरोकसः ॥१७१॥ 
--जैंसे विकराल सिंह को देख कर मृग या गंझड को देख कर पत्नी 
भागे, उसो तरह उसे आ पड़ते देख पुर-चासी भागे । 
वद्धा: पलायिनस्तेन सान्त्रिकेशव पतन्नगाः । 

.... ैचित्पलायिता भीत्या प्रविष्ठा गिरिगहरम्‌ ॥१७२॥ : 
““'णुब की जगह ““'णेव पढ़ना चाहिए ।-डसने भागने वाले ऐसे 
पकड़ लिये जैसे सपेरा साँपों को पकड़ता है; कुछ भागे हुए डर के मारे 
पहाड़ों की गुफाशरों में जा घुसे । 

राजापि कापि संछन्नो भीत्या घूकवदास्त सः | 
इतरेपां तु लोकानां का कथा तत्र वासिनाम्‌॥१७३॥ 
“राजा भी डर के मारे कहीं उल्लू की तरह छिप कर जा बैठा; वहाँ 
रहने वाले दूसरे लोगों की तो बात ही क्या ? 
विप्रशापो नरेन्‍्द्राणां वृथा जातों न जातुचित्‌ । 
सलच्ष्मा राजयच्मा हि नाहत्त्वा विनिवत्तते ॥१७४॥ 
ऊःशजाओं को दिया हुआ विग्यों का शाप कभी - इथा नहीं हुआ; पूरे 
लक्षणों सहित हाजयचुमा कभी मारे बिना नहीं हट्ता 
गृढार्थ- दपिताः पूर्व गाढया वन्धपीडया। 
विक्रीता वाजिमिः पश्चात्तुरुप्केहस्तगा जनाः ॥१७४॥ 
ठकों ने हाथ में आये हुए लोगों से बनन्‍्धन की गादी पीड़ा के मारे 
पहले तो ( उन्हें छुटकारा देने के लिए ) गृदार्थ ( खंडनी ) लिया; पीछे 
उन्हें घोड़ों के बदले में वेचा। श्र्यात्‌ पकड़े हुए लोग पहले तो दपये के 
रूप में खंडनी दे कर छुटकारा पाते, पीछे जब्र उनके पास रुपया देने 
को न रहद्या तत्र घोड़ों के बदले छोड़े जाते रहे । 
विद्धाः केचित्परे वद्धा विराद्धास्तेन केंचन। 
प्लोपं केचित्परे शोप॑ दोप॑ यान्त्यनला द्रमाः ॥१७क्षा। 


४०४. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनस्त्थान, 


अनला द्रुमा; के वजाय अनलाद्द्ुमाः पढ़ना चाहिए “उस 

(डल्च) ने कुछ लोग वींध डाले, कुछ बाघ लिये, कुछ को यातनायें दीं 
आग से कुछ पेड़ जल जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं, कुछ विगढ़ जाते हैं | 

जन्रुवेधेने बद्धानामेकया चमबध॒या। 

तेषपां दुरापमप्यासीदन्योन्यमुखदशनम ॥१७ण। 
--कन्बे और छाती के जोड़ पर बींध कर एक ही चाम की डोरी से वेधे 
हुए उन लोगों को एक दूसरे का मुँह देखना भी ढुलम था! कन्वे के. 
जोड़ पर छेद्‌ कर दासों को वाँघने का यह तरीका डुल्च की ईजाद था 
या उस छुग में पहले भी चलता था इसकी खोज में नहीं कर सका। 
इसके तीन शताब्दी वाद बंगाल में लूट्मार करने वाले पुत्तंगाली चांचिये 
जिन लोगों को पकड़ते थे उनके एक एक हाथ में छेद कर एक रस्सी 
से बाँध लेते थे ( ऊपर .पु० १५४०-४१ )। 
घासेन्धनादिसंभारठोकनाय क्षण क्षुणम्‌ | 
वद्धा स्लेच्छेरमुंच्यन्त, विडालेरिव मूषकाः ॥१७८॥ 
+जाप इंधनं आदि के वोके दोने के लिए वे केदी च्षण-त्षण पर स्लेच्छीं 
द्वारा इस प्रकार छोड़े जाते थे जेसे बिलावों द्वारा चूहे ! . 

येषामन्ने जुंगुप्सा भूदूविडालस्पर्शदोषतः। ,.. , 

म्लेछोच्छिष्टं गवाश्वास्थि निवद्ध मच्तितं छुघा ॥ १७८॥ 
-+जिन्‍्हें विज्ली के छुए अन्न से भी विन लगतो थी, उन्हीं ने वन्‍्दी बनने 
पर भूख के मारे स्लेच्छों की जुठडन ओर गोशों की इृड्डियोँ खाई ! जिन 
हिन्दुओं की. दृष्टि में म्लेच्छ तिल्लियों से भी बुरे थे, उन्हें उन स्लेच्छों ने 
चैलों या गधों सा माना तो कया आश्चय ? 

. बैतस्तमपि ये वारि न पु: पहुसंकुलम | 
. वद्ध मरुषु तैर्नीतेमृत्र पीते श्र कंषा॥श्यण[ 

--वितस्ता के पानी को भी जो गँदला मान कर न॑ पीते ये, उन्हीं ने बन्दी 
दशा में रेगिस्तानों में ले जाये-ज़ाने पर प्यास के मारे. बहुत वार मूत्र 
पिया ! 


* 2० हू 
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क स्लेच्छान्न॑ क वंशो नो दुःसहय छुच्छुतेन किम्‌ | 
निद्रा नादयापि मार्गेस तेन्तरेबमचिन्तयन॥१८श॥ 
--कहाँ म्लेच्छों का अन्न, कहाँ हमारा वंश, भूख सही नहीं जाती, पढ़ें- 
लिखे से क्या, आज भी नींद नहीं (मिलती), मार्ग में वे लोग मन में यों 
सोचते थे। १७६ ओर इस श्लोक में म्लेच्छु शब्द साधारण अथ में 
है, ओर शायद १७८ में भी | | 
गच्छ॒तां तिष्ठतां तेपामश्नतां जल्पतामपि। 
सोभूत्रेव क्षणो यत्र न ते कार्यमसाधयन॥१८र॥ 
--चलते बैठंते खाते बात करते उनका कोई ज्ञण ऐसा न होता जिसमें 
वे ( अपने स्वामियों का ) कार्य न करें | 
स्‍लेच्छेः केचित्खशेः केचिदरड्धिरपरे तथा। 
भोट्ट; केचित्तुरुप्केश्व केचिद्वन्दीकृता जना; ॥१८शा। 
“ऊछ लोग स्लेच्छों द्वारा, कुछ खशों द्वारा, दूसरे दरदों द्वारा, कुछ 
भोटियों द्वारा तथा कुछ तुकों द्वारा बन्दी बनाये गये। खश या खस 
कश्मीर की ही जनता का निचला स्तर थे। पंचालधारा। ( पीर पंजाल 2 
की दक्खिनी तलहदी में वाणशाला (वानहाल ) घाटे से चन्द्रभागा 
तक की दून खसालय कहलाती थी; अन्न भी उसका नाम खैशाल है। 
शाहमेर वहीं का था । कश्मीर से नेपाल तक समूचे हिमालय की जनता 
का निचला स्तर खसों का है। दरद कश्मीर के उत्तरी ओर भोद्र 
( तिब्बती ) पूर्वी पड़ोसी थे । स्विन के भोटिये किस दशा में इस लूट में 
शामिल हुए सो हमने देखा । डुल्च जब उत्तरी मार्ग से कश्मीर आया 
तब कश्मीर की लूट की चर्चा सुन कर कुछ दरद्‌ लुटेरे भी उसकी सेना 
के पीछे पीछे आरा गये लगते हैँ। यहाँ दरदों के इस उल्लेख से भी यह 
प्रमाणित होता है कि डुल्च की बाद कश्मीर में उत्तरी मार्ग से ही 
आई थी। 
अन्न ग्रहे बने वित्तं सार्ग वन्धून्विहाय च। 
पलायामासुरपरे तुरुष्कभ यसंश्रमात्‌ ॥१८४॥ 


४०६ “भारतीय राष्ट्र का विकास हास-और- पुनरुत्थान 


“दूसरे (बहुत से लोग) ठुकों के मग्न से सहम कर घर में अन्न, वन में. 
घन ओर मार्ग में बन्धुओं को छोड़ कर भागे ! 

करुणागोरवच्चणा -द्वतं गन्तुमशक्तिषु । 

वालबृद्धावलास्वेते - त्यक्तवन्तः पलायिनः ॥१८५॥ 
बच्चों वूद्ों ओर अबलाओं के जल्दी जल्दी चलने में अशक्त होने पर 
इन भगोड़ों ने उनपर करुणा गोरव और तरस छोड़ दिया ! - 

न मुक्त छुधितेमोंगं न पीत॑ तवृषितैरपि। 

किमन्यड्यसंश्रान्तेः पश्चात्तेनोपि वीज्षितम्‌ ॥१८६॥ 
“एउन्‍्होंने माग में भूखे होने पर भी नहीं खाया, प्यासे होने पर भी नहीं 
पिया, ओर तो क्या, भय से सहमे होने के कारण पीछे ( मुड़ कर) देखा 
भीनहीं। ; 
छ्ुधा केचितृषा क्रेचिद्धिया फेचित्परे हिया। 
भयाद्विलदरीष्वेव .. प्रविश्यान्तर्विपेदिरे ॥१८७॥ 
--भय से विलों और गुफाओं में घुस कर उनमें से बहुत से भूख से, 
चहुतेरे प्यास से, कुछ डर के मारे और कुछ शर्म के मारे अन्दर ही 
* मर गये ! ु । 
विलप्रविष्ठटांस्ताउछत्वा ततो निष्कासनेच्छुबः। 
निष्कारुण्यास्तुरुष्कास्ते धूमं बिलमुखे ददुः ॥१८८॥ 
-5उन्‍्हें गुफाओ्रों में घुसा सुन कर उनमें से निकालने के इच्छुक उन 
निदय तुको ने गुफाओं के मेँह में घुँआँ दे दिया ! 

धूमेनान्तविपन्नानां. नराणामस्थिराशयः 

दृश्यन्तेद्यापि धूमोत्यं मालिन्यं च गुहामुखे-॥१८८॥ 
+-घुएँ से अन्दर ही मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों के ढेर तथा गुफाओं 
के मुँह पर धुएँ के काले दाग आज भी दिखाई देते हैं! जोनराज के 
समय तक वे चिह्न मिटे न हों यह पूरी तरह सम्मावित है | 

राजापचारमकरोत्मजास॒ फलितस्तु सः। 

नारीणां चंपला दृष्टिदेन्तेगंस्डस्तु खण्डयते ॥१६०॥ 


नव-परिशिप्ट ४--इल्च का कश्मीर पर बलात्कार ४०७ 


“राजा ने बुराई की, पर उसका फल प्रजा को मिला; नारियों की '*' | 
यह दृ्यान्त इस करण प्रसंग में अत्यन्त वेमेल है । कश्मीरी कवि ने इस 
बात को अनुभव न किया हो, पर यह सारे इचान्त में हलकापन ला देता 
है। प्रजा का दोप यह था कि उसने ऐसे राजा को गद्दी पर ब्रिठाये 
रक्‍खा । कश्मीर को प्रकृति ने पहाड़ी गद बनाया है। उसके पहाड़ी घाटों 
की रक्षा करने वाली थोड़ी सी सेना महमूद गजनवी जेंसे सेनापति को भी 
'पीछे ठेल सकती थी ( ऊपर पू० २३७५ )। पर जब कश्मोर की प्रजा 
अपने इस साधारण कर्तव्य को भी भूल गई तब उसे इसका फल भोगना 
ह्ीथा। 
नाशिताशेपदेपोथ हिमपातसयाकुलः । 
डुल्चद: कश्सीरतस्तार्बलमार्गेण निययों ॥१९श॥ 
देप की जगह देश पदना चाहिए +सारे देश को नप्ड करके 
डुल्च हिम गिरने के डर से कश्मीर से तारबल मार्ग से निकल्न गया । 
श्री योगेश दत्त की पोथी में देश के बजाय देव पाठ रहा दंगा, इसलिए 
उन्होंने श्र्थ किया--असंख्य देवताओं को नप्य करके | बाकी अंश का 
अर्थ उन्होंने किया--कश्मीर के कड़े जाड़े से डर कर डुल्च अच्छे सैनिक 
मार्ग से चला गया। डा० हेमचन्द्र राय ने इन्हीं शब्दों का उद्धत 
कर दिया । दि 
डुल्च दक्खिन से नहीं आया था, और कश्मीर के पूरव, उत्तर और 
पच्छिम के देश कश्मीर से कम ठंडे नहीं हूँ कि वहाँ से आने वाला 
जाड़े से डरता | चल शब्द कश्मीरी स्थान-नामों में प्रायः आता दे जेसे 
अछेवल, गान्द्रवबल आदि | तास्बल यों किसी स्थान का नाम है। 
कश्मीर में घुसने वाला प्रत्येक मार्ग किसी न किसी घाटे पर से आता है, 
इसलिए घाटा और मार्ग शब्द वहाँ एकार्थक हो गये हूँ। घार्ों के 
रक्षक अधिकारी तीसरी चौथी राजतरंगिणियों में मार्गेश कहलाते हँ | यों 
उक्त श्लोक का स्पष्ट अर्थ यह है कि इल्च तार्वल घाटे से लीबा, आर 
वह घाया बरफ गिरने से बन्द न हो जाय इस डर से जल्दी लीद गया। 


४०८. - भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


' तारबल घाटा कोन सा है यह प्रश्न वाकी रहा। सो वह निश्चय से 
'कश्मीर के उत्तर का त्रागवल या राजदिअंगन घाटा है. जिसपर से श्री- 
नगर से गिल्गित जाने वाला रास्ता लाँघता है।.... - 

“हिमालय की बड़ी श्रृंखला *'' नंगा पवत से शुरू हो कर: दक्खिन- 
पूरव जाते हुए दूसरी बड़ी चोटी नुनकुन से करीब ४० मील पहले एका- 
एक नीचे गिर कर फिर उठती है |. वही व्यवधान ज़ोजी-ला है'। उसके 
उत्तर तरफ सिन्ध की शाखा द्रास नदी का खोत-है, '"* दक्खिन तरफ *"' 
छोटी सिन्धु का- * । छोटी सिन्धु या उत्तरगंगा के खोत से हिमालय की 
बड़ी शृंखला ने पच्छिम तरफ एक बाँद् बढ़ा दी है, जिसे हरमुकुट (हरमुक) 
पव॑त कहते हैं, ओर जो वितस्ता और कृष्ण॒गंगा के बीच पनढाल का काम 
करती है। वही कश्मीर दून और दरद देश के बीच सीमा भी है ।”*" 

कश्मीर दून से उत्तर को जाने वाले रास्ते बोलुर भील के उत्तरी तट 
से उस भील में मिलने वाली मधुमती (बंडपोर) नदी के साथ चदते हैं। 

यह नदी दृरमुक से ही उतरी है और इसकी दून की एक शाखा उस पेंबेत 
के दुग्घघात ( दुदखुट ) घाटे पर पहुँचा देती है, दूसरी शाखा उसके 
८ मील पच्छिम त्रागवल घाटे पर | दुदखुठ के आगे कृष्णग़ंगा के तट 
पर दरदपुरी ( गुरैस ) बस्ती है। ऋृष्ण॒गंगा में उत्तर तरफ से बुरज़िल 
नदी आ कर मिलती है। ऋष्णगंगा दून से उत्तर जाने वाला रास्ता 
बुरजिल दून द्वारा ही है, और वह मद्बा-हिमालय को बुरज़िल घाटे पर . 
'लॉघ कर आगे अस्तोर और गिल्गित की ओर जाता है। बुरज़िल संगम 
'के २० मील नीचे पच्छिम तरफ कृष्ण॒गंगा की दून तंग दरी बन गई 
है जिसमें से कोई सुगम रास्ता नहीं -है | . मधुमती- या , बंडपोर के पूरब 
तरफ भी -हरसुक की बरफ से ढकी धार को.लाँबने को कोई और घाय 
नहीं है। यों कश्मीर से उत्तर जाना हो तो क्ृष्णुगंगा की उपरली दून 


२०. जयचन्द्र विधालंकार .( १९१० )--भारतभूणि और उसके निवासी 
पृ० १४०-४१, कुछ शब्दों के फेरफार के साथ -। - 


हो 
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में से ही जाना होता है, और उसके लिए: रास्ता उक्त दो घादों-- 
दुदखुट या त्रागनल--पर से हो कर ही है। राजा जयसिंह की दरददेश 
पर चढ़ाई विफल होने पर उसके गोतिये चचा--राजा हे के सीतेले 
भाई--भोज ने दरद राजा के साथ जब कश्मीर पर चढ़ाई की तब उनके. 
मातृग्मम में छावनी डालने का उल्लेख कल्दण ने किया है (८,२७७५) । 
वह्द मातृग्राम श्राघुनिक मात्रिग्राम है जो त्रागवल घाटे के ठीक नीचे है ।. 

इन दोनों घाटों पर वरफ जल्दी गिरने की आशंका रहती है, ओर 
ये साल में केवल चार मास अर्थात्‌ आधे जेट से आधे असीन (जून 
से सितम्बर ) तक ही खुले रहते हैँ जत्र कि लदे जानवर या बहुसंख्यक 
श्रादमी इनपर से जा सकते हैँ ।१९ चआागवल के आगे डुल्च की अपनी 
सेना दासों और लूट के माल के साथ चुरजिल धादा भी पार करना था, 
इसलिए, वह शुरू सितम्बर में ही चल पड़ा होगा | वह जून अन्त के 
लगभग कश्मीर आया होगा। यों वह दो मास का ग्रीप्मावकाश ही 
कश्मोर में रहा | 

बरागवल घाटे से जाने से यह भी प्रकट हैं कि डुल्च परामीर के 
पूर्वी भाग या उसके पूरव काशगर या यारकन्द से आया था। नक्शे 
में यह स्पष्ट दिखाई देगा कि पामीर के पच्छिम के किसी भी देश से 
थाने वाले के लिए, कश्मीर में घुसने को पच्छिमी रास्ता है सीधा ओर 
सुगम है। तिब्बत से आने वाला पूर्वी रात्ता ज़ोजीला दो कर है। वह 
दुदखुद और त्रागच्नल वाले उत्तरी रास्तों के नजदीक ही दे | फलतः डुल्व 
जिस कमंसेन चक्रवर्ती) का सेनापति था, वह बहुत सम्मवतः काशगर 
का कोई मंगोल शासक था | कर्मसेन' उसके मंगोल नाम का संस्कृत 
रूपान्तर है । सर ओरेल स्थाइन ने अय्कल लगाई थी कि इल्च झौर 
स्थिन दोनों ज़ोजीला से आये थे ।** रस्विंन निश्चय से ज्ोबीला से 





२१. ऑरेजश स्टाइन ( १९०७ )--एन्श्येंट खोतन (प्राचीन खोतन ) जि० 
१पूृ० १ल्‍२। 
२२. भौरेल स्टाइन (१९००)--पूर्वोक्त, लि० २ एं० ४०८) 


“४१०. भारतीय राष्ट्र कां विकास होस और पुनरुत्थान 
' आया, पर डुल्च का रास्ता स्पष्टतः उत्तर से था | डा० फ़ोखल 
(५४०४८! ) का अन्दाज़ था कि डुल्च तुक था; 3 पर वह मंगोल ही 
जान पड़ता है, क्योंकि इस युग में कश्मीर के उत्तर मंध्य-णशिया के 
न्वक्रवर्ती मेंगोल ही थे | 
'' डुल्च के जाने के बाद कश्मीर की दशा का वशन जोनराज ने तीन 
ोकों में किया है | 
ओताविव गते तस्मिन्‌ काश्मीरा मृषका इब। 
मन्द मन्‍्दं विनियाता मतशेषा विलांन्तरांत ॥१९२॥ 
>स बिलांव के चले जाने पर मरने से बचे हुए कश्मीरी मूंसे धीरे 
धीरे बिलों के अन्दर से निकले ! 
नालंव्य॒पिंतरं पुत्र: पिता त॑ं च न कंचन ! 
आ्रातश्वच॑ आ्रातरों डुल्चराक्षसोपस्वात्यये ॥१९३॥ , 
+--डुल्च राक्षुस के किये उलग्फेर ओर विनाश के बाद वेटे अपने वापों 
को, बाप बेटों को ओर भाई भाइयों को नहीं पाते थे ! 
मितलोकाखिलतक्षेत्रा निर्मोज्या दमनिभरा। 
सगोरंस्म॑ इव॒ ग्रायस्तदा कश्मीरभूरभूत्‌ ॥१८४॥ 
'मितलोका खिल'*' अलग-अलग पढ़ना चाहिए. |--उस समय कश्मीर 
की भूमि थोड़ें लोगों वाली, त्रिना जोते बोये खेतों वाली, खुराक से खांली 
आर घास से मरी ऐसी हो गई थी जैसे सृष्टि के आरम्म में ! 

१०. रिंचन का कश्मीर जीतना 
सामथ्योन्‍न्‍यग्रहीडडुल्चो रिश्वनः प्राभवत्ततः। 
विश्वमन्धयति ध्वान्तं सुखंभाजोमिसारिकाः ॥१६४॥ 

“>+डुल्च ने सामथ्य से पकड़ा था, उसके वाद रिंचन प्रभु बन बैठा; 
आअँधेरा विश्व को अन्धा कर देता है तो अमिसारिकाओं की मौज बन 


२३, जे० फोखल (१९०८)--दयाराम सादइनी (१९०८) पूर्वोक्त, ए० श्र 
'इलोक १६५ पर टिप्पणी मैं उद्धत 
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कप 


आती है | 'डुल्च्र राहु से मुक्त हुए राजा को उस स्विन-अत्ताचल ने 
अपनी ऊँची चोटी से रोक लिया (१६६) |” इन इलोकों से स्पष्ट सिद्ध 
है कि डुल्त्र जब तक कश्मीर में था तब तक स्विंन एक किनारे खड़ा 
था; उसके बाद वह बटा ! 

हृष्टा गगनगियग्र भास्वन्तं रसिख्िन स्थितम। 

अशूयत न क राज? ग्रत्या सन्नोस्तसस्तव३ ॥९६०)॥ 
“गगनगिरि के आगे चमकते हुए स्विंन को देख कर किन्हें राजा की 
निकट आई अस्त-प्रस्तावना की शंका नहीं हुई ? गगनगिरि (गगनगीर) 
ज़ोजीला के २५ मील नीचे ( छोटी ) सिन्ध की दून में समुद्रसतद्द से 
७४०० फुट को ऊँचाई पर इस तरफ कश्मीर का अन्तिम गाँव है ४ 
योगेश दत्त उसे नहीं जानते थे, पर आश्चर्य है कि दयाराम साहनी ने 
स्टाइन द्वारा उक्त सूचना प्रकाशित किये जाने के आठ वर्ष बाद भी 
उसका अर्थ किया आकाश का पंत ! 

/स्थिन श्येनगज के नगर (राजधानी )मांस पर भापदटने की 
कोशिशों में कुलचन्द्र रामचन्द्र पग पग पर विब्न करता रहा (£६८) ।” 
यह रामचन्द्र वही है जिसका नाम ऊपर श्लोक १६४ में आया था, 
जिसकी कान्ति.हानि के लिए राजा ने र्विंन को बदने दिया था | कश्मीर 
राज्य के राज्यकर्ताओं--राजा ओर जागीरदारों--को जोनरान एक कुल 
रूप में देखता है; आगे श्लोक २५६, २६६ से भी यद्द प्रकट होगा । 
कीटलीय अर्थशात्र ( १, १७ ) के अनुसार कुलस्थ वा भरवेद्राज्यम 
-कुल का भी राज्य हो सकता है, ओर जोनराज ने कश्मीर गब्य को 
वैसा ही माना। रामचन्द्र अकेला कश्मीर को विदेशी से बचाने को 
लड़ा, इसलिए: उसे उसने कुलचन्द्र कहा | 

“ठगने के उद्योग में लगा हुआ रस्चिन भोटियों को कपड़ा बेचने 
के बहाने प्रतिदिन लददरकोद्ठ के अन्दर भेजता रद्ा (१६६) । उस प्रकार 


२४, भोरेल स्टाइन (१९००)-पूर्वोक्त, जि० २ ए० ४९० । 
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लहर के अन्दर भोटियों के घुसा दिये जाने पर स्चिंन ने रामंचन्द्र के 
रुघिर का मधु शस्तरों को पिला दिया (२००) ।” अर्थात्‌ सचिन ने अपने 
बहुत से भोटिये सैनिकों को कपड़ा बेचने वालों का भेस धरा कर 
लहरकोट के अन्दर भेज दिया, और जब वे अच्छी संख्या में अन्द्रं घुस 
गये तब उन्होंने रामचन्द्र पर हमलों कंर उसे मार डाला | 
रामचंन्द्र कौन थां इस प्रश्न पर अब विचार किये जा सकता है। 
वह प्रकटतः लहंर का ठिकानेदार और उस संग्रामचन्द्र का उत्तराधिकारी 
था जिसने राजा सिंहदेव को ककंमोर दिया था (ऊपरंखछोक १२३-२४)। 
लदर को परगंना ज़ोजीला के ठीक नीचे है। रस्विंन ज़ोजीला से जब 
उतरा तब उसंसे रामचंन्द्र की प्रत्यक्ष हानि होने को थीं, ओर राजा सूहदेव 
ने इसीलिए स्चिंन को बढ़ने दिया था (छोक १६४) । लददर को लियें 
बिना स्चिंन कश्मीर के भीतर तक न पहुँच सकता था। रामचन्द्र ने 
स्चिन का रास्ता रोका ओर अन्त में लहरकोद्ट में लड़ता हुआ मारा 
गया । ह 
पिछले बृत्तांन्त में लहर के इन चार ठिकानेदारों का उल्लेख आया 


हज 


कश्मीर के राजा लहर के ठिकानेदारः 
' राजंदेवं ( १२१३-२६ ई० ) बलाब्यचन्द्र 
संग्रामदेव॑ं ( १२३६-०४ ई० ) चन्द्र ह 


रामदेव ( १२४२-७३ ई० ) 
लक्ष्मण ( १२७३-८७ ई० ) 
* सिंहदेव ( १ए८७-१३०१ ई० ) संग्रामर्चन्द्र 

युहदेव (१३०१-१३२० ई० ) _ रामचन्द्र 

' लहर कें इन चार में से तीन ठिकानेदारों की कश्मीर के राजाओं के 
साथ रस्साकशी चलती रही थी इसमें सन्देह नहीं। फिर भी विदेशी 
- आक्रमक को बढ़ने दे कर अपने किसी ठिकानेदार के परामव की “बात 
सोचना आत्मघाती मूखंता थी और देशद्रोह था। राजा सूहदेव ने वैसा. 


+ 
शक 
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किया ओर उसका तरत फल पाया | रामचन्द्र की मृत्यु के बाद 
रामचन्द्रकुलोद्यानकल्हचल्लीं स ,स्विंनः 
चक्षःस्थले महावाहुः कोटादेवीमरोपयत्‌ ॥२० श॥| 
कलह के बजाय योगेश दत्त की पोथी में शावबद कल्प पाठ था और 
वही टीक लगता है |--रामचन्द्र के कुलोद्रान की कल्पलता कोटठादेवी 
को उस मद्दाब्राहु रिश्वन ने ( अपनी ) छाती पर रोग लिया । कोटा बहुत 
सम्मवतः रामचन्द्र की युवती बेटी थी | 
श्री रिश्वन के भय से राजा ने तत्र राजधानी छोड़ दी, विप्र-शाप 
की आग से जले हुओं का उदयाद्वर कैसे हो सकता है (२०२ )। ढग 
हुआ राजा-सियार तत्र प्रमएंडल-गुद्दा में जा घुसा; पापी की वैसी ही मीत 
होती है, युद्ध में सामने आ कर केसे हो सकती है (२०३ )। आश्रय 
कि वैरीचादल ने युद्ध में राजा का खून वरसा कर दण्ड-कर देने वाले 
ट्विजों के आँसू सुखा दिये ( २०४ ) ।” डुल्च के आने पर राजा ने 
द्विजों पर कर लगाया था जिससे उनके आँसू बहने लगे थे; अत्र राजा 
की मृत्यु होने पर वे थमे | 
प्रमएडल गुह्दा फोन सी है सो न तो योगेश दत्त और दयाराम साहनी 
पहचान सके थे, न में हू ढ़ पाया हूँ | पर यह प्रकट है कि रिख्विन -के 
आगे बढ़ने पर सूहदेव भाग गया श्रोर फिर पकड़ा और मारा गया। 
जोनराज ने उसे इन शब्दों में विदाई दी है-- 
पद्चाहोनांश्चतुमासान्वर्पाश्चेकोनविंशतिम । 
स राजराक्षसो रक्षाव्याजात्तोीणीमसक्तयत्‌ ॥२०५॥ 
--उन्नीस बरस चार मद्दीने ओर .पॉँच दिन वह राजारराजक्स रक्षा करने 
के नाम पर पृथ्वी को खाता रहा [यों १३२० ई० में उसको मृत्यु हुई | 
शाहमेर १३१३ ६० में कश्मीर आया था | जोनराज ने कद्मा है कि 
तभी इडुलुच भी आया ( श्लोक १५४२ ), इल्च के जाने के बाद रिश्षन 
प्रबल. हो उठा. और लददस्कोद् लेने के बाद उसने १३२० ६० तक .. 


० 


कश्मीर जीत लिया | यों ये सब्र घटनाएँ १३१३ से १३२० ६० तक - के , _ 


४१४- भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


_ बीच में घटीं। फलतः एलोक १५२ -के तदेव ( तभी) का अर्थ निश्चय से 


१३१३ ई० में ही नहीं करना होगा । लहर का गढ लेने में ओर उसके 
बाद राजघानी की ओर बढ़ने में स्थ्विन को कितना समय लगा सो नहीं 
कहा जा सकता | गढ़ों'को जीतने में बरसों भी लग जाते हैं। पर हुल्च 
की चढ़ाई के समग्र ही रिश्विन का ज़ोजीला के इस तरफ आना ओर डुल्च 
के जाने के शीघ्र बाद आगे बढ़ने की चेष्डा करना निश्चित है। 'ये सत्र 
घटनाएँ १३१३ और ११२० ई० के बीच. कमी हुई--बहुत सम्भवतः. 
१३१६-२० में । 


११, स्थ्विन का प्रशासन 


(क) श्रीरिश्वनसुरत्राणो श्रान्तां यवनविसवेः ।- - 
अनयह्विश्रम॑ तुझ्नो भुजवातायने महीम ॥२०6॥ .. 
“श्री सचिन सुलतान ने यवनों के विज्ञवों से थकी हुई भूमि .को अपनी 
भुजाओं के ऊँचे फरोखे में विश्राम दिया |. 'कश्मीस्मएडल ने तब. 
पुराने राजाओं वाला वह सुख देखा, जेसे अँपेरा हट जाने पंर मनुष्य. 
पहले. देखे हुए सब्र सुख को देखता है (२०७) |” जोनराज के समय 
तक विदेशी राज़ा के अथ में सुलतान शब्द और . उसका संस्कृत रूप 
सुरत्राण चलः चुका था, इसलिए विदेशी राजा के लिए; उसने वह शब्द - 
बर्तता है | ह । 
(ख) स्वचिन के प्रशासन की उक्त साधारण समीक्षा के बाद सबेसे 
पहले डामरों की बात आती है, क्योंकि डामरों को-वश में किये बिना: 


उस युग में कश्मीर भूमि को शान्ति न मिल सकती थी | , 


दीपैरिव ग्रतिस्थानं येलवन्येः स्थिरेः स्थितम्‌ ॥ 
अकम्पन्त अ्भातस्य ते- राज्षो वलवायुना ॥र०८।॥ 
--जो लवन्य अपने अपने स्थान पर दीवों की तरह स्थिर : टिकेः. 
रहे थे, उदय हुए्ए राजा के बल के वायु से-वे कॉपने लगे | यह.स्पष्टत+, 
डुल्च के उपद्रव के संमय .की.दशा की.ओर :निर्देश: है | .डामर लोग 
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तत्र अपने-अपने कोटलों. में स्थिर टिक्रे रहे! उनमें से किसी ने अपने 
कोयले से बाहर निकल कर अपने इलाके को लूटमार से बचाने की 
कोशिश नहीं की ।. इल्च को भी जल्दी-जल्दी देश की लूटना था, अ्रतः 
यदि वे उसे न छेड़ें तो वह मी उनके कोटले दाने में अपनी शक्ति क्‍यों 
नप्ट करता ? रिंचन ने लव॒न्वों को कावू करने के लिए मन्त्र ( नीति )- 
से उनमें मेद डाला और फिर शब्रों से काम लिया (२०६)। “केटीले 
बन में भी जहाँ नंगे अंगों वाला व्यक्ति परेशान दो जाव, राजा (रिश्वन) 
अन्तरित्त में पत्नी की तरह मज़े म॑ घूमता (११०) ।” श्री योगेश दत्त 
ने इस एइलोक का अर्थ करते हुए बन में अनंग (कामदेव) के घूमने की 
बात लिखी थी, ओर श्री दयाराम साइनी ने भी गलत अर्थ किया कि 
“जिस बन में वह (रिश्विन) फँस जाता था । 

(ग)  प्रजाओं के हित के लिए दया और दान करने में तत्पर वह 
(रिघ्वन) दोष करने वाले अपने पुत्र, मन्त्री या मित्र को भी ज्ञमा नहीं 
दिखलाता या (२११) 7” रिश्वन की प्रजादितेच्छा, उदारता और न्वाय- 
परायणुता का यों उल्लेख करके जोनराज ने उसके दो उदाहरण दिये हैं। 

एक बार राजा रिश्वन शिकार पर गया । रास्ते में ठुक्‍क के भाई 
तिमि ने किसी ग्वालिन से छीन कर दूध पी लिया । ग्वालिन के शिकायत 
करने पर राजा ने तिमि से पूछा तो उसने साफ इनकार किया | ग्वालिन 
जब शपथ दिलाने पर भी अपनी बात से न य्ली तत्र राजा ने सचाई की 
देखने के लिए तिमि का पेट चिरवा दिया! उसके चिरे पेट से निकलती 
दूध की धार से राजा की कीर्सि और ग्वालिन की मुखश्री खिल उठी 
(२१६) ।” याद रहे कि टठुक्‍्क रिख्वन के पहले साथियों में से था । 

एक बार बानवाल के जंगल में किन्दहीं दो आदमियों की शोड़ियों 
ने एक साथ बच्चे जने । एक बछेरे को सिंद खा गया; पर उसको माँ 
दूसरे को अपने की तरह प्यार करने लगी | यह बछेरा मेय है कि मेरा 
है इस विवाद को ले कर उन घोड़ियों के मालिक राजा के यहाँ पहुँच। 
बछेरे की माँ और घाव की पहचान जब्र किसी तरह न हो सकी, और राज- - 
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सभा. के सदस्य हैरान ओर चुप बैठे. रहे, तब .राजा -ने . नाव. में दोनों ' 
'घोड़िय़ों ओर बछेरे को-चढ्वा कर वितस्ता के बीच ले जा बछेरे को.गिरा - 
'दिया । उसकी माँ उसके पीछे कूद .पड़ी, दूसरी केवल द्विनहिनाती रही | 

“सुन्दिग्घ व्यवहारों का इस प्रकार निश्चय करने वाले उस . राजा: 
के प्रशासन में लोगों ने .यह जाना ..कि- कृत घुग वापिस. आ गया: 
(२१२४) ।” जोनराज की इप्त डक्ति में सूक्ष्म व्यंग्य है। उसने चुन. कर 
दो ऐसे उदाइरण दिये. हैं ज़िनसे स्विंन .की -न्यायपरायणुता के .साथ- 
-साथ उसके जंगलीपन या लड़कपन की कलक भी मिले ,। पर.कश्मीर को 
इस समय जैसे हृढ ओर न्यायपरायण राज़ा की.आवश्यकता .-थी, रिंचन' 
वैसा था | वह संस्कृत परिष्कृत नहीं था सो. गोंण बात है।. 

(घ) “भ्री देवस्वामी से राजा ने शेव दीक्षा माँगी; . पर उसने उसके 
-भोटिया होने-से . अपात्रत्व की शंका. कर. उसपर:- अनुग्रह - नहीं किया 
५ २२५.) ।” इसी से बाद में रिंचव इस्लाम की ओर क्ुका .जैसा. किः 
उसके बेटे के नाम हैदर से सूचित.होता है| . “ 

(ड) अन्त, में रिंचन एक. घडयन्त्र का.शिकार हुआ । उस, पडयन्त्र 
और उसके,सूत्रधार का परिचय जोनराज ने.यों.दिया है-- . <-. 

“कश्मीर में तेज़ी से,घुसते, हुए डुल्च को धन दे कर -लौयनें -के- 
'पलिए, राजा ने जिसे .( दूत रूप: में ) मेजा था, डुलुच्य के (घन लेने से ): 
इनकार कर .घुस आने पर वह द्यानदेव अवसर पाः-कर . डर “के, मारे 
गान्धार देश उवला गया-था ( २२६-२३०-) | अब ,ओऔमान उद्यानदेव 
ने छिंद्र. में चोट करने को तैयार .हो गान्धार .के .-पांस रहते हुए-डुक 
आदि के .पास सन्देश...मेजे (:२३१ )।” . राजा. रिचैंन का साथी' 
““व्यालराज अपनी. .एकमात्र-सत्यनिष्ठा के -कारणः राजा -का - छोटा 
माई, . वेट, . वन्धु, मन्‍्त्री, -सहचर, सखो- (मानो सब- कुछ )- था 
(२२६)”,5 वह राजा के. मन' के. समान “था (२२७ )-4 “उद्यानदेव 
का. नाम-आगे इलोक़ २५७ में उदयनदेव-दिया है सो उस उदयन ने” 
डुक आदि को -स्विंन. ओर व्याल के विरुद्ध भड़काग्राः।-:रिंचेन : ने:जोः 
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डुक्क के भाई तिमि को केवल दूध छीनने के अपराध में मरवा दिया था, 
इससे उन्हें उभाड़ने में उसे आसानी हुई | इक आदि ने एक दिन रास्ते 
में राजा ओर व्याल पर हमला किया । 

तत्खन्धा रासंपातेव्योलस्तेपां. हृदन्तरात्‌ । 

स्वैश्वयंतापमनुदद्राजा मूच्छेतु केवलम्‌ ॥२३७॥ 
-+जउनकी तलवारों की धारों के पड़ने से व्याल ने उनके हृदय के अन्दर 
से अपने ऐश्वय का ताप निकाल दिया, राजा केवल मूछित हुआ । 
अर्थात्‌ उनकी तलबारों के प्रद्मरों से व्याल मर गया, जिससे उनके हृदय से 
उसके ऐश्वर्य के प्रति ईर्ष्या का ताप निकल गया | श्री योगेश दत्त ने 
इसका यह शअ्रथ किया था कि व्याल ने उनपर अपने खड्ढ से प्रद्र 
किया ओर उनके दिल से अपने घन का अ्रभिमान निकाल दिया । पर 
श्लोक में स्पष्ट तत्खड़ *** 5 उनको तलवार ““' कहा है। श्री दयाराम 
साहनी ने इसका यों अर्थ किया कि व्याल ने उन्हीं की तलवार से उनके 
हुदय से अपने ( >व्याल के ) ऐड्वय के प्रति ईप्यां का भाव निकाल 
दिया | पर यह भी गलत है। आगे स्पष्ट कद्या है कि “उसकी मृत्यु से 
उनका क्रोध शान्त हुआ और वे अ्रपनी जीत हुई मान कर राज्य हृथियाने 
के लिए अहंकार से नगर के अन्दर गये (२१८)।” आगे उनके कार्यों का 
वर्णन है। सो २३७ श्लोक में कवि ने यह जो कद्दा है कि व्याल ने 
उनके हृदय से ताप निकाल दिया, उसका अथ निश्चय से यही है कि 
अपनी मृत्यु द्वारा उनका ताप निकाल दिया । 

रिंचन कुछ देर तक मरा सा पड़ा रहा; फिर शन्रुओ्ों को गया देख 

उठ खड़ा हुआ (२३६) । राजा को आया देख वे सत्र हेरान हो गये; वे 
उसे मरा समझ छोड़ आये थे । उनमें से कुछ उस दृड़चड़ के रेले में 
महल से गिर कर मर गये (२४२), बाकी यूली चदाये गये (२४३) । 
“उस राजा ने रोप में आ कर वैरी भोग्यों की. गर्भिग्गी ल्लियों को (भी) 
'तलवारों से ऐसे चिरवा डाला जैसे घान की भरी छीमियों को नम्तरों से 
(२४४) | उनके कुल को मार देने से उनके द्रोद से हुए रोष की पीड़ा 
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राजा के चित्त में शान्त हो गेईं; पंर तलवार की चोट से हुई सिर की पीड़ाः : 
शान्त नहीं हुई (२४५) ।” -शाहमेर उस द्वोह में सम्मिलित नहीं-था; 
इसलिए, राजा स्चिंन ने उससे प्रसन्न हो कर उसपर भरोसा करते हुए 
ओर यह जानते हुए कि मैं अब बच न सकूँ गा, अपने वेटे हैदर को 
उसकी माँ कोटा के साथ शाहमेर के हाथ सौंप-दिया (२४७)। 

कोय देवी कें प्रसाद से शाहमेर की ऐसे ही बरेढुंती हुई जैसे - बरसात 
में किसी पेड़ की (२४८)--इस श्लोक का निश्चय से यही अर्थ है | 
श्री योगेश दत्त ओर दयाराम साहनी दोनों ने इसमें कोट के लड़के के 
बढ़ने की वात कद्दी है जो जुड़ती नंद्वीं । अन्त में ६६०ें वध पौष ११वीं 
को*% ज्त्यु वैद्य" ने राजा का सिरंदद दूर कर दिया (२५३) [? । 


२५. “पौषे एकादह्यां” का क्या अर्थ किया जाय--शुक्जञा एकादशी कि कृष्णा 
श्रथवा प्रविष्टा एकादशी अर्थात्‌ ११वीं सौर मिति ? पंजाव-कश्मीर में सौर मिवि 
चलती है इसलिए मेरे विचार में यहाँ सौर मिवि द्वी माननी चाद्दिए। श्री दयाराम : .. 
साहनी ने न जाने कैसे इसे कृष्णा एकादशी मान लिया और फिर डा० फोखल को 
प्रमाण देते हुए लिखा कि इस इलोक में दी हुई श्चिन की मृत्यु-तिथि २५ .नृवम्वर * 
१३२३ ई० निकलती है । पर पौप सास नवम्बर में नहीं आता, दिसम्बर संध्य - से 
जनवरो मध्य तक छोवा है। पौप कृष्णा ११ सप्तषि संवत्‌ ९९ की ईसबी. तारीख 
होगी २४ दिसम्बर १३२३ ई०, और मिति ११ पीप की २५ दिसम्बर; दे० स्वामि-- 
कन्‍्नु पिल्‍ले (१९१५ )--इईंडियन एफ़िमेरिस ए० डी० ७०० डु १७९९ (मांरतीय: - 
पंचांग ७०० से १७९९ ई० ), 'श्य संस्करण। यहदेव. को मृत्यु-तिथि नवम्बर 
१३२० के पहले सप्ताद में पड़ती है । .र्विन का राज्यकाल इलोक रण४ में ३. वर्ष . 
१ मास १९ दिन दिया है। यों भी रिचिन की सृत्यु दिसम्बर १३२३ अन्तिम सप्ताह. 
में हुई । जोनराज ने सव राजाशों के राज्यकाल के ठीक ठीक दिन और प्रायः सब . 
की ठोक मंत्यु-तिथियाँ भ्री दी हें । उनके आधार पर स्वामिकन्नु पिलल्‍्ले के ग्रन्थ को 
सहायवा से कश्मीर इतिद्यास वी पूरी कालगणना ईसी सन्‌ में वन सकती है। 
मेरा ज्योतिष का ज्ञान न के वरावर है, इसलिए यह काय किसी दूसरे विवेचक ?के- 

. लिए छोड़वा हूं । * * " 
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स्चिन के प्रशासन में शाहमेर ऊँचे पद-पर पहुँच गया था । रिंचन - 
की रानी ओर युवराज उसी की रक्षा में होने के कारण अब वह . राज्य 
का यत्रधार बन गया था | किन्तु 
पुत्र॑हेदरनामा. वाल्यादनमिपिक्तचान 
अतथाविधशक्तित्वाद्राज्य॑ स्वेनाप्यसंवहन ॥२५४॥ 
लवन्येः .कुलनाथत्वाद्रिज्चने प्रतिघादपि । 
अव्याहतग्रवेशाशों मतिमान शाइमेरकः ॥२४६॥ 


इलोक २५६ की पहली पंक्ति का अर्थ श्री योगेश दत्त ने उलग्पुलड 
किया है। मुझसे भी उसका शब्दान्धय नहीं बन पड़ा | तो भी दोनों 
इलोकों का श्र्थ स्पष्ट है ।+--चुद्धिमान्‌ शाहमेर ने (श्रागे चल कर 
राज-पद पर अपने ) निर्विब्न प्रवेश की आशा करते हुए हेदर नामक 
( रिंचन के ) पुत्र को बच्चा होने के कारण अभिपिक्त नहीं किया, ओर 
(अपनी ) वैसी शक्ति न होने के कारण, रिंचन के समय में दवाये जाने 
के बावजूद भी लवन्यों के ( कश्मीर का .). कुलनाथ होने के कारण स्वयं 
भी राज्य-भार नहीं उठाया । ' मृत्ते जयश्री सी श्रीकोटदेवी के साथ तत्र 
उस उदयनदेव को कश्मीर की भूमि प्रात करा दी (२५७) ।” 

यों शाहमेर की कृपा से उदयन को राज्य मिला | हमने देखा कि 
उदयन राजा यूहदेव का कोई राज्यात्िकारी था| डा० हेमचन्द्र राय ने 
उसे स्चिन का कोई सम्बन्धी और मेने मी गलती से भोटिया माना था | 
डुल्च और स्विन के समय में उसने गन्धार श्र्थात्‌ रावलपिंडी या 
पेशावर में शरण ली थी | अ्रत्र उसके प्रशासन का वन सुनिए । 

“राज्यलक्ष्मी-रूपी गुणों की डोर से चेंधा हुआ भारी बड़ा कूला रिंचन 
द्वारा ऊँचे पद्‌ पर जा कर राजा ( उदयन ) द्वारा नीच पद पर आ गया 
(२५४८) । राजा ने शाहमेर के उन दो पुत्रों ज्येशर ओर अल्लेशर को 
क्रमराज्य आदि प्रदेशों का स्वामित्व दे कर प्रसन्न किया (२५६) ।” क्रम 
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राज्य कश्मीर दून. के समूचे पच्छिमी विभाग का- नाम- है, पर संकुचित 
अर्थ में वह बोलुर सरोवर के केवल पच्छिमी उत्तरपच्छिमी प्रदेश का 
नाम होता है। यहाँ संकुंचित अथ ही लेना चाहिए।.... 
कोटादेथीं तब-सर्वाधिकारिणी बुद्धि सी थी; रांजा देहं की तरह पूरी 
तरह उसके आदेश पर चलता था (२६०) ॥. सचिन सूय के तेज से जो 
दब गये थे उन लवन्य तांरों का राजा की सन्ध्याः में .फिर उदय हुआ 
(२६१) | .जिस सौम्य के घर में गहिणी कोटा के कदम पड़ते थे, उसके 
इलाकों पर+लवन्य अपने कदम रक्खेँं यह क्या शोचनीय न था (२६२) 
लवन्यों. के प्रदेश. मानो चंडालों के घर थे जिन्हें छू जाने से बचने के 
लिए, वह -श्रोत्रिय- की .तरह अपना. काल स्नान तप जप से .बिताता था 
(२६३) | उस .( तपस्वी का ) भेस धरने. वाले. के आस्तिकपन का कितना 
बणुन किया जाय, जो कीड़े कुचले न .जाँय इस डर से घोड़े के गले में 
- चंटा बँधवा देता. था (२६४) [...उसने ““'. चक्रधारी (विष) (की मूर्ति 
को सोने वा हार-ओर मुकुट दिया (२६५)। रा 
. ऐसे आस्तिक राजा के राज्य पर शक्त पड़ोसी चढ़ाई न करें तो क्यों! 
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अथ ॒ भुम्धपुरस्वामिद्ततानीकिन्यहंकृतः |. 
कश्मीरानचलोविक्षद्‌वलाडुल्च इवापरः ॥२६६॥ 
“इसके बाद मुग्धपुर के राजा की दी हुई सेना से गर्बित अचल जो 
( सैनिक ) बल में दूसरा डुल्व सा था, कश्मीर में घुस आया.!. 
स्वपच्षेराक्षिपत्याशावलेनाक्रम्य मेदिनीमू। . .. 
नाचले गोत्रमित्त्व॑ स कत्तुमेष्ट महीद्वपा ॥र६७॥. 
आशा वलेन अलग-अलग और महीबृषा के बजाय - महीवृष: पढ़ना 
न्वाहिए ।--ब्ल ( सेना ) से प्रथ्वी को दवोच कर सत्र दिशाओं में - अपने 
पक्ष (के आदमी) फैलाते हुए. उस अचल (-पबंत जेंसे अचल ) के पंख 
तोड़ने की हिम्मत वह राजा ( उदयन 2 नहीं. कर सका | पोराणिक गाथा 
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के अनुसार अचल ( परत ) उड़ा करते ये, तब इन्ध ने उनके पक्त 
( पंख ) काट दिये थे; इसी से इन्द्र का नाम गोत्रमिद पढ़ा | 
प्राप्त भीमानक॑ तस्मिन्ससेन्ये देल्यमाशितः 


भोट्रदेशमगात्तरमुर्वीपरिचृों भयात्‌ ॥२६८॥ 
“उसके सेनासहित भीमानक पहुँच जाने पर प्रध्वीपति घवराया हुआ डर 
के मारे तेजी से भोट देश कों चला गया । 


भीमानक या भीमादेवी का स्थान श्रीनगर के पड़ोस के डल सरोवर 
के पूरव था; उसके नाम का आधुनिक रूप ब्रान है ।*६ किन्तु श्रीनगर 
के पूरव तक अचल की सेना के पहुँच जाने पर तो उदयन पूरव तरफ 
भोट देश को भाग भी न।उकता | कश्मीर राज्य सन्‌ १८४६ से १६४७ 
तक जैसा था उसकी ठीक पच्छिमी सीमा पर भी एक ब्रानकोट है। कश्मीर 
से हजारा जाने वाला रास्ता दोमेल (वितस्ता-कृष्ण॒गंगा-संगम) के आगे 
कुछ दूर पहाड़ों की कमर पर चलने के वाद जहाँ कुन्दार नदी पर 
पहुँचता है वहाँ कश्मीर राज्य की अग्तिम चौकी रामक्रोट थी । रामकोट 
से नदी के बायें किनारे के साथ-साथ पौन मील आगे जा कर ब्रानकोट 
है, शरीर उसके दो मील आगे गदीहवीचुल्ला, जहाँ कुन्हार पर पुल है | 
उस पुल को पार करते ही रास्ता सुगन्धित चीड़ के जंगल से ढके एक 
डॉडे पर चदता और फिर उससे उतर कर मनसेहरा की खुली लम्बी 
मनोरम दून में जा निकलता है ।४ ब्रानक्ॉंट का मूल संस्कृत रूप 
भीमानक कोट्ट होगा । 


२६, औीरेल स्टाइन (१९००)--पूर्वो क्र, जि० २ पृ० ४५४ | 

२७, सन्‌ १९४६ में कश्मीर से हज़ार हो कर पेशावर जाते हुए रास्ते को एक 
पद्ध ( जलप्रपात ) में बाढ़ आ जाने के कारण मुझे: २४ घंटे सपरिवार रामकोरट- 
आनकोट के ऊपर के जंगल में पढ़े रहना पढ़ा था। तभी स्थानीय लोगों से वह 
नाम मैने सुना । सन्‌ १९३७ में मी मोटरलीरी का पेट्रोल चुक जाने के कारण दर्में 
कई घंटे गदी-हवीयुल्लां के ऊपर वाले चीड़ के उस जंगल में पढ़े र॒दना पटा था। 
सर्वे श्रौफ इंडिया ( भारत भूषयवैस्ता ) के इंटिया ऐेंट ऐेडजेसट फंट्रोस सिरीक्ष 


ध्रर भारतीय राष्ट्र का. विकास हास ओर .पुनरुत्थान 


« कल्दहणु के समकालिक राजा:जयसिंद के प्रशासन में . कश्मीर - राज्य 
में उरशा ( हज़ार ).मी सम्मिलित थी । सर ओऔरेल स्टाइन का विचार 
था कि नोगोद्र के.आक्रमण के समय- तक़ भी वैसा. ही. था।. उस आक्रमण 
के कारण .सिंहदेव. का राज्य केवल लेदरी दून-में रह ग़या: थाः। पर सूहदेव 
के प्रशासन में जन् समूची कश्मीर-भूमि फ़िर से अधीन की . गई. ( ऊपर 
श्लोक १३८ ), तब उरशा भी सम्मवतः फ़िर से. उसमें मिल ,गई । स्विंन 
ने कश्मीर के उस पुराने इलाके को अधीन क़िये बिना शायद. ही छोड़ा 
हो | उरशा का इस युग में कश्मीर राज्य में रहना हमें. विशेषतः इसलिए 
सम्भावित प्रतीत होता है कि उसका स्वतन्त्र राज्य रूप में अथवा और 
किसी पड़ोसी राज्य के अधीन रहने का कोई प्रमाण नहीं है । ऐसी दशा 
में अचल ने जब अपनी सेना उरश। में. फैला ली ओर वह व्रानक्रोट तक 
अर्थात्‌ खास कश्मीर की पब्छिमी चोक़ियों तक आ पहुँचा तभी. राजा 
उदयन श्रीनगर से भाग खड़ा हुआ | उदयत डुल्च. की चढ़ाई देख 
खुका था, ओर जब उसने भागने की ही ठानी तब वह अचल के श्रीः 
नगर के पूरव तक पहुँच जाने की राह देखने वाला न था । 

'. भीमानक की इस पहचान से यह भी प्रकट हुआ -कि अन्नल भी 

. नोगोदर की तरह पत्छिमी रास्ते से कश्मीर में घुसा | पर यह बात स्वतन्त् 
रूप से--उदयन के भौद्ददेश को मागने से--भी सिद्ध है। कश्मीर से 
भोट का रास्ता ज्ोजीला हो कर.दी. हे, जिसे कल्हण ने ८,र२८८७ में 
अद्टराष्ट्राध्यन्‌ ( भोट राष्ट्र का रास्ता ) कहा है। जैसा -कि. डुल्च के 
असंग में कहा जा चुका है, कश्मीर का उत्तरी रास्ता उस रास्ते के बहुत 
निकट है। यों उदयन के ज़ोजीला की ओर भागने से यह सूचित है कि 


- “( सारव और पड़ोसी देश:माला-) के १ इच-१ मील पैमाने वाले “१५१० में 

अकाशित नक्शे ४३. एफ ७ में ब्वानकोट का नाम गलती. से -बरारकोट छपा +दै। 

- भारतीय सेना के मुख्याधिष्ठान: द्वारा १९५० में प्रकाशित गज़ ट्यिर-औफ़ इंडिया 

“ ऐंड पाकिस्तान (मारत-और पाकिस्तान का स्थल-कोश) में भी, :.जिंसमें:उत्त माला 
-भ के सब. नक्शों में आये सब नामों का संकलन है; वह गलती दोहराई यई ै:। - 


9 
हद 
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यूर्वी और उत्तरी रास्तों पर उस समय खतरा नहीं था, शत्रु परिद्ठम से 


आ रहा था |. अचल के दक्खिन से आने का तो प्रश्न ही नहों- है | 
फलन्नतः वह जिस मुख्यपुर से आया, वह पामीर के पब्छिम का कोई स्थान 
था ( दे० ऊपर परिच्छेद ६ में श्लोक १६१ की विवेचना ) | 

मेरा निवेदन है कि मुग्धपुर अ्रपपाठ है सुग्धपुर का | शारदा लिपि 
में मे और स का अन्तर नाममात्र का रहा | उसके सबसे पहले दसवीं 
शताब्दी वाले नमूने में जो सयहाँ की प्रशस्ति से शमाजी ने उद्धत किया है, 


दोनों अक्षरों के रूप क्रशः ये है-- भर _ । शश्वीं शताब्दी 
के सोमवर्मा के कुलेत से मिले दानपत्र में मुं ओर सु दोनों अक्षर 
एक ही पंक्ति में हैं, ओर उनके रूप यो हँ-- र्ग्प र्भू्‌ 


यह मनोरंजक बात है कि कुलेत के इस दानपत्र का नागरी रूप देते 
समय श्रोकाजी के ग्रन्थ में भी मुरारि! के बजाब सुरारिः छुप गया है । 
यद छापे की गलती हो सकती है, अथवा यह भी सम्मत्र ह कि नागरी 
रूपान्तर करते समय स्वयं ओमाजी मद्ाराज से ही चूक हो गई हो । फिर 
१६वीं शताब्दो के दोनों अक्षरों के जो नमूने शाकुत्तल नाठक की 
पायी तथा कुल्लू के राजा बहादुस्सिद्र के दानपत्र से उन्होंने उद्धत किये 
। २८ 


हैं वेक्रशस्बों हं-- झ्॑ _े। भें ला 
थ्यान से देखने से प्रक: होगा कि १०वीं से १६वीं शत्तान्दी तक के इन 
सब नमूनों मे सम और स में केवल इतना अन्तर हद कि मे की पुंडी 
गोल है ओर स की तिकोनी | पर हाथ से लिखी पोधियों म॑ यह अन्तर 
कहाँ तक बना रह सकता था ? जब ओमाजी जैसे आचाय से मु का सु 





र८ गौ० ही० भोका (१६१८ )--मारठीय -प्राचीनलिपिमाठा 'वुय संस्द्र० 
लिपिपन्र २८, ३०, ३१ तथा पृ० ७६ । 
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पढ़ने की चूक हो सकती है, तब जोनराज के ग्रन्थ के पोथीज्लेखक या उस 
पोथी को पढ़ने वाले श्री पिट्सन ने सुग्घपुर को मुग्घपुर पढ़ लिया तो 
क्या आश्चय ? वंच्षुःसीर दोआब का प्राचीनतम नाम झुब्द या सुग्ध था। 
सुग्धपुर +5 सुग्ध की राजधानी र5 समरंकन्द | 

राजा के भोट देश भाग जाने के बाद रानी कोटा ने अमात्पों 
के हाथं अचल के पांस यंह लिखित सन्देश भेजा कि पराई सेना को 
लौय दो, व्यर्थ में देश को पीडित करने से क्या लाभ, अराजक कश्मीर 
देश के कुलनाथ वन. कर इसका प्रालन करो-(२६६) ।” यह सन्देश पाने 
पर आसारसेन्यमचलः अत्यमुगख्द्विमोहितः---अचल ने विमोहित हो 
कर चारों तरफ फैलाई हुई अपनी सेना को लोटा दिया (२७०) | कश्मीरी 
अमात्यों ने तब उसे रास्ते के उत्सवों के बहाने कुछ काल तक रास्ते. में 
विलमाये रक्खा (२७१)। “उस बीच कोटा देवी ने पजाओं को पालने 
के लिए राजधानी में रिश्वन नामक भोटिये को राजा के स्थान में नियुक्त 
किया (२७२) ।” यह स्पष्ट ही कोई दूघरा स्विंन था। “तब अचल कीं 
बुद्धि को जो विधवा हो गई स््री के समान अथवा मरा बच्चा जनने वाली 
माँ के समान ( सिद्ध हुई ) उसके अपने लोगों ने चिर तक धिककारा 
(२७३) |!” अपने वंश का राज्य स्थापित करने के लालच में अचल 
वेवकूफ. बना | उसके देवकूफ बनने की पूरी तफसील जोनराज ने नहीं दी, 
तो भी उस घटना के होने में कोई सन्देह नहीं -है । 

इधर राजा ( उदयन ) त॒ुषारलिंगों की पूजाओं से ( अपने ) दिन 
कृताथ करके डर निकल जाने पर भोट देश से अपने देश चला आया 
( २७४ ) ।” कोटा ने उसे फिर स्वीकार किया ( २७५ )। हिमालय 
में वरफ से बहुत बार लिंग की शकल बन जाती है; तुषारल्तिंग का 
वही अर्थ है । वह. किसी विशेष लिंग का नाम नहीं जैसा कि श्री योगेश 
दत्त ने समझा था। अमरनाथ तीथ में उसी किस्म - के तुघारलिंग की 
पूजा होती है । जोनराज का कटाक्ष उसी पर है। । 
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थ॑ कोटासूत जद्टार्यं मिक्षणाख्यस्थ मन्त्रिणः । 
वर्धनायात्मज॑ राजा स॒त॑ मत्युमिवादित ॥२७६॥ 

-+कोठ ने मिक्षण नामक मन्त्री से जद्व नामक जिस ( बच्चे ) को जना 
था, उस बेटे को उस राजा ने पालने के लिए, मृत्यु की तरह स्वीकार किया 
(आदित ले लिया ) | हम देखेंगे कि उदयन का राज्यकाल १५ बर्ष 
२ मास का था तथा उसकी मृत्यु पर यह लड़का त्रच्चा ही श्रर्यात्‌ 
१० बर्ष से कम का ही था ( आगे ऋ लोक २६८, ३०० )। इससे यह 
सिद्ध है कि कोद का मन्त्री भिन्नण से सम्बन्ध न तो रिश्वेन के प्रशासन 
में ओर न उदयन के प्रशासन के पहले अंश में हुआ था। प्रकटतः 
डदयन के भोट देश भाग जाने पर ही कोण का मिन्नण से सम्पन्ध 
हुआ, और उदयन जब्र लोंट कर आया तत्र उसका बच्चा हुआ ही 
था। यों अ्रचल की चढ़ाई हुई उदयन का राज्यकाल कम से कम आधा 
बीत चुकने के बाद अर्थात्‌ ११३१ ई० के ब्राद--बहुत सम्मचतता लग० 
१३३४-३५ ई० में | उदयन के अपने देश ओर पत्नी को विपत्ति में छोड़ 
कर भाग जाने पर कोट ने दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध किया, इससे कोटा को 
चरित्र-दोप नहीं दिया जा सकता | अपने ज्ञेत्रज वेटे को उदयन ने मृत्यु, 
की तरह कड़वा घूट मान कर ही स्वीकार किया होगा | 

“और बह वीर शहमेर जिसने रिश्वन के वेटे को पाला था, पुत्रपप्रेम 
के कारण राजा की श्ाँखों का काँठ था (२७७) | पर देवी (कोट) की 
दोनों पुत्रों पर सम दृष्टि होने के कारण शाहमेर को अपना हे पपात्र होने 
पर भी राजा भय के मारे छू न सकता था (२७८) ।” यह तो राज-परिवार 
की उलमभन हुई; अत्र प्रजा की बात सुनिए । 

“अ्रचल के उपज्वव के आतंक में डर के मारे लोगों ने जिसका 
आश्रय लिया या वह शहमेर राजा को तिनका भर भी नहीं गिनता था 
( २७६ ) |” इससे प्रक: है कि अ्रचल को लौटाने का काये मुख्यतया 


| शोर भारतीय्र- राष्ट्र का-विकास हास. और पुनरुत्यान 


शाहमेर की ही सके ओर हिम्मत से हुआ था और उसने अचल की 
चढ़ाई के समय कश्मीर की रक्षा की तैयारी की थी | कश्मीर का उत्तर- 
पच्छिमी भाग क्रमराज्य उसके वेटों के हाथ में था (ऊपर-छोक-२५६), और 
अचल: का सामना पहले उसी ग्रदेश-को करना पड़ता |. .शहमेर राजा पन्षी 
-की वार्चार हेदर श्येन दिखला कर दिनि-रात डराता- रहता था: (२८०)।” 
रचांस्तटस्थानुहंगरहितों .. ... .जलबजितः। 
अल्लेश्वरास्व॒ुपूर: स॒ ग्रजाश्वत्रमतापयत्‌ ॥२८१॥ 
+:आश्चय कि वह अल्लेश्वर-रूपी सूखा रो जो उद्देग, से रहित था, 
तट्ध्थों ( निष्पक्ष लोगों या अपने तट पर रहने वालों ) की रक्षा: करता 
हुआ प्रजाओं को गर्मी देता था|. अम्बुपूर शब्द यहाँ और आगे. शोक 
२६५४ में भी बरसाती नदी के अर्थ. में है । उसमें एकाएक पानी-की बाद 
आती हैं इसलिए, वह शब्द बहुत उपयुक्त है । .होशिग्रारपुर जिले में वैसी 
नदियाँ चो, अलमोड़े. में गधेरा ओर देहरादून के खड़ी बोली प्रदेश में रो 
कहलाती हैं | देहरादून शहर के पूरवी बाजू पर रिस्पना रौ .है,. पच्छिमी 
पर विंडाल. रों। शाहमेर के बेटे का नाम अल्लेशर या अल्लेश्वर था 
( ऊपर छोक २५६ )। योगेश <दत्त की पोथी में. शायद अत्रापयत्‌ 
पाठ था, जिससे. उन्होंने अर्थ किया प्रजा की रक्षा करता -था। 
पर .उस पाठ से छुन्द ट्टता है, 'रक्ष॒न की. पुनरक्ति होती -है, . ओर 
चित्रम की साथकता नहीं रहती | जोनराज की काव्य-शैली . में. अछंगति 
अलंकार का .प्रयोग. बहुत है, जैसे कज्जल द्वारा दृष्टि . मारी जाने की 
बात में | सो यहाँ भी इस असंगति पर आश्चय प्रकट किया गया है.कि 
. रे तटस्थों की. रक्षा करता और प्रजा.को मिगोने, या बहाने के बजाय गर्मी 
देता था ।. अतापयत्‌ का अ्रथ तप्राता.न. कर. के गर्मी देता.करना , ठीक 
है, क्योंकि कश्मीर जेंसे ठंडे देश में गर्मी देना.अच्छी वात़ हे.। 
शिरःशाटकहिन्दाख्यों..._... .समभूषयतामुभो । 
चन्द्राकोविव तस्याशां शूरों पात्रों .गुणोच्छितों ॥९८श। 
_--शिरुशाटक और हिन्द नामक. दो शर्‌ गुणों से उन्नत पोते दर्ज और 
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चाँद की तरह उसकी दिशाओं-की या आशा को अलंकृत करते थे। ये 
दोनों अल्लेश्वर के पुत्र ये सो आगे. छलोक २३६२३६३ तथा ५३३१, ४.३६ 
से प्रकट होता है। ३६२- छोक में जहाँ फिर शिरुशाय्क का नाम आया 
है, वहाँ योगेश दत की पोथी में शिवस्थासिक पाठ है । शाहमेर अपने 
उस पोते को लाड़ से शीराशामक ( र ्ञीराशी, दूध पीने वाला ) कद्दता 
था और जान पड़ता है जोनराज ने उसे शिराशामक लिखा था जिसे 
संस्कृत शब्द बनाने के प्रयत्न में लिपिकारों ने शिरशादक और शिव- 
स्वामिक बना दिया | 
“पूरिश्वर्य के कारण जिसका दर्प उमड़ता था, राजा की आशा का 
लंघन करने को उद्यत वह शहमेर राजा की सेवा करने वालों के लिए 
विपत्ति का द्वार बन गया था (१८३) ।” इससे प्रकट है कि द्वारेश का 
महत्यपूर्ण पद शाहमेर के हाथ में था। वह पद उसे रिंचन ने दिया हो 
या स्वयं उदयन ने भोट देश को भागने से पहले दिया हो । 
सोल्लेश्वरसुतां दत्त्वा लुस्तस्थ॒ तदघीशितुः । 
श्रीशंकरपुर जित्वा राज्षः शबह्मबधेयत्‌ ॥२८४॥ 
“उसने अल्लेश्वर की लड़की उस (5 शंकरपुर) के अधीश (ठिकानेदार) 
लुत्त को दे कर शंकरपुर को जीत कर (> अपने वश में कर के) राजा 
की शंका बढ़ाई। शंकरपुर बारामूला से श्रीनगर के रात्ते पर की पठन 
नामक बड़ी बत्ती है ।** 
वशेतेलाकशरोस्यथ भाद्विलेश्वयभाजनम्‌ | 
ज्यंशरस्थ सुतां हस्तेकृत्य कृत्यविदोभवन्‌ ॥२८५॥ 
बशे ते'“* श्रलग अलग पदूना चाहिए ।--कार्यकुशल ज्वंशर की चेटी 
को हाथ में कर के भाद्लिल का स्वामी तेलाकशूर इस (शाहमेर) के वश में 
आ गया | भाप्विल आधुनिक बांगिल है जो पवन के पास ही है |3" 


२९. औरेल स्टाश्न (१९००)--पूर्वोक्त, ५,१५६ पर टिप्पणी । 
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' बहुरूपजयी.. लक्ष्मीनिधिरच्युततापदम | 
: शमालां स नृसिंहोथ देत्यश्रियमिवादुनोत्‌ ॥२८क्षा 
तापदम्‌ की. जगह तापदाम्‌ होना चाहिए |--बह्ुत तंरह से जीतने 
वाले घंनसम्पन्न उस नार्सिद ने ताप देने वाली शमाला को वैसे ही दवा 
कर वश में किया जैसे द्॒सिंह ने देत्यों की श्री को | शंकरपुर ओर भाज्विल 
क्रैमराज्य के वितस्ता के दक्खिन वाले भाग में हैं, शमाला उसी के उत्तरी 
भाग में-। प्रथम राजतरंगिंणी ८, ३१३० में भी शंकरपुर, भाज्लिल और 
शमाला के डामरों का एक साथ उल्लेख है। कम से कम उत्तरी क्रमः 
राज्य: का स्वामित्व उदयन ने ज्यंशर ओर अल्लेशर को: दिया था (ऊपर 
श्लोक २५६); इसलिए शमाला को वश में करना 'शाहमेर का पहला 
कत्तव्य था। पर अब वह मडवराज्य की तरफ भी कैसे हाथ फैलाता है 
उसका द्वत्तान्त सुनिए ! ः 
मकरालयगास्भीय: 'करालस्वो जयश्रियः | 
कराले स करालॉजाः केरमालंम्वयजंनान ॥र८णज। 

--जय॑श्री का हाथ थामंना समुद्र की सी गहराई वाला (कार्य) है; उस 
कराल ओज वाले ने कराल में लोगों को ह्यथ थमाया | योगेश दत्त ने 
अर्थ किया है--लोगों से कर उगाह्य | कराल या अधवन (आंदविन) 
विशोका (वेसाउ) नदी की सुवर्णमणिकुल्या (सुनमंकुल) नहर का प्रदेश 
है ।३१ विशोका पीरपंचाल की तलहटी के क्रमसरस्‌ (कॉंसरनाग) से 
निकलती, तथां वानहाल से सिद्धपथ (सिदउठ) के बीच के कुल पानी को: 
लेती है | यों कराल मंडवरॉज्य के दक्खिनी भाग में हे । वहाँ के लोग 
प्रकटतः किसी कष्ट में थे, शाहमेर ने उन्हें अपना हाथ थमा कर सहारा 
दिया।. ये का 
: अ्रसिस्मरत्स्सेरयशा. दुष्यमानमितस्ततः । 

राज्ः कलशदेवस्यथ विजयेशपुरं - ततः ॥रद्ण।। 
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->सुसकाते हुए यश वाले ( उस ) ने उसके बाद राजा कलशदेव के 
जहाँ तहाँ जलते हुए. विजयेशपुर को याद किया ! विजयेश्वर (विजश्नोर ) 
मडवराज्य के उत्तरपूर्वी भाग में श्रीनगर से मात्तंए्ड के रास्ते पर .है सो 
ऊपर कह चुके हैं। कलश कश्मीर के साधु राजा अनन्त (१०२८-१०८१ 
६० ) और उसकी प्रसिद्ध रानी ययमती का वेणा था | जवानी में निलेज 
ऐयाशी के काय करने के कारण.उसका माता पिता से बिगाड़ हो गया। 
अनन्त ने उसे कैद करना चाहा, पर सू्यमती के कहने से न किया और 
विजयेश्वर में रने दिया | कलश ने पीछे बिगढ़ कर विजयेश्वर में आग 
लगा दी | उसके पिता ने तब आत्महत्या कर ली और माँ सती हो गई । 
इसके बाद जब्न कलश पर राज्य की जिम्मेदारी पड़ी, तब्र उसका चरित्र 
झुधर गया | ु 

जलते हुए, विजयेशपुर को याद कर शाहमेर ने क्या किया सो अगले 
श्लोक में कहा है-८ 

स्थित्ये प्रकल्प्य चक्रस्य स्व॒स्य चक्रवराचलम । 
शक्ष रोचलकायोरि जनस्यथ समदशयत्‌ ॥र२८<॥ 

--अपने लोगों की जीविका के लिए, चक्रधर पहाड़ की जागीर लगा कर 
शहमेर ने लोगों को अचल के कार्य याद कराये। चक्रधर पठार (चकदर 
उडर ) विजभ्नोर के लगभग दो मील. नीचे वितस्ता के एक मोड़ में 
है |3* मुस्सल के राज्यकाल भें भी ११२१ ई० में राजा हुए के पोते 
मिक्षाचर ने विद्रोह करते हुए प्रथ्चीहर आदि डामरों को साथ मिला कर 
विजयेश्वर पर राजकीय सेना को हराया और चक्रधर के मन्दिर को जला 
दिया था। चक्रधर उडर हाथ में रहने से विजयेश्वर प्रदेश में कलश या 
मिक्षाचर की तरह शरारत करने वाले विद्रोद्दियों पर अंकुश रहेगा यह 
सोच कर शाहमेर ने उसे अपने हाथ में कर लिया । अचल की चढ़ाई 
के समय शाहमेर ने देश को बचाया या, इसलिए चकदर उडर जैसे 
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नाकेबन्दी के स्थान उंस जैसें ज़िम्मेदार व्यक्ति के हाथ में रहने चाहिएँ, 
जनता को यह समझक्का कर उसने यह काय किया। अंचल उत्तरपच्छिम से 
आया था, पर कोई आक्रमक दक्खिनपूरव से भी आ सकंता था, इसलिए 
उधर के नाकों को सुरक्षित करना भी आवश्यक थाो। द्वारेश होने के" 
कारण सब रास्तों की रक्षा का उपांय करना शाहमेर का कत्तंव्य था। - 

इस प्रसंग के श्लोकों का अर्थ करने में श्री योगेश दत्त ने बड़ा 
गोलमाल किया है। उपयुक्त श्लोक का अ्रथ उन्होंने किया है--अपने- 
इलाकों की सुरक्षा के लिये ( स्वस्य चक्रस्य स्थित्ये ) शाहमेंर ने चक्रघरं 
पहाड़ की किलाबन्दी की, ओर लोगों को दिखाया कि मेरे कार्य अय्ल 
(अचल ) हैं ! 

कमस्पनेश्वरलक्ष्मसय्य लक्ष्मीमिव सुतां दधत। 
अल्लेशो लंव्धवाञ् शुद्ध स्वदायमिव सद्यशः ॥२€०। 
-प्रधान सेनाध्यक्ष लक्ष्म की लक्ष्मी जैसी वेटी को धारण करते हुए ' 
अल्लेश को अपने शुद्ध दाय (विवाह-मेंट) की तरह अच्छा यश मिला | 
प्रधान सेनाध्यक्ष के अथ में पहली राजतरंगिणी में बरावर कम्पनाध्यक्ष या 
कम्पनेश शब्द आता है; कम्पना 55 केंपानेवाली ८ सेना । 
नारिड्रख्शेलूप कोटराजमथाग्रहीत्‌ । 
शंह्य रस्तनयां रत्नगुहरोन्मालिकेन सः ॥२6१)॥ 
तनयारक्ञ""" मिला कर पदना चाहिए |।--इसके वाद शाहमेर ने माला 
उठाये हुई रत्न जैसी कन्या गुहर द्वारा रंगशाला के नट (5>ज़्मानाः 
साज़ ) कोय्राज नारिंग को वश में किग्रा | विवाह के समय कन्या वर के 
गले में माला डालती है, इसलिए, कोटराज नारिंग को कन्या दे कर वश 
में किया यह अभिप्राय है । शहर ग्रकटतः शाहमेर की वेटी का नाम है| 
फाससी में गृहर का अर्थ है मोती । यों ख्नगुहर'"' कहने में युनदक्तवदा- 
भास अलंकार है ) कोट से कौन सा स्थान अमिप्रेत है सो में नहीं 
पहचान सका | 
बड़े-बड़े जागीरदारों के यों कावू आने की वात कह कर जोनराज 
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साधारण रूप से कहता है-- विश्वयले- लवन्य कुछु साम से, कुछ 
भेद से, कुछ दान से श्रीर कुछु डर से उसके शासन को मानने लगे 
( २६२ )। लवन्य लोगों ने उसकी पुत्रियों फो मालाओं की तरह धारण 
किया; यह नहीं जाना कि वे पाये हरने वाली घोर विप वाली नागिनें 
थीं ( २६३ )।” ज्ोनराज ने यह बात शाहमेर के पोते के पोते जैनुला- 
ब्रिदीन के समय में लिखी है | इससे प्रकट है कि उसने सच्चे ऐतिदासिक 
की तरह श्रपना मत खुल कर व्यक्त किया है, अपने आश्रयदाता के 
वंश की प्रशंसा दी नहीं की | जैनुलाबिदीन जैसे उदार शासक ने उसे यह 
सतन्‍्त्रता दी यह उस शासक के अनुरूप दी था । क 

इन विबाहों के विपय में यह भी जानना चाहिए कि कश्मीर में एक 
वर्ग या एक जात के हिन्दुओं ओर मुसलमानों में पारस्यरिक विवाह 
करने की प्रथा सच्नदवीं शताब्दी तक वनी रही । जैसे शवों शाक्तों वैष्ण॒वों 
चींड्ों आदि में परस्यर-विवाह होने में मत का भेद बाघक न द्ोता था, 
वैसे ही हिन्दुओं मुसलमानों में भी | जेसे हिन्दू की लड़की मुस्लिम के घर 
जा कर मुस्लिम हो जाती, वैसे द्वी मुस्लिम की लड़की हिन्दू के घर आा 
कर हिन्दू हो जाती । पत्नी की मृत्यु के बाद उसका देह उसके पति के 
धर्म के अनुसार जलाया या दफनाथा जाता | शाहजगँ ने अपने प्रशासन 
में इस प्रथा को एक्तरफा करने के लिए अकबर १६३४ में यद श्रादेश 
निकाला कि हर हिन्दू जो मुस्लिम स्त्री को व्याहे वह या तो मुस्लिम न 
उमसे फिर ब्याह करे ओर या उते त्याग दे । इस आदेश का कड़ाई से 
पालन कराया गया, तब्र यह प्रथा बदली 73 यों शाहमेर-परिवार के ये 
विदाह-सम्बन्ध अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए थे, इनका सामा- 
जिक साम्प्रदायिक मूल्य तब कुछु न था | 

अन्त में 'वीन-एा वह लवन्फद्यथी था जो शहमेर-सिंद के मन्त्र 

३३, यदुनाथ सरकार (१९१२)--दविस्टरी »फ ओौत्गक्षोद (डौरंगज्ञेद का 
इतिदास ) जि० १ ९० ६२-६३, २४२ । 
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(नीति ) से या-विक्रम से अथवा राजवंश के व्यक्ति :द्वारा काबू. किये 
जाने की आदत के कारण वश -में नहीं हो गया: ( २६४ )." ओर 
“शहमेर-रो: की बाद से चारों तरफ से घिरा हुआ राजा--मिद्ठी के ऊँचे 
“ढेर पर खड़े पेड़ की तरह रह गया ( २६४ ),” ,तथा - मानो राजधानी 
-मात्र का आधिपत्य रह जाने की लज्जा से राजा का जीवन भी शुद्ध यश. 
क्रेसाथ चला गया (२६६-) |? - १४वं- वर्ष की शिवरात्रि -त्रयोदशी 
को ( फरवरी १३२६.) उसकी मृत्यु,हुई (२६७ ); कुल -१५-वर्ष २ मास, 
२ दिन उसने कश्मीर भूमि का भोग किया ( रध्८ ) | 


१५, कोटा का प्रशासन 


कोटा ने शाहमेर के डर से चार दिन राजा-की मृत्यु की ब्रात छिपाये. 
रकक्‍्खी ( २६६ )। “शहसमेर मेरे बेटे द्वारा साम्राज्य कहीं अपने हाथ, 
में न ले ले इस डर से बड़े वेटे को ओर बच्चा होने के कारण दूसरे को. 
( राजा बनाने का विचार ) छोड़ कर ( ३०० ) पुत्रस्नेह से-ओर बुढ़ापे 
के दोष से विमोहित रानी कोण महल -के भीतर बन्द. न रहना चाहती 
-थी, तब ( ३०१ ) लवन्यों ने उसे सत्री होने और बन्घु होने के कारण: 
टढारस दिलाया; और उसने स्वयं अपनी विधवा सखी सी भूमि को. 
-सान्तवना दी ( ३०२ )” अर्थात्‌ भूमि का शासन अपने हाथ में लेना तय 
किया | तब “डर निकल जाने पर शुक्ल प्रतिपदा के दिन उसने राजा की 
अन्त्येष्टि की ( ३०३ ) ।” ४ 

कोटा का पहला वेया हेदर अब १८.एक वर्ष का रहा होगा | दूसरा 
-बेणा जड् अभी तक बच्चा था | स्वयं कोयय की आयु अब्र कितनी .रही 
होगी ? यदि सन के हाथ पड़ने के समय वह १६ वर्ष की रही 'हो तो 
-अब वह रे४-३६ वर्ष की होगी । पर उस दशा में छछोक ३०१ में . उसे 
वृद्ध क्‍यों कहा है ? यदि सचिन की पत्नी वनने के समय वह २५ वर्ष की 
-रही हो तो अब लगभग-४५ की होगी, ओर उसे बृद्ध . कहना. अयुक्‍त 
-न होगा | किन्तु २० वष की आयु तक उस युग में उसके ,अविवाहित: 
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रहने की सम्मावना बहुत कम थी। ओर यदि वह्द विवादित थी--रामचन्द्र 
की पत्नी थी--तो उसकी किसी सनन्‍्तान का उल्लेख क्‍यों नहीं है? इस 
समस्या को में ठीक टीक सुलभा नहीं पा रहा हूँ । मुके ऐसा लगता हे 
कि छोक ३०१ में कवि ने थोड़ी असावधानी से उसे बृद्ध कह दिया है; 

बह तत्र ३६ एक वर्ष की ही होगी, क्योंकि बड़ी विपत्तियों में से लॉबने 
आर अपने वेटे से वश्चित हो जाने पर भी उसका दिल दृटा न था। 
इसके बाद भी उसने काफी दृदता दिखाई और शाहमेर ने अन्त में 
उससे विवाह्द की व्रात भी की | 

कोट के अपने द्ाथ में शासन ले लेने पर “शाहमेर आदि सत्र 
अमात्यों ने पुराने उपकारों को याद करते हुए. उसे उसी प्रकार प्रणाम 
किया जैसे मनुष्य चन्द्रमा की नई कला को प्रणाम करते हैँ (३०४ ) | 
ताप को दूर करने में दक्ष उनाले की वर्षा सी उस (रानी) ने समृची धूल 
को शान्त करते हुए प्रजा-लताओं को पनपाया (१०५) ।” 

किन्तु 'शहमेर से अपने उदय के भ्रंश की शंका उसे थी, इसलिए 
डस देवी ने उसके दर्प को तोड़ने के लिए; भद्वमिन्षण को ब्रद्गावा दिया 
(३०६) | वह ततब्र उसकी प्रज्ञा की नाव पर चंद कर दुस्तर पानी की बादों 
जैसे बढ़े भयानक कार्यों के परले पार लगने लगी (३०७)। शदमेर '"' 
भिन्षण के इस उदय को दिल से न सद्द पाता था *”” (३०८) | सुल्लगती 
हुई श्रांग धुएँ ताप आदि से जानी जाती है, पर इस बुद्धिमान्‌ के क्रोध 
का कोई भी चिह् दिखाई न देता था (३०६) ।” 

“सयाने शहमेर ने तब बीमार होने का बहाना क्रिया और ऐसा 
दिखाया कि में मरने वाला हूँ (११०) । उसका द्वालचाल देखने के 
लिए कोण देवी ने भद्रभिन्नण को अवत्तार आदि के साथ भेजा (३११)। 
( शाहमेर के ) द्वारपालों ने उनके अनुवाबियों को यह कह कर भीतर 
जाने से रोक दिया कि उसका पित्त कुपित है, पसीना थाना उचित नहीं 
है ( इसलिए, मीतर मीड़ करना अभीष्ट नहों है) (३१२)। वे दोनों 
मिक्षण ओर अबतार उसके पास जा जैठे, पर उनके प्राणरज्ञक देवता 

र्८ 
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मानो रास्ता तंग होने से न घुस सके (३१३) । उन्होंने _ उसकी. बीमारी - 

हांलचाल पूछा; कुछ समय बाद उसने अपने आदमियों दाग उनके 
देह में छुरी गढ़वा दी ओर अपने मन की व्यथा उखाड़ फेंकी. (३२१४) । .. 
नाड़ियों से लहू, आँखों से पानी ओर सब अंगों से प्राण. उन दोनों ने 
ठ॒रन्‍्त छोड़ दिये ; उसने अपने मन से उनका दवंष छोड़ दिया :(३१५)॥। 
लहू से गीले घांवःदीये जिसकी गोद में .हैँ ऐसे पूर्ण पात्र. से. उनके 
सिर थे; उसने रोग छुटने के बाद का स्नान उनके खून से कियां 
(३१६) |” 

इस प्रत्यक्ष अपराध पर शाहमेर को दण्ड देना राज्य का हस्त का 
कत्तेव्य था। 'कोगादेवी शहमेर को कैद कर लेने को तैयार और समर्थ 
भी थी; पर वह दूसरों के कहने में आ जाती थी, और उसके अपने दुब्ुद्धि 
अमात्यों ने उसे यह कर रोक दिया (३१६) कि ये दोनों आपके बेटों की 
संरक्षा में लगे हुए थे, विधाता ने इनमें से एक को छोड़ कर दूसरे को 
हर लिया (११७) ““ (११८) !” यों कातिल के वार को विधि की लीला .. 
कह कर उन्होंने कर्तव्य से मुँह मोड़ा ओर शासन की प्रतिष्ठा मिट्टी में - 
मिला दी | 

जोनराज का कहना है कि इसके बाद भी €साम्राज्य-कुमुद के 
लिए चाँदनी सी (वह रानी कोण) लोगों को उसी तरह तृत्त करती रही 
जेसे नहर सम्ृद्धिदायक पानी से क्यारी को (३२०) |” किन्तु शाहमेर को 
दर्ड न मिलने से शासन की जो दुबलता प्रकट हो चुकी थी, उसका .. 
प्रभाव हुए. बित्ता न रह सकता था ! कम्पनाधिपति (प्रधान: सेनापति) ने 
रानी की आज्ञा का व्यतिक्रम किया, रानी ने तब युद्ध की तैयारी कर- उस 
पर चढ़ाई की (१२२१) | ; 

संकटाछम्पनेशस्तं कुज्ञायादिव पक्षिणीम | 
जीवग्राह॑ ग्रहीत्वायं कारायज्रमानयत ॥3२२॥ 

-+कसनेश ने उसे घोंसले में से पक्षिणो को तरह पहाड़ के घाट से. जीते 
जी पकड़ कर कारा के पिंजरे में ला डाला ! ध्यान रहे कि कंम्पनेश . 


» नवन्परिशिष्ट ४/-कोटा का प्रशासन २ है 


शाहमेर का -समची था; उसने अ्यनी लड़की अ्रल्लेश्वर,'को :व्याहदी...थी 
( ऊपर इलोक २६० )। रा ल हे न्‍ 
कुमारभद्त नामक कोटा के योग्य मन्त्री ने उसे>छुड़ाने- का इरादा 
किया और पहले दिखावे के लिए दूसरे मन्त्रियों से (जो प्रकटतः कोश के 
पत्न में थे ) झगड़ा किया (१२३) । उसके गाद वह रानी से मिलती 
शकल वाले एक सुन्द्र विद्यार्थी को अपने साथ ले (३२४) कम्पनाधीश 
के पास पहुँचा और उसकी प्रशंसा कर उससे बोला (३२५:२६) कि रानी 
दान भोग उत्सव से परदेज करती हुई बहुत सा धन अपने बन्धुओं के 
यहाँ तथा सेना की छाबनियों में जमा करती रही है (३१७), आपकी 
इजाजत से में कारा भें जा कर उसे ध्रमका ओर फुसला कर उस धन 
का पता निकालना चादता हूँ (२२८)। कम्पनाधीश ने उसे इजाजत देते 
हुए यह कह कर विदा किया कि हमारा उपकार भी बाद रखना (१२६)। 
सन्ध्या के समय बह अपने विद्यार्थी के साथ कारा में घुसा और गनी 
के दिल से शोक मिकल- गया ( ३३१०-३१ )-- इससे यतीत होता है कि 
रानी को इस बात की सचना पहले से थी। गनीमभेसघारी विद्यार्थी को वहाँ 
छोड़ बठुकवेशधारिणी कोटा को ले कर वद निकल आया (११२) । 
रक्षितारोपि नाजानंस्तयावत्तावदेव सा। 
कम्पनाधिपतिं चक्र स्वचक्रेभशक्ृत्करिम ॥३२३३॥ 
-+जब तक रखवालों को भी इसका पता न चला तब तक उसने कम्पना- 
घियति को अपने चक्र का द्ाथी का बच्चा बना लिया | यद्‌ मुद्दावरा 
अपरिचित सा है, पर इसका स्पष्ट अथ यद है कि उसने कम्पनाधियति 
को एकाएक केद कर लिया। कोट शाहमेर पर भी इसी प्रकार दी कारर- 
वाई कर सकती थी आर कर लेती तो विपत्ति म॑ क्‍यों फँसती ? अचल 
की चदाई के समय तथा अ्रत्र उसने जैसा बर्त्ताव किया उससे प्रतोन दोता 
है कि वद्द कापी हिम्मतहोंसले वाली ओर सममद्धार थी | 
सान्बशत कुमारंण मांचिता भद्नभित्षणम | 
एकदन्तहतार; के नान्यनेंभमुखाडूयम ॥2 १शा 


"४३६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


--कुमार द्वारा छुड़ाई जा कर वद भद्ृभिन्षण को याद कर पछताने 
लगी "| दूसरी पंक्ति का शब्दार्थ टीक नहीं बनता, पर भावार्थ यह स्पष्ट . 
है कि एक शन्नु को जिसने मार लिया उसे क्या दूसरे शत्रु से डर नहीं 
होता | 
उसने शहमेर पर कृपा नहीं दिखाई, शहमेर ने भी शंका न छोडी, 
क्योंकि समथ से वैर कर के बुद्धिमान्‌ उदासीन नहीं हो बैठते (१३५)। 
उस वलशाली पर वह न प्रसन्न होती और न क्ुपित होती, घृणा के साथ 
(ऐसा) प्रभाद विनाश का पहला अड्वर होता है (१३६)।” *** कोण ओर 
शहमेर मेर्‌ में से एक जिस पक्ष को बढाता दसरा उसे नष्ट करने का यत्न 
(३३८) | 
एक बार वह कायवश जयापीडपुर गई; वली शहमेर ने पीछे 
राजधानी को हथिया लिया ( ३३६ ) |” जयापीडपुर या जयपुर वितस्ता- 
सिन्धु-संगम के तीन मील नीचे वितस्ता के बाँये ( दविखनी ) तट पर, 
क्रमराज्य - के दक्खिनी भाग में, है | उसका एक अम्यन्तरकोट्ट 
( अंदरकोठ ) और एक बाह्मकोड्ट था। अब्र जयापीडपुर का स्थान 
अंदरकोठ ही कहलाता है 3:४ 
लवन्य लोगों ने ( शाइमेर को ) अधिक बलशाली ( देख ) उसकी 
आशा ग्रहण कर ली; तब रानी ने जयश्री के साथ-साथ कोट्ट के द्वार को 
बन्द कर लिया ( २४० ) | शहमेर ने उसके (समाचार लाने वाले ) 
चार-रूपी नेत्र बन्द कर दिये, तब वह उस बिलाव के सामने बिल में 
घुसी खुहिया सी केवल उसकी चपलता उभाड़ने का कारण बन गई 
,( ३४१ ) ।” तब शाहमेर उसे मनाने के सन्देश भेजने लगा, 
रानी के पुराने उपकारों की याद दिला कर ( रे४३-४४ ) उसने कहला 
भेजा कि 'मिरे साथ सिंहासन पर, लक्ष्मी के साथ मेरी छाती पर ओर 
क्षमा के साथ मेरे चित्त में गनी आ विराजे ( ३४४ ) | इस प्रकार के 





.. ३४. औरेज स्टाइन (१९००)--पूर्वोक्त, जि० १ छ० १३०। 


नव-परिशिष्ट ४--कोट का प्रशासन ४३७ 


सन्देशों से उसे यतपृतक भुला कर उस बुद्धेमान्‌ ने कादर की मूमि आर 
कोटदेवी को हाय में कर लिया ( ३४३ » | 

“कक बिछोने पर यत उसके साथ बिता कर उसने प्रातः उठ कर 
तीछ्यों द्वारा देवी को विस्वा दिया (३४७ )। श्री बोग्रेश दत्त ने 
समझा था तीदण कश्मीर के किन्हीं विशेष लोगों का नाम है। काशों में 
वह शब्द उंज्ञावाचक नहीं है, पर कोटल्य के अथशात्त्र ( १,१२ ) में 
तीक्ण उन चारों ( गुतचरों ) का नाम है जो पंसे की खातिर कोई भा 
दुःसाहस करने को तैयार हों | 

यों पन्द्रहवें वर्ष (5 १३३६ इ०) श्रावण की शुक्क दशमी को रानी 
अन्तरित्ष से तारे की तरद राज्य से गिर पड़ी (१४८) । उसके उन दोनों 
बेयों को भी ** उस कार्यकुशल शाहमेर ने कैद में डाल दिया (१८६) ।* 

शाहमेर पहले स्विंन का विश्वासपात्र बन कर ऊँचे पद पर पहुँचा 
था | फिर अचल की चढ़ाई के समय घेर, हिम्मत ओर चतुराई से देश 
की रक्षा कर कश्मीर की प्रज्ञा का प्रीतिपात्र बना | उसके बाद लब॒न्यों 
से रिश्ते जोड़ उसने सारे कश्मीर में अपना जाल फैला लिया। फिर 
दत्यारा बन अपना ग्रतिदवन्द्री काँठ उखाड़ फेंका, ओर अन्त में होशियारी 
हृदता और निममता से कश्मीर का राज्य इथिया लिया । उसकी प्रत्येक 
अवसर की कुशलता से प्रमावित हो कश्मीरी कवि देखता है कि मनुप्य 
का कर्म दी वास्तविक दैवी शक्ति है शरीर गा उठता है-- 

सब कप रूप चिदचिद्विरेमिरमितों व्यद्ञन्स्यं निर्मिते- 

न देशकालकलनानिष्कीलित॑ तन्महः | 

आत्मा वास्तु शिवोस्तु वास्त्वथ हरि सोप्यात्मभूरस्तु वा 

बुद्धो वास्तु जिनोस्तु वास्वथ परस्तस्म नमः कुमहे ॥३४०॥ 
“ल्वर्व किये हुए ज्ञानात्मक वा अज्ञानात्मसक अबने इन (कमों ) 
अपने रूप को प्रकट करता हुआ जिसका देश काल की गणना से 
ब्रेधा हुआ वह तेज खुलता है, वह आत्मा हो या शिव हो या इरि हो 
वा ब्रह्मा हो वा बुद्ध हो वा जिन दो वा परला ( आत्मा ) हो, हम उसे 


| थ]|7 


४ 


/ 


४३६ मारतीय राष्ट्र का विकास हांस ओर पुनरुत्थान 


“कुमार द्वारा छुड़ाई जा कर वह भट्टभिक्षण को याद कर पढछताने - 
लगी '“'। दसरी पंक्ति का शब्दार्थ टीक नहीं बनता, पर भावाथ यह सं 
. है कि एक शत्रु को जिसने मार लिया उसे क्या दूसरे शत्रु से डर नहीं 
होता | 
. “उसने शहमेर पर कृपा नहीं दिखाई, शहमेर ने भी शंका न छोड़ी 
क्योंकि समर्थ से बैर कर के बुद्धिमान्‌ उदासीन नहीं हो बैठते (३३५)॥ 
उस बलंशाली पर वह न प्रसन्न होती और न क्रुपित होती, छ्णा के साथ 
(ऐसा) प्रभाद विनाश का पहला अड्गर होता है (३३६)।” **' कोय ओर 
शहमेर में से एक जिस पक्त को बढ़ाता दसरा उसे नष्ट करने का यत्न 
(३३८) | 
एक वार वह कार्यवश जयापीडपुर गई; वली शहमेर ने पीछे 
'राजचानी को हथिया लिया ( ३३६ ) |” जयापीडपुर या जयपुर वितस्ता- 
सिन्धु-संगम के तीन मील नीचे वितस्ता के बाँये ( दविखनी ) तठ पर, 
क्रमराज्य - के दक्खिनी भाग में, है । उसका एक अम्यन्तरकों् 
( अंदरकोठ ) और एक वाह्मकोद्ट था। अन्र जयापीडपुर का स्थाने 
अंदरकोठ ही कहलाता है ४ 
“लृवन्य लोगों ले ( शाहमेर को ) अधिक वलशाली ( देख ) उसकी 
आज्ञा ग्रहण कर ली; तब रानी ने जयश्री के साथ-साथ कोट्ट के द्वार को 
बन्द कर लिया ( ३४० ) | शहमेर ने उसके ( समाचार लाने वाले ) 
चाररूपी नेत्र बन्द कर दिये, तच वह उस बिलाव के सामने बिल में 
घुसी चुहिया सी केवल उसकी चपलता उमाड़ने का कारण वन गई 
-..( ३४१ ) / तब शाहमेर उसे मनाने के सन्देश भेजने लगा, 
रानी के पुराने उपकारों की याद दिला कर ( रे४३-४४ ) उसने कहला 
भेजा कि मेरे साथ सिंहासन पर, लक्ष्मी के साथ मेरी छाती पर ओर 
क्षमा के साथ मेरे चित्त में गनी आ वियजे ( ३४५ ) | इस प्रकार के 





* ४, औरेज स्टाइन (१९००)--पूर्दो क्, जि० १ ए० १३० । 
॥ र 


नव-परिशिष्ट ४--कोणा का प्रशासन ,.. ४३७ 


सन्देशों से उसे यत्लपूर्वक भुला कर उस बुद्धिमान्‌ ने कोड की भूमि और 
कोगदेवी को हाथ में कर लिया ( ३४६ ) [” 

“एक बिछोने पर रात उसके साथ बिता कर उसने प्रातः उठ कर 
तीक्ष्यों द्वारा देवी को बिरवा दिया ( ३२४७ )।” ओ योगेश दत्त ने 
समझा था तीकुण कश्मीर के किन्हीं विशेष लोगों का नाम है। कोशों में 

वह शब्द संज्ञावाचक नहीं है, पर कोटल्य के अर्थशास्त्र (१,१२) में 
तीक्ुण उन चारों ( गुप्तचरों ) का नाम है जो पैसे की खातिर कोई भी 
दुःसाहस करने को तैयार हों | 

यों पन्द्रद्वें व (5 १३३१६ ६०) श्रावण की शुक्ल दशमी को रानी 
अन्तरिक्त से तारे की तरह राज्य से गिर पड़ी (१४८) | उसके उन दोनों 
बेठों को भी “'* उस कायकुशल शाहमेर ने कैद में डाल दिया (३२४६) |” 

शाहमेर पहले स्चिंन का विश्वासपात्र बन कर ऊँचे पद्‌ पर पहुँचा 
था | फिर अचल की चढ़ाई के समय थैये, हिम्मत और चतुराई से देश 
की रक्षा] कर कश्मीर की प्रजा का प्रीतिपात्र बना | उसके बाद लब॒न्यों 
से रिश्ते जोड़ उसने सारे कश्मीर में अपना जाल फैला लिया। फिर 
हत्यारा बन अपना प्रतिद्वन्द्दी कॉँण उखाड़ फेंका, और अन्त में होशियांरी 
हृदता और निर्ममता से कश्मीर का राज्य हथिया लिया | उसकी प्रत्येक 
अवसर की कुशलता से प्रभावित हो कश्मीरी कवि देखता है कि मनुष्य 
का कर्म ही वास्तविक देवी शक्ति है ओर गा उठता है-- 

स्व॑ रूपं चिदचिद्धिरेमिरभितों व्यज्ञन्स्॒रयं॑ निर्मिते - 

यस्‍्योन्मीलति देशकालकलनानिष्कीलितं॑ तन्महः । 

आत्मा वास्तु शिवोस्तु वास्त्वथ हरिः सोप्यात्ममूरस्तु वा 

बुद्धो वास्तु जिनोस्तु वास््वथ परस्तस्मे नमः कुमहे ॥३५०ा 
“स्वयं किये हुए, ज्ञानात्मक या अज्ञानात्मक अपने इन (कमों) से 
अपने रूप को प्रकट करता हुआ जिसका देश काल की गणना से न 
वँधा हुआ वह तेज खुलता है, वह आत्मा हो या शिव हो या हरि हो 
या ब्रह्मा हो या बुद्ध हो या जिन हो या परला ( आत्मा ) हो, हम उसे 


डड्रैथ.... भारतीव्र-गाए्ट्र का विकास: हास-ओर-पुनरुत्थान 


नमस्कार क़रते हं:।! 
भेय लवन्यलोकेपु कीत्ति: दिल्ल. महीभुजे। 

- लक्ष्मी वक्षुसि.क़ोटां च कारायां स ततो व्यघात्‌ ॥३४ श।| 
महीभुज के-ब॒ज़ाय, महीं झुजे. पदना: चाहिए, व्यश्वात्‌, की जगह 
न्यथात्‌ पाठ: हे तो वेहतर ।--तब्रः उसने लवन्य ,लोगों में .भय और 
दिशाओं. में (अपती >) कीर्ति (- फैला: दी ), , इथ्वी को .( अपनी .) भुजा 
पर, लक्ष्मी-को छाती.पर और कोठा को कारा में रख दिया | 

१६, शाहमेर का प्रशासन 
नीत्यावस्थान्तरं ढोःस्थ्यशमात्कश्मीर्मएडलम | - 

.. श्री शंसदीन इत्याख्यामन्यां स्वस्थ व्यधान्नूप: ॥३५श॥ 
--कश्मीरमंडल को :दोस्सथ्य- ( बुरी दशा. ) के शमनः द्वारा दसंरी अवस्था 
(दौसस्थ्य से उलगी दशा स्वास्थ्य) में ला कर रजा ने अपना दूसरा नाम 
श्री शंसदीन- (शम्सद्वीन) रक्ष्खा । | 

जिन राज्याधिकारों को कोट। ने स्त्री होने के-कारण अपने विश्वासं- 
पात्रों को. सौंप दिया था ( 3५६ ) उन्हें तथा काश्टवाट ( कष्टवार ) - के 
राजस्थानीय, ( राजप्रतिनिधि .) से, उसका अधिकार शाहँमेर नें वापिस 
लिया (३५७).। अवेरे के समान-: वलशाली लवन्य- जहाँ सन्ध्वा - के 
सय जैसे राजा का ग्रकाश- प्रहुँचनां रोक देते थे, -बह. सारा कश्मीर- 
मण्डल '::/उसने पहले की तरह क्षण में वश. भे-कर जिया (३०८) | 

फिर वह “अपने पुत्रों स्वाद ओर-नून पर राज्य की घुरी डाल कर 
सुख से राज्य भोगता रहा (३६०) ।* स्वाद» और नून |. फारसी-अरबी 
लिंपि-के दो-चिह् हैं.!. शाहमेर ने अपने-वेटों ज्यंशर ओर अल्लेशर के 
किसी कारण: प्यार से ये संकेत-नामः रक्‍्खे हों। पर :इन “नामों के 
रखने में क्या-सार्थकता- थी में अमी- नहीं कह-सकता | हे वर्ष ५ दिन 
राज्य-कर !प्तें. व्ष-(-१३१४२ ६०.) आपाद की. प्रतियदा-युक्त पूर्णिमा को 
शाहमेर .की मृत्यु हुई-(२६:१)-। 


नव-परिशिष्य ४--ज्यंशर ओर अल्लेशर के प्रशासन ४३६ 


जता गन 


' १७, .क्यंशर और अदलेशर के प्रशासन 


ज्यंशर का नाम फारसी तारीखों. म॑ जमशेद है । उसे राजगद्दी पर 
बैठने के कुछ काल बाद अपने अनुज पर, जो कि युवराज पद पर. था; 
शंका हुई (१२६३-६७) । अल्लेशर व्िगड़ कर अपने साथी पडयन्बियों के 
पास अवन्तिपुर गया; ज्यंशर उसका पीछा करने उत्पलपुर पहुँचा (२६८८ 
६६) । अ्रवन्तिपुर (वातिपोर) मडबराज्य के उत्तरपूरवी भाग-मं वितस्ता 
के दाहिने,तरफ है। उत्तलपुर मडवराज्य के दक्खिन भाग में वितस्ता 
के बाय काकपोर गाँव है जो शुपियन बस्ती का नदीपत्तन है । ज्यंशर ने 
सन्देश भेज कर भाई को, जो कम्पनाविप्रति मी था, मनाने का यत्न 
किया (१६६-३७२) | बह अवन्तिपुर तक बढ़ा, वहाँ भाई की एक सेना- 
डुकढ़ी को हराया, पर चाद थक कर भाग आया (३७८-३८०)। अल्लेश्वर 
ने दो मास के लिए. कलह-विराम का प्रत्ताव किया (३८३), ओर उस 
चीच अवन्तिपुर को छोड़ ज्ञीरीपथ से ईक्षिका पहुँच गया (दे८४)। 
क्ञीरीपथ से स्पष्ट ही क्वीर्नदी का रास्ता अ्मिप्रेत है । ज्ञीरनदी को अब 
दूदगंगा या छाचुकुल (छाछ की कुल्या न नदर) कहते हैं; वह पीर पंचाल 
की तय्कुटी चोटी के नीचे से निकल कर दक्खिन से वितस्ता में मिलती 
है। ईज्षिका मडवराज्य के दक्खिनी भाग में श्रीनगर के पड़ोस तक का येच 
परगना है । यों अल्लेशर दक्खिन धूम कर श्रीनगर के पड़ेस तक पहुँच 
गया। ज्यंशर अपने मन्त्री सय्यराज को राजधानी की रक्षा सौंप क्रमराज्य 
को चला गया (३८५) | युवराज (अल्लेशर) ने सस्यराज़ को फोद कर 
राजधानी दथिया ली (१८६) । यों ज्यंशर थक कर था डर कर ही भाग 
गया यह कहना चाहिए। ढकश्मीस्मएडल में नाम के राजा रूप में दा 
मास- कम दो बर्ष दुःख भोग कर ( बह ) राजा अवसान ( "अन्त ) को 
ग्राप्त हुआ (३८७) ।” 

अल्लेशर अलाउद्रीन नाम से गद्दी पर बैठा । उस समय (अपने) 
को कलह में समथ मः जानते 'हुए अलावदेन ने भाई से वैर -निद्ृत्त 'करने 
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४४० भारतीय राष्ट्र को विकास हास और पुनरुत्थान 


के लिए, उसे द्वारैश्वर्य दिया (२८८) ।” भाई कौन ? क्‍या ज्यंशर ? पर 
ज्यंशर का अवसान (अन्त) होने की वात तो ऊपर कही है। तत्र क्‍या 
कोई ततीसरा भाई था और उससे भी अलाउद्दीन का वैर था ? श्री योगेश 
दत्त ने ऐसा ही माना हैं| पर तीसरे भाई का और कहीं उल्लेख नहीं है | 
अगले श्लोक में फिर ज्यंशर के बारे में कहा है-- सय्यपुर में पानी से 
. पार उतरने के लिए ज्यंशर ने सेतु बनवाया, पर विपत्ति से पार उतरने 
का उपाय उसने नहीं सोचा (रे८६) |” अगंला श्लोक भी स्पष्टतः ज्यंशर 
के. विषय में है-- उसने पवत की सीमा पर पथिकों के रहने के . लिए. 
कदंया-विभाग सहित (5 अनेक कमरों वाला) अपने नाम का मठ 
(सराय) बनवाया (३६०) | आगे कहा है-- कपट ओर वेशर्मी के 
आरोप के कारण राजा से डरा हुआ वह स्वयं द्वार (*"द्वारैश्वय) को 
छोड़ कर ज्येण्ठेश्वर नाम के गाँव को चला गया (३६१)। इस प्रकार 
विक्रम और नीति से अपने देश को शुद्ध करते हुए राजा के द्वारेश्वय को 
श्री शिरुशाव्क ने पाया (१६२)। उस राजपुत्र ने *' (३६३) ।” 

ज्येष्ठेश्वर के मन्द्रि कश्मीर में तीन जगह ये । सब॒ से पहला हर- 
मुकुट पवत के नांचे नन्दित्षेत्र में; दूसपा डल भील के उत्तरपूर्व छोर से 
तीन मील पूरब त्रिपुरेश्वर ( त्रिफर गाँव ) के पास, ओर तीसरा श्री- 
नगर के पड़ोस में डल के गग्नमिवल अंश के दक्खिनपच्छिम उठती पहाड़ी 
पर जहाँ ज्येठेर गाँव है ।४ इलोक ३६१ में स्पष्ट शब्दों में 'ज्येण्ठेश्वर 
नामक गाँव की कहा है, इसलिए श्रीनगर के पड़ोस के डल के दक्खिन 
वाले ज्येठेर गाँव से दी अमिप्राय है | 

ज्येष्ठेश्वर गाँव को जाने वाला वह अलाउद्दीन का वही भाई है 
जिसे द्वारैश्वय दिये जाने की वात रे८८ श्लोक में कही. है। अलाउद्दीन _ 
ने अपने भाई को केवल नीति-वश द्वारैश्वयं दिया था। बाद. में उसपर 
कपट और वेशर्मी के आरोप लगाये । तब वह डर कर स्वयं चला गया 


३५. वहाँ, १,१११ और १२४ पर टिप्पण्ये तथा जि० २ पु० २८९ । 


आ४र भारतीय राष्ट्र का विकांस होस और पुनरुथान- * 


ही छूटने को हैं (४०४ ) | “था भविष्य की सूचना दें करें बोगिनियों के 
साथ बह अन्तर्थान दो गई और उसके पीछे पीछे अश्व॑ंपाल 'के प्राणु- 
पखेरू उड़ गये ( ४०५ ) |” 

वाक्पुष्य कश्मीर के राजा तुंजीन १म की रानी थी। अपने पति 
के पीछे जिस वन में वह सती हुई उसका नाम वाक्पुष्यय्वी पंड़ा 
( कल्हण राजत० २,५४७ ) | उस वन की पहचाने नहीं हो सकी | शाहमेर 
वंश के सुल्तानों के मन्‍्त्री और प्रमुख राज्याधिकारी हिन्दू द्वी होते रहे। 
उद्यश्री ओर चन्द्र डामर शीराशामक के प्रिय सांथी रढें । ओर हमने 
देखा कि मुस्लिम राजा के साथ एक ही प्याले से पीने में वे विशेंप जूठ- 
खुच नहीं मानते रहे | | 

श्ध्वें वष अर्थात्‌ १३४३-४४ ई० में (ज्यंशर के राज्यकाल व्यकाल में ) 
कश्मीर मे बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था (४१२) । अलाउद्दीन १२ वर्ष ८ मास 
१३ दिन राज्य कर ३०वें वर्ष मं मरा (४१३) | इस गणना में ज्यंशर की 

नामराजता के २२ मास मी सम्मिलित हैं, तभी - ३०वें वर्ष मं-- 

अर्थात्‌ मार्च १३५५ ई० में--अलाउद्दीन की मृत्यु पढ़ती है । 


६८, शहावुद्वीन के द्ग्विजय . 


* उसके वाद शीराशामक शहांबुद्दीन नाम से रोंदी पर वैठा | जोनराज 
उसकी कह्दानी यों शुरू करता है-- मन्द राजाओं की कथा कहने से मेरी 
वाणी में जडता आ गई है, तीच्णं-प्रताप शहाबुद्दीन के आख्यानं से वह 
नष्ट हो जाय (४१४ ) |! राजों शांह्वदीन के समय (इस ) भूमि - 
ने ललितादित्व ( के समंग्र ) की सम्पत्ति वियत्ति ओर सुख दुश्ख का 
स्मस्ण (कर तरसना) छोड़ दिया (2१५) | श्रीमान्‌ शाहावंदीन नें भरंपूर 
साम्राज्य को द्वाथ में लियां, तंबं राजन्धती (अच्छे राजा वाली) - भूमि 
अन्तरिक्षु पर हँसने लगी--वह हँसी उस (राजा) का यश था (४१६) | 

आगे उंसके विज्यों ओर विज॑यंयात्राओं के बारे में कहां है-- 
“जय के बिना कषणमांत्र को भी वां गये मानने वाले उस राजा को 


नव-परिशिप्ट ४-:-शहावुद्दीन दिग्विजय छडरे 


यात्रा ऐसी-प्रिय- थी जैसे बुढ़ें की तरूणी (४-४ न मृगलोचनी, 
न. मद्यपान-लीला अरे ने चॉाँदनी >मर्ता-का मन हस्ती थी; हर 
ऋवल यात्रा ( ४१२ )। न ताप, ने दिए) ये सख््या,. ने रत) भूख 
और न प्यास उर्से राजा. की यात्रा मे डाल सकती थी (४९* )। 
यात्रा के अभिमानी ईरसे राजा के लिए, कोई नदी ठुस्‍्तर न थी. कोई पवत 


उदभाण्डपुर ( ओहिन्द या उन्‍्दे ) सिन्ध नदी के पश्चिमी ते पर 
की प्रसिद्ध वृस्‍्ती है। वहाँ का एजा उस समय गोविन्द खीन था यह 
महत्त्व की सेचना है। खान.पद मंगोलों से दूसरी जातियों ने लिया और 
१३वीं शताब्दी से भारत मे अनेक दिन्दुओं ने भी अपनाया | हुहते 
शाह बंगाली (१४६३-१५४४६ 2०) के मन्त्री, सेमापचस्क बसु के. पृ्वज, 
गोपीनाथ -वसु का पढे प्रन्द्रखान था ) उत्तरपच्छिमी सीमा प्रान्त और 
बंगाल के हिन्दुओं में खान उपनाम अत्र तक चलता है। अफगानिस्तान 

मंगोल शासन मे खो जाने-पर उसके पड़ोस के हिन्द प्रदेशों मे: भी 
खान पद का प्रचलित हो जाना साधारण व्रत थी। उदमासडपुर पच्छिमी 
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रान्घार का नगर था अरि उसका. राजी इस..समर्न है था) शहावुद्दान 


डडीड भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्यान 


गोरी के खोकरों द्वार मारे जाने (१२०६ ६०) के बाद से गन्धार देश 
(उत्तरपच्छिमी पंजाब) में वरावर हिन्दू राज्य बना हुआ या। प्रतीत होता 
है गोविन्द्खान को ही यहाँ सिन्वुप कहा है, सिन्धु नदी के तट प्रदेश का 
राजा होने के कारण; पर यह वात निश्चय से नहीं कही जा सकती। सिन्धु 
देश गन्धार के ठीक दक्खिन सिन्ध नदी के दोनों त्ों का प्रदेश अथांत्‌ 
आधुनिक डेरा-इस्माइलखाँ डेरा-गाजीखाँ जिलों तथा नमकपहाड़ियों के 
दक्खिन सिन्धसागर दोश्ाव्र से वनता था । या तो यहाँ सिन्छु का यही 
अर्थ है, या सिन्धु नदी का और ऊपर का अर्थात्‌ उद्भाएडपुर के पास- 
पड़ोस का तरप्रदेश; पर किसी भी दशा में आशुनिक सिन्ध प्रान्त नहीं | 
गान्धारों की भूमि से वहुत सम्भवतः यहाँ पूर्वी गन्धार--रावलरपिंडी 
प्रदेश--अमभिग्रेत है । शायद उदभारडपुर, पूर्वी गन्धार ओर सिन्धु 
तीनों गोविन्द्खान के ही अधीन रहे हों; पर यह निश्चय से नहीं कहा 
जा सकता | । 

आगे कहा है-- शोयंशाली राजा ने शितों के इस देश में भी 
ऊँचो चोटी को तोड़ा, तलवारों को नहीं (४३२), अर्थात्‌ जब राजा ने 
ऊँचे पहाड़ पर अधिकार कर लिया, तब शितों ने हार मान ली, तलवारें 
नहीं चलीं । शितों का यह देश गन्धार ही था या कोई और, सो अभी 
नहीं सकता | े$ 

आगे “राजसिंद की सिंहनादमयबी सेना को सुन कर गजिनी पुरी ने 
मद छोड़ दिया, सखलित हुई, डर गई (४३२) ।” यह स्पष्ट गज़नी है | 
गज़नी का रास्ता डेरा-इस्माइलखाँ गोमल हो कर ही है, इसलिए रास्ते 
में सिन्दु का उल्लेख भी ठीक ही था | 

आगे अष्टनगर के क्षत्रियों के हराये जाने का (४२५४) ओर 
पुरुषवीर का यश और समत्ति लूटे जाने का (४३६) उल्लेख है। 
अष्टनगर निश्चय से हृश्तनगर है ओर पुरुपवीर पुरुष पुर 5 पुरुषावर ८ 
पेशावर | पश्चिम गन्धार की सत्र से पुरानी राजघानोी पुण्करावती अब 
हृश्तनगर कहलाती है, क्योंकि उसके विभिन्न युगों के खैंडहर-पढड़ांग 


नव-परिशिष्ट ४--शहाबुद्दीन के दिग्विजय १88 थ 


चारसद्दा झ्रादि--मिला कर कुल आठ वस्तियाँ हैँ। उसका यह अष्टनगर 
या हृश्तनगर नाम १वीं शताब्दी में चल चुका था यह इससे सूचित 
है। यों गज़नी से कवि हमें वापिस पच्छिमी गन्धार में ले श्राता दे । 

आगे नगराग्रहर के जीते जाने की बात है (४३७) | योगेश दत्त 
ने उसका श्रथ किया था--नगर जो अग्रह्वार थे अर्थात्‌ ब्राह्मणों को दिये 
हुए थे। पर नगरागत्रहर से यहाँ निश्चय से नगरह्ार या निग्रहार अर्थात्‌ 
पेशावर और फावुल के बीच के जलालाबाद प्रदेश से अ्रमिप्राय है। 
आधे कहा है-- 

अश्वक्षोददलड्िन्दुघोपधातुतटच्छुलात्‌ । 
उदक्पतितिरस्कारप्रशस्तिं स व्यधात्मञ्ु ॥४३८॥ 
>घोड़ों द्वारा (उड़ाई) धूल से कुचले जाते हिन्दुघोष के घातुओं वाले 
तट के रूप में उस स्वामी ने उत्तर दिशा के राजा के तिरस्कार का 
अमिलेख रचा | क्षोद के बजाय क्ञोड पाठ हो तो वेहतर। तब अर्थ 
होगा--घोड़ों (को बाँधने) के खूँटों से कुचले जाते **॥ हिन्दुघोष स्पष्ट 
हिन्दुकश पर्वत है | राजा अपनी प्रशश्ति--करनामों के दृत्तान्त- प्रायः 
पहाड़ों की चद्मानों पर खुदवाते थे; कबि का कहना है कि हिन्दुकश के 

नंगे किनारे पर पहुँच जाना ही उसकी प्रशस्ति थी जो उत्तर दिशा के 
राजा को चुनौती थी। श्री योगेश दत्त ने प्रशस्ति को प्रशास्ति बना कर 
इस इलोक का अर्थ किया था--जब कि घुड़सवार सेना के नायक 
घोषधातु नदी के तठ पर जाने के वहाने चले गये थे तब राजा ने उत्तर 
दिशा के राजा को कड़ा दण्ड दिया ! 

उदक्पति--उत्तर दिशा के राजा--इस युग में मंगोल थे जिन्हें 
जोनराज ने श्लोक ४२५ में पारसीक कह डाला है। उन्हीं के देश से 
डुच्च ओर अचल ने कश्मीर पर चद्ाइयाँ की थों, और अब कश्मीर 
का राजा बदले में उनके साम्राज्य में हिन्दुकश तक पहुँचा | कश्मीर से 
उदमारडपुर पब्छिम है, पर आगे इस यात्रा में राजा हिन्दूकश तक 
गया, इसीलिए, कवि ने इसे उत्तर दिशा की चढ़ाई कह्दा | 


४४६ भारतीय रीष्ट्र का. विकास हास और- पुनरुत्थान 


: आगे सुनिए । “वहाँ से लोट कर दक्षिण दिशा को जाते -हुए उसने 
अपने घोड़ों को माग-थकान की गर्मी शतद्र (खतलज)- के पानी से दर की 
(४२६) | दिल्ली का उल्लंघन कर के तत्काल वहाँ पहुँचे हुए .उदक्पति 
का रास्ता रोक कर राजा ने उसे खूब्र- तंग किया (४४०) | उदक्पति 
योगिनीपुर के जिन नागरिकों को धाड़ मार कर ले आया था उन्‍्हें-उसने 
(उद॒क्पति को) मार्ग देने के उपकार के बदले '*" वापिस ले लिया (४४१)। 
राजा ने उन्हें घोड़े ओर वस्त्र दे कर सम्मानपू्वंक अपने देश भेज दिया,.' 
मानो बहुत सी मूत्त कीतिं-राशियाँ भेजी हों (४४२) |? ः 

दिल्ली ओर योगिनीपुर दोनों दिल्ली के प्रसिद्ध नाम हैँ। अफगानिस्तान 
का कोई मंगोल राजा दिल्ली पर चढ़ाई कर वहाँ से: बहुत से दास पकड़ 
कर लो रहा था; कश्मीर के राजा ने उसका रास्ता रोक उन दासों को 
छुड़ा कर ल्वदेश मेजा | यह महत्त्व की घटना है | । 

आगे सुशमंपुर ओर केदार के विजयों का अत्यन्त संज्षित उल्लेख 
है (४४३-४४४) | सुशर्मा मद्बामारत में त्रिगत्त के उस राजा का-नाम है 
जिसते कौंरों के साथ राजा विराट के मत्स्यदेश पर चढ़ाई की - थी-- जब 
कि पाएडव वहाँ अज्ञातवास कर रहे थे | ऊंपर श्लोक ३० में त्रिगत्त के: 
राजा मल्ल-को मी सुशर्मा का वंशज कहा है (ऊपर प्ृ० ३७६) | सुशर्मपुर 
प्रकव्तः उसी सुशर्मा: के नाम पर बसी त्रिगर्त की राजधानी थी जो 
आधुनिक कांगड़ा होशियारपुर जिलों में कहीं होनो चाहिए ।. केदार 
क्या केदारनाथ के प्रदेश गढ़वाल का अभिप्राय हो सकता - है २ . कश्मीर. 
के राजा ने गदवाल का कुछ दी अंश चाहि जीता, हो तो मो उस अंश के. 
केदास्त्नेत्र म॑ सम्मिलित होने से कवि केदास्वासियों की हार-की बात कह 
सकता है | न किक 

श्लोक ४४५४-४६ में भोड़ों को जीतने का ओर उस प्रत्न॑ंग में- सिन्धु - 
नदी को लाँचने का उल्लेख है।यह स्पष्ट ही लदाख-की चढ़ाई <थी | 
शहाबुद्दीन की दिग्विलय-कहानी का उपसंहार करते हुए. जोनराज-कहता- 
हँ--- धसंगवश उसके अतिमानुप शो का वर्णन जो .हमने किया हे 


नव-परिशिष्ट-४->:कश्सीर,इतिहासु के गचलित विवरण. ४४७- 


उससे-आगे झाने वाली-जनता कहीं द॒म न्वापलूस न मान बैठे (४४६) !” 


- यहाँ हम भी इस. कद्ठानी को समात करेंगे | कश्मोर का दो शत्ताब्दियों 
का इतिहास स्पष्ट होने से मारत-श्ोर मध्य एशिया के इस युग के 
इतिहास पर भी ओर उसके साथ भारतीय राप्ट्र के मध्यकालीन हास 
आर बाद के पुनरुत्थान की दशाओं पर -भी चथेप्ट प्रकाश पड़ा है। 
इसी मार्म से राजतरंगिणियों के सहारे अगली दो शताब्दियों के इतिहास 
को भी स्पष्ट करने का प्रवत्तन उन विद्वानों द्वास जिन्हें मुझसे अधिक 
सुविधाएँ प्राप्त हैं अथवा उन संस्थाओं द्वाग जिनके पास सब्॒ प्रकार के 
साधन उपस्थित हैं, किया जायगा, इस आश। के साथ इस कहानी को 
यहाँ छोड़ा जाता है | 


१० कश्मीर इतिहास की प्रचलित घिवरण 


इन प्रामाणिक उम्रकालिक इत्तन्तों की ओर श्राख मूदते हुए 
कश्मीर का इस युग का इतिहास कहने के जो प्रयत्न किये गये हैं, उनकी 
भी बानगी देखिए | कैम्ब्रिज दिस्‍्टरी आफ इंडिया ( भारत का केम्रिज 
इतिहास ) जि० ३ में लिखा है-- 

“कश्मीर में इस्लाम का प्रवेश १४वीं शत्ताव्दी ई० के आरम्म में 
स्वान के. साहसिक शाह मिजञा ने, जो कि १३१५ में राजा सिंहदेव ““' की 
सेवा में प्रविष्ट हुआ था, कराया | पिंहदेव को तित्वती रैनचन ने उखाड़ा 
और मार डाला |. रैनचन भी सिंहदेव की सेवा में था ओर कहां जाता 
हैँ क्रि उसने इस्लाम को अपनाया, शायद शाह मिर्जा के सुकाव पर बिसे 
कि उसने अपना मन्‍्त्री चनाया ओर अपने बच्चों की शिक्षा सॉंपी। 
रैंनचन की मृत्यु पर पुराने राजबंश का एक वंशज उदयनदेय, जिसने 
उस (स्नचन ) के राज्यापदरण के समय किप्टवार में शरण पाई थी, 
कश्मीर दून को लो, ओर रेनचन की विधवा कोथदेवी से च्याह कर 
गही पर बैठा । वह १५ वर्ष राज्य कर के मरा । उसकी विधवा ने शाह 
मिजा से कहा कि मेरे बेटे को गद्दी पर विठाओ, पर उस मन्त्री ने 


ड४प भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


( स्वयं राज्य ले लिया )। एक चत्तान्त के अनुसार उस ( शाह मिर्ज़ा ) 
से विधवा रानी से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसने उसे मानने के वजाय- 
आत्महत्या कर ली । पर अधिक सम्मावित “*' यह है कि शाह मिज़ा ने 
'जब उसकी आज्ञा न मानी तब उसने सेना इकट्ठी कर उसपर हमला 
किया ओर हारी ! तब शाह मिर्ज़ा ने उसे ज़बरदस्ती व्याह लिया ओर 
२४ घंटे के भीतर ही उसे कैद कर ११४६ में स्वयं शम्सुद्दीनशाह पद 
:घारण कर गद्दी हथिया ली। “ ३ वष राज्य कर वह १३४६ में मरा, 
श्चार वेटे-- जमशेद, अलीशेर, शीराशामक और हिन्दाल- छोड़ कर 
आगे लिखा है कि इनमें से जेठा गद्दी पर बैठा, १३५४० में दूसरे 
“ने उसे गद्दी से उतारा ओर स्वयं अलाउद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा । 
अलाउद्दीन ने ऐसा भरोसा करते हुए जो कि पूर्वी देशों के शासकों में 
दुलभ है” अपने भाई शीराशामक को अपना मन्त्री बनाया [२5 अला- 
:उद्दीन की मृत्यु १३५६ ई० में बताते हुए! पादटिप्पणी में कह्य है कि 
कश्मीर के सुलतानों की कालगणना में बड़ा गोलमाल हे । 
शीराशामक शिह्वाबुद्दीन नाम से गद्दी पर वैठा यद बताने के बाद 
“लिखा है कि अपने राज्यकाल के आरम्म में उसने सिन्ध (- सिन्ध 
-प्रान्त ) की सीमा पर चढ़ाई की और सिन्ध नदी के तट पर जाम को 
हराया ( सिन्ध के शासक जाम कहलाते थे ) । वहाँ से लॉट कर, 
'उसने पेशावर में अफगानों पर विजय पाया; फिर अफगानिस्तान हो 
कर दिन्दूकश की सीमा तक चढ़ाई की | “पर उसके इस प्रयत्न का चाहे 
-जो भी उद्देश रहा हो, उसे उस पवत को पार करने की कठिनाई के 
-कारण इसे छोड़ कर आना पड़ा ।3५ 
यह वृत्तान्त अब कितना गलतशलत ओर ऊलजलूल लगता है! 
इसके प्रकाशित होने के ३२ वर्ष पहले जोनराज की राजतरंगिणी प्रकाशित 





३६. बूल्सली हेग (१९२८)--कैम्बिज हिस्टरी.झौफ इंडिया जि० ३ एू० २७७ | 
३७. व्॒दों पृ० रद | 


नव-परिशिष्ट ४--कश्मीर इतिहास के प्रचलित विवरण ४४६ 


हो चुकी थी, ओर २० वर्ष पहले दयाराम साइनी और फ्रांके का स्चिंन 
विपयक लेख अंग्रेज़ी में प्रकाशित हो छुका था, पर कैम्बिन इतिद्वास के 
विद्वान सम्पादकों ने उनकी तरफ आँख उठा कर देखने की आवश्यकता 
नहीं मानी | राजतरंगिणी में प्रत्येक राजा के प्रशासन के महीने ओर 
दिन तक गिनाये हैं; उसके बावजूद भी यदि कोई कहे कि कश्मीर की 
कालगणना में गोलमाल है तो कहना होगा-ताय॑ स्थाणोरपराधो 
यदेनमन्धों न पश्यति । 

कैम्ब्रिज इतिद्वास के इस अध्याय के ग्न्थनिदश में स्थइन के राज- 
तरंगिणी अनुवाद का भी नाम है। पर विद्वान लेखक ने स्थाइन का 
ग्रन्य खोल कर उसकी भूमिका भी पदी होती तो वे 'शाह मिर्जा को स्वात 
का न कहते और न उसके कश्मीर जीतने की तिथि १३४५६ ई० में 
रखते | स्पष्ट है कि स्टाइन के अन्य को बिना देखे ही उसे उन्होंने अपने 

ग्रन्थनिर्देश में दर्ज किया । | ह 

शहाबुद्दीन की सिन्ध पर चढ़ाई की बात तारीख-लेखकों ने 
प्रकटतः जोनराज के 'सिन्धु| को ठीक न समझ कर लिखी | पर कैम्ब्रिज 
के विद्वान ने उसे दोहराते हुए यह भी न देखा कि उनके अपने लिखे 
के साथ इसकी संगति कैसे होती है । कश्मीर से सिन्‍्ध का रास्ता पंजात्र 
लाँघे जिना कैसे होता ? पर कैम्ब्रिज इतिहास के उस युग के सभी नक्यशों में 
समूचा पंजाव--सिन्ध नदी के पब्छिमी तट के मैदान सहित-दिल्ली की 
सल्तनत में दिखाया है, और सिन्ध के प्रकरण में लिखा है कि कश्मीर 
के शद्दाबुद्दीन की चदाई का सिन्ध के इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है ।२* 

उक्त बत्तान्त में दो बातें कैम्ब्रिज के विद्वान ने मुस्लिम तारीखों का 
अनुसरण करके नहीं लिखीं | वे उनकी अपनी मौलिक खोजें हैं। एक 
तो यह कि कश्मीर में इस्लाम का प्रवेश शाह मिर्ज़ा ने कराया--मानो 
शाहमेर वहाँ इस्लाम का प्रचार करने ही आया था ओर उससे पहले. 





३८, वहीं ए० ५०१ । 
रह 


४५०. भारतीय राष्ट्र का विकार्स हांस और पुनरुत्थान 
- कोई मुस्लिम वहाँ हाँ न था दूसरे, अपने भाइयों पर भरोसा करना 'युरोपी 
शासकों का ही गुण रहा है; पूर्वी शासकों में वह-वस्तु ठुलम है। लोड 
कजन ने अपने ' मारत-शासनकाल में. कहा था कि सत्य की कल्पना 
पाश्चार्त्य है, पूर्वी लोग उसे क्या सममभे ! कैम्प्रिज इतिहास भी किस 
अकार युरोपी नस्ल के उसी उत्कर्ष को -छिद्ध/ करने और भारत 'के 
इतिहास को हिन्दू-मुस्लिम किचकिच के साँचे में ढालने के लिए: लिखा 
गया, तथा उसकी ग्रामाणिकता कितनी है, सो इस उदाहरण से स्पष्ट है। 
पर यह बात पुरानी है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में यहः पुकार कई 
दशाब्दियों से गूजती रही -है । केम्ब्रिज इतिहास तीसरी जिल्द के प्रकाशित 
होने पर स्व० अध्यापक राखालदास बनर्जी ने उसकी आलोचना करते 
हुएं. लिखा था कि उसके सम्पादक द्वारा लिखे- हुए. अठारहों' अध्याय 
गलतियों से भरे हैं, जिनका भारत के भूञंकन का ज्ञान विचित्र "" और 
रहस्वथमय है **' मुद्रानुशीलन से ग्राप्य साक्ष्य की पूरी उपेक्षा की गई है 
ड्न अध्यायों से सिद्ध होता है कि केवल फ़ारसी-अरबीदाँ को भारत के 
इतिहास का कोई भी अंश लिखने की योग्यता नहीं होती”, इत्यादि |३* - 
इसके सात वष बाद इसी विंषय की चर्चा करते हुए मैंने कह्दा था-+ 
“अ्रंग्रेज़ों के लिखे इतिहासों से इस प्रकार छुब्घ होने ओर चाबुक खाने 
के बावजूद भी हम लोग स्वयं अपना इतिहास अब त्तक प्रस्तुत नहीं कर 
सके यह हमारे उद्यम और हमारी कर्मण्यता का कैसा सुन्दर नमूना है! 
अब तक उन्हीं इतिहासों से हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। 
लेकिन:जब तक हम स्वयं अपने इतिहास की सुध नहीं लेते, दूसरे हमारे 
इतिहास की छीछालेदर किया ही करेंगे, और हमारा उंनकी शिकायत 
करना निरा नामर्दी का रोना होगा [४९ . 


. ३५, राखालदास बनजी (१९२९)--कैम्जिज हिस्टरी औफ़ इंडिया वौल्यूम 

इ ( कैम्ब्रिज का भारत-इतिहास निल्‍्द ३ ), मौडने रिव्यू नि० ४५ (१९२९ पूर्वाधे) 
चू० ४५०७-०७ | हि 
४०. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९२६)--नागपुर अमिभाषंय पृ० ४-५ व 


नव-परिशिष्ट ४-;चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक का पुनरुत्यान ४४५९ 


..._ यह बात भी आज-से १८ वरस पहले की है | उस समय यह प्रतीत 

होता था कि हमारे राष्ट्र के नेता राष्ट्र की इस तृषा को अनुभव करते हैं, 
पर अपने में इतनी शक्ति नहीं देखते कि इसकी तृप्ति का यथोचित उपाय 
कर सके.। पर आज बिलकुल दूसरी दशा है:। आज उनके हाथ में राष्ट्र 
की सच राजनीतिक आर्थिक शक्ति है, तो भी वे राष्ट्र की इस बुनियादी 
आवश्यकता की ओर से आँखें फेरे हुए. हैं, - ओर सब कुछ जानते-बूकते 
“झ़तन्त्र? मारत के नवयुवकों को उसी कैम्ब्रिज की दिमागी गुलामी की 
दीज्ञा लेने को प्रोत्ताहित क्रिया करते- हूँ ! 


उ. चोदहवीं से अठारहवीं शताव्दी तक का पुनरुत्थान 
[ दे० ऊपर प्रृ० १७२-१७५ |] 

(क) सत्रहवीं-अठारहवीं शताव्दियों में मराठों बुन्देलों श्रजवासियों 
( ब्रज के जाटों ) ओर पंजात्र, के सिक़्खों का राजशक्ति रूप में खड़ा 
. होना हिन्दू पुनरत्थान को सूचित करता है यह हम अरसे से मानते: 
था रहे हैं | सिक्‍्ख़ों का राजनीतिक उत्थान उनके धार्मिक संशोधन का 
परिणाम था यह तो स्पष्ट ही था| पर महाराष्ट्र से पंजात्र तक सारा देश 
हिन्दू पुनरुत्यान से प्रभावित हुआ था यह बात जहाँ तक मुझे मालूम 
है पहलेपहल स्व०, दरप्रसाद शास्री ने देखी |४१ प्रायः तमी स्व० 
महादेव गोविन्द रानडे ने दिखलाया कि मराठों का श७वीं-श्प्यवीं 
शताव्दियों का राजनीतिक पुनरत्थान महाराष्ट्र में हुए धार्मिक संशोधन 
का फल या ।४* यह बात तब से सर्व॑तम्मत सत्य रूप में स्वीकृत हो चुकी 


४१. इरप्रसाद शासत्री (१८९७ )--ए स्कूल हिस्टरी औफ इंडिया ( भारत 
का पाठ्यालोपयोगी शतिद्दास ) प्रस्तावना (० १ तथा धू० १४८-१८४। शास्री 
महोदय ने पहले १८९५ में यद्द अन्य वँगला में निकाला था, पर वह 'वेंगला ग्रन्थ 
मुमे देखने की नहीं मिला। - -- 

>«... ४२, म० गो० रानडे ( १५०० )--राशज़ शरीफ दि मराठा - पावर: ( मराठा 
शक्ति का उदय ) अध्याय १,३,८॥ इस झन्ध का मराठी अनुचाद “मराव्यांचा 


हक भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास और पुनरुत्थान 


है। इसके वाद नेपाल के इतिहास पर ध्यान देने से मुझे यह दिखाई 
दिया “कि इस युग का गोरखा इतिहास भी बहुत सम्भवंतः उसी प्रेरणा 
से अनुप्राशित था जिसने १७वीं शताव्दी के मध्य में शिवाजी को जगाया 
था ।”४3 “इतिहास-प्रवेश? तथा: इस ग्रन्थ में मैंने महाराष्ट्र बुन्देलखणड 
बज पंजाब ओर नेपाल के इस युग के इतिहास की घटनाओं को एक 
धारा रूप में उपस्थित किया तथा इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि 
भारत के अनेक प्रान्त इस पुनरुत्यान की प्रेरणा से अछूते रहे और 
कि क्‍यों वे इससे अछूते रहे यह हमारे इतिहास की बड़ी बुनियादी 
समस्या है ।४४ 

हिन्दू पुनरत्थान की इस स्थापना के सम्बन्ध में कुछ और समस्याएँ 
भी थीं | इस विषय के ओर मनन से मैं अब इस परिणाम पर पहुँचा हूँ 
कि हमें इस स्थापना में थोढ़ा परिवर्तन करना चाहिए | 

(ख) शिवाजी के उदय ( १६४६ ई० ) में जेंसे पुनरत्थान ओर 
अग्रतर राजनीति के एक अ्रध्याय का आरम्म होता है, महाराणा कुम्मा 
के मेवाड़ का तथा कपिंलेन्द्र के उड़ीसा का राज्य पाने (१४३३, १४२३५ 
ई० ) से भी वैसे ही अध्यायों का आरंम्म दिखाई देता है। कृम्मा से 
सांगा तक ( १४३३-१५२८ ) मेवाड़ के इतिहास में तथा कपिलेन्द्र ओर 
पुरुषोत्तम के काल ( १४३५-१४६७ ) में उड़ीसा इतिहास में वैसी ही 
अग्रसर प्रवृति है जैसी महाराष्ट्र में शिवाजी से जारी होती है। 
मेवाढ़ औरं उड़ीसा में वें प्रवृत्तियाँ पन्द्रहवीं शताव्दी में उठ कर एक 


सत्तेचा उत्कपे” नाम से तथा उसका श्री भा० रा० भालेराव कृत हिन्दी अनुवाद 
*रार्ठों का उत्कर्प? नाम से प्रकाशित हुआ । 
४३. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३६ )--नागपुर अमिभाषण पृ० १६ ॥ 
४४. जयचन्द्र विधालंकार ( १९३८ )--श्तिहासप्रवेश प्रक० ९ भ्र० ४,५, 
अक० १० ( ८ अर्थ संस्क० पे ९ झ० ४,५६८; पर्व १०), तथा (१९४१ )-- 
ऊपर प्‌ृ० १२२०२८, ३१४०-४१ ॥ 


मव-परिशिष्ट ४--चोदहवीं से अठारइवीं शताब्दी तक का पुनरुत्थान ४४३ 


शताब्दी बाद जैसे शान्त हो जाती हैं, बैसे ही मद्गायट्ट में पुनरंत्यान की 
धारा सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में उठ कर ग्रायः एक शताब्दी वाद छीज 
जाती है। चौददवीं शताब्दी के आरम्म में प्रायः सारा भारत ही पस्त 
पढ़ा था। यों, पुनरत्यान की एक लहर पतन्द्रदर्वी शताब्दी में भारत 
के कुछ परदेशों में स्पप्ण्तः उठी दिखाई देती है, श्रायः एक शताब्दी 
बाद वह शान्त हुई लगती है, और उसके शान्त होने के एक 
शताब्दी बाद किर दूरे प्रदेशों में दुसरी लदर उठ कर शताब्दी भर 
चलती है| 
(ग) धार्मिक संशोधन की जो लददर महाराष्ट्र के सत्रहवीं शताब्दी 
के राजनीतिक पुनरुत्यान की प्रेरक थी, उसका आरम्भ वास्तव में 
चींदहवीं शताब्दी से ही हो चुका था। रामानन्द और विसोचा खेचर 
दोनों ही चौदढहवीं शताब्दी में हुए ये । पन्द्रहवीं शताब्दी के राजस्थान 
आदि प्रान्तों का पुनरुत्यान भी उस धार्मिक संशोधन की लद्दर से 
सम्बद्ध था । 
उसके साथ-साथ कला और साहित्य में भी पुनरत्थान की स्पष्ट 
लहर थी। चित्रकला की अपभ्रंश शैली १०वीं-११वीं शताब्दियों से 
चली थी। उसमें भारतीय कला का चरम ह्वास, उसका “स्वतोमुख 
सड़ान शोर श्रघप्पतन” लक्षित होता है। मेवाढ़ में ठीक महाराणा 
क्ुम्मा के समव उस शैली को रूढ़ियों को तोड़ कर एक नई जानदार 
शैली चली जिसे राजपूत कलम नाम दिया गया है | 
भारतीय संगीतशास्त्र की पुनदन्नति पन्द्रहवीं शताब्दी के इस 
पुनरुत्थान का एक विशेष पहलू थी। महायणा क्ुम्मा को संगीत में 
विशेष रुचि थी, उसने स्वयं संगीत के अन्थ रचे । उसके मित्र कश्मीर 
के सुलतान जैनुलाबिदीन ने भी संगीतशासञ्र को बढ़ावा देने के वैसे 
ही प्रयत्न किये । पर उन दोनों से भी बढ़ कर संगीत की उन्नति के लिए 
प्रयत्न किया गया जौनपुर की शर्की सल्तनत में, जहाँ १४२८ ई० में 
दूर दूर के गायकों का सम्मेलन जुटा कर संगीतशिरोमणि नामक ग्रन्थ 
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तैयार कराया गया |“ 

पन्द्रहवीं शताब्दी के भारतीय प्रादेशिक, राज्यों ने वास्तुकला में किस 
प्रकार नई जान फूँकी ओर देसी माषाओं में साहित्य-र्वना को प्रोत्साहित 
किया सो सुविदित है । उस दिशा में मुस्लिमों की देन हिन्दुओं की देन 
से अधिक थी । 

(घ) सत्रहवीं शताव्दी वाले पुनरुत्यथान को हम हिन्दू पुनरुत्थान 
कहते आये हैं | पर हमने देखा कि पन्द्रहवों शताव्दी वाली उत्थान 
की लहर में मारतीय मुस्लिमों का मी माग था और कि विभिन्न प्रदेशों 
के हिन्दू और मुस्लिम पुनरुत्थान-नेताओं में परस्पर मैत्री थी। जैनुला- 
विदीन कुम्मा का मित्र था; उसने गन्धार ( उत्तरपब्छिमी पंजाब ) के 
राजा जसरथ खोकर की सद्ययता से राज्य पाया था। बहलोल लोदी 
ने दिल्‍ली में अपने राजवंश की स्थापना भी उसी जसरथ की सहायता 
से की थी। हम यह भी देखते हैं कि उस पुनरुत्थान से प्रभावित हिन्दू 
ओर मुस्लिम नेता धार्मिक विषयों में अत्यन्त उदार ये। इस बारे में 
जैनुलाबविदीन की कहानी सुविदित है। कुम्मा ने अपने कीर्ततिस्तम्म में 
ब्रह्मा विणपु और शिव की मूत्तियों के साथ अल्लाह का नाम मी अंकित 
किया था [४४ 

(४ ) बहलोल लोदी पठान था। पठान भी भारतीय मुस्लिम थे । 

महमूद गज़नवी के ज़माने से वे तुकों के अधीन रहे; फिर चंगेज़खाँ के 
ज़माने में मंगोलों के अधीन ओर तैमूर लंग के ज़माने से फिर तुकों के 
अधीन | किन्तु १४४० ६० में जब सित्री के एक पठान ने तैमूर द्वारा 
नियुक्त सैयदं शासक से मुलतान ले लिया, ओर १४५१ में जब वहलोल 


४५०. राय कृष्णकास (१९३९)--भारत की चित्रकला अ० ४, ५। जयचन्द्र 
- विद्यालंकार (१९५२)--श्तिहास-प्रवेश ४थे संस्क० एृ० ३२६५-६६ । 

४६. जयचन्द्र विधालंकार (१९१८)--शतिद्वास-प्रवेश पएृ० ३०७ ( ४थे संस्क० 
पु० ३५८ )। 
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लोदी ने दिल्‍ली ली, तब से पढानों में पुनरुत्यान और अग्रसर यज्नत्ति 
दिखाई देती दे | इसके बाद उनकी वस्तियाँ पूरवत तरफ द्रभंगे तक और 
दक्खिन तरफ कडप और कण ल तक. फैल जाती हैँ । शेरशाह इसी 
पुनरत्थान की उपज था। मुगल साम्राज्य के आरम्म से अन्त तक 
पठान जो उस साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करते रद्दे सो भी इसी का फल 
था। पद्ददवीं से अठारहवीं शताब्दी तक की पठानों की इस स्चेप्टता 
की ग्यारहवीं से चौदहवों शताव्दी तक की उनकी निश्चेष्य्ता के 
साथ तुलना करने से स्पष्ट दिखाई देता है कि पन्द्रहवी शताब्दी में 
उनमें पुनस्त्यान की लद्दर उठी थी | पठान देश में पुनरुत्थान का उदय 
कैसे हुआ, यह महत्व का प्रश्न है जिसकी ओर आज तक किसी 
ऐतिहासिक का ध्यान नहीं गया | 
उन्नीसवीं शवाददी के महाराष्ट्र ओर श्रफंगानिस्तान की ठुलना 

करना भी उपयोगी है| मराठा साम्राज्य के संस्थापक वाजीराव शम का 
पोता बाजीराव रेय जैसे महाराष्ट्र में अंग्रेज़ी सेना को चुला लाता है, वैसे 
ही अब्दाली साम्राज्य के संस्थापक अहमदशाह का पोता शाइशुजा 
अफगानिस्तान में उसे ले आता है । पर मराठे अपने नेता के उस देश- 
द्रोह शोर अंग्रेजों की संघटित शक्ति के सामने जहाँ किंकत्तंव्य-विमूढ 
हो कर घुटने टेक देते हैं, वहाँ पठान शाइशुजा को कुत्ते की मौत मार 
समृची अंग्रेज़ी सेना का संद्यार कर डालते हैं। इन घटनाओं के आधार 
पर पठानों श्रौर श्रन्य भारतीयों की राष्ट्रीय प्रवृत्ति में अन्तर माना गया 
है। पर ग्यारहवीं वारहवीं शताब्दियों के पठान शायद इस तरह का वर्ताव 
न करते, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इससे महाराप्र और श्रफ़- 
निस्तान में हुए पुनरुत्धान के स्वरूप और मात्रा का अन्तर ही प्रकट 
होता है | 

भारत के चिमिन्न प्रदेशों में चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक 
पुनरुत्थान की लहर कैसे उठी और कैसे चली इसकी तफसीलवार खोज: 
महत्त्व को होगी | 
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.( च ) कश्मीर के इतिहास की ११५० ई० से लग० १३७०- ई०- 
तक जो सर्मीक्षा हमते ऊपर की है उससे उस ग्रदेश में भी राष्ट्रीय हास 
ओर पुनरुत्यान की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई दी हैं। १२७२ ई० से लग० 
१३१३६ ई० तक कश्मीर पर चार विदेशी चढ़ाइयाँ हुईं | इनमें से पहली 
तीन अर्थात्‌ कज्जल, डुल्च ओर रिंचन की चदाइयों के समय कश्मीरियों 
ने अपने को सिंह के सामने म्रगों की तरह” अथवा “बिल्ाव-के सामने 
चूहों की तरह असहाय माना | चौथी, अचल की, चढ़ाई मी डुल्च की 
चढ़ाई की तरह भयानक होने को थी, पर उसके शुरू होने पर सरदार 
शाहमेर के नेतृत्व में कश्मीरियों ने हिम्मत ओर होसले से काम लिया 
और आक्रमक को लौटा दिया | शाहमेर कश्मीरी था; ठेठ कश्मीर दून 
का नहीं तो उसके साथ सठे पहाड़ की तराई का, जो भाषा से पंजाबी 
प्रदेश है, पर जिसका इतिहास में सदा कश्मीर से निकटतम सम्बन्ध रहा 
है । इसके वाद जब्र शाहमेर का पोता कश्मीरी सेना को उलय कज्जल 
और अचल के देश में हिन्दुकश तक ले जाता है, तब “कश्मीरियों की 
मनोबत्ति पूरी तरह पलट चुकी थी | यों १३२० और १३६० -ई० के 
बीच वड़ा परिवत्तन हो गया था; कश्मीरी अपने पड़ोसियों को विलाव 
ओर अपने को चूहों की तरह मानने के वजाय मनुष्यों के बीच मनुष्य 
बन कर उठ खड़े हुए थे | न केवल वे अपनी रक्षा करने में समर्थ थे, 
प्रत्युत जब अफगानिस्तान का मंगोल शासक दिल्ली से दास पकड़ कर ले 
चला तत्र कश्मीर के सुल्तान ने उसका रास्ता रोक उन दासों को मुक्त 
कराया | इस पुनरुत्थान के नेता मुस्लिम थे, शायद उन्हें उठ खड़े होने 
की प्रेरणा इस्लाम से मिली हो, इस कारण हम इस उत्थान को भारतीय 
राष्ट्र के जीवन की घटना रुप में न देखें, यह भारी भ्रम होगा । 

(छ ) हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि ईसवी तेरहवीं शताब्दी 
की अन्तिम ओर चौदहवीं की पहली चोथांई में भारतीय राष्ट्र अपने 
हास की चरम सीमा को छू लेता है, पर उसके शीघ्र वाद'ही पुनरुत्थान. 
की पहली लहर उठती है, जो पन्द्रहवीं शताब्दी में--जसरथ खोकर,: 
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जैनुलाबिदीन, कुम्मा, कपिलेन्द्र ओर बहलोल लोदी के समय--अपने 
पूरे योवन पर आ जाती है। चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों में जो 
प्रादेशिक राज्य खड़े हुए--चाहे हिन्दू चाहे मुस्लिम-उन सभी के 
प्रशासक अपने अपने प्रदेश में जनता की रक्चा करने, दृढ न्यायपूर्ण 
शासन बनाये रखने, जनता का हित करने और विद्या ओर कला के 
प्रोत्साहन के आदर्शों से प्रायः अनुप्राणित रहे ।४० किन्तु उस युग की 
अवस्थाएँ ऐसी थीं अ्रथवा उनके उत्थान की सीमा इतनी थी कि उनमें 
से किसी ने मी समूचे भारत में साम्राज्य स्थापित करने की हिम्मत नहीं 
की | मारत ओर मध्य एशिया मिला कर तब एक ही राजनीतित्तेत्र था । 
सोलहवीं शताब्दी में मध्य एशिया से आये “मुगलों (तुकों ) का वंश 
इस अंश में भारत के दूसरे सब राज्यों से बाजी मार ले जाता है | मुगल 
साम्राज्य का संस्थापक अकबर भी जैनुलाबनिदीन ओर शेरशाह के अपनाये 
आदशों की बुनियाद पर द्टी अपने साम्राज्य को खड़ा फरता है। उन 
आदशों को यदि वह न अपनाता तो टिकाऊ साम्राज्य खड़ा न कर 
पाता | एक शताब्दी बाद जब्च बह साम्राज्य उन आदर्शा से डिगने 
लगता है तत्र पुनरुत्थान की दूसरी लह्टर शिवाजी के नेतृत्व में उठती है 
जिसका वेंग फिर एक शतात्दी तक जारी रहता है। 





४७. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५५२ )--इतिद्ाप्तप्रवेश, ४थ संस्करण 
पू० २३६५-६६ । प् 


नव-परिशिष्ठट ५, 
( सातवें व्याख्यान का ) 


“मराठा राज की छट मार 
[ दे० ऊपर प्ू० १४२-४५ ] 
भारत के मुख्य भाग का साम्राज्य अंग्रेज़ों ने मराठों से लिया। 
वह साम्राज्य लेने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने को उन्होंने मराठा 
राज को खूत्र. बदनाम किया | अंग्रेज़ों ने यह खेल इतनी चतु॒राई से 
खेला कि उनकी उड़ाई हुई धूल आज तक भी अनेक इतिहास-विद्यार्थियों 
'की आँखों पर छाई हुई है । ु 
इतिहास के इस प्रश्न के सम्बन्ध में श्री पथ्चीसिंह महता ने कुछ 
आँखें खोलने वाले तथ्य प्रस्तुत किये हैं | उन्होंने दिखाया है कि मराठा 
राज की लूय्मार विषयक जो धारणा प्रचलित रही है, वह उन्हीं लोगों 
की करतूतों से अथवा यत्नपूवक किये हुए प्रचार से पैदा हुई थी जो 
स्वयं अंग्रेज़ों के भड़काऊ भेदिये या गुप्त कारिन्दे थे । पहले अंग्रेज़-मराठा 
युद्ध के पहले से तीसरे मराठा युद्ध के अन्त तक ऐसे अनेक भेदिये 
और कारिन्दे अंग्रेज़ों ने छोड़ रक्खे थे । उनमें से जिनका त्षेत्र राजस्थान 
था उनकी कखतूतों का द्ग्द्शन श्री महता ने कराया है |” 
उस युग के राजस्थानी समाज के विभिन्न वर्गों के अंग्रेज़ी राज के 
अति विभिन्न रुखों की छानवीन करते हुए उन्होंने दिखाया है कि -: 
राजस्थान के व्यापारियों ओर मुत्सद्दियों का वर्ग बहुत पहले से ही 
अंग्रेज बनियों के पडयन्त्रों में लित था, जब कि जनता और सरदार 
लोग उन विदेशियों से ह्वणा करते थे। अंग्रेज राजनेताओं ने दूसरे 


३, पृथ्वीसिंद महता (१९५०)--हमारा राजस्थान एृ० १६५-२१६-। 
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२. पृथ्वीनारायण का .चरिव--नेपाल दून और 
सप्तकौशिकी का विजय 
( १७४२-१७७५४ ई० ) 


'गोरखांली शक्ति-के उदय के पहलें केवल २६ -मील लम्बी १६६ 
मील चोड़ी नेंपाल दन में तीन' नगरियों के तीन- संज्य थे, जिनमें उसः 
दून के पच्छिम त्रिशूल्लीगंडक तथाः पूरव दूधकोसी तंक- का भी--श्रर्थात्‌ 
सत्र मिला कर पूरव-पच्छिम १०० मील लंम्बा--प्रदेश सम्मिलित था। 
उसके पब्छिम सत्त-गरडकी अर्थात्‌ गएडंक के प्रस्तवर्ण॒क्षेत्र में चौबीस 
ओर उसंके पब्छिम घाघंरा के प्रखवणक्षेत्र में वाईश राज्य- थे | दूघेकोसी 
के पूरव॑ तिध्ता तक तथा काली नदी के पच्छिम अलंमोड़े से चम्बे ओर 
कांगड़े तक उसी प्रकार के छोटे छोटे राज्य थे ।४ हिमाचल के राज्यों 
की राजनीतिक दृष्टि की परिधि तब कितनी क्ुद्र थी सो इसी से प्रकट है 4 
उस छुद्गधतामय वातावरण में गोस्वालियों ने समूचे: हिमाचल को- एक 
राज्य में ले आने की चेष्टा जगा कर स्पष्ट ही नये युग का आरंम्भ कियां। 


5. ४. किकपैेट्रिक (१८१९)-ऐन ऐकाउंट ओऔफ दि फिंगंडम' भीफ नेपाल 
( नेपाल राज्य का विवरण ) तथा फ्रांसिस हेमिल्टन (१८१९)--ऐन ऐकाउंट अंक 
दि किंगडम श्रौक नेपाल ऐंड औ्रौफ़ दि टेरिटरीस ऐनेक्स्ड ढु दिस डोमीनियन वाइ 
दि हाउस ओऔफ़ योरखा ( नेपाल राज्य का-वथा गोरखा के राजवंश द्वारा उस-राज्यः 
में जीत कर मिलाये पदेशों का विवरण ) में इन सब राज्यों . का. पूरा समकालिक. 
ब्यौरा है, जिससे हिमाचल की वात्कालिक स्थिति पर भरपूर प्रकाश्य पड़ता .है। 
इ० टी० ऐेटकिन्सन ( १८८३ )--नोट्स शौन दि दिस्टुरी. औफ दि हिमालयन 
डिस्ट्रिक्ट्स औफ्‌ दि नौथवेस्ट प्ौषिसिस औफ़ इंडिया (मभारव के उत्तरपच्दिमी. 
प्रान्चों के हिमालय वाले ज़िलों के इविह्दास़ पर टिप्पणियाँ ). में कुमाअ-गढ़वाल के 
हुचिसन और फ़ोखल, ( १९३१ )-- हिस्टरी औफ दि पंजाव दिल स्टेट्स .( पंजाब 
की पढाड़ी रियासतवों. का .इविद्ास ), में जम॒ना से चन्नाव तक के, दथा सूः० वि० 
शवाली .( १९३५ )--श्थ्वीनारायण शाह में सप्तगण्डक़ो के राज्यों _की ऐतिहासिक. 
विवेचना दै। 


सं हे: बा के पु «. रू हज 


ऑस्खालियों में मदंत्वाकीर्च विजिंगीएु लगी 
यह उनके पहला ्‌। > 
गोख्खाली राजवा के उ्किव के विपय में मे क्यू अर 
ड्ै दी के लिचौड चीत (२ राजा सलर्सिंद 
क्ुम्मकर्ण बक्केँ से निर्फ गया, ठर्तके बेर में आ बसे और 
कालान्तर में गख्डक कीं दे मं मं आये। ते छतुर/त 
इससे मिलतीलखलती में. कुछ है ( से? 
चि० जुवाली श्ध्रेरैप से -६ तथा दशिष्ट) | का 
झआनुश्रृतियों ४ जाँचने श्र््भ कोई सावन 
नहीं । गोस्खालीं दंश के शाद्द से मुझे सकता व् 
कार्लुल का जो शार्दि द्‌ दी द्वार उखाड़ 
जाने १२ कश्मीर आए हिमालय अनेक देसी ब्रिखर 
था; ये शरद भी उठी कोई शाला तो नहीं दे 
जो भी हो, री ब्दी पष्य में इस वेश के गएडक देंगे मै 
झने पर इनके हे आयमा थी लोग मुख्यतः जे 
काल से मध्य दि बी अनेक दूनों। मे ते ये। 
दूनों के स्थानीय नियी के मगर और शेप लोग 
थे, जिनका तब ये * ओआर्भाषियों के प्ि लगा । रद 
डर ० जे उक्त चंत्रिय का पच्चिम 
जले स्थापित शी । उसके वंशजों उसी प्रदेश 'े ) सतह) 
हैँ, नुवाकीट) कास्की ठिकाने उस वेश के 
शाजा यशोत्रकी कास्वी के पूख लगे ् दी प्रजा ने खरे आप 
राज के दूसरे वेे £* ने गोण्खी बस्ती की जीते 
श्पध६ से 7०2 तक वहाँ राज्य छ्छे, शर्सिय नींव 


प्र 
समृद्धि, खंड बढ़ाई तथा विधान-च्यवध्थी और त्यायमयीदा की स्यापनी 
कर प्रसिंडि पाई श१६०६- दे * १ । 
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गोरखा राज्य का वह गौरव आगे चार दशाव्र्दियों तक चना रहा, 
किन्तु रामशाह के पोते प्रथ्वीपतिशाह के प्रशासन ( १६६६-१७१६ ). 
में पड़ोसी राज्यों ने उसका बहुत सा प्रदेश छीन लिया। प्रथ्वीपति की 
मृत्यु पर उसका पोता नरभूपालशाह राजा हुआ | १७३७ में नुवाकोट 
की लड़ाई में हारने पर उसे मानसिक रोग ने आ घेरा। यह नुवाकोद 
गंडक दून वाले नुवाकोट से भिन्न और गोरखा से ठेठ नेपाल दून के: 
रास्ते पर है । नरभूपाल के रुग्ण होने से गोरखा राज्य की दशा बिंगढ़ने 
लगी, पर नरभूपाल की जेठी रानी चन्द्रप्रभावती ने उसे सँमाल लिया। 
नरभूपाल की दूसरी रानी कोशल्यावती ने २७ दिसम्बर १७१२ को पुत्र 
पथ्वीनारायण को जन्म दिया था। १७४२ $० में उसके पिता की मृत्यु 
होने पर चन्द्रप्रमा ने उसे गोरखा की गद्दी पर वरिठाया | 

प्थ्वीनारायण ने माँ चन्द्रप्रमा से परामशं कर नुवाकोद पर फिर 
आक्रमण किया | नेपाल दून के काठमांडू और पाठन के राजाओं ने 
नुवाकोठ को सहायता दी | प्रथ्वीनारायण सफल न हुआ | तब उसे यह 
सका कि मदेस? (--मध्यदेश, नेपाल के दक्खिन का मैदान) से वन्दूक 
वारूद आदि ला कर अपनी सेना की शक्ति बढ़ानी चाहिए।। इस उद्देश 
से उसने माँ चन्द्रप्रमा से आशीवांद ले कर काशी की यात्रा की ओर 
वहाँ से बन्दूक वारूद बनाने वाले कुछ कारीगरों को अपने साथ लाया ।* 
बन्दूकों तोपों का प्रयोग मदेस में इसके दो शताब्दी पहले से चल रहा 
था, और हिमाचल के लोग वहाँ बराबर आते जाते थे | फिर भी प्रथ्बी- 
नारायण से पहले हिमाचली राज्यों के नेताओं का ध्यान उनकी ओर 


५, यद्द वृत्तान्च श्री जंवाली ने दिया है (प० ना० शाह ए० ५७-६०, ६८) | 
किन्तु यद्द वात पछले से विदित थी कि द्विमाचल के इस साय मैं आग्नेय अस्तरों का 
प्रयोग पहलेपहल पृथ्वीनारायण ने चलाया, देखिए जी० आर० सी० विलियम्स 
(१८७४)--द्विस्टी रिकल ऐंड स्टैटित्टिकल मेमौयर ओफ़ देदरादून ( देहरादून का 
ऐतिहासिक और अ्ंकात्मक विवरण ) ए० ११३। श्री शवाली के इत्तान्च. से यहद 
स्पष्ट इुआ दे कि कैसी परिस्थिति में ऐसा हुआ । 


नवपरिशिष्ट ६--प्रथ्वीनारावण का चरित थ्द्ज्‌ 


नहीं गया था इससे प्रकट दे कि वे कैसी गदरी नींद में सोये हुए ये । 
काशी से लौट कर प्रृथ्वीनारायणु ने नुवाकोट को जीत लिया। तत् 
उसने नेपाल दून की ओर ध्यान दिवा। सवा चार सी वर्गमील की वह 
दून कश्मीर के वाद हिमालय का सबसे उपजाऊ अंश है। न केवल 
पूर्वी हिमाचल प्रद्युत भूटान ओर मध्य तिब्बत के भी आर्थिक जीवन 
की वह घुरी है | उसे लेने के लिए. जो लम्बा और गदसा युद्ध प्रश्वी- 
नोरायणु को करना पढ़ा उससे प्रकट है कि वहाँ के लोग कड़े लड़ाके 
ये श्र उनके राज्यों की शक्ति काफी थी | प्रस्वीनारायण ने नेपाल दून 
के चौगिद पहाड़ों को जीतते हुए. उनपर श्रपनों गढ़ियाँ स्थापित कीं। 
नेपाल का व्यापार तब कश्मीरी मुस्लिमों ओर एक विशिष्ट पन्‍्थ के 
गोंसाईँयों के, जो साधु वेश में रहते हुए व्यापार और युद्ध भी करते थे, 
हाथ में था। १६२८ इ० से नेपाल में कापुचिन पन्‍्थ के ईसाई थुरोपी 
अ्रचारक भी रहते थे | नेपाल का घेरा पड़ने पर इन विदेशी व्यापारियों 
श्र प्रचारकों ने बाहर जा कर पृथ्वीनारायण की निर्दयता के बारे में 
बढ़ा चंदा कर कहानियाँ उड़ाई और भारत ओर तिव्वत के शासकों को 
डसपर आक्रमण करने के लिए. उकसाया | वबंगाल-भिहार की नवाशी 
सन्‌ १७६० में मीर कासिम को मिली थी, ओर वह ईस्ट डडिया कम्पनी 
के शिकंजे से निकलने के लिए अ्रपनी स्व॒तन्त्र शक्ति बनाने के प्रयत्न 
में लगा था। मीर कासिम ने अ्रपने अरमिनी सेनानायक गुर्गीन्खोँ के 
साथ १७६२ में चम्पारन के उत्तर मकवानपुर दून पर चद्ाई की। 
पृथ्वीनारायण की सेना ले उसे पूरी तरह हरा कर भगा दिया । 

१७६७ से प्रथ्वीनारायण ने नेपाल दून के भीतर युद्ध छेड़ा | वहाँ 
के एक पराजित राजा, कश्मीरी और शुसाई व्यापारियों और कापुचिन 
प्रचारकों ने इस बार ईस्ट इंडिया कम्पनी से सहायता माँगी | १७६७ ई० 
में कम्सनी ने मेजर किनलोक को, नो तमी भिपुस पर चढ़ाई कर के 
लीटा था, प्रथ्वीनारायण के विरुद्ध भेजा । किनलोक ने दरमंगे की 
कमला नदी के साथ बढ़ते हुए ज्नकपुर की तराई पार कुर सिन्धूली 

३० 
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गढ़ी ले ली | प्रथ्वीनारायण भी चौकन्ना था। उसकी सेना पावन को 
लगभग जीत चुकी थी कि उसने उसे समेट कर दक्खिन भेजा | किन- 
लोक गोरखालियों से मार खा कर भाग आया। १७६४-६४ में अंग्रेज़ों 
ने बक्सर ओर कोड़ा की लड़ाइयों में नवाव मीर कासिम के साथ साथ 
अवध के नवाब शुजाउद्दोला, मुगल सम्राद्‌ शाहआलम और मल्हार 
होलकर को भी हरा कर भगा दिया था । तथ से वे मानने लगे थे कि. 
भारत की कोई शक्ति उनके सामने ठहर नहीं सकती। उस दशा में 
गोरखालियों के हाथों किनलोक की हार उनके दिलों में कैसी करकतीः 
रही इसकी कल्पना की जा सकती है | अंग्रेज़ ऐतिहासिक आज तक उस 
हार को मानना नहीं चाहते और यह लिखते आते हैं कि बरसाती मौसमः 
के कारण किनलोक तराई के जंगल या नदियों को पार न कर सका ओर. 
लौट आया । तथ्य यह है कि उसने बरसात के बाद अक्तूबर में प्रयाण 
किया था--ठीक उस ऋतठ में जो भारत में सेना की चढ़ाई के लिए, 
सर्वोत्तम मानी जाती है--तथा दिसम्बर में वह पीछे हटा था। बाहरी 
हस्ताक्षेव को दो चेशाओं को यों विफल कर १७६६ तक प्रथ्वीनारायण ने: 
नेपाल दून के राज्यों को पूर जीत लिया | 

इसके बाद उसने पच्छिम तरफ सप्तगंडकी को जीतने का फिर प्रयत्न: 
किया, किन्तु उसमें सफल न हुआ | १७७० के बाद उसने पूरव तरफ. 
दूधकोसी लाँध किराँतियों' के देश में प्रवेश किया और तीन-वर्ष में 
अपनी राज्य-सीमा किरॉतियों की पूर्वी सीमा अरुण नदी तक पहुँचा दी | 





६. किरात शब्द हमारे प्राचीन वाढ् मय में ठीक उस शअ्थ में दै जिसमें 
आधुनिक मापापिज्ञानी और नृवंशविज्ञानी तिव्वतव्मीं शब्द का प्रयोग करते हैं; 
देखि:ः जयचन्द्र विथालंकार (१९३० )--भारतभूमि और उसके निवासी १० 
१७१, ३०५-६; (१९३३)--भार० श्ति० की रूपरेखा ए० ८२-८३, १०६०। दूध- 
कोसी और अरुण के वीच रहने वाली उस मद्यन्‌ नूवंश की शाखा का विशिष्ट नाम 
वही किर्रात है। नेपाल राज्य के मगर गुरुग नेवार किराँत लिम्बू और लिम्बुश्नो 
के दक्खिनपूरव रहने वाले राइ सभी किशत, नृवंश के दें । 
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किरॉतियों के दक्खिन का चोदरडी राज्य भी, जिसकी राजघानी उदयपुर 
गदी थी, उसने जीत लिया | -वहाँ का राजा करण्सेन मोरंग ( पुर्णिया के 
उत्तर विराटनगर के चौगिद की तराई ) भाग गया | अरुण ओर 
तमोर के त्रीच लिम्बू लोग तसते हैँ, जिससे वह प्रदेश लिम्बुश्रान या 
दस-लिम्बू ( लिम्बुओं के दस विभाग ) कहलाता है| लिम्पुओों ने 
प्रथ्चीनारायण का आधिपत्य स्वयं मान लिया। इसके बाद उसने 
लिम्बुआ्रान के दक्खिन का मोरंग भी जीत लिया, जिससे उप्तकी सीमा 
कनकाई नदी तक पहुँच गई। फिर कनकाई ओर तिस्ता के बीच की 
तराई का बहुत सा अंश ले कर उसने अ्रपनी सीमा सिक्रिम के साथ सठा 
दी। सन्‌ १७७४ से यों गोरखालियों की सिक्रिम से मुठभेड़ छिड्डी जो 
१८१४ तक चलती रही । १० जनवरी १७७४ ई० को प्रथ्वीनारायण की 
मृत्यु हुईं। आ्राज नेपाल राज्य नितना है उसका पूर्वी आधा 'भाग (प्र्थात्‌ 
ठेठ नेपाल दून और कोसी का प्रसवरणत्षेत्र या सतकौशिकी ) यों उसका 
खड़ा किया हुआ है । 

पर पृथ्वीनारायण केवल विजेता न था | उसके सामने सुशासन का 
ओर अपने देश को खुशहाल ओर समृद्ध बनाने का आदश था। 
“पृ्वीनारायण का दृठ विश्वास था कि कृपक प्रजा ही राजा का बल है 
शोर उसकी समृद्धि में राजा की समृद्धि है। वह गोरखाली और नेवार 
में कोई भेद न करता था। मेरा मुल्क ४ जातों ३६ वर्णों की फुलवारी 
है ओर सबको अपना कुलधर्म का कार्य करना चाहिए. यह “*' (उसका) 
उपदेश था | जानवूक कर न्याय विगाड़ने और घूस खाने वाले हकिम 
राजा ओर राज्य के महशत्रु गिने जाते ओर अपराध करने पर प्राण- 
दण्ड या स्वस्व-हरण की सजा पाते थे । स्वदेश की आर्थिक समृद्धि 
( पृथ्वीनारायण ) के जीवन का प्रधान लक्ष था।” ( ० ना।० शाह 
पृ० १६८६६ )। इस लक्ष का अनुसरण करते हुए. उसने यह नीति 
निर्धारित की थी कि नेपाल का देशी विदेशी व्यापार नेवालियों के ही 
हाथ आ जाय, देश के लिए झ्रावश्यक कपड़ा देश में ही बने ओर. 
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काँच के सामान जैसी विलास-सामग्री देश में न लाई जाय जिससे देश 
का धन बाहर न जाय ( वहीं पृ० श्य४-८८ ) | इसी लक्ष का अनुसरण 
करते हुए प्रथ्वीनारायण ने नेपाल में जुबवा खेलने पर रोक लगाई, - 
विदेशी नतंकियों का आना रोका ( वहीं प्ृ० १६२ ) तथा नेपाल की 
मुद्रा का सुधार किया । उसके पहले के नेपाली राजाओं के सिक्के में: 
बहुत मिलावट होने लगी थी जिसे दूर कर उसने खरा सिक्‍क्रा चलाया | 

उस युग में ओर उसके बहुत काल पहले से तिव्बत में नेपाल का 
ही सिक्का चलता था। अभी हाल तक भी तिव्बत और भूटान में नेपाली 
सिक्का ही चलता रहा है ( शायद १६५० में चीन द्वारा तिब्बत का 
पुनरद्धार किये जाने के वाद वह बात न रही हो )। उस सिक्‍के को 
तिब्बत में नेपाल के एक पढले राजा के नाम्ल से महेन्द्रमन्ली कहते थे । 
प्रथ्वीनारायण ने जब नेपाल का सिक्का सुधारा तत्र तिव्बत के शासकों 
से भी पुराने मिलावटी सिक्के का चलन बन्द करने को सहयोग माँगा | 
किन्तु उन्होंने सहयोग नहीं दिया ओर पुराने खोटे सिक्के को चलने देते 
रहे । खोया सिक्का खरे सिक्के को निकाल देता है यह अथंशास्र का 
चुनियादी सिद्धान्त है। तिव्बत में चलने वाला खोदा सिक्का नेथाल के 
नये खरे सिक्के को भी वाजार से निकाल न दे इसका एक ही उपाय 
था कि तिब्बत के व्यापार पर रोक लगा दी जाय | प्रथ्वीनारायण ने वैसा 
किया, जिससे दोनों देशों में तनातनी बढ़ी शोर आगे जा कर युद्ध 
हुआ ।” यों हम देखते हैं कि प्रथ्वीनारायण के अपनी प्रजा के श्रार्थिक 


७, किक पैट्रिक ( १८११ )--पूर्वोक्त, 7० ३३९-४४। तिब्बत से नेपाल के 
मगड़े के कारण चीन ने १७९२ में नेपाल पर चढ़ाई की। उस चढ़ाई की भाशंका 
होने पर नेपाल ने गंगा-काठे की अंग्रेजी सरकार से सन्धि की जिसकी वदोौलव किकी- 
चैट्रिक को फ़रवरी १७९३ में नेपाल भेजा गया। नेपाल में पैर रखने वाला वह्द पहला 
अँग्रेज़ था। नेपाल दरवार ने विव्वत से हुए झगड़े के कारणों का जो विवरण तब 
दिया उसका उपयु क्त अनुवाद किक पैट्रिक ने अपने अन्थ के परिशिष्ट में दिया है। 
इस विवरण में आधिक इतिहास विषयक भअत्यन्त महत्त्व की जानकारी है, पर आज 
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स्तर को उठाने के प्रयत्नों के कारण जैसे नेपाल के पुराने विदेशी 
व्यापारी उसके विरोधी हुए, वैसे ही तिव्वत और नेयाल के शासकों के 
बीच भी रस्साकशी शुरू हुई | 

नेतराल-विजबय के वाद प्रथ्वीनारायण ने कापुचिन पादरियों को, 
जिन्होंने अंग्रेजों को नेवाल की भीतरी जानकारी दे कर नेपाल पर चढ़ाई 
के लिए उकसाया था, निर्वांसित कर दिया । वे लोग तब बेतिया के 
पास आरा कर रहने लगे | उनके मुखिया जिउसेप्पे ने प्रथ्वीनाराबण के 
नेपाल-विजय की कहानी उसके श्रत्याचारों की बातें बना और बढ़ा 
चढ़ा कर लिखी | प्ृथ्वीनाराबण को हिन्दुस्तान में बढ़ती हुईं अंग्रेज़ी 


तक किसी श्रथंशाल्री या ऐतिहासिक ने इसका उपयोग नहीं किया। वाद 
के लेखकों ने नेपाल-तिव्वत झगड़े का जो ब्यौरा दिया है उसमें इस बुनियादी 
कारण की उपेक्षा कर छोटी वातों की ही चर्चा की दै श्रथवा इस सिक्के वाज्नी वात 
को उलट्पुलथ ढंग से कहा ६ । श्री स्‌ू० वि० झ्वाली का ध्यान किक पैट्रिक के ग्रन्थ 
के इस परिशिष्ट की श्रोर न गया दो यह हो नहीं सकता, पर इस आधथिक समस्या 
की कठिनाई को देखते हुण उन्होंने इसे सुलमाने का यत्न नहीं किया । 

८. फ़ादर जिउसेप्पे (१७९०)--ऐन ऐकाउंट श्रीफ़ दि किंगडम भ्रीक् नेपाल 
( नेपाल राय का विवरण ), एशियाटिक रिसर्चेस ( एशियाई खोज ) जिं० २ 
( लंदन का पुनमु द्रण १७९९ ) पृ० ३०७-२२ | प्रथ्वीनारायश का उल्लेखनीय 
अत्याचार था १७६५ में कीत्तिपुर के विजय के वाद व्दा के लोगों की नाकें कटवाना । 
कीत्तियुर नेपाल दून के दक्खिनपच्छिमी कोने में पाटन राज्य के अन्तर्गत था। 
श्री झवाली का कहना हे कि वहां कुछ लोगों की नाकें काटो जाने की वात सत्य दै 
वर्योकि ललितावललम-कृतव समकालिक संस्कृत काव्य पृथ्वीन्द्रवर्ण नोदय में सी उसका 
उल्लेख है, पर सारी जनवा के उस रूप में दण्डित किये जाने की वात निरी 
भत्युक्ति है ( ४० ना० झाइ प० १४३-४४ ) । पंडित शुणानन्द के पूर्वजों की लिखी 
वेशावली के श्रनुस्तार १२ वर्ष से बड़ी आयु के सव पुरुषों की नाकें काटी गई था, 
ओर उनको संख्या ८5६५ थी, दे० डेनियल राइट का मुंशी शिवशंकर से करवाया 
हुआ उक्त वंशांवली का अनुवाद ( १८७७ )--दिस्टरी श्रीफ़ नेपाल ( नेपाल का 
इतिहास ) ए० २५९ । ध्यान रहे कि नेपाल में अंगच्छेद का दण्ड उस युग में 


श् 
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शक्ति का वहुत डर था !? उसका कहना था कि ' दक्षिण के समुद्र के 
बादशाह ( अर्थात्‌ अंग्रेज़) के साथ मेल तो रखना चाहिए, किन्तु वह 

महाचतुर है” अतः उससे दूर ही रहना चाहिए ( पर० ना० शाह 
घु० श्प८, २०१ )। ह 

अंग्रेजों को दूर रखने की यह नीति ठीक वद्दी है जिसे उस शताब्दी 

के आरम्म में रामचन्द्र नीलकण्ठ वावडेकर ने महाराष्ट्र के मेधावियों के 
'सामनें रक्खा था ( ऊपर प्रृ० १५३ )। चीन के राजनेता भी उन्नीसवीं 
शताब्दी के अ्रन्त तक इसी नीति पर चलने का यत्न करते रहे | भारत 
के अनेक प्रशासकों ने अपने राज्यों में इन विदेशियों को खुला व्यापार 
करने, वस्तियाँ वसाने ओर उन वस्तियों में अपने देश के कानून के 
अनुसार शासन चलाने की जो छूट दे दी थी, उससे यह नीति वेहतर 
थी | पर इससे भी युरोपियों का मुकावला नहीं किया जा सकता था | यह 
वात भी उल्लेखनीय है कि सन्‌ १७७० तक अंंग्रेज़ों के मह्चतुर या 
छुली होने की वात हिमालय के भीतर रहते एथ्वीनारायण ने पहचान 
लीथी। 

“तिब्बत के साथ स्वयं झगड़ा न करने की उसकी नीति थी, पर 
यदि युद्ध आ ही पड़े तो उसके लिए वह सदा प्रस्तुत था । चीन के प्रति 
उसके हृदय में मब और श्रद्धा थी। चीन के विशाल देश, प्राचीन 
सम्यता और बढ़ी जनसंख्या के कारण चीन के साथ अपना विशेष 


साधारण था | तो भी कीत्तियुर की यह घटना पृथ्वीनारायय की कीत्ति पर थब्बा 
है इसमें सन्देह नहीं। पर दूसरी तरफ उसी इतिहास में दूसरे किस्म की घटनाओं 
का उल्लेख भी है। नेपाल दून के पूर्वी माग में चौकोट याँव के सुखिया महीद्धर्तिह 
ने १५ दिन पृथ्वीनारायण की सेना को रोके रक्खा । शन्व में उसके मारे जाने पर 
पृथ्वीनारायण ने उसके शव पर के घाव देख कर कद्य कि ऐसे वीर के परिवार का 
भरण-पोषण हो ना चाहिए और तुरन्त उसका ग्रवन्ध कर दिया ( वहीं पृ० २७५ ) 
जान पढ़ता है कि क्रोध के आवेश्य में ऋर काये कर डालने की अद्गत्ति के वावजूद 
भी पएथ्वीनारायण उदात्त प्रकृति का पुरुष था । 


छ 
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सम्बन्ध न होने पर भी वह चीन को आदर की दृष्णि से देखता था |? 
( वहीं पृ० २०१ )। 

पृथ्वीनारायण के स्वभाव व्यक्तिगत जीवन श्रोर साथियों के विषय 
में श्री श्वाली ने लिखा है कि वह धार्मिक चत्ति का मनुष्य था ( ४० 
१६० ), “कमी कह्दी उसने क्रोध के आवेग में अथवा मयप्रदर्शन के 
लिए कोई निर्दयतापू्ण कार्य भले ही किये हों तो भी वह निर्दय प्रकृति का 
मनुष्य न था (५० १६६) “ अ्रमीष्ट-सिद्धि के निमित्त दुष्कर “' कार्य 
-करने को वह सदा प्रस्तुत रहता था | उसका पारिवारिक जीवन श्रत्यन्त 
प्रेमपूर्ण था। उसकी मातृभक्ति अलौकिक थी तथा अपने सहोदर और 
विमातृक भाइयों को उसने कभी भेद की दृष्टि से नहीं देखा था। “** स्वयं 
साधारण पढ़ा होने पर भी विद्वानों का आदर करता था । उसके दरबार 
में अनेक उच्च कोटि के पंडित थे । असि बृत्ति और मसि बृत्ति दोनों में 
निपुण वीरभद्र ने उसकी आज्ञा से यज्ञार्थपद्धति नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी | उसके विषय में “” दो खण्डफाव्य लिखने वाला ललितावल्‍्लभ 
भी उसका आश्रित था | जयमंगल, महेश्वर, हरिदत्त, कुलानन्द, वाल- 
कृष्ण आदि वेद घमशात्र ज्योतिष आयुर्वेद के शाताओं ने उसके 
दरार में आदरणीय स्थान पाया था । कुशल राजनीतिशज्ञ ओर वीर 
योद्धाश्रों का एरथ्वीनारायण के दरबार में बड़ा मान था? (पृ० २००)। 
योग्य मनुष्यों को पहचान कर उन्हें उचित पद पर बिठाने की पृथ्वी 
नारायण में वास्तविक योग्यता थी जिससे उसे सच्चा जननायक कहना 
चाहिए | 

यों हम इस महापुरुष के चरित में जो विजिगीपु भावना, उत्कद 
देशप्रेम, न्थाय्य और कल्याणकर शासन स्थापित करने के आदश की 
सिद्धि के लिए झथक अम करने और सब प्रकार के कष्ट मेज्ननें की 
चुमता, निष्ठा, हृहता तथा जागरूकता पाते हूँ, वह कहाँ तक इसे अपने 
'पूव॑जों से दाय में मिली थी और किन परिस्थितियों में जगी ओर पनपी 
थी, ये प्रश्न हैं जिनपर कि ओर प्रकाश पड़ना चाहिए. | हम यह जानते 
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हैं कि प्रध्वीनारायण के साथी बहुत से ब्राह्मण भी थे जो उसके नेपाल- 
युद्ध के अवसर पर वहाँ की जनता के बीच जा कर उसे उसके शासन 
के लाभ समभाते थे। यों प्रथ्वीनारायण के चौगिद उस जेसे आदशों 
ओर विचारों वाली मंडली थी। पर उस मंडली में वे आदर्श और विचार 
कैसे कहाँ से आये या जगे और पनपे इसपर ओर प्रकाश पड़ना 
चाहिए । 
हमें यह मी जानना चाहिए, कि प्ृथ्वीनारायण के चरित और समूचे 
गोरखाली इतिहास की व्याख्या दूसरे ढंग से भी की जाती रही है |. 
उदादरणार्थ, १८ सौ पचासों में काठमांडू की अंग्रेज़ी रेज़िडेंसी के सजनः 
डा० हेन्नी आम्प्रोंस ओल्डफील्ड ने प्रथ्वीनारायण के नेपाल-विजय की 
कहानी कापुचिन पादरियों वाली कहानी में खूब नमक-मिर्च लगा कर 
हने के वाद और यह बताने के बाद कि मेजर किनलोक के अधीन सेना 
“तिब्बत और नेपाल के व्यापार की रक्षा के लिए” (! ) भेजी गई थी 
तथा किनलोक सन्‌ १७६७ की “बरसात के मध्य में” नेपाल के पहाड़ों के. 
नीचे पहुँचा था, उस कहानी का उपसंहार यों किया है-- प्रथ्वीनारायण 
कायर चालचाज़ ओर मनुष्यताहीन राजा था। नेपाल का राज्य पाने पर 
उसने बढ़े अत्याचार किये, भूतपूर्व ““' राजवंश से सम्बद्ध प्रायः प्रत्येक 
प्रमुख व्यक्ति को कत्ल किया । **' गोरखों ने अपने सब विजयों के साथः 
जो पाशविक बबेरता दिखाई उससे अपने नाम पर सदा के लिए कलंक 
लगा लिया है। कहते है पृथ्वीनारायणु के साथ जो गोरखा सेना नेपाल 
में गई वह संख्या में बहुत कम थी, शस््रात्त और सन्नाह में तथा नियम-' 
पालन में दरिद्र थी। उसके राजा के पास इतने साधन न थे कि और 
सेना भरती करता या सैनिकों को अधिक कार्यक्षम बनाता | इसीलिए: 
( नेपाल ) दून जीतने में उसे इतना काल लगा | बहुत सम्मबतः यह 
सच है कि उसकी सेना अत्यन्त अ्क्षम दशा में थी पर इस तथ्य से '"* 
( नेपाल के पहले राजवंश ) की वीर देशभक्ति-मावना को कम न माननाः 
चाहिए, “*' यदि किनलोक की चढ़ाई दुर्भाग्व-से विफल न होती तो “ 
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(वह) वंश नेवाल की गद्दी पर बना रहता ?* 

डा० ओल्डफ़ील्ड का यह विचार प्रतीत होता है कि कायर एश्बी- 
नारायण ने, जिसकी सेना भी मुट्ठी भर ओर किसी काम की न थी, केवल 
श्रपनी चालबाज़ी और निरदयता के बल पर अदाई सौ मील लम्बा नव्चे 
मील चौड़ा राज्य खड़ा कर लिया | यह कहने के वाद उन्हें याद आता 
है कि नेपाल के बिन पुराने राजाओं सरदारों ओर सैनिकों ने एथ्वी- 
नारायण का चार वरस डट कर सुकाचला किया था उनकी तो वे बढ़ी 
जोरदार भाषा में प्रशंसा कर आये हूं, तत्र वे फरमाते है कि उस कायर 
की निकम्मी सेना से हार जाने वाले उन नेपालियों की बीरता और देश- 
मक्ति को कम न मानना चाहिए, केवल यही दुर्भाग्य था कि किनलोक 
उनकी सद्ययता को न पहुँच सका ! इस व्याख्या से इतिहास के किसी 
प्रश्न पर प्रकाश पड़े या न पढ़े, इस अंग्रेज शल्यचिकित्सक के अ्रपने 
मानसिक स्वास्थ्य पर अवश्य प्रकाश पड़ता है। काश कि क्रिनलोक 
काठमांडू पहुँच जाता और इस निगोड़े मोरखाली राज्य की जड़ 
ही न जम पाती, यह टीस ही उसके कहने का सार है। यह टीस़ 
साम्राज्यलिप्सु अ्ंग्रेज़ों को ८ सी अरस्सियों तक क्योंकर सालतो रही 
यह बात स्वयं गोरखाली इतिहास पर काफी प्रकाश डालती है | 


३. सिंहप्रताप राजैन्द्रलक्ष्मी और वहादुर के शासन-- 
गंडक से गंगा तक विजय 
( १७७५-१७६५ ई० ) 
पृथ्वीनारायण के वेटे सिंहप्रताप ने केवल पीने तीन चरस ( जनवरी 
१७७४-अक्तूबर १७७७ ) राज्य किया | उस अवधि में भी सत्तगण्डकी 
के तनहूँ राज्य का कपिल्लास प्रदेश गोरखालियों ने जीता इससे उनकी 
अग्रसर प्रद्ृत्ति का जारी रदना सूचित द्ोता है । 


९, शोल्डफील्ड ( श्यघ० )--स्केचेस फ्रीम नेपाल हिस्टीरिकल ऐंड 
डिस्किप्टिव ( नेपाल के ऐतिहासिक और वर्णनात्मक रेखाचित्र ) १ पूृ० २७५-७६ | 


४७४. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


सिंहप्रताप की मृत्यु पर उसका वेटा रणुवह्ाहुर केवल २।| बरस का 
'था। सिंहप्रताप के प्रशासन में उसका छोटा भाई बहादुर वेतिया जा 
'बसा था; अब उसने लोट कर अपने भतीजे के नायब रूप में राजकाज 
“हाथ में कर लिया | पर राजकाज चलाने में सिंहप्रताप की विधवा राजेद्ध- 
लक्ष्मी. से उसकी नहीं पटी। उसने अपनी भावज को कैद किया | 
'पीछे जनमत के दबाव से उसे उसको छोड़ना पड़ा और स्वयं फिर वेतिया 
* की राह लेनी पड़ी | यों तीन वर्ष ( १७७७-८० ) देवर-भौजाई के झगड़े 
' भें बीते, जिस च्रीच नेपाल राज्य की बढ़ती रुकी रही | 
१७८० से ८६ तक राजेन्द्रलक्ष्मी ने अपने वेटे के नाम पर शासन 
“किया । वह बड़ी प्रतिभा ओर जीवट वाली ज्री थी, उसने सेना के संघटन 
में अनेक सुधार किये । १७८१ से मोरखालियों की विजय-यात्रा 
'फिर जारी हुई | नेपाल दून अब उनके हाथ में होने से उनके विजयों के 
'लिए अच्छा आधार उपस्थित था| राजेन्द्रलक्ष्मी के शासन में उन्होंने 
सप्तगण्डकी के मुख्य अंश जीत लिये। पच्छिमी विजयों के नेताश्रों में 
'अमरसिंह थापा भी था, जिसके पिता ने प्रथ्वीनारायण के ज़माने में वीर 
“गति पाई थी | | | 
राजेन्द्रलक्ष्मी की मृत्यु के वाद १७८६ में बहादुर ने वेतिया से लोट 
'कर नेपाल का शासन फिर हाथ्‌ में लिया | पच्छिमी विजयों का सिलसिला 
'जारी रहा | इस बार उस काय में नेपाल के राज्य ने पाल्या राज्य का 
सहयोग पाया । श्री ज्वाली ने अमरसिंह थापा के प्रारम्मिक युद्धों का 
“विवरण देते हुए लिखा है कि १७८६ या ६० में डोटी प्रदेश जीतने के 
बाद नेपाल राज्य की सीमा मद्यकाली नदी तक पहुँच गई।  डोटी 
जीतते ही नेपालियों ने अलमोड़ा पर आक्रमण किया ““' अलमोड़ा पर 
भी नेपालियों का ग्राधिपत्य स्थापित हो गया | अलमोड़ा से क्रमशः 
“गढ़वाल पर आक्रमण किया | अलखनन्दा नदी के इस पार का इलाका 
बिना लड़ाई किये ही नेपालियों के अधीन हुआ | अलखनन्दा के उस 
'प्रार गदवाल के राजा के साथ नेपाली लोग लड़ाई कर ही रहे थे कि 
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एकाएक चीन के साथ लड़ाई छिड़ जाने का समाचार पा नेपालियों ने 
गरवाल के राजा के साथ सन्धि कर ली। यह सन्धि सन्‌ १७६१ इ० मे 
हुई। यह सन्धि करने के बाद नेपाली सेना का मुख्य माग नेपाल लौट 
गया । लौटने वाली सेना के साथ अमरसिद थापा भी थे । उसी साल 
नेपालियों ने तिव्बरत पर आक्रमण किया | इस चढ़ाई में अमरसिंद थापा 
केरक्ष घाटी के रास्ते तिब्बत में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र तक पहुँच कर लौटे 
थे | दसरे साल चीन ने नेपाल पर आक्रमण किया | नुवाकोट तक चीनी 
पलय्न आ पहुँची | अन्त में चीन का आधिपत्य स्वीकार कर नेपाल नें 
सन्धि कर ली। अ्नुमानतः यह सन्धि सन्‌ १७६२ ई० के अन्त में हुई | 
( हिन्दी अमर्ाधिद्द थापा ० १६-१७ ) | 

श्री वाली ने अपने उसी ग्रन्थ में आगे जा कर लिखा है-- सन्‌ 
१७६० ई० में डोटी तथा सन्‌ १७६४ ई० में अलमोढ़ा नेपाल के 
अधीन हुआ था और सन्‌ १८०४ ई० में नेवालियों ने गढ़वाल तथा 
देहरादन जीता? ( वहीं, पृ० ७४ ) | 

इन दोनों विवर्णों में अ्रस्पष्ण्ता ओर परस्परविरोध की झलक है । 
कुमाऊँ के इतिद्वास से वह अस्पष्टता दूर होती है | 

१७६० ई० के आरम्म में गोरखाली सेना डोटी से कुमाऊँ चढ़ी 
थी | कालीकुमाऊँ ( कुमाऊँ के काली नदी की दून वाले अंश ) में 
गोरखाली जीते श्रोर अलमोड़े के नीचे हवालचाग के पास एक 
साधारण लड़ाई के वाद चैत्र कृष्ण १ संवत्‌ १८४७ वि० को श्रर्थात्‌ 
संवत्‌ १८४७ के पहले दिन (मार्च १७६० में ) उन्होंने अलमोड़ा 
लिया ! १७६१ में गोरखाली गदवाल में लंगूरगढ तक बढ़े, पर उसे 
सर न कर सक्रे । उसपर फिर चढ़ाई के उद्योग में वे लगे ये कि चीनियों 
की नेपाल चढ़ाई की खबर आई । तत्र नेपाल दरवार से श्राश्ञा आई कि 
कुमाऊँ का शासन हृपदेव जोशी को तथा गढ़वाल गदवाली राजा को 
सौंप कर लोटें | पर गदवाल का राजा प्रथुम्नशाइ इतना डर गया था कि 
उसने गोरखालियों का आ्रधिपत्य ओर उन्हें कर देना स्वीकार कर लिया। 
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पृथ्वीनारायण के ज़माने से तिव्बद के साथ संघप क्योंकर चल रहा 
था सो ऊपर कहा जा चुका है। वह संघप बढ़ता गया। १७८१ ई० 
में टशील्डुन्पो ( शिगर्ची ) के बड़े लामा की मृत्यु होने पर उत्तरा- 
घिकार के लिए उसके भाइयों में कगड़ा हुआ, जिसमें छोटे भाई ने 
नेपाल से सहायता ली। उस सहायता के बदले में जो कर देने का | 
इकरार उसने किया था वह न आने पर १७६१ में गोरखालियों ने 
व्शी-ल्हुन्यो पर चढाई कर उस मठ को लूटा । ट्शी-हहुन्पो ब्रह्मपुत्र दून 
में की बस्ती शिगर्चीं का मठ है | वहाँ के लामा चीनी सम्रायों के गुरु 
होते थे | नेपालियों के उस मठ को लूटने पर तिव्वत के अधिपति चीनियों 
ने नेपाल पर चढ़ाई कर उन्हें हराया, ओर नेपाल ने चीन का आधिपत्प 
मान सन्धि की ( १७६२ ) | 

चीन से युद्ध छिड़ने की आशंका होने पर नेपालियों ने बनारस के 
रेज़िडेंट डंकन द्वारा अंग्रेज़ी सरकार से सहायता माँगते हुए मार्च १७६२. 
में सन्धि की, जिसके अनुसार गवर्नर-जनरल कौनंवालिस ने अपने दूत 
किकंपैट्रिक को नेपाल भेजा । किकपैट्रिक १५ फरवरी १७६३ को रख- 
बहादुर के दरबार में नुवाकोट पहुँचा, पर उससे पहले नेपाली चीन का 
आधिपत्य मान सन्धि कर चुके थे । 

कुमारऊँ में पहला नेपाली कर-चन्दोबस्त संबत्‌ (पथंफ वि० . 
(5०१७६१-६२ ई० ) में सुब्या जोगमल्ल के शासन में हुआ | संवत्‌ 
१७५० में काजी नरशाह ओर उसका नायत्र रामदत्त मुल्क्री शासक नियत 
हुए, कालू पांडे फ़ाजी सरदार | कुमाऊँ का राजा महेन्द्रचंद अलमोड़े 
से हट कर काशीपुर तराई में ज्ञा टिका और वहाँ से अपना राज्य वाविस 
लेने के लिए धावे मारता रहा | १७६४ ई० में अमरतिंह थापा ने उसके 
अड्डे किलपुरी गद पर चढ़ाई कर उसे ले लिया | ” 


१०, ई० टी० ऐटकिन्सन (१८८३)--पूर्वोक्त, अध्याय ५। वदरीदत्त पांडे 
(१९१७)--कुमारऊँ का इतिहास ए० ३८५-०३९३ | पांडेजी ने वार्किक छानवीन से 
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यों यह प्रकठ है कि गोरखालियों ने डोटी को १७८६ ई० में ओर 
अलमोड़े को १७६० ई० में जीता तथा कुमा्ेनी राजवंश का संघर्ष 
१७६४ में मियाया | सन्‌ १७६६ में जब कप्तान द्वार्डविक ने गदवाल की 
यात्रा की, तब वहाँ का राजा प्रद्युम्नशाह गोरखाली राज्य को. २५०००) 
वार्षिक कर देता था १" यों गढ़वाल १७६१ से वरावर गोरखालियों का 
आधिपत्य मानता था, यद्यपि वह उनके सीधे शासन में नहीं था । 

इस बीच राजा रणवह्ादुर वयः्स्थ हो चुका थां। उसने राजकाज 
अपने द्वाथ में लेना चाहा, पर बहादुर अपना अधिकार छोड़ने को तैयार 
न हुआ | बहादुर ने, जो खत बरस अंग्रेजों की शरण में वेतिया में रह 
चुका था, किकयेट्रिक से मेलजोल बढ़ाया । नेपाल के प्रमुख लोग इससे 
उसके विरुद्ध हो गये | बहादुर ने अपने भतीजे को कैद करने की तैयारी 
की, पर रणवहादुर ने प्रमुख अधिकारियों के सहयोग से उलदा उसे कैद 
कर के शासन अपने दाथ में ले लिया ( १७६५ ई० ) | (हिन्दी अमर० 
पु० श्प्य-१६ ) । 

इस बृत्तान्त में अब कोई अस्पष्टता या घुँघलापन वाकी नहीं है। 
किन्तु एक विश्वविश्रुत॒ विद्वान्‌ ने इसी युग के नेपाल के भीतरी शासन 
ओर बाहरी फैलाब का दत्तान्त दूसरे ढंग से कहा है । सिंहमतापशाह की 
मृत्यु के बाद बहादुर के वेतिया से नेपाल लोटने की बात कह कर आचार्य 
सिल्व्याँ लेबी लिखते हँ-- बहादुर कर्मठ और अध्यवसायी पुरुष था, 
किन्तु उसे अपने ही समान दृढ राजा-माता राजेन्द्रलक््मी का सामना 
करना पढ़ा। तत्र से १७६४ में रानी (राजमाता) को मृत्यु होने तक दोनों 
में गहरा संबर्प चलता रहा जो कि कभी कभी थोड़े काल के लिए, परस्पर 
समभोते से यम जाता, पर हर बार फिर छिढ़ने पर अनेक हत्वाकाण्डों 
से रजित होता बिनमें विजेता द्वारा विजित के साथियों पर तृशंस्ता से 


काम नहीं लिया, तो भी उनका अनुश्नुतियों भर स्थानीय जानकारी का संग्रद 
कीमती है । है 
११. जी० भार० सी० विलियम्स (१८७४)--पूर्वोक्त, ए० ११२। 
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प्रहदर किये जाते | कह्ाय जाता है कि रानी ओर स्थानापन्न राजा में दोनों 
की समान महत्त्वाकाडतज्ञा के कारण गुप्त विवाह हुआ, किन्तु उससे भी 
* संघ समाप्त नहीं हुआ ।”* * 
कद्दानी एकदम निराली है । आचाय सिल्व्याँ लेवी ने किस 
आधार पर ये सब्र वार्तें -राजेन्द्रलक्ष्मी के १७६५ तक जीवित रहने, 
१७७७ से १७६४ तक बहादुर के लगातार स्थानापन्न राजा बने रहने, 
देवर-भोजाई का भगढ़ाः चलते रहने, उनके गुप्त विवाह और हत्याकाण्डों 
की--लिख डालीं सो कुछ समझ नहीं ञ्राता | पंडित गुणानन्द वाली 
वंशावली में रणतद्वादुर की माँ राजेन्द्रलक्ष्मी के नो वर्ष (१७७७-८६). 
तक राजस्थानीय २हने, उस अवधि में सप्तगण्डकी के तनहूँ लमजुछझ 
आर कारसकी राज्यों के जीते जाने, तथा राजेद्धलक्ष्मी की मृत्यु होने पर 
बहादुर के राजस्थानीय बनने ओर उसके शासन में गढ़वाल तक जीते 
जाने की बात स्पष्ट रूप से लिखी है ।१३ क़िकपैट्रिक ने जो कि इन 
घटनाओं के शीघ्र बाद नेपाल आया था, राजेन्द्रलक्ष्मी ओर बहादुर 
का झगड़ा तीन वर्ष चलने और उसके वाद बहादुर के वेतिया भाग 
जाने .की वात लिखी है (सू० वि० जवाली-हिन्दी अमरसिंह 
पृ० ६ पर उद्धृत ) | प्रो० लेवी की यह कहानी कोरी कल्पना की उपज. 
है जिसमें गोरखाली इतिदास को झूगढ़ों ओर पषडयन्त्रों का सिलसिला 
बना कर दिखाने की अंग्रेज़ लेखकों की प्रवृत्ति का अनुसरण है | 
आचार्य सिल्व्याँ लेवी उसी प्रसंग में आगे फ़रमाते हैँ-- पृथ्वी 
नारायण ने गोरखालियों को जो नवजीवन दिया था वह इन भगड़ों के 
बावजूद मन्द नहीं पड़ा |” श्रागे सप्तगएण्डकी से कुमाऊँ तक के. 
विजय का च्त्तान्त दे कर आप कहते हैँ कि १७८६ तक सिकिम जीता. 
गया, जिससे तिव्वत से झगड़ा और चीन से युद्ध हुआ | ' चीनी युद्ध 


१२. सिल्वयाँ लेवी ( १९०५ )--ल नेपाल ( नेपाल ) ज्ञि० २ पृ० र७८। 
१३, डे० राइट ( १८७७ )--पूर्वोक्त छू० शझश । 
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से पच्छिमी बढ़ाव चुण भर को रुका “' कुमाऊँ के बाद गढ़वाल नेपाल 
का प्रान्त बन गया ( १७६४ )। नेपाल तत्र भूटान से कश्मीर तक फैल 
गया ।” ( वहीं, पृ० र७८-८० )। 
यह बाहरी विजयों की कहानी भी वैसी ही श्रदूसृत दे मेसी भीतरी 

कलदों की | प्रकट है कि १७६४ में कुमाऊँ के राजा महेन्द्रचन्द्र का 
नैनीताल भावर ( तराई ) का क्िलपुरी गद जो अमरसिंदह ने जीता उसे 
आ्राचाय लेबी ने गदवाल जीतना मान लिया है। फिर गढ़वाल से कश्मीर 
तक नेपाल राज्य को नो एक द्वी साँस में उन्होंने पहुँचा दिया सो सब्र से 
लाजवात् है | 

श्राचाय सिल्व्याँ लेब्री ने नेपाल के प्राचीन श्रौर मध्यकालीन 
इतिहास को जो सुलझाया सो उनका अत्यन्त कीमती कार्य था। किन्तु 
अर्वाचीन नेपाल की मीतरी प्रेस्णाश्रों तक वे नहीं पैठ सके, अंग्रेल्नों ने 
अपने साम्रानिक स्वायों से प्रेरित हो उसके चौगिद जो घुन्ध फैलाई उसे 
साफ नहीं कर सके तथा जैसा कि उक्त उदाइरण से प्रकट है, उसकी 
घटनाओं को भी ठीक-ठीक निर्धारित नहीं कर उके। नेपाली इतिहास 
की सामग्री की विवेचना उन्होंने बड़ी संग्राहक दृष्टि से १४४ प्ृृष्ठों में 
की है, जिसमें देसी वंशावलियों अमिलेखों आदि के अतिरिक्त नेत्राल- 
विपयक प्रत्येक तिव्चती चीनी ओर युरोपी लेख का भी ब्योरा दिया है। 
किन्तु आश्चर्य है कि उस व्योरे में गोरखालियों के विद्यमान नेपाल राज्य 
के बादर फैलने विषयक समकालिक बृत्तान्तों तक की पूरी उपेन्षा की गई 
है! यों नेपाल का इतिद्ास लिखते हुए उन लेखों की ओर श्राचार्य 
लेबी ने श्राँख उठा कर भी नहीं देखा ! 

अंग्रेज लेखक पर्सिवल लेंडन ने भी इस अंश में प्रो०् लेवो का श्राँख 
मूँद कर अनुसरण करते हुए १७६४ में गोरखालियों द्वारा कुमाऊँगढ़ वाल 
को एक साथ जिता कर नेपाल की सीमा कश्मीर से जा लगाई हैं [१४ 


१४, पासिवल लेंडन ( १९२८ )--नेपाल १ पृ० ६९-७०। 
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“3. रणवबहादुर का पिछला चरित--गंगा से सतलज तक विजय 
( १७६४--१८० ६ ई० ) 

१७७७ से १७६४ तक रणवहादुर का पहला प्रशासन रहा था, 
जब कि उसके नाम से राजेन्द्रलक्ष्मी ओर बहादुर ने शासन चलाया। 
१७६७ से वह स्वयं शासन चलाने लगा | वह रँगीला जवान था। 
उसकी बड़ी रानी गुल्मी के राजा की वेटी थी जिससे उसका विवाह 
किशोर आयु में ही हो गया था । उस रानी का नाम राजराजेश्वरी था यह 
ज्वालीजी की खोज है ( हिन्दी ग्रमर० प्ृ० २१ )। उससे रणवहादुर 
को कोई सम्तान नहीं हुई | उसकी दूसरी रानी सुवर्णंप्रभा किसी पर्व॑तिया 
क्षत्रिय की वेटी थी। उससे रणोद्रत शाह नामक लड़का हुआ | पर 
रणबद्वादुर को अपनी प्रेमिका तिरहुत की विधवा ब्राह्मणी कान्तवती से 
भी एक लड़का हुआ और उसने उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना 
त्तय किया | सन्‌ १७६७ में उस दो बरस के बच्चे गीर्वाणयुद्धविक्रम का 
-राजतिलक करा के ओर बड़ी रानी को उसका नायव ( राजस्थानीय )“ 
-वना कर वह स्वयं संन्यासी हो गया ! कान्तवती भी उसके साथ ही 
संन्यासिनी हो गई । यों रणचहाहुर का असल शासन २३-३े वष ही 

रहा ) उस अवधि में १७६६ ६० में घाघरा की उपरली धारा कर्णालीं 
को एक शाखा की दून का जुमला राज्य जो कि धाघरा क्षेत्र के बाइस 
राज्यों में प्रमुख था, जीता गया । 

१७६६ ई० से संन्यासिनी कान्तवती चल बसी। तत्र रणबह्महुर 
'विक्षिप्त हो कर राजकाज में उल>-पुलट दखल देने लगा। प्रधान मन्त्री 
<दामोदर पांडे ने उसे केंद करना तय किया । एक वर्ष तक दोनों की 
रस्साकशी चली | वाद रणवहादुर वढ़ी रानी के साथ बनारस चला गया 


१५. राजा के स्थानापन्न ( रिजेंट ) या राजप्रतिनिधि ( वाइसराय ) के अर्थ 
में राजस्थानोय छ55 झुप्त युग का है, यथा सन्दसोर के ५८५ संवत्‌ वाले अभिलेख 
के छोक १९ मैं--निजशुद्धिसचिवाध्या सितानेकदेशान्‌ राजस्थानीयदत्त्या सुरशुरुरिव 
यो वरण्यिनां भूवयेषपात्‌। 
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(१८-४-१८० १) । सुबणप्रभा राजस्थानीय रही | हक 
भारत के गवनर-जनरल वेलेस्ली ने -नेपालियों की इस आपसी 
खींचातानी से लाभ उठा कर नेपाल पर प्रभाव जमाने का अ्रवसर देखा | 
दामोदर पांडे ने भी चाह्य कि अंग्रेज़ी सरकार रणबहाहुर को नज़रचन्द 
रखे | इस उपकार के बदले में उसके अंग्रेजों का पल्‍्ला पकड़ने फो 
तैयार हो जाने पर अक्तूबर १८० २ में व्यापार थ्रोर मैरी कीःसन्धि लिखी 
री ई और अप्रेल १८०२ में कप्तान नौक्स उसे पक्का कराने ओर उसके 
“अनुसार नेपाल का पहला रेज़िडेंट बनने को काठमांद् पहुँचा। फ्रांसिस 
हैमिल्टन जिसने पीछे ग़ोरखा श्रोर उसके अधीन राज्यों का पूरा ब्योरा 
लिखा, नौक्स की मंडली में ही गया था । 
कम्पनी के साथ दामोदर पांडे को मेल बढ़ाते हुए तथा ब्रिटिश 
राजदूत को नेपाल में आया देख पुराने विचार के अधिकारियों के बीच 
खलबली मच गई तथा “' वे इसका विरोध करने लगे | इसी विरोध 
के कारण बहुत दिनों तक इस सन्धिपत्र पर नेपाल का हस्ताक्षर नहों 
हुआ । इस विरोधी दल में अ्मरसिंह थापा भी ये * | अतएव दामोदर 
पांडे ने ** अपने “*" सहयोगी तुल्य ग्मरसिंह थापा को पकड़ कर केद्‌ 
कर लिया। उनकी यह इच्छा थी कि इसी प्रकार धीरे-धीरे विरोधियों को 
अपने वश में लाने के वाद द्वी सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किया जाय! 
4 वहीं, प० २०-२७ )। 
इस वीच बनारस में रणतद्वादुर का मस्तिष्क ठीक हो गया ओर 
नवम्बर #८०२ में प्रकटतः उसकी या उसके मन्त्रदाताओं की प्रेरणा से 
राजराजेश्वरी नेपाल की ओर चली! पढाड़ों के दक्खिनी छोर ,प्रर 
मकवानपुर तक ही उसके पहुँचने पर नेपाल दरबार ने इस डर से कि... 
आने वाले ग़हकलह में अंग्रेजी सरकार का सहारा लिये विना काम न 
चलेगा, सन्धिपन्न पर हस्ताक्षर कर दिये, ओर राजराजेश्वरी को कैद करने 
को सेना भेजी | वह सेना राजराजेश्वरी से जा मिली | फरवरी १०३ में 
राजराजेश्वरी ने नेपाल का शासन अपने द्वाथ में लिया | दामोदर पंडि 


१०,» 
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को ““ प्रधानमन्त्री पद पर रहने दिया, पर अमरखसिंह थापा को केद से 
छुड़ा मन्त्रिमएडल में ले लिया और फिर शीघ्र गदवाल का विजय पूरा 
करने को रवाना कर दिया ।? 7 5 
सन्धि के अनुसार किसी प्रकार से भी काम नहीं करा सकने तथा' 
अपनी ओर दिखाये गये तिरस्कार *“ ( और » तट्स्थतापूण व्यवद्वार से 
ऊब्र जाने के कारण कप्तान नौक्स को नेपाल छोड़ना पड़ा | 
नोक्स तथा उनके दल ने मार्च १८०३ ३० में राजधानी छोड़ दी । 
जनवरी १८०४:ई०: में ““' वेलेस्ली ने ““' सन्धि को रद्द कर दिया । 
“सन्धि रद होते.ही रंण॒वहादुर शाह भी काशी में स्वतन्त्र हो 
गये '“* ।'जब रणत्रह्मदुर काशी में थे उसी समय से उन्होंने नेपाल में गुप्त 
रीति से अ्मरत्तिह थापा प्रद्धति “” को अपनी ओर मिलाना आरम्म कर 
दिया था। ब्रिटिश से सन्धि नंहीं करनी चाहिए. तथा यथासम्मव उन 
लोगों से किसी प्रकार का सम्बन्ध भी नहीं रखना चाहिए इस प्रकार के 
विचार रखने वाले अधिकारियों का जो विरोधी दल काठमांडु में था * 
लसकी रणबहादुर शाह के साथ सहानुभूति होना तो स्वाभाविक ही था + 
_ सन्धि रद्द होने के समय तक काठमांडु में रणवहादुर शाह के पक्ष में 
एक ज़बरदस्त दल खड़ा हो गया था ऐसा अनुमान होता है ।? ( हिन्दी 
अमर० पृ० २८२६ 2] 
सन्धिपत्र के रद्द होते ही रणबहाहुर शाह नेपाल की ओर चल 
पड़े | भ्राऩकोट ““' में ( नेपाल दून के ठीक किनारे पर जहाँ दक्खिन से 
आने वाला शस्ता उस दून में पच्छिमी किनारे पर उतरता है ) दामोदर 
पांडे पल्टन ले कर टिके हुए ये । पर वहाँ ज्यों ही रणबहादुर शाह 
पल्टन के सामने पहुँचे त्योंदी पल्‍्टन दामोदर पांडे को छोड़ रणु- 


० 


१६. ज० च० -विद्यालंकार (१९०२ )--इतिद्दासप्रवेश ४थ संस्क०, ए० ५८१, 
स्‌० वि० झवाली (१९४३)-पूर्वोक्त ( हिन्दी ० २७-३० ) के आधार पर एक बढ़े 
संशोधन के साथ*जिसपर आगे विचार किया गया है। शक, 
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बहादुर शाह की तरफ आ मिली । '' दामोद्‌र पांडे के स्थान में भीमसेन 
थापा प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त हुए ।” ( वहीं प० २६ )। 

सेना का दामोदर पांडे को छोड़ कर राजराजेश्वरी ओर रणबहादुर 
से मिल जाना बढ़ी बात थी। १७६२ में चीनियों की चढ़ाई से नेपाली 
राज्य का बढ़ाव रुका था। तत्र से १८०२ तक दो बार नेपाल के नेताओं 
ने अंग्रेज़ों से सन्धि करने की कोशिश कीौ--१७६२ में बहादुर ने और 
१८०१-०२ में दामोदर पांडे ने | दोनों की इसी कारण जान गई | इससे 
प्रकट है कि नेपाल के लोगों में अंग्रेंज़ों के फन्‍्दे में न फेसने का भाव 
कितना उत्कट था, जिससे वेलेस्ली जैसे घाघ को भी द्वार माननी पड़ी | 

घटनाओं का उक्त सुलका विवरण एक अंश को छोड़ कर 
श्री ज्वाली का दिया हुआ है | इसके जिन अ्रंशों की विवेचना श्रमीष्ट- 
है, उनपर हम आगे विचार करेंगे। सबसे पहले उस पहलू को 
देखे जिसे मैंने श्री वाली के दिये विवरण में संशोधित करना आवश्यक 
समभा है | 

श्री ज्वाली ने यह माना है कि रणबहादुर ने नेपाल वापिस लोट 
कर श्र्थात्‌ फरवरी-मार्च १८०४ में कमी अमरसिंह थापा को गढ़वाल 
चदाई पर भेजा (वहीं प्ृ० ३०)। इसमें स्पष्ट गलती है जो दिल्ली गढ़वाल 
श्रौर पब्छिमी द्विमाचल के इतिहास से मिलान करने से प्रकथ होती है। 

गदवाल गोरखालियों ने संवत्‌ १८६० (5 श्य०३ ई० ) में जीता 
यह बात गढ़वाल को जनता में प्रसिद्ध रही | आंग्ल-नेपाल-युद्ध के 
अवसर पर जन्र अरग्रेज़ों ने अपने कारिन्दों द्वारा गढ़वालियों को गोर- 
खालियों के विरुद्ध उभाड़ने के प्रयत्न किये, तत्र का अंग्रेज पोलिटिकल 
एजंठ के नौकर तुलेराम के नाम का एक गदवाली का पत्र जी० आर० 
सी० विलियम्स ने अपने ग्रन्थ में उद्धू त किया है। उस पत्र में वह गढ- 
वाली कहता है-- ठम हमें शत्र ले कर उठने को ऐसे कहते हो मानों 
यह संवत्‌ ६० से पहले का ज़माना हो 

१८०३ में दूसरा आंग्ल-मराठा युद्ध चल रहा था बिससे भारत का 
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' मुख्य भाग अंग्रेजों के अधीन हुआ । जनरल लेक ने १९-१६ सितम्बर 
१८०३ को दिल्ली लेने के वाद कर्नल बन को सहारनपुर लेने भेजा था। 
वन के सहारनपुर पर अधिकार करने के कुछ ही सप्ताह बाद अक्तूबर 
१८०३ में अमरसिंह थापा ने “दून” अर्थात्‌ देहरे वाली दून"” पर 


१७. दून शब्द सस्कृत द्रोणी का रूपान्तर है जिसका भ्रथे है पहाड़ों में 
विरा मैदान, यथा साकेण्डेय पु० ५५. १४; वायु पु० १. ३६. ३३; १. ३७, १, ३। 
पर जैसे दोआव शब्द विशेष रूप से गंगा-जमना-दोआदब के अथ में वर्त्ता जाता है, 
वैसे ही दून शब्द उस दून के अर्थ में जिसमें देहरादून (>दून वाला देहरा या 
देवालय) वसा है। फ्रांसिस दैभिल्टन ने अपने पूर्वोक्त अन्थ (१८१५) में लिखा है 
कि गंगा के पच्छिम के पहाड़ी प्रदेश में दून शब्द ब्हैली के शर्थ में साधारणतया 
अयुक्त होता है ( ए० ६८ )। पर हौगसन ने हिमालय के प्राकृतिक भूर्भकत का 
वर्णन करते हुए ( १८४९, वंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्निका- में ) नेपाल के 
प्रसक्ष में भी उस अथ में “दुन अथवा माढ़ी” कहा है--दि लेंग्वेजेस लिटरेचर 
ऐंड रिलीजन ओऔ्रफ्‌ नेपाल ऐंड ट्विट (नेपाल और तिव्बत की सापाएं वाडमय और 
धर्मकम) शीपंक से १८७४ में छुपा लेखसंग्रहद, भाग २, ए० ७, ९५। श्रोल्डफ़ील्ड 
ने अपने ध्अन्थ ( १८८० ) में सप्तगण्डकी और पूर्वी नेपाल के द्विमालय के नीचे 
वाले प्रदेशों के विवरण में मी ब्हैलौ के अर्थ में दुन शब्द ही वर्ता जाता बताया है 
( पृ० ४६-४५, ५४ ), साथ ही उस विवरण से यह भी प्रकट दे कि वहाँ उस अर्थ 
में माड़ी शब्द अधिक प्रचलित है, जैसे गॉंगवाली-साड़ी, चितौन-माड़ी, सकवानपुर- 
साढ़ी आदि | किकपेट्रिक ( १७९३, १८११ ) ने ब्हैली के अर्थ भें वेसी शब्द का 
चलन वताया है ( पृ० ८२ )। श्री ज्वाली के प्रयोग से प्रतीत होता है कि वेसी 
शब्द पर्वेतिया भाषा में अब भी चालू दै, जैसे 'नुवाकोट वेसी! (५० ना० शाह 
पुृ० ८३े )। शायद यह हिमालय के उपरले भाग में नेपाल में प्रचलित है । नेपाल 
दून को श्री शवाली नेपाल खाल्डो कहते हैं जो कि परम्परा से संस्कृत “गत! का 
रूपान्तर जान पढ़ता है। कहीं कहीं वंगाली लेखकों की नकल कर. उन्होंने उसे 
नेपाल उपत्यका मी कहा दे, पर उपत्यका का अर्थ संस्कृत में तराई है, दून या 
'खाल्डो नहीं । राल्फ लिली टर्नर ने अपने कम्पैरेटिव ऐंड इट्मीलीजिकल डिक्शनरी 
आफ दि नेपाली लैंग्वेज (नेपाली भाषा का तुलनात्मक और व्युत्पत्तिसहित कोश) 
< १९३१) में नेपाली 'दुनः को हिन्दी और पञ्चावी 'दून? का समानार्थक बताया है, 


नवपरिशिष्ट ६--रणुत्रह्मदुर का पिछला चरित पर, 


' झधिकार किया | गढ़वाल के राजा प्रयुम्नशाह ने उस अवसर पर अमर- 
मिंद से जो युद्ध किया उसका विवरण कप्तान रेपर ने दिया था । 
प्रयुग्नशाह सहारनपुर भाग आया, जहाँ उसने अपना सिंहासन १॥ लाख 
रुपये में तथा बद्रीनाथ मन्दिर के आभूपण ५४० हजार में ग्रिवी रख 
कर १२ हजार सेना खड़ी की और लंदौरे के गूजर सरदार रामद्याल 
सिंह की सहायता से दून को वापिस लेने का बत्न किया | जनवरी ८०४ 
में देहरादून के पास खुखुड़ा गाँव की लड़ाई में उसने वीरगति पाई |!” 
यों गदवाल रणवहादुर के बनारस रदते ही जीता जा चुका था | 

गढ़वाल जीतने के बाद प्रायः एक साल गोरखालियों की सतलज 
तक पहुँचने में लगा ।!* उसके बाद १८०४ में उन्होंने सतलन लॉघी 


श्रौर उसकी ब्युत्पत्ति की द--दूना या दुद्रा, दो पहाड़ों के बीच होने से जो भूमि 
दुहरी सी लगती है ! 'दुन! था “दून? संस्कृत 'द्रोणीः का रूपान्तर दै यद् बात 
टर्मर के ध्यान में नहीं आई । उनके कोझ में वेसी और माड़ी शब्द नहीं ६, धाट 
का वाचक भध्याक्ष दब्द भी नहीं जो भीमफेदी से काठमांडू के रास्ते में ही दो 
वार सुनाई पढ़ता हैं। प्रकट है कि टन र का व पाली कोश केवल साढित्यिक अर्न्यों 
के आधार पर वना है, भीर चूं कि हमारी देशी भाषाओों के साहित्य का विपयक्षेत्र 
बहुन संकीर्य है और वह ऐसे युग की उपज है जब कि समाज के शिक्षित वर्ग का 
जनता से सम्पर्क वहुत कम था, इसलिए उसमें भारत की देशी भाषाओं के श्न्य 
अधिकतर कोशों की तरह जनसाथारण की भापा के बहुत शब्द नहीं आये । 

१८. सी० यू० एचिसन (१८६२-६५)--करैक्शन श्ौफ्‌ द्रोटोस शुंगेजमेंट्स 
ऐंड सनदूस रिलेटिंग द इंडिया ऐंड नेवरिंग कंट्रोस (भारत श्र पढ़ोसी देशों 
विपयक सन्पियों ठहरावों भीर सनदों का संयह ), ४र्थ सेस्क० ( १९०९ ) १ पृ० 
2५ । जी० आर० सी० विलियम्स ( १८७४ )--पूर्वोक्त, ० १११५-१७, १२५॥ 
एच० जी० वाल्टन ( १९११ )-देहरादून ( डिस्ट्रिक्ट गजैठ्यर्स औफ यू० पी० ८ 
थुक्त थान्त के ज़िलों का विवरण माला सें ) १ पृ० १७८। एचिसन के ग्रन्थ का 
दूसरा संस्करण ७० सो० ताल्वोत ने १८७६ में किया, फिर तीसरा १८५९३ में तथा 
चौथा १९०५ सें प्रकाशित हुआ । 

१९, हृचिसन भीर फोखल (१५३३१ $--पूर्वोक्त, १ पृ० ८० पर गोर- 


हि भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


तो कांगड़े के राजा संसारचन्द से उनका युद्ध ठन गया। सन्‌ औझण्ण 
में जब यशवन्तराव होलकर संसारचंन्द को अंग्रेजों के विरुद्ध संघ्र में 
मिलाने का यत्त कर रहा था, तब संसार ने उससे गोरखालियों के 
विरुद्ध सहायता माँगी थी--अ्र्थात्‌ १८०५ के जाड़े से पहले गोरखाली 
सतलज पार कर चुके थे | यों इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उन्होंने 
“गढ़वाल १८०३ में जीता था | फलतः यह मानना होगा कि अमरफिह 
थापा को इस कार्य के लिए राजराजेश्वरी ने ही रवाना किया था | 
आगे का घटना-क्रम यों है। सतलन के किनारे महल्लमोरी पर 
ओर ब्यासा के तीर सुजानपुर-तीरा पर अमरखिंह से पिट कर संसार 
चन्द ने कोकांगड़े की शरण ली। सन्‌ १८०४ से १८०६ तक 
अमर उस कोट को घेरे वैठा रहा | इस बीच नेपाल दरवार में - एक 
हत्यामव उपद्रव हुआ, जिसका विवरण श्री ज्ञवाली ने यों दिया है-- 
दामोदर पांडे के मारे जाने पर भी काठमांडू में अधिकारियों का 
पक दल रणबहादुर शाह के विरुद्ध पडयन्त्र कर रहा था| सन्‌ रै८ू०५ 
'ई० के प्रारम्भ में ( संवत्‌ १८६३--बैशाख शुक्ल ) एक दिन रणत्रह्मदुर 
शाह के सौतेले भाई शेरबहादुर ने दरबार में उन्हें तलवार से मार डाला | 
शेरवहादुर भी वहीं तथा उसी समय मारे गये। भीमसेन थापा ने इसी 
मोके पद विदुर शाही, नरसिंह काजी, त्रिभुवन काजी आदि अधिकारियों “*' 
को मार डाला | इसी म्रॉंक में पाल्पा के राजा प्रथ्वीपाल सेन भी मारे 
गये । प्रथ्वीपाल सेन के मारे जाते ही भीमसेन थापा ने अपने पिता 
-अमरफसिंह थापा की अ्धीनता में पाल्या पर चढ़ाई करने के लिए, एक 
पल्टन भेज दी। (पादटिपणी--ये दूसरे अमरसिंह थापा थे तथा इनकी 
मृत्यु २२ अक्टूबर १८१४ ई० को पाल्पा में हुई थी।) राजराजेश्वरी **' 
सती हो गयीं। तदुपरान्त कनिष्ठा मद्यरानी ललितत्रिपुरसुन्दरी देवी ने 


खालियों का १८०३ में ही सतलज तक जीत लेना लिखा है। इसमें दूसरी वरफ 
ग़लवी है | १८०४ के अन्व से पहले वे सतलज तक नहीं पहुँच सकते थे ।. 


नवपरिशिष्ट ६--रखत्रद्नदुर का पिछला चरित ४८७ 


जिनके साथ रणवद्ादुर शाह ने पीछे विवाह क्रिया था, गीर्वाणयुद्धर 
विक्रम शाह की नायबी ग्रहण की | प्रधान मन्‍्त्री के पद पर -मीमसेन 
थापा ही रह गये ।? ( पूर्वोक्त ए० ३१-३३ ) | 
* इस हत्याकाएड को सन्‌ १८०५ ई० के प्रारम्म में” रखते हुए 
श्री ज्वाली से फिर स्पष्ट चूक हुई हे | संवत्‌ १८ढे३ का वैशाख शुक्ल 
१६-४-१८०६ ६० से २-४-१८०६ ई० तक था ।** श्रो ज्ञवाली ने वहों 
वंशावलियों के जो छछोक उद्धत किये हैं, उनके अनुसार यह घटना संवत्‌ 
१८६३ अथवा शकाव्द १७२८ वैशाख शुक्ञ ७ गुरुवार को हुईं | दोनों 
हिसावों से यह ईसवी सन्‌ १८०६ में ही पड़ती है । दूसरी तरफ, डेनियल 
राइट द्वारा सम्पादित नेपाल के इतिद्ास में लिखा है कि यह बात शनिवार 
वैशाख सुदि ७ नेपाल संवत्‌ ६१७ ( १८०७ ) को हुई | वहीं टिप्पणी में 
लिखा है कि ६१७ के बजाय मूल पांडुलिपि में ६२७ पाठ है |*१ 
नेपाल संवत्‌ का आरम्म २०-१०-८७६ ई० कार्तिक शु० १ को हुआ 
था। यों ने० सं० में ७८-७६ जोड़ने से ई० स० बनता है, * ओर ६२७ 
ने० सं० की वैशाख सुदि सत्तमी अप्रेल १८०६ में ही थी। उक्त 
इतिहास के सम्पादक-अनुवादकों ने ६२७ का “संशोधन” कर जो ६१७ 
किया ओर उसे $८०७ ६० के बरावर माना, सो उनकी दुहरी गलती 
है | श्री ज्ञवाली द्वारा उद्धत श्लोक में इस घटना को गुरुवार को, तथा 
राइट इतिहास में शनिवार को हुआ क्यों कहा है, यह समस्या बाकी रह 
जाती है जिसका समाधान किसी ज्योतिपी को करना चाहिए, | 
अमरसिंद थापा की गदवाल चढ़ाई की तिथि एक वर्ष पीछे ओर 
रणबद्दादुर की हत्या की तिथि एक वर्ष आगे कर देने की चूके जो 
२०, इस जानकारी के लिए में अपने विद्वान्‌ ज्योतिषी प्रिश्न॒ प॑० वलदेव 
मिश्र का अनुसृद्षीव हूँ । 
२१, ढेनियल राइट (१८७७)-पूर्वोक्त, ए० २६४ | 
२२, गी० द्वी० मा (१९५१८)--भारतीय प्राचीन लिपिसाला (श्य 
'स्क० ) एृ० १८१ । 


डंद८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


श्री ज्वाली से हुई हैं, उन्हें ठीक कर लेने से नेपालियों के पच्छिमी - 
बढ़ाव का उनके द्वारा अंकित चित्र स्पष्टतर हो जाता है । 

अब हम इस इतिहास के उन प्रश्नों ओर पहलुओं पर विचार करें 
जो इस ज्ृत्तान्त से उपस्थित होते हैं अथवा बिन्हें दूसरे लेखकों ने भिन्न 
रूप म॑ दिखाया है | 

(१) ऊपर घटनाशरों का क्रम जिस रूप में खुला है उससे यह स्पष्ट 
प्रकट होता है कि रणवह्ादुर की जेठी रानी वनारस से यह निश्चित 
प्रेरणा और हृढ संकल्य ले कर आई थी कि पृथ्वीनारायण की नीति को 
फिर से जगाते हुए नौक्स को नेपाल से निकालना तथा हिमाचल-दिग्विजय 
का वाकी कार्य पूरा करना है, और कि उसने आते ही उस नीति के 
अनुसार कार्य आरम्म कर दिया था। बनारस में रणबद्वादुर की मंडली 
में वे विचार कैसे पनपे यह महत्त्व का प्रश्न है जिसपर प्रकाश पड़ना 
चाहिए | 

किन्तु श्रोल्डफील्ड का कहना है कि बनारस में जेठी रानी के साथ 
रणवहादुर का वर्ताव इतना बुरा था कि वह पति के शअत्याचारों से 
बचने को तथा राजस्थानीय बनने के अपने अधिकार को पाने की दृष्टि 


.. से ही नेपाल लोटी ( श्ोल्फील्ड--१८८०--पूर्वो क्त, १ पृू० २८६-८७)। 


पति से त्वक्ता ओर अत्याचारों से पीडित एक अकेली खस््री दामोदर 
पांडे जैसे प्रचल मन्त्री से नेपाल का राज छीनने को चल पड़ी ओर जीत 
गई, यह कल्पना डा० ओल्डफील्ड के ही अनुरूप थी। ज्ञवालीजी ने 
इसे नहीं स्वीकार किया, पर “अत्याचारों को सहने म॑ं असमर्थ हो राज- 
राजेश्वरी **' काशी से नेपाल की ओर गयीं” इतनी वात मान ली हे 
( पूर्वोक्त प्रू० २७ )। यदि यद्द बात केवल ओल्डफील्ड के आधार पर 
लिखी गई हे तो इसका कुछ भी मूल्य नहीं है । पादस्प्विणी म॑ झ्वाली 
स्वयं लिखते हैं-- वंशावलियों में यह लिखा हुआ हैं कि राजराजेश्वरी 
को रणवहादरशाह ने भेजा | यह बात असम्भव भी नहीं है ।? न केवल 

असम्भव नहीं है, किन्तु यद्दी पक्की वात हे | ग्रो० सिल्व्याँ लेवी का 


नवपरिशिपष्ट ६--रणुबहाहुर का पिछला चरित डपह 


सुझाव दे कि जेठी रानी जब बनारस से नेपाल की ओर बढ़ी तत्र दामोदर 
पांडे ने दिखावे को उसके विरुद्ध सेना भेजी, पर भीतर से वह उससे 
मिला हुथ्आा था। यदि ऐसा होता तो रानी के मकवानपुर पहुँचते ही 
वह अंग्रेज़ों से सन्धि क्यों कर लेता और रानी के काठमांडू पहुँचने पर 
वह सन्धि रद्द क्यों की जाती ? घटनाओं की जो व्याख्या ऊपर की गई 
है उसके सिवाय दूसरी कोई व्याख्या नहीं हो सकती | 
(२) दूसरा प्रश्न यद्द है कि बड़ी रानी कोन थी ओर रणबद्वादुर की 
मृत्यु के बाद कोन सती हुई | व्यक्तिगत चरित के इन तथ्यों से नेपाल 
के राष्ट्रीय इतिहास पर प्रकाश पढ़ सकता है। बड़ी रानी गुल्मी के राजा 
की बेटी थी, पति के साथ बनारस गई थी और फरवरी १८०३ में लोट 
कर राजस्थानीय बनी, इन बातों पर सत्र की सहमति है। शवाली थी ने 
उसका नाम राजराजेश्वरी निश्चित किया है ओर साथ ही यह भी कि 
वह्द पति की मृत्यु बाद सती हो गई । इसके पत्त में उन्होंने पशुपतिनाथ 
मन्दिर में स्थापित उसकी मूत्ति पर खुदा लेख तथा वंशावलियों के 
श्लोक उद्धत किये हूँ ( पूर्वोक्त प० ३९-३३ ) जिनमें राजराजेश्वरी? के 
सती होने का स्पष्ट उल्लेख है | दसरी तरफ थ्ोल्डफील्ड ने आर उनका 
अनुसरण करते हुए प्रो० सिल्याँ लेबी ने भी यह माना है कि रणवहमदुर 
की मृत्यु के बाद से १८३२ तक राजस्थानीय रहने वाली रानी ललित- 
त्रिपुरसुन्द्री ही वढ़ी रानी थी, और कि रणवहादुर के मारे जाने पर 
भीमसेन थापा ने छोटी रानी को सती होने को ब्राधित क्रिया था जिससे 
वह कोई रूगढ़ा खड़ा न कर पाय ( श्लोल्ढ ०--पूर्वोक्त, ० २८४४-८६, 
२६६-६७; लेवी--पूर्वोक्त, ए० २८१-८४)। किन्तु ओल्ड फील्ड ने अपनी 
बात को स्वयं काय है, बड़ी रानी को एक बार गुल्मी राजा की बेटी कहने 
(प० २८४) के बाद त्रिपुरसुन्दरी को किसी थापा सरदार की वेटी बताया 
है (० २६६)। काठमांड् से पाटन के रास्ते पर त्रिपुरेश्वर मन्दिर के 
द्वार के सामने नन्‍दी वाले स्तम्म पर संवत्‌ १८७८ ( श्य२१ ई० ) का 
संत्कृत अमिलेख है जिसमें ललितत्रिपुरसुन्द्रीदेवी को रणत्द्वादुर की 
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पद्राज्नी कहा है ।*३ किन्तु पटरानी लेठी रानी ही हो यह आवश्यक 
नहीं है । डेनियल राइट द्वारा सम्पादित इतिहास में ललितत्रिपुरसुन्द्री 
"को स्पष्ट रूप से छोटी रानी कहा है ( पूर्वोक्त ए० रेपरे )। यह सब्र 
देखते हुए इस विपय में श्री ज़वाली की स्थापनाओं को ही ठीक 
मानना चाहिए।। तो भी इसे ओर स्पष्ट किया जाना चाहिए, विशेष कर 
दूसरी रानी सुवर्णप्रभा के पिछले चरित पर प्रकाश पड़ना चाहिए | 

(३) गोरखाली राज्य-विस्तार का घटनाक्रम स्पष्ट निश्चित है, और 
चढह इस प्रकार--- 

१७६५-६६ नेपाल दून का जीता जाना, 

१७७०-७४ सप्तकोशिकी विजय, 

१७७५-८६ सप्तगएडकी-विजय ( पाल्पा छोड़ कर ), 

१७८६-८६ घाघरात्षेत्र-विजय ( जुमला छोड़ कर ), 

१७६० कुमाऊँ-विजय, 

१७६१ गढ़वाल पर अधिपत्य, 

१७६४ काशीपुर तराई में किलपुरी गढ़ का लिया जाना, 

कुमाउँनी राजवंश के प्रतिरोध का अन्त, 

१७६६ जुमला-विजय, 

१८०३ गढ़वाल और देहरादून दखल किया जाना, 

जनवरी १८०४ खुरबुड़े की लड़ाई, गढ़वाली राजवंश का प्रति- 

गेध समाप्त, 

१८०४ पच्छिमी दिमाचल ( जमना से सतलज ) का विजय, 

१८०४-६ सतलज से रावी तक आधिपत्य, कोट कांगड़े का घेरा, 

१८०६ पाल्पा-विजय, 

१८०६ सतलज के वाएँ तरफ वापसी | 





२३, भगवानलाल इन्द्रजी और गेओगे विउछोर ( १८८० )--टरवेंटीयी 
इन्स्क्रिप्शन्स फ्रौम नेपाल (नेपाल के २३ अभिलेख) प० ३४। 
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त्रिपुरेश्वर मन्दिर के संवत्‌ श्८७८ वाले पूर्वोक्त अमिलेख में 
रणहाहर का शतररुद्रास्वशवतीतरन्निणीपयन्तवारुणन्द्रदिग्भाग- 
साम्राज्य" अर्थात्‌ पच्छिम तरफ शतरुद्रा और पूरव तरफ स्वण- 
वती नदी तक साम्राज्य कहा है। उस लेख के सम्पादक-अनुवादकों ने 
स्रण बती का कुछ अर्थ नहीं किया, शतरुद्रा के आगे कोष्ठ में काली 
लिख कर प्रश्न का चिह्न बना दिया था | पं० मगवानलाल इन्द्रजी १८ 
सौ सत्तरों में नेपाल गये, तत्र नेपाल राज्य की सीमा काली तक थी, परन्तु 
रणबहाहुर का साम्राज्य सतलज तक था ओर शतरूद्रा स्पष्ट ही 
सतलज का पंडिताऊ संस्कृत रूपान्तर है, स्वणंवती उसी प्रकार 
कनकाई का श्रनुवाद । 

गोरखाली राज्यविस्तार के घटनाक्रम के बारे में शवालीजी से तो 
थोड़ी सी चूक हुई है, पर दुसरे लेखकों ने बड़ी-बड़ी भूलें की हैं | 

डा० ओल्डफील्ड ने लिखा है कि कप्तान नौक्स को लोड वेलेस्ली 
ने जब नेपाल भेजा तब तक--अर्थात्‌ ८०२ तक-नेपालियों ने 
कुमाऊँ-विजय पूरा न किया था, डोटी को भी न जीता था, श्रौर कि 
रणवहादुर की मृत्यु के वाद-श्रर्थात्‌ अग्रेल १८०६ के बाद--अ्रमर- 
सिंह थापा ने कुमाऊँगढदबाल जीते ओर गोरखाली लगभग सतलज 
के तट तक पहुँच गये (पूर्वोक्त, ए० र८८, २६७ )। यह उस 
लेखक की आकस्मिक चूक नहीं, जान बूक कर इतिहास को ऊुठलाने 
की चेष्य थी। ध्यान रहे कि ओल्डफील्ड के अन्थ का नाम है नेपाल 
के रेखाचित्र, ओर चित्रकारकलाकार कल्पना किया ही करते ह। 
अच्छे कलाकार इतिहास के तथ्यों को ज्यों का त्यों रखते हुए उनके 
वीच जहाँ अ्रवकाश रहता है वहाँ उनके अनुकूल अपनी कह्यना से 
रंग भरते हैं, पर व्यापारी कलाकार अपने आरहकों की माँग के अनुसार 
तथ्यों को तोढ़ते मरोड़ते भी हैं। श्रोल्डफील्ड ने अपना ग्रन्थ ऐसे 
युग में लिखा जब नेपाल परास्त होने के वाद पस्त पढ़ा था ओर 
अंग्रेज साम्राज्यलिप्सु उसकी वह दशा देख उसके विदोहन में एक पग 
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आगे बढ़ने--गोरखाली जनशक्ति का अपने साम्राज्य की सेवा के लिए 
भाड़ेत सेना रूप में उपयोग करने--को लालायित हो रहें थे। उसके 
लिए अंग्रेजों को नेपाल में फिर किसी प्रकार हस्तक्षेप करना होता, जिसे 
उचित सिद्ध करने के लिए पहले गोरखालियों के विरुद्ध घृणा प्रचार 
की आवश्यकता थी | ओओोल्डफोल्ड ने अपने रेखाचित्र उसी उद्देश से 
खींचे | नेपाल की भूमि ओर जनता के ठीक वर्णन के बाद उसमें 
हाथियों और गेंडों के शिकार के और फिर इतिहास के रेखा-चित्र हैं,. 
जिनका पर्यवसान जंगबह्मादुर की दिनचर्या पर होता है! गोरखालियों 
का समूचा इतिहास पडयन्त्रों ओर आपसी मारकाट की कह्मनी मात्र है,. 
ओर वे जीवट वाले जंगली अंग्रेजी नियन्त्रण से ही सम्य वन सकते हैं. 
यह दिखाना उस चित्रकार का प्रयोजन था | इसलिए, उसे ऐसा चित्र 
खींचना था कि सिंहप्रताप की मृत्यु के बाद से नेपाल के राजदरबार में 
आपसी भगड़ों और मारकाट के सिवाय कुछ न हो रहा था; उसके बाद 
केवल १८०६ से १८१४ तक की अवधि ऐसी रही जब कि भीमसेन थापा 
के प्रधान मन्त्रो पद पर सुप्रतिष्ठित रहने से शान्ति ओर व्यवस्था बनी 
रही, इसलिए नेपाली राज्य का फैलाव हो सकता था तो उसी अवधि में, 
ओर यदि ऐतिहासिक तथ्य इससे भिन्न हों तो साम्राज्य के हित में 
उन्हें तोड़ने मरोडने में क्या ह॒ज़ था ! दुनिया जानती थी कि अ्मरसिंह 
थापा व्यासा के उस पार कोट कांगड़े को घेर कर पाँच बरस पढ़ा . 
रहा था, पर श्ोल्डफील्ड ने माना कि हाथ की सफाई से दुनिया की 
आँखों में धूल डाल उसे मुलाया जा सकता है और गोरखालियों कीः 
पहुँच की अन्तिम सीमा सतलन के लगभग” तक परिमित की जा 
सकती है ! 

आचार्य सिल्व्याँ लेवी १७६४ में ही गदवाल को नेपाल का प्रान्त 
बना कर नेपाल की सीमा कश्मीर तक पहुँचा चुके थे । श्रत्र वे कहते हैं 
कि भीमसेन थापा ने प्रधान मन्त्री बनने के बाद “अपने स्वामी पर नये 
विजयों से प्रभाव डालंना उचित माना?, अपने पिता अमरसिंह कोः 
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पाल्पा जीतने का भार सौंपा, पाल्पा ले कर उसी श्रमरसिंदह ने पब्छिम 
अभियान जारी रखा, गढ़वाल पर फिर कब्जा किया, कांगढ़े को भरस्त 
किया ““*। आगे १८१५ में वे मीमसेन के पिता अ्मरसिह को ही, जो 
१८१४ में स्वर्ग सिधार चुका था, ओक्टरलोनी से लड़ाते ह ! ( पूर्वोक्त, 
यू० २८४७, २८८ )। सब गोलमाल ! 

(४ ) १८०६ का हृत्याकाण्ड गोरखाली राजनीतिक जीवन के एक 
बढ़े रोग का सूचक था। आगे चल कर अंग्रेज़ों ने गोरखालियों के इसी 
रोग को उभाड़ कर उन्हें नीचे पटका | वैसा करने के लिए उन्होंने , 
गोरखाली इतिहास को काफी तोड़ा मरोहा भी जैसा कि हमने श्रमी देखा 
है | इसलिए वह रोग ठीक कैसा और कितना था इसको सावधानी से 
जाँचने और उसके लिए, तथ्यों के ठीक टीक निर्धारण की आवश्यकता 
हैं | दामोदर पांडे योग्य कर्मठ ओर बीर पुरुष था, उसने शओ्रोर उसके 
भाई जगजीत ने राजेद्रलक्ष्मी ओर बह्मदुर के शासनों में गोरखाली 
राज्य को दूर दूर तक फैलाने में बड़ा भाग लिया था। उसके अंग्रेज़ 
रेजिडेंट को चुलाने और रणवहादुर का सामना करने पर उसे कैद किया 
गया। वाद में उसकी हत्या और सम्पत्ति की जब्ती की गई जो स्पष्ट्तः 
ऋरतापूर्ण कार्य थे। झोल्डफील्ड का कहना है ( प्ृ० २६४-६५ ) कि 
रखबद्ादुर की उम्र प्रकृति के कारण अनेक सरदारों ने जिनका दामोदर 
से सम्बन्ध था इस डर से कि उनसे बदला न लिया जाय शेरबह्यदुर को 
रणबद्ादुर का निपटारा करने के पडयन्त्र में लिप्त क्रिधा। रण को 
पडयन्त्र का पता चला; उसने भीमसेन की सलाद से शेर को बुला कर 
उसके सामने यह प्रस्ताव रक़्खा कि वह राजधानी छोड़ पच्छिम 
चाली सेना में चल्ला जाय । वह गस्ताव तो उचित दी था। पर शेर ने 
अ्पमानकारी उत्तर दिया, जिसपर रण ने उसे मारने का आदेश दिया, 
शेर ने तलवार खींच रण को मार डाला इत्यादि । 

जैसा कि हमने देखा ओल्डफ़ील्ड ने यह बताने का यत्न किया है 
कि नेपालियों का समूचा ध्यान इस समय इस आपसी मारकाट में ही 
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व्यस्त था, पर बस्तुतः यह बात नहीं थी । अंग्रेज राजनीविकों ओर लेखकों 
ने इसे थापों और पांडों के प्रथम संघर्प के रूप में ओर वाद के समूचे 
गोरखाली इतिहास“ को थापा-यांडे-संघर्प-परम्पपा के रूप में चित्रित 
किया है । ज्ञवालीजी ने इस हत्याकाएड पर टिप्पणी करते हुए. लिखा 
है--मेरा विचार हे कि भीमसेन थापा के नेतृत्व में थापा लोगों को जो 
प्रभुत्व प्राप्त हुआ था वही इस पडयन्त्र का प्रधान कारण था ( पूर्वोक्‍्त, 
प्ृ० ३२ )। यह वात ठीक हो सकती है, पर इस हंगामे में मारे गये 
प्रमुख व्यक्तियों में कम से कम एक--नरसिंह काजी#-थापा भी था। 
यह हृत्याकाएड बुरा तो था ही | पर यह कहाँ तक व्यक्तिगत या जात-पाँत 
के द्वेष, असहिणाएुता, अधिकार-लिप्सा ओर उग्रता के कारण हुआ, 
ओर कहाँ तक इसके मीतर विचारों और नीतियों का संघर्ष था, अथवा 
अंशतः अंग्रेजी कूटनीति का परोक्षु हाथ भी तो नहीं था, यह सावधानी से 
जाँचने की आवश्यकता है । 


७, भीमसेन थापा की पेशवाई--पूर्वाश 


( क ) भीमसेन को प्रकृति और विचार-आदश 


सन्‌ १८०४ से १८३७ तक भीमसेन थापा नेपाल का मन्निनायक 
( प्रधान मन्त्री ) रहा । इसी अवधि में गमोरखाली राज्य गढ़वाल से 
कांगड़े तक फैला ओर नेपाल का अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ। भीमसेन 
बनारस से ही रणत्रह्दुर के साथ था । हमने देखा है कि सन्‌ १८०३... 
में राजराजेश्वरी के नेपाल जाने से नेपाल के इतिहास में जो नई लहर - 
चली उसकी प्रेरणा चनारस से आई थी। वह प्रकटतः भीमसेन की ही 
प्रेरणा थी । यों १८०३ से ही नेपाल पर मीमसेन का प्रमाव आरम्म हो 
गया था | गोरखाली इतिहास में प्रथ्वीनारायण के सिवाय किसी दूसरे राजा 
रानी या मन्त्री ने इतने दीघ्र काल तक अपने राष्ट्र की वागडोर नहीं 
थामी और न किसी दूसरे के शासन में इतनी वड़ी घटनाएँ -घटीं | इस- 
लिए, गो स्खाली इतिहास के इस लम्बे और मार्मिक युग को समभने 
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के लिए, इस पुरुष भीमसेन को पहचानना आवश्यक है | 
श्री ज्वाली ने आंग्लनेपाल-युद्ध के प्रसंग में मीमसेन के स्वभाव 
श्रोर विचारों की एकदो माँकियाँ दीं हैं। अग्रेज़ों से विवाद शुरू 
होने पर 'निपाल के अनुभवी राजकमंचारी “ समी युद्ध के 
विरुद्ध थे” और कुक कर समभौता कर लेना चाहते ये। 
श्री ज्वाली प्रश्न उठाते ईं-- तब ऐसे अनुभवी नेताश्ों की बात 
नेपाल ने क्‍यों नहीं सुनी?” इसका उत्तर वे देते हँ-- भीमसेन 
थापा नेपाल के प्रधान शासक ये तथा युद्ध के विपय में उनके विचार 
दुसरे ही थे । वे विचार उन्हीं के शब्दों में यहाँ अनुवादित किये जाते 
हैं-- हुजूर तथा हुजूर्‌ के पूर्व पुरुषों के सोमाग्य से आज तक किसी ने 
नेपाल का सामना नहीं किया है। चीन देश के वासियों . ने एक बार 
हम लोगों के साथ लड़ाई करने की इच्छा की थी, पर उन्हें सन्धि करने 
के लिए बाध्य होना पढ़ा | अंगरेज लोग किस तरद् पहाड़ के भीतर प्रवेश 
कर सकेंगे ? हुजूर के प्रताप से हम लोग ५२ लाख सिपाही उनसे युद्ध 
करेंगे श्र उनको ( देश से ) निकाल ही छोड़ेंगे | मनुष्यनिर्मित 
भरतपुर का छीटा सा किला था। अंगरेज लोग उसे भी न जीत सके | 
इतना ही नहीं, उन्हें उसे जीतने की आशा भी छोड़ देनी पड़ी। हमारे 
पहाड़ों को तो स्वयं भगवान ने अपने हाथों बनाया है और इन्हें कोई 
भी नहीं जीत सकता । इसलिए मेरी राय है कि युद्ध श्रवश्य किया 
जाय | पीछे अपने अनुकूल शर्तों पर सन्धि भी कर लेने में कोई हर्ज नहीं 
होगा ! ५ 9) 
श्री ज्वाली इसपर आलोचना करते हुए, कहते हैं-- चद़ती जवानी 
वाले भीमसेन थापा को यह उत्तर शोमा ही प्रदान करता है। उनका यह 
विचार सुन कर कि सम्पूर्ण नेपाली जाति ठिपाही चन तथा युद्ध में हाथ 
बेटा अपनी पहाड़ी मातृभूमि में शत्रुओं को कदापि प्रवेश नहीं करने 
देगी, उस समय के तझण नेयाल के हृदय में किस प्रकार खून दौइने 
लगा होगा “॥ भीमसेन थापा का युवक हृदय विव्यवाधांशों पर विचार 
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'करने के लिए तैयार नहीं था। *” उनके विचारों में दुरदर्शिता राज- 
'नीतिज्ञता तथा वास्तविक कल्पना का अभाव था। वे केवल युवावस्या के 
उत्साह तेज ओर उमंग से ही ओतप्रोत थे । 

भीमसेन थापा को अंगरेजों की शक्ति का अनुभव तथा तत्कालीन 
भारतीय राजनीति का गत्यक्ष ज्ञान भी नहीं था। रणबहादुर शाह के 
साथ वे उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक कई वर्षों तक काशी में रहे थे | 
उसी अवधि में उन्हें जो कुछ अनुभव प्राप्त हुआ उसी के आधार पर 
वे बातें करते थे । मरहद्मों के तत्कालीन ब्रिटिश-विरोधी भाव का उनके 
ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त उनके काठमांड लोगने 
के दूसरे वर्ष अंगरेज लोग भरतपुर का किला दखल करने में असफल 
रहे, श्रतः अंगरेजों की शक्ति के बारे में उनका पहले से जो विचार था 
वह ओऔर भी पुष्ट हो गया |" 

“भीमसेन थापा के तरुण छुदय में कोई एक महान कार्य्य कर 
अपने देश के इतिहास में अपना नाम अमर बना लेने की अमिलाषा 
* | इन्हीं कारणों से वे चढ़ाई के लिए उत्छुक हुए होंगे ।? 

अग्रेज-नेपाली युद्ध का इतिहास लिखने वाले हछेन्नी ग्रिंसेप ने लिखा 
था कि घुट्वल और शिवराज के जिन थानों को ले कर वह युद्ध शुरू 
हुआ उनसे एक लाख वार्षिक आमदनी थी और भीमसेन को “अपनी 
मानरक्षा तथा भविष्य में ओर बढ़े बनने की चेष्टा के लिए. इन रुपयों 
की बड़ी आवश्यकता थी”, इसलिए उसने युद्ध की सलाह दी । आर्थिक 
लाभ की वात को मुख्य मानना अंग्रेज़ के लिए, स्वाभाविक है श्रोर हम 
यह भी देखेंगे कि यह कमीनी कल्पना भारत में अंग्रेजों के व्रताव के ठीक 
अनुरूप थी। इसका उल्लेख कर श्री ज्वाली कहते हँ-- यद्यपि भीमसेन 
थापा अधिकार चादइते थे तथापि वे वाषिंक एक लाख की छोटी रकम 
के लिए: स्वदेश का सबनाश करने के लिए तैय्यार होनेवाले- नहीं , थें-- 
यह उनके सुदीधघ शासन से प्रमाणित होता है | **' नेपाल के साथ युद्ध 
लछिड़ (जाने पर सिक्ख, मरहट्े ओर अन्य लोग अंगरेजों से युद्ध नहीं 
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करेंगे यह कहना कठिन था | भीमसेन थापा के मन में यही तक प्रबल 
हो उठा था | इसी कारण वे युद्ध करने के लिए अग्नसर हुए थे [? 

तो भी, 'बुट्वल तथा शिवराज के लिए. काली नदी से सतलज 
तक हाल ही मे विजितप्राय राज्य के भविष्य को सन्देहमय वनाना तथा 
साथ ही साथ पाल्पा, तनहूँ, मकवानपुर, कियात ओर लिम्बुबान प्रदेश 
में भी भयानक हिथिति उत्तन्न कर देना कदापि दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिश्ञता 
का काम नहीं था |? ( पूर्वोक्त, ए० ७५-८१ ) | 

मराठों की भावनाओं से मीमसेन प्रभावित हुआ था यह मद्वत्त की 
सूचना है | यह भी सम्भव है कि बनारस में रहते हुए वह किन्हीं मनस्त्री 
मराठों के सम्पर्क में आया हो | इस बारे में यदि कुछ निश्चित जानकारी 
मिल सके तो बढ़े काम की होगी । पर ध्यान देने की वात हे कि ठीक 
उसके बनारस-वास के काल में ही मराठा साम्राज्य की चरम अ्रधोगति 
हो रही थी | विशेष कर सन्‌ १८०३ में मराठों ने अंग्रेजों के दयथों भारत 
के विभिन्न भागों में बुरी तरह मार खाई थी और उनका कावेरी से 
सतलज और गुजरात से उड़ीसा तक फैला हुआ सारा साम्राज्य उस एक 
चप में ही अंग्रेज़ों के पेरों तले गा गया था। भरुच कटक असीरगढ़ 
दिल्‍ली आगरा जैसे उनके बड़े बड़े गद कायज़ के खिलौनों की तरह मानो 
एक फूँक से उड़ गये थे ! “मेरी जान कहीं देखा कम्पनी-निशान ! बाँके 
लेक ने मार लिश्रो हिन्दुस्तान ! *” तोप की दंकार से भागे हिन्हु- 
मुसलमान ! ““' गुदामी फायर बोलते, निकल जावे ओसान /” ऐसे 
लोकगीत उत्तर मारत में गाये जा रहे थे [१४ 

२४, फैनी पावर्स ( १८५० )--वांडरिग्सू औफ ए पिल्प्रिम इन सर्च औफ दि 

पिक्चरस्क ( सुन्दर चित्रों की तलाश से यात्री का सटकना ) १ पृ० ११४॥। खुदामी 
फायर ८गौड डैम यू, फायर ! (खुदा तुम्हें लानत दे, लगे गोली ! )। श्रीमती पाक्से 
ने कानपुर प्रदेश में यद्द गीव सुना प्रवीत होता है, पर ठीक कर्दां किससे सुना सो 
नही लिखा ! जिस मारवीय समाज में बे द्विलती-मिलती रहीं वह प्रायः मु शियों 


खानसामों आदि का था | वहुत सम्भवतः यह गीव अंग्रेज्ञों के किसी मुंशी ने ही 
रचा था । 


ड्२ 


४ेंधए.. भारतीय राष्ट्र का विकास हास औरं पुनरुत्यान 


उस वाताचरण में जिसका दिल दहला न हो, मत्युत . मरतपुर के 
तिनके का सहारा पकड़ उल्लय लड़ने को डटा हो, जिसकी हिम्मत बुभने 
के वजाय प्रतिरोध की भावना जगी हो, वह निश्चय से कोई ञदम्ब तेजस्वी 
स्वतन्त्रद्तति उन्नतचेता असाधारण पुरुष था; उसे केबल मस्त जवान कदद 
कर उसके कथनों ओर कायो की व्याख्या नहीं की जा सकती | भीमसेन” 
के पिछले चरित से इसकी पूरी पुष्टि होती है | | 

जहाँ तक आंग्ल-नेपाल-युद्ध का प्रश्न है, उसपर हम अगले परिच्छेद 
में विचार करेंगे | 
(ख ) गोरखालियों का नये सेना-संघटन को अपनाना 

अठारहवीं शताव्दी में युरोपियों के नये सेना-संघटन से सामना 
पड़ने पर मारत के लोगों ने किस प्रकार वर्ताव किया इसपर हमने 
विचार किया है ( ऊपर पु० १५७-६१ )। उस प्रसंग में हमने भारत 
की मुख्य शक्ति मुगल-मराठा साम्राज्य के सश्चालकों के चर्ताव पर विशेष 
ध्यान दिया, पर साथ ही नेपाल ओर पंजाब की नई सेनाओं के इतिहासः 
पर ध्यान देने की आवश्यकता भी देखी है ( ऊपर पु० १६० )। 
गोरखाली इतिहास के इस पहलू का दुहरा महत्व है | है 

. एक तो, १८१४-१६ के आंग्ल-नेपाल युद्ध में पहाड़ों के भीतर 

नये ढंग की सेना से लड़ने मं गोरखाली अंग्रेज़ों से किसी तरह कम योग्य 
सिद्ध नहीं हुए | गोरखालियों के पास तोपें न थीं, पर अंग्रेज भी अपनी' 
भारो तोपें पहाड़ में प्रायः नहीं ले जा पाये, और उनकी छोटी तोरपेँ 
गोरखाली अड्डों को तोड़ न पाती । यों अंग्रेज़ों की तोगों वाली विशेषता 
गायत्र हो जाने पर बाकी अंशों में वे किसी तरह गोरखालियों से . अधिक 
योग्य सिद्ध नहीं हुए । गोरखाली पैदल सेना का नियमानुवत्तंन और 
उसके नायकों द्वारा उसका संचालन किसी अंश में अंग्रेज़ी सेना के नियमा- 
नुक्तेन या अंग्रेज सेनापतियों के संचालन से घटिया न था। अमरंखिंद' 
थापा-ने जिस जागरूकता- से अपनी सीमा की नाकेवन्दी की, कोई- योग्य... 
से योग्य सेनायति भी उससे वेहतर कुछ न करता | प्रश्न यह होता है कि. 
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गोरखालियों ने १८१४ से पहले कब ओर कैसे नये ढंग का सेना- 
संगठन अपना लिया और सेना-संचालन सीख लिया | 

दूसरे, पंजाब का इतिद्वास भी इस प्रश्न को इठात्‌ हमारे सामने 
लाता है | सन्‌ १८०६ तक अर्थात्‌ रणजीतसिह के पंजाब का राजा 
बनने तक सिक्‍खों की सेना पुराने ढंग की, मुख्यतः सचारों की, थी ।* 
उसके बाद से रणजीत ने नये ढंग की पदातिससेना मी तैयार थी। 
रणजीत का ध्यान इस ओर कैसे गया ओर कैसे उसने यह कार्य सिद्ध 
किया इसकी काफ़ी तफ़सील प्राप्त है-। 

सन्‌ १८०५ के जब यशवन्तराव होलकर का पीछा करता हुआ 
लेक पंजाब में ब्यासा तक बढ आया तब रणजीतसिंह मेस बदल कर उसकी 
छावनी में यह देखने गया था कि मराठा साम्राज्य की सेनाओं को हराने 
वाले श्रंग्रेज़ों का सेना-संघटन कैसा है। सन्‌ १८०६ में मेटकाफ़ दूत बन कर 
रणजीतसिंद के पास आया था। अमृतसर में उसने सिक्‍खों को चिदाने के 
लिए, अपने अ्ंगरक्षक मुस्लिम सिपाहियों से गोहत्या करवाई तत्र अ्रकालियों 
ने उनपर आक्रमण किया । जैसी सुश्ंखला से उन सिपाहियों ने उसः 
आक्रमण को विफल किया, उससे रणुजीत पर बहुत प्रभाव पड़ा | तब से 
उसने नियमित पदातिससेना खड़ी करने की ओर ध्यान दिया | सन्‌ १८१४ 
में गोरखालियों ने अंग्रेजों का जैसे डट कर मुकाबला किया, उसे देख 
रणुवीतसिंह का विश्वास नई शैली के नियन्त्रण पर और भी बढ़ गया । 
आंग्ल-नेवाल युद्ध के बाद उसने अपनी सेना में गोरखाली भी भरती 
किये। १८२३ के सिक्ख-अ्रफगान युद्ध में नोशेरा पर जब अफगानों की 
बाद के आगे पंजाबी सेना डगमगा गई, तब भी रणजीत के गोरखाली 
सैनिकों की पाँतें चद्चन की तरह अग्ल रहीं [० ये सूचनाएँ पते की हूँ, 
ओर इनसे प्रकण है कि गोरखाली १८१४ से पहले ही- नये ढंग की 

* २५, जोसफ डेवी कनिगह्मम ( १८४५ )--दिस्टरी श्रौफ दि. सिख्स (सिक्सोंः 
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पदाति सेनाएँ इतनी अच्छी संघटित कर चुके थे कि उनसे रणजीतसिंह 
को प्रेरणा मिल सकती थी | १७४२ त्तक जिस सप्तगण्डकी ओर नेपाल 
के लोग बन्दूकों का प्रयोग भी न करते थे, श्८१४ तक वे बन्दूक से 
लड़ने के शिल्प में मारत के दूसरे सब लोगों से आगे निकल गये थे। 
सो कैसे हो गया ? 
प्रश्न कर्निंगहाम के उक्त जानकारी देने के बाद से अर्थात्‌ 

आज शताब्दी से अधिक काल से उपस्थित है, पर आज तक भारतीय 
इतिहास के किसी अनुशीलक ते इसपर ध्यान नहीं दिया | श्री सूयविक्रम 
ज्ञवाली ने अपने इतिहास के जिस अंश पर श्रम किया है यह प्रश्न उस- 
के भीतर आता है। पर उन्होंने भी इसे नहीं देखा । मैंने इसे पूरा सुलझा 
लिया हो सो बात तो नहीं है, पर इसके समाधान की जो दिशा ट्योल 
पाया हूँ सी इस प्रकार है | 

राइट द्वारा सम्पादित नेपाल के इतिहास में गीर्वाणयुद्धविक्रम 
शाह के प्रशासन का वर्णन करते हुए. लिखा है कि उसने भीमसेन थापा 
को मन्त्रिनायक नियत किया ओर उसे जनरल? पद दिया | भीमसेन ने 
नगर में सड़कें बनवाईं और एक कोट बनवाया जिसे कम्पू कहा | उसमें 
सेना जमा होती ओर उसके पत्थरकले ( बन्दूर्के ) रक्खे जाते थे। जेंठ 
सुदि १० नेपाल-संवत्‌ ६३० ( १८०६ ई० ) के बाद थम्त्राहिलखेल में 
भीमसेन ने वारूदखाना बनवाया | गीवांणयुद्धविक्रम के बेटे राजेन्द्र- 
विक्रम के प्रशासन में जनरल भीमसेन ने मालथली में छावनी घनवाई । 
( पूर्वोक्त, ० २६४-६६८६ )। 

गीवांणयुद्धविक्रम की मृत्यु अगहन सुदि १ नेपाल-संवत्‌ ६३८ को 
अथ्थात्‌ नवम्बर १८१६ ई० में हुईं। उसका: राज्यकाल वहाँ २० वर्ष 
दिया है, अर्थात्‌ रणवहाडुर शाह ने जब उसका अभिषेक कर स्वयं 
संन्यास लिया तब से उसका प्रशासन गिना है। यों मीमसेन द्वारा कम्पू 
चनवाने की बात रणबहादुर की मृत्यु से पहले की अर्थात्‌ १८०४-४५ ई० 
की प्रतीत होती है, क्‍योंकि तब भी गीवांण का प्रशासन चल रहा था । 


नवपरिशिष्ट ६--भीमसेन थापा की पेशवाई, पूर्वाशत. ४०६ 


मेरा निवेदन है कि यह कम्यू, बारूदखाना श्रोर छावनी बनवाने की 
बात नई शैली की पदाति-सेना संघटित करने के प्रयत्नों की सूचक है, 
और कि मीमसेन थापा ने बनारस से आते ही ये प्रयत्न आरम्म कर 
दिये थे ।१९ बनारस से जो विचार ले कर वह आया था उनमें प्रकथ्त+ 
यह भी था | 

१८१६ में काठमारडू में अंग्रेज़ी रेज़िडेंसी स्थापित होने के बाद जो 
अंग्रेज नेपाल आये उन्होंने स्पष्ट देखा कि नेपाली सेना को शक्त और 
साधन-सम्पन्न बनाये रखने की ओर भीमसेन का कितना ध्यान था और कि 
उस लक्ष को उसने कैसी सफलता से प्राप्त किया था | उसकी चर्चा आगे 
शआायगी। अंग्रेज निरीक्षकों के उन कथनों को जत्र हम नेपाली इतिहास- 
लेखक के उक्त कथनों के साथ मिलाते हैँ तथा साथ ही इस बात पर 
ध्यान देते हैं कि १८१४ के पहले ही नेपाली सेना नये ढंग से संघटित 
हो चुकी ओर नये ढंग से लड़ना सीख चुकी थी, तब प्रकट होता है कि 
यह महान्‌ कार्य मीमसेन द्वारा १८०४ में ही आरम्भ किया गया था | 
(ग) अमरसिंह का कांगड़े से हटना 

यशवन्तराबव होलकर जब १८०५ में सिक्‍ख सरदारों को विदेशी 
अ्रंग्रेज़ों के विरुद्ध सामे मोर्च में सम्मिलत होने को उकसाने आया था, 
तब तक रणनीतर्सिह पंजाब के अनेक सरदारों में से एक था, श्रौर 
उसके प्रभाव से ही दूसरे सिक्‍्खों ने भी यशवन्त की वात न सुनी थी। 
उस वर्ष के अन्त में जब यशवन्त ने थक्र कर अंग्रेज़ों से सन्धि कर 
ली तब यह प्रश्न आया कि जमना से सतलज तक का प्रदेश किसके 
आ्रधिपत्य में है। तीन बरस वाद जब अंग्रेजों ने रणजीत को श्राँखें 
दिखाते हुए कहा कि सतलज के पूरब श्रपना राज्य नहीं फैला सकोगे, तब 
रणजीत ने शिन्दे और होलकर से वात शुरू की कि हम मिल कर अंग्रेजों 





२६. ज० ज० विद्यालंकार (१९४०)--इतिहासप्रवेश श्म संस्कृ० पृ० ५२३: 
थे संस्क० (१९५२ ) प० ५८१-८५२, ६०५। 
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से लड़ें। अन्त में अपने को विवश मानते हुए २४:--४-१८०६ को 
उसने अंग्रेज़ों की माँग मानते हुए उनसे सन्धि कर ली | 

हमने देखा है कि गोरखालियों ने भी १८०५ में सतलज लाँबी थ्री। 
अमरसिंह- थापा ने संसारचन्द को कोट्कांगड़े में बन्द कर दिया तो 
कश्मीर सीमा तक के हिमाचल के सत्र पहाड़ी-भाषी प्रदेश नेपाल के 
अधीन हो गये | संसारचन्द ने रणजीतसिंह से सहायता माँगी | रणजीत 
स्थिति को देखने ज्वालामुखी आया ! उसने वहाँ अमरसिंह से भी मीठी 
मोटी बातें कीं। अमर ने उससे प्रस्ताव किया कि गोरखाली ओर सिक्ख 
मिल कर कश्मीर जीत लें। सन्‌ १८०६ में अंग्रेज़ों से सन्धि करने के 
बाद अपने को उधर से निश्चिन्त मानते हुए रणजीत फिर कांगड़े की 
तरफ आया ओर उसने अमरसिंह को वहका कर २४-८-१८०६ को 
अपनी सेना कोट-कांगढ़े में डाल ली। अमर को सतलज पच्छिम का 
सारा प्रदेश छोड़ना पढ़ा | 

रणजीतसिंह के छलपूर बर्ताव से अमरसिंद को ऐसी खीक हुई कि 
उसने लुधियाना-स्थित अंग्रेज़ अधिकारी औक्टरलोनी से प्रस्ताव किया 
कि गोरखाली ओर अंग्रेज़ मिल कर अटक तक जीत लें, पहाढ़ गोरखाली 
ले लें ओर मैदान अंग्रेज ! रणजीतसिंह को उनकी बातचीत का पता 
लगा तो वह भी घवड़ाया और उसने भी अंग्रेजों से कद्दा कि उसे गोर- 
खालियों से लड़ने के लिए सतलज पार करने की इजाज़त दी जाय । 
श्री जश्वाली लिखते हँ-- इसके उत्तर में गवनर्जेनरल ने सन्‌ ई८११ 
ई० में उन्हें यह लिखा कि आपको सतलुज पार कर नेपालियों के साथ 
युद्ध करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि यदि नेपाली 
लोग पहाड़ से सरहिन्द के मैदान में उतरेंगे तो हम ही लोग उनसे युद्ध 
कर आपकी सहायता करेंगे? ( पूर्वोक्त पृ० ४४ ) | 

पंजाबी इतिहास के इस प्रसंध को समभने में श्री ज्ञवाली से थोड़ी 
चूक हुई है । वास्तव में अंग्रेजों की ओर से रणजीत को यह कद्दा गया 
था (१) कि वह गोरखालियों से लड़ने के लिए पंहाड़ में. सतलज लाॉब 
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सकता है; (२) कि यदि गोरखाली सरदिंद मैदान में उतरेंगे तो रणनीत 
को अंग्रेजों से भी सहायता मिल सकेगी, अर्थात्‌ सतलज पूरव प्रदेश में 
रणलीत के १८०६ से पहले के जीते हुए जो इलाके थे, वे उस प्रदेश 
के श्रन्य सरदारों के इलाकों की तरह अंग्रेज़ों के रक्षित होने से अंग्रेज 
उनकी रक्षा में उसकी सहायता करेंगे, पर उसे स्वयं भी उनकी रक्षा 
करनी होगी; शोर (३) कि सतलज-जमना बीच के पहाड़ों में गोरखा- 
लियों पर चोट करने के लिए उसे सरहिंद मैदान से हो कर जाने की भी 
इजाज़त है ।१० 

इससे प्रकट है कि रणजीतसिंद द्वारा संचालित प॑जाब तथा भीमसेन 
और अ्रमरसिंह थापा द्वारा संचालित नेपाल राज्य में से अंग्रेज किसे 
अधिक थुरी दृष्टि से देखते ये । रणनीतसिंह तो जैसा था सो था ही, पर 
अमरसिह जैसे चरित्रवान्‌ ग्रादशनिष्ठ पुरुष को क्रोध में अपने को भूल 
नहीं जाना चाहिए था और विदेशी से ऐसा प्रस्ताव कमी नहीं करना 
चाहिए था । उस जैसे जागरूक राजनीतिज्ञ ने यह भी कैसे न देखा कि 
अंग्रेज़ कमी उसके प्रस्ताव को मानेंगे नहीं, नेपाल राज्य का हज़ारा तक 
पहुँचना सहेंगे नहीं, और मानें तो मी उनके सहयोग से नेपालियों का 
चहाँ तक पहुँचना उलय स्वयं अपने राज्य को खतरे में डालना होगा ? 
१८११ के बाद अमरसिंद ने ओर नेपाल दरबार ने रणजीतसिंह का 
पुराना बर्ताव भूल कर उसे मनाने की भरसक कोशिशों कीं ही, अंग्रेज़ों के 
विरुद्ध सामे मोर्चे में सम्मिलित होने के लिए उसे भरसक उकसाया ही | 
पर अपनी अल्पकालिक खीम में श्रमर ने अंग्रेजों से उक्त प्रध्ताव करने 
की जो गलती की, उसके चरित-चाँद पर यही एकमात्र हलका घव्वा है । 


२७. जो० डे० कर्निंगद्वाम ( १८४९ )--पूर्वोक्त, ५० १५६-५७ तथा ए० २९५ 
की पादटिप्पणी। 
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६- अंग्ल-नेपाल युद्ध 

(क ) युद्ध के कारण ह 

श्री सूथविक्रम चवाली का यह विचार प्रतीत होता है कि नेपाल को 
जो सन्‌ १८१४-१६ में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में फँसना और काली से 
सतलज तक के प्रदेशों से द्यथ घोंना पड़ा सो अपने मन्त्रिनायक भीमसेन 
थावा की नातरजवाकारी अदूरदर्शिता ओर राजनीतिक अज्ञान के 
कारण | श्री जवाली ने आंग्ल-नेपाल-युद्ध के कारणों पर तफसील से 
विचार किया है, किन्तु सब्र से बड़ा ओर बुनियादी कारण उनकी आँखों 
से ओमल हुआ रहा है । सन्‌ १८१३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी का पढ्धा 
नया करते हुए अंग्रेज़ी पारलिमेंट ने अपना यह मत स्पष्टतवा प्रकद 
किया था कि भारत में अंग्रेजों के उपनिवेश बसाने का अवसर आ गया 
है, और कि वे वसाये जाने चाहिएँ । चूँकि भारत के ठंडे पहाड़ी प्रदेश 
ही अंग्रेज़ी व॒स्तियों के लिए उपयुक्त थे, इसलिए उन प्रदेशों को छीनने 
के लिए अंग्रेजों का नेपाल से लड़ना आवश्यक था ।** 

यदि ऐसा न होता तो बुट्वल ओर शिवराज का झगड़ा भी सीमा- 
सम्बन्धी अन्य अनेक झगड़ों की तरह सुलक गया होता | पर अक्तूबर 
१८१३ में नये गवनर-जनरल हेस्टिंग्स के आते ही अंग्रेजी सरकार का 
रुख बदल गया | मार्च १८१४ में “जब जाँच प्रारम्म करने का समय 
आया तत्र अपने प्रति ( अंग्रेज़ प्रतिनिधि ) पेरिस श्राइशा का असम्मान- 
जनक बर्ताव होने के कारण क्रोधित हो नेपाल सरकार के प्रतिनिधि जाँच 
में सम्मिलित न हो नेपाल लोट आये |?” इसके साथ ही हिस्टिंग्स ने तुरन्त 
नेपाल सरकार को माचे १८१४ ई० में बुटवल तथा शिवराज छोड़ देने 
के लिए पत्र लिखा। साथ ही साथ उन्होंने गोरखपुर के कलक्टर के पास 
इस चिट्ठी की नकल भेज दी तथा उन्हें २५ दिनों के भीतर कोई सन्तोष- 


श८ वामसनदास वसु (१९२४)--राश्ज़ औफ दि क्रिश्चियन पावर इन 
इंडिया ( भारत में इंसाई शक्ति का उदय ) शर्य संस्क० (१९३३) पृ० ६६३८-१२ । 
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जनक उचर नहीं आने पर पल्टन भेज कर बुट्वल तथा शिवराज दखल 
कर लेने का भी आदेश दिया। कलक्टर के पास भेजी आज्ञा की पतिलिपि 
काठमांडु भी मेज दी गयी थी। “* गोरखपुर के कलक्टर ने अग्रेल 
१८१४ ३० के अन्तिम भाग में एक पलथ्न भेज बुब्बल तथा शिवराज 
पर दखल जमा लिया |? ( सू० वि० शवाली, १६४३, पूर्वोक्त, ० ७०- 
७१ ) | इन घटनाओं के बाद क्‍या नेपाल के मन्त्रिनायक को यहद्द नहीं 
पहचानना चाहिए, था कि अंग्रेज़ी सरकार लड़ने पर उतारू है और कि 
उससे बातचीत करना मेमने की मेड़िये से बातचीत के समान होगा? 
शोर इस दशा में यदि उसने अयने साथियों को मिमियाना छोड़ कर 
दह्ाड़ने को कह तो क्या यह उसको अदूरदर्शिता थी? 

इसके बाद भी नेपालियों ने केवल वुट्वल और शिवराज के थाने 
घेर कर वापिस ले लिये, अन्य कोई युद्धकाय नहीं किया, ओर इस बीच 
अपने पच्छिमी यान्‍्तों के अ्रधिकारियों--ब्रद्मशाह चीतरिया, दश्तिदल 
शादी, अमरसिद थापा--से सलाह माँगी । इन अनुभवी शासकों ओर 
योद्धाश्रों ने जब यह कहा कि पच्छिम में हमारा राज्य नया है ओर 
मराठों श्रोर सिक्‍खों के साथ अग्रेज़ों की सन्धि हो जाने के कारण काल 
उनके अनुकूल है, इसलिए, अ्रव भी वे थाने लोखा कर समभीता कर 
लेना चाहिए, तब नेगाल दरबार ने अ्रमरसिंह थापा को समभोते की बात- 
चीत करने की इजाजत दे दी--अर्थात्‌ जबान भीमसेन ने बूढ़े अनुभवी 
अमरिद की सम्मति के आगे सिर क्ुका दिया। किन्तु फल क्‍या 
निकला ? अ्रमरसिंद ओर उसके बेटे रणजोरसिंह ने उसके बाद सम्मान- 
पूर्ण समझौते के लिए प्रयत्न में कोई कसर नहीं उठा रक्खी, यहाँ तक 
लिखा कि नेपाल सरकार बुट्बल की लूट का दरड भरने को तैयार हे, 
पर हेस्टिस्स ने उनके प्रत्येक प्रयत्न के उत्तर में उन्हें निजी तीर पर घूम 
दे कर गिराने की कमीनी चेप्टा ही की, नेपाल राज्य से सन्धि की कभी 
बात ही नहीं की | सितम्बर १८१४ में नेपाल सरकार ने काठमांडू से एक 
दूत चन्द्रशेखर उपाध्याय को भेजा । उसे द्वेश्य्ग्स ने अम्पारन में ही. 
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रुकवा दिया अक्तूबर में बिना युद्धघोषणा के अंग्रेजों की पाँच सेनाएँ 
"हिमाचल में -घुसने को बढ़ीं। जब उनमें से एक का नायक सेनापति 
'जिलेस्पी जो नैयोलियन के साथी को जावा में दृरा चुका था, ६ हजार 
सेना से ३-४ सो नेपालियों के साथ लड़ता हुआ देहरादून में मारा गया 
, “(३१-१०-१८६१४), तब हेस्टिंग्स ने युद्ध की घोपणा की (१-११-१८१४) | 
“और उसके बाद भी अमरसिंह को डिग़ाने के लिए उसने उसे जमना 
'से सतलज तक का राज्य देने का प्रस्ताव किया ( २१-११-१८१४ ) | 
अमर ने उस प्रस्ताव पर थूकते हुए. उत्तर दिया-- नेपाल सरकार 
ले भगड़े के प्रश्नों का निपटाया करने के लिए चन्द्रशेखर उपाध्याय को 
भेजा है। मुझे भी किसी विश्वस्त पुरुष को लाठ साहब के पास भेजने 
'की आज्ञा मिली है । यदि लाठ साहब की इच्छा रूगड़ा मिटाने की 
होगी तो में एक विश्वस्त पुरुष को भेजूँगा | इसके विपरीत यदि पहाड़ 
में लड़ाई करने की ही उनकी राय हुई तो भगवान्‌ की जो इच्छा होगी 
उसके अनुसार काम किया जायगा |”? ( वहीं पु० ६१ )। यों श्रमरसिंह 
- की दिखाई दे गया था कि पहाड़ में लड़ाई करने की ही उनकी राय 
है। वही बात यदि भीमसेन को पहले दिखाई दे गई थी तो क्या हम 
जसे अदूरदर्शी कहें ? 
अमरसिंह के इस पत्र के उत्तर में हेस्टिंग्स कहता है (११-१२-१८१४) 
--+ दोनों सरकारों के बीच का झगड़ा अब पूर्ववत्‌ सीमा का झगड़ा 
-महीं रह गया है। गोरखा सरकार की कारवाई से अब इसने विशाल 
रूप घारण कर लिया है।” गोरखाली सरकार की. वह कारवाई 
-कीन सो थी ? यही न-कि उसका देश छीनने को आई अंग्रेज़ी सेना का 
उसने मुकावला किया जिसमें एक अग्रेज़ सेनापति मारा गया था? उसके 
-बाद भी अ्रमरसिंद श्र उसके पुत्रों को डिगाने के प्रस्ताव बरात्र किये 
जाते रहे, पर वे प्रत्येक वैसे प्रस्ताव को डुकराते रहे ( वहीं प० ६३- 
१०३.) | उन प्रस्तावों से मी यह प्रकट है;कि अंग्रेजों का इस युद्ध में 
अआभिप्राय था समूचे नेपाल राज्य को तोड़ डालना ओऔर- कम से कम 
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आधघरा के पच्छिम का साय प्रदेश उतसे छीन लेना | तब बुग्वल और 
शिवराज के थाने दे कर क्या उन्हें इस अभिप्राय' से शाला जा 
सकता था ? 

आचार्य सिल्व्याँ लेवी ने इस युद्ध के कारण बताते हुए अंग्रेज 
लेखकों को भी मात किया है) “१७८७ से १८१३ तक गोरखालियों ने 
दो सो गाँव छीने थे *** उनकी ढिठाई ने अन्त में ईस्ट इंडिया कम्पनी का 
'चैय तोड़ दिया *“' हेस्टिंग्स को- कढ़ा होना पड़ा **' भीमसेन ने युद्ध-बोपणा 
की? ( पूर्वोक्त, ४० २८७ ) | बीसवीं शताब्दी में फ्रांस और इंग्लेंड के 
साम्राबिक स्वार्थों में समझौता हो गया था, इसलिए, फ्रांसीसी विद्वान 
के इस प्रकार लिखने पर हम आपत्ति न करते बशर्त्त कि इससे तथ्यों की 
तोड़-मरोड़ न हुई होती । आप आगे कहते हं-- १ नवम्बर १८१४ को 
युद्ध शुरू हुआ '” मेजर-जनरल जिलेस्पी मेरठ से चला ””' नालापानी पर 
उसे महीना भर रुकना पढ़ा ““' अंग्रेजी सेना के ३१ अफसर ७१८ सैनिक 
मरे, कमांडर भी घायल दो कर मरा (वहीं प्र० २८०) । जिलेस्पी युद्ध- 
घोपणा के बाद मेरठ से नहीं चला था, न मह्दीना भर नालापानी पर 
लड़ा था और घायल हो कर मरा था । उसकी सेना २४ अक्तूबर को 
देहरादून पहुँची थी, वह स्वयं २८६ को ग्राया था ओर तीन दिन में 
नालापानी पहाड़ को घेर कर उसपर गोलावारी करने के बाद उसने ३१ 
अक्तूबर को प्रातः उसपर के गद पर हल्ला बोला था । अपनी सेना के 
आगे आगे तलवार घुमा कर वह उसे गढ़ के उस अंश की ओर चढ़ने 
'को प्रोत्साहित कर रहा था जहाँ गोलावारी से परकोटे का एक अंश दह 
गया था। किन्तु उस छेद में अपने जीते जी किसी श॒त्र को घुसने न देने 
का प्रण कर गोरखाली वीशंगनाएँ थ्रा डटी थीं और उन्हीं म॑ से एक की 
चलाई गोली कलेजे में खा कर जिलेस्पी ने उसी दिन वहीं वीरगति पाई 
थी। आचार्य लेवी को क्‍या अपने पाठकों को यह भी याद दिलाना 
. नहीं चाहिए, था कि यह जिलेस्पी वही था जिसने नेपोलियन के अधीन 
एक फ्रांसीसी सेनापति को जावा में हराया था हल ७ 
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(ख) नेपालियों की वीर भावना 

तिस्ता से सतलज तक पहाड़ों में फैला हुआ गोरखाली राज्य भारत 
के मुख्य मांग में अंग्रेज़ी साम्राज्य स्थापित हो जाने पर भी ज्यों का त्वों 
बचा रहता, ओर अंग्रेजों से उसकी टक्कर कमी न लगती, ऐसे सपने 
लेना निरथथक है | गोरखालियों के द्वाथ से बहुत सी भूमि आगे-पीछे 
छिननी ही थी ओर उनके राज्य को स्वयं भी अंग्रेजों के चंगुल में फसना 
ही था | पर उस भूमि को छोड़ने से पहले वे जिस प्रकार जूमे उसकी 
कीर्ति अ्मिय है श्रोर रहेगी | वलभद्र की नालापानी पर, रणजोरसिंदह की 
जैथक पर और अ्रमरसिंह की मलोंन पर की लड़ाई विश्व इतिहास की: 
किसी भी वीर-गाथा से टक्कर लेती है | योरखाली वीरों के वे कारनामे 
हमारे इतिद्वास के उज्ज्वल प्रकाश-स्तम्म हैँ जिनकी ज्योति न कभी 
बुकेगी , न छीजेगी । उन्होंने घोर अन्धकार में हमारे दलित ओर 
निराश राष्ट्र को रास्ता दिखाया ओर इसमें जान फूंकी है, और आगे 
भी सदा इसे जगाये रकखेंगे । सन्‌ १८४७-६० की विफलता के बाद ' 
भारत में जागरण की जो नई लहर उठी, ओर जिसकी बदौलत भारत 
आज अपने वन्धनों को ग्रंशतः तोड़ पाया है, उसका प्रभाव ज्ञान और 
वाद्यय के ज्षेत्र में पहलेवदल १८६०ओं में दिखाई दिया था, ओर: 
वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु का चरित उसके पहले उभारों में से था। 
यह उल्लेखनीय है कि आचाय बसु ने पहलेपहल वलभद्र की लड़ाई का 
बृत्तान्त लिख कर अपनी लेखनी को पवित्र किया था “--प्रकटतः उन्हें 
उससे उत्साह मिला था ! जैसा कि उन्होंने लिखा--जिस युद्ध में जीतने 
की आशा हो वह युद्ध सभी कर सकते हैँ, पर जिस लड़ाई में हार 


२५९, जगदीशचन्द्र बसु (१८९५)--अश्लिपरीक्षा ( बेंगला मासिक पत्रिका 
दासी? के सई १८५९५ के अइूु में लेख ), सू० वि० वाली (१९४०)--वौर वलभद्र 
पृ० २२-३२ पर अनुवादित । असिद्ध क्रांतिकारी शचीद्धुनाथ सान्‍्याल ने आचाये 
बसु के इस लेख से प्रेरणा पाई थी। उन्होंने श्रप्ने वनन्‍्दी-जीवना! (१९२१) मैं: 
इसकी ओर निर्देश किया है। 
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इनेश्चित हो वह लड़ाई करने को अमानुपिक बल चाहिए. | नेपालियों ने 
जैसा अ्रतिमानुप चल इस युद्ध में दिखाया उससे उनका ऊँचे आदशों 
'से अ्रनुपाणित होना निश्चित है। 

यह भी उल्लेखनीय है कि नेपाली पुरुषों और स्लियों ने इस युद्ध 
में समान रूप से वीरता दिखाई, तथा उनके शन्नुओं पर जिस प्रकार 
डनके सजगपन ओर जोरदार आक्रमण-शैली का आतंक छा गया था, 
उसी प्रकार उनके क्षत्रियोचित उद्यर गौखबपूर बर्त्ताव का प्रमाव भी | 
शत्रुओं को अपने मृतक ओर घायल उठा ले जाने का अवसर वे वरात्रर 
देते और उन मृतकों और घायलों के देहों पर से कीमती वल्लुएँ स्वयं 
कभी न उतारते थे | इससे गोरखालियों का जो चित्र हमारे सामने आता 
है वह उससे ठीक उलया है जो १८४० के बाद नेपाल में अंग्रेज़ी 
साम्राज्य-स्वार्थों के साधन में लगे हुए; लेखकों ने दिया है । 

देदरादून में नालापानी पहाड़ के सामने रिस्पना रो" के किनारे 
अंग्रेजों ने अपने सेनापति जिलेस्पी की समाघ के साथ साथ अपने शत्रु 
'बलमद्र की मी जो समाध खड़ी की, वह नेपालियों द्वारा इस युद्ध में 
दिखाई वीरता का अ्रनोखा स्मारक है, और वह भी बढ़ी पहले वाला 
चित्र खींचता है । वह स्मारक ओर उसपर का लेख इतिहास की दृष्टि से 
अनूठे हैँ ।१ ) 


३०, रो - पहाड़ी वरसाती नदी । देहरादून प्रदेश में यह शब्द साधारण 
“रूप से प्रचलित है। अन्चाले से होशियारपुर तक पूर्वी पंजाब में इसी अर्थ में लो 
शब्द चलता है । 

३१, जी० आर० सी० विलियम्स ने १८७४ में प्रकाशित अपने पूर्वोक्त ग्रन्य 
में नालापानी की लड़ाई का पूरा बृत्तान्त दे कर जिलेस्पी और वलमद्र के स्मारक 
की भी चर्चा की भीर उसपर के लेख उद्धत किये थे। श्री जलघर सेन भर 

“आचाय जयदीशवचन्द्र वस्तु के वंगला लेख विलियन्स के घन्थ के आधार पर ही 
लिखे गये प्रतीत होते हैँ | ऐटकिन्सन ने १८८३ में प्रकाशित अपने पूर्वोक्त अन्य में 
_भी इन स्मारकों का संक्षेप से उल्लेख किया । पर वाल्टन ने १९११ में प्रकाशित 
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वह लेख यों है--- 
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अर्थात्‌--यद् लेख हमारे वीर अतिद्दन्द्दी गद के नायक बलभद्र औ्ौर 
उसके उन बहादुर गोरखालियों के प्रति आदर का भाव प्रकट करने के- 
लिए खोदा गया जो बाद में रणजीतर्सिंह की सेवा में रहते हुए. अफगान 
तोपखानें के मुकाबले में सब्र के सत्र अपनी पाँवों में जूकते हुए. वीरगतिः 
को प्राप्त हुए 7 * 


अपने देहारादून के गज्ञ टियर में जान पढ़ता है जान वृक कर इनकी चर्चा से: 
परहेज़ किया । उस गज़ोट्यर में देहरादून के सव विशिष्ट स्थानों का अकारादि, 
से कोश है, पर जिलेस्पी-बलमद्र-त्मार॒क का नाम उस कोश में मी नहीं है! 
देदरादून से राजपुर मंसरी जाने वाले राजपथ से केवल दो ढाई क़रर्लाज्ञ पूरव वड़े 
सुहायवने दृश्य में खड़े इस सीधे सादे सुन्दर स्मारक का चित्र जहाँ तक मुझे मालूम 
है इतिहासप्रवेश ( १९४० ) में दिये जाने से पहले किसी इतिहास-विपयक थन्य 
में प्रकाशित नहीं हुआ । 
इ२.-ज० ज० विद्यालंकार (१९४०)-शतिह्मसप्रवेश श्म संस्क० (० 
५१५४-१५ । रणजीतर्सिह की सेवा में गोरखाली किन दशाश्रों में भरती. हुए और 
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(गं ) अंग्रेजी राजव्यवह्यर की कसोटी पर नेपाली चरित्र 

हमने देखा है कि अ्मरमिंह यापा ने जत्र नेपाल दरबार की आज्ञा 
से अंग्रेज़ों से सन्धि की बातचीत का प्रयत्न किया तब उससे नेपाल राज्य 
के प्रतिनिधि रूप में बात करने के बजाय गवर्नर-जनरल हेस्टिग्स ने बरा- 
बर उसे व्यक्तिगत प्रलोभन दे कर डिगाने का प्रयत्न किया | युद्ध में जैसे' 
जैसे उसकी कठिनाई बढ़ती ओर स्थिति विकट होती गई, वैसे वैसे उस 
प्रकार के प्रस्ताव फिर फिर दोहराये गये | यदि बह अपने आदशों और 
श्पने देश की स्वतन्त्रता ओर गौरव को अपने निजी लाभ शोर आराम 
के लिए. बेचने को तैयार होता तो जमना शरीर सतलज के बीच के 
समूचे पहाड़ी प्रदेश का महाराजा बन कर बैठ सकता था, और उसके 
वंशजों कों आज भी उसकी उस गद्दारी के पुरकार रूप में दिमाचल' 
प्रदेश के राजप्रधुख? का पद प्रात्त होता ! परन्तु अ्मरथ्िह प्रत्येक वैसे 
प्रस्ताव को ठुकराता रंहा | | 

अंग्र जी राजव्यवह्ार ( डिब्लोमेती ) के नेपाल में इसी प्रकार के 
बर्ताव के ओर उदाहरण भी हैं । हमने देखा है कि १८० १-२ में नेपाल 
के मन्त्रिनायक दामोदर पांड ने अंग्र जों से सन्धि का प्रस्ताव किया जिस-- 
पर लोड -वेलेस्ली ने अ्रपने दूत कंत्तान नौंक्स को काठमांडू भेजा था। 
दामोदर पांडे तथा उंसके साथी ब्रह्मशाह चोतरिया और गजराज मिश्र 
सन्धि करने को स्वयं उत्सुक ये, तो भी नौक्‍्स ने उन्हें घूँस देते हुए 
अंग्र ज्ों का वेतनभोगी बनाना चाहा, किन्तु उन्होंने उसके नीच प्रस्तावों 
पर कान नहीं घरा | वही ब्रह्मशाद चोतरिया पीछे कुमाऊँ का शासक 
नियत हुआ | आंग्ल-नेप्ाल युद्ध के पहले दौर के श्रन्त भें जत्र वह 
अंग्र जो को कुमाऊँ सॉंपने को विवश हुआ, तत्र उसे इस बात की चिन्ता: 


नोररा की लड़ाई में कैसे लड़े उसका उल्लेख ऊएर (प० ४९९ ) किया गया 
है। किन्तु उसे लड़ाई, में अफ़गानों का कोई वोपखाना-नदों था; जो गोरखाली मारे 
गये वे अ्रक्रयान सवारों और पदाति सना की बाढ़ में ही मारे गच्े थे । . --* 
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हुई कि नेपाल में लोग इस समाचार पर न जाने क्‍या कहेंगे, ओर कि 
“यदि सेना को मुझे मार डालने की आज्ञा दी जाय तो भी मुझे कोई 
आश्चर्य नहीं होगा ।” इसपर अंग्रेज़ अधिकारी कनल गाडनर ने और 
बाद में गवनर-जनरल हेस्टिग्स ने भी उसे बराबर उभाड़ा कि वह अंग्रेंज़ों 
की सहायता से डोटी दखल कर वहाँ का राजा वन बैठे | पर ब्रह्मशाह 
ने अन्तिम उत्तर यह दिया कि ' जत्र किसी दूसरे उपाय से काम नहीं 
चलेगा तब वैसा *“' करूँगा” ओर उस बातचीत में विशेष उत्साह नहीं 
दिखाया [३ ३ 

प्रकट है कि दामोदर पांडे ओर ब्रह्मशाह चोतरिया ने अंग्रज़ों से जो 
सन्धियाँ कीं, यह मान कर कीं कि उनके देश के हित में वे उचित या 
आवश्यक थीं, अपने निजी स्वार्थ या लाभ के लिए देश को वेचने की 
दृष्टि से नहीं । यह भी प्रकट है कि नेपाल में ऐसा सजग लोकमत ओर 
देशभक्तिपूण वातावरण था, जो नेपालियों को अंग्रेज़ों के इन नीच 
प्रलोभनों में फँसने से बराचर बचाता रहय | ओल्डफील्ड जैसे लेखक को. 
जिसने अ्रफवाहों गप्पों और तथ्यों की तोड़मरोड़ द्वारा नेपालियों को बद- 
'नाम करने का भरसक यत्न किया है, यह लिखना पड़ा है कि नेपाल के 
सरदार अपने राजा के अधीन पद पाने के लिए आपस में भत्ते ही 
"कितना झगड़ते रहे हों, पर किसी गोरखाली सरदार के अपने राज्य के ' 
विरुद्ध विद्रोह करने का उदाहरण नहीं है श्रौर न अंग्रेज़ या किसी अन्य 
विदेशी के हाथ रिश्वत ले कर बिकने का, कि १८०१ में नौक्स का और 
१८१६ में हमारी सरकार का उन्हें खरीदने का प्रयत्न विफल हुआ (वहीं 
'पृ० २६७ )। स्पष्ट है कि इस पहलू में गोरखालियों ने भारत के दूसरे 
सब प्रान्तों के लोगों की अपेक्षा अपने चरित्र को अधिक ऊँचा सिद्ध किया | 
भारतीयों के चरित्र को गिराये विना भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य न स्थापित 

३३, ओल्डफील्ड ( १८८० )-पूर्वोक्त, १ ४० २८९ | सू० बि० शवाली 

६१९४३)--पूर्वोक्त, ४० १०३, १८७-९० । 
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हो ओर न टिक सकता था। इसलिए, अंग्रेज राजब्यवहार्यों और 
शासकों का मारतीय चरित्र को वराचर गिराने का प्रयत्न स्वाभाविक था | 
पर शरै८०१ से १८४० तक नेपाल में इस दिशा के उनके सब्र प्रयत्त 
विफल हुए | 
(घ) नेपाली नेताओं की राजनीतिक जागरूकता 

देहरादून हाथ से निकल जाने पर नेपाल दरबार ने सन्धि की ब्रात- 
चीत चलाने की सोची और श्रमरसिंह थापा को इसके लिए लिखा। 
पूरी तराई, देहरे की दून तथा वहाँ से सतलज तक का पहाड़ी प्रदेश 
सौंप कर सन्धि कर लेने का उनका प्रस्ताव था। अमरसिंद ने आरम्म 
में भरसक जतन किया था क्रि युद्ध न हो, पर जब उसने यह देख लिया 
कि “गवरनर-जनरल की राय पहाड़ में युद्ध करने की हीं? है और युद्ध 
जारी शे ही गया, तत्र उसने अ्रपनी सरकार को सन्धि की बात छोड़ डट 
कर लड़ते चलने की सलाह दी | भीमसेन ओर अमरसिंह की हलना 
करते हुए; श्री शवाली ने जो यह लिखा है कि भीमसेन की मनोश्ृत्ति 
जोशीले जवान की थी, अमरसिंह की परिपक्क योद्धा की, इस अवसर पर 
चह तुलना ठीक है। अ्रमरसिंद का इस अवसर पर नेपाल दरवार को 
लिखा हुआ पत्र जो अंग्रेजों के हाथ पढ़ गया, तथा नेपाल 
दरबार का अमर के द्वारा इसी अवसर पर रणुजीतर्सिह को भेजा हुआ 
'पतन्न नेपाली नेताओं के राजनीतिक चिन्तन का ठीक चित्र प्रस्तुत करता 
तथा उनकी दृष्टि-परिधि को ठीक सीमाएँ दिखाता है | 

अमरसिंद अपने पत्र में लिखता है---' शत्रु इतना बृद्दत्‌ प्रवन्ध कर 
चुका दे कि हम लोग उसे जो इलाका देने के लिए तैयार हैँ उससे उसे 
सन्तोष नहीं होगा | यदि उसने हम लोगों की शर्त्त मान ली तो भी वह 
हम लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा कि वद टीपू सुलतान के 
साथ कर चुका है | 

“यदि हम लोग उसे इतना राज्य दे देंगे तो पीछे वह फिर मी कोई 
चहाना द्वैंढ निकालेगा ओर झगड़ा कर इम लोगों के अन्य इलाके छीन - 

डे रे 
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लेंगा | इतना राज्य खो देने पर दम लोग इस समय के समान सेना नहीं 
रख सकेंगे *** | हम लोगों की शक्ति का हास हो जाने पर मित्रता एवं 
सन्धि करने तथा कोटी स्थापित करने का वहाना कर फिर नोक्स की 
दूसरी मएडली दम लोगों के निकट आवेगी। यद्‌ हम लोग उसका 
स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हुए तो वे लोग बल का प्रयोग: 
करेंगे । 

“जैथक में हम लोगों ने शत्रु को जीता है । यदि में ओक्टरलोनी 
पर विजय प्राप्त कर सक्रा तथा जैथक में जसपाड थापा ओर अन्य 
अधिकारियों की सहायता से रंणजोरसिंह की जीत हो गई तो रणुजीतर्सिह 
शत्र के विरुद्ध श्र ग्रदण करेंगे । सिक्‍खों से मिलने पर मेरी पल्टन: 
नीचें समतल भूमि पर उतरेगी | दो भिन्न भिन्न स्थानों से यमुना पार 
कर हम लोग पुनः दून लोग लेंगे | 

यह आशा की जाती है कि हम लोगों के हरिद्वार पहुँचने पर 
लखनऊ के नवाब हम लोगों के साथ थरा मिलेंगे । *** 

/ *** यदि दो वर्षों तक तराई का इलाका शत्रुओं के अधीन रह 
जाय तो रहने दीजिए. | पीछे उसे लोंदा लेने की कारवाई की जायगी। 

“* यदि सिक्ख लोग हम लोगों से नहीं मिलें तो भी पहाड़ में हम लोगों 
के भयमीत होने का कोई कारण नहीं है | श्रभी यदि कुछ राज्य दे कर 
हम लोग भगड़ा शान्त भी करा दें तो मी कुछ ही वर्षों के भीतर श्र 
नेवाल पर उसी प्रकार अधिकार कर लेगा जिस प्रकार उसने टीपू का 
राज्य दखल कर लिया | अतः न तो मेल करने का और न राज्य देने 
का ही समय है ) **" जन्र तक हम लोगों की विजय न हो ज़ाय तब तक 
'तन्यि की चचा ही नहीं करनी चाहिए | ही 2 

“' नालापानी में बलभद्र ने शत्रु के तीन-चार हज़ार 'सिपाहियों 
को हराया । जैथक में रणजोरसिंद *“ ने शत्र की दो पल्टनों-को पंरानित 
किया | यहाँ में बिरा पढ़ा हूँ तथा प्रतिदिन शत्र के साथ युद्ध केर रहा 
हूँ । हमारी विजय अवश्य होगी मुझे इसंका हेढ विश्वास है|“ रण्‌- 
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जीतर्सिह को अपनी. ओर मिला लेने की मेरी जो इच्छा है उसकी पूर्त्ति 
के लिए मुझे दो-तीन लड़ाइयाँ जीतनी पड़ेगी । रणजीतसिंह के युद्ध में 
सम्मिलित होने पर तथा सिक्‍खों और गोरखालियों के यमुना की शोर 
श्रग्नसर होने के उपरान्त दन्षिण के राजा लोग भी हमारे दल में आ 
मिलेंगे ऐसी मुके शराशा है । लखनऊ के नवाब ““ भी “*“। 

“यदि लड़ाई में इम लोगों की जीत हुई तो हम लोग मतमेद के 
श्रन्य समी प्रश्नों का निपारा कर ले सकेंगे | यदि हार हुई तो अ्पमान- 
जनक शर्त स्वीकार कर मेल करने की अपेक्षा प्राण त्याग करना ही 
अच्छा होगा | *** 

४ *** इस विपत्ति की अवस्था में चीन के बादशाह तथा लासा के 
ओर अन्य स्थानों के लामाओं के पास पत्र लिखना उत्तम है। *'* ? 

नेपाल १७६२ से चीन का आधिपत्य मानता था, इसलिए अमर- 
सिंह सुझाता है कि चीन-सम्राट से इस समय सहायता माँगी जाय ओर 
उसे लिखा जाय कि  हुजूर बहुत आसानी से घर्मा ( भूटान ) के रास्ते 
२-३ लाख सिपाही बंगाल भेज सकते हैँ । ऐसा करने से कलकत्ता तक 
फिरंगियों के मन में भव का संचार हो जायगा । शत्र्‌ मध्यदेश (>उत्तर 
भारत) के समी राजाशों को जीत चुका है तथा उसने दिल्ली के बादशाह 
की गद्दी भो दखल कर ली है| श्रतः वे सिवाद्दी शत्र्‌ को भारतवर्ष से 
निकाल भगाने में सहयोग प्रदान करेंगे ऐसी श्राशा है । इस काम से 
सम्पूर्ण जम्बुद्वीप में हुजूर का नाम चलेगा ““' |? 

रणुजीतसिंह को मनाने की अमरसिंह ने लगातार चेश 
की । उस प्रसंग में नेपाल दरबार का जो पत्र उसने रणजीत 
के पास भेजा उसमें लिखा था--घअ्रंगरेजों के साथ मित्रता 
““* के आधार पर धोखे में नहीं पड़िये। मेरे साथ भी उन स्रों को 
मित्रता थी श्र अत्र वे इम लोगों के प्रति जो सद्‌भावना दिखा रहे हैं 
वह छिपी हुई नहीं है । यदि आप अपनी * सेना ले कर प्लासिया 
(.सतलज- पहाड़ों से जहाँ. मैदान में निकलती है वहाँ एक गाँव.) था 
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जायें तो में मलाउन का- किला आपको दे दूँगा | उसके बाद हरद्वार पंर- 
आक्रमण करने के समय आप जहाँ जहाँ पढ़ाव डालेंगे उनमें प्रत्येक के 
लिए, मैं आपको ६०,००० रुपये दूँगा । उसके चाद लखनऊ '। 
लखनऊ के नवाब-चजीर, मरहट्ड तथा रामपुर के रोहिल्ले “*' ज्योंही हम 
लोग सब के सत्र मिल जायेंगे त्योंद्दी हिन्दुस्तान को जीत लेना तथा श॒ज्न 
को निकाल भगाना अत्वन्त श्रासान हो जायगा ।? ( सू० वि० ज्ञवाली 
१६४३ --पूर्वोक्त, ० १४०-१५५४ तथा १७७-७८ ) । 
इन उद्धरणों से प्रकट होगा कि नेपाली नेता केवल कड़े लड़ाके 

ही नहीं थे, राजनीतिक परिस्थिति को भी काफी समझते और दूर तक 
देखते सोचते ये । विदेशी अंग्रज़ों से देश को बचाने के लिए, भारत के 
सत्र राज्यों की शक्ति एकमुख की जाय, यह बात, हमने देखा है ( ऊपर 
पृ० १६१-७२ ) कि पेशवा वालाजीराव को ही सूकनी चाहिए. थी, पर 
उसे नहीं सूक्री । उसके सुयोग्य बेटे पेशवा माधवराव ने इसे पहलेप्हल - 
देखा ओर चरिताथ करने का- यत्न किया | फिर उसके शिष्य 
नाना फडनीस ने पहले अंग्रेज-मराठा-युद्ध में इसी नीति पर डट कर 
आचरण किया | दूसरे अंग्रेज-मराठा-युद्ध में यशवन्तराव होलकर ने 

'पहले इसके विरुद्ध आचरण किया, फिर आँखें खुलने पर जी-जान से 
इसपर चलने का प्रयत्न किया | इस प्रकार वह- नीति लग० १७६६ से 
१८०५ तक मराठा नेताओं के सामने लगातार थी। मराठों के इसे 
हार कर छोड़ देने के वाद गोरखालियों ने न केवल इस युद्ध में प्रत्युत 
हम देखेंगे कि आगे भी प्रायः तीस वर्ष तक लगातार इस आदर्श की 

मशाल को उठाये रक्खा ओर इसकी सिद्धि के लिए, प्रयत्न करते रहे । 
(डः ) अमरसिंह थापा का भनुध्यत्व | 

कांगडे से हट कर सतलज के इस पार आने के बाद अमरखिंह ने 

शिमले के १३ मील पब्छिम अर्कों को अपना अधिष्ठान बनाया और 
चहीं से वह जमना से सतलज़ तक पहाड़ी प्रदेश का शासन करता था; - 
अंग्रेज़ों ने नेपाल से युद्ध छेड़ कर. पहले पाँच सेनाएँ हिमालय पर चढ़ाई « 
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करने भेजी थीं, जिनमें से एक श्रौक्टरलोनी के नेतृत्व में लुधियाने से 
सतलन के साथ साथ अमरसिंह के विरुद्ध चंद रही थी। सतलज तंद 
पर आ्षसिया गाँव इसका आधार या । दूयरी सेना बिलेस्पी के नेतृत्व में 
मेरठ से देहरादून चद़ी थी; देहरादून ले कर इसका एक अंश श्रीनगर 
गढ़वाल में घुसने को और दूसरा नाहन पर श्रौक्टरलोनी से जा मिलने 
को था । तीसरी सेना गोरखपुर से पाल्या पर, चोथी पटने से काठमांडू 
पर तथा पाँचवीं पुर्शिया से पूर्वी सीमा पर चढ़ाई करने भेजी गई थी। 

इनमें से गोरखपुर श्रौर पटने से चली सेनाएँ तराई में ही बुरी 
तरह पिंटीं श्रौर गोरखपुर वाली का सेनापति उसे छोड़ कर भाग गया। 
जिलेस्पी की ६ हज़ार सेना का बलमभद्र ने ३-४ सी सैनिकों से मुकावला 
किया जिसमें जिलेस्पी मारा गया । फिर ४ हज़ार की ओर कुमुक आने 
पर उसका उत्तराधिकारी नालापानी के गढ़ को घेर कर बैठा रद्द | सवा 
मास वाद जब वलभद्ग और उसके ७० बचे हुए साथी अपने गढ़ को 
छोड़ उस स्तव्घ सेना के बीच से निकल गये तब उस सेना ने उत्त गद 
को जर्मीदोज़ किया और वहाँ से पच्छिम बढ़ कर सरमोर ( नाहन ) के 
पदच्युत राजा की सहायता से नाहन ले लिया । 

अमरसिह ने अरकी के पास मलोन गद को श्रपना आश्रय बना 
उसके दक्खिन शिवालक में त्रिलासपुर से नाहन तक की दुर्गयंक्ति में 
अपने सैनिक तैनात किये थे | उस पंक्ति का पूर्वी छोर नाहन अमरफिह 
के बेटे रणजोरसिंद की रक्षा में था। शत्र, कहीं सतलज के साथ साथ 
दाहिने तट से ऊपर जा कर सतलज को न लॉघ आय इस दृष्टि से उसने 
सतलज तट पर ऊपर तक भी अपनी चोकियाँ बैठाई थीं। इन सच गढ़ों 
ओर चौकियों की रक्षा के लिए अमरसिंह के पास कुल रे८०० सैनिक 
थे | ओक्टरलोनी की सेना शुरू में इससे दूनी, वाद तिगुनी थी। मेरठ 
वाली अंग्रेज़ी सेना के नाइन ले लेने पर अ्मरसिंह ने श्रपने बेटे रण- 
जोरसिंह को ऊपर हट कर जैथक पर डटने का आदेश दिया। रणजोर 
अन्त तक वहाँ डटा अंग्रेज़ी सेना की जैयक का पानी काटने की सदच्र 
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कोशिशें वेकार करता रहा | 

नेत्ालियों के पास तोपे नहीं थीं। अ्रंग्न जों की छोटी तोपों की मार 
इतनी न थी कि किसी पहाड़ी गठ को उसके सामने के पहाड़ पर से चोट 
कर दा सके, बड़ी तोपें साघारणतया पहाड़ों पर चदाई न जा सकती थीं | 
पर झऑक्‍्टरलोनी ठंडे दिमाग से काम करता ओर धीरे धीरे सड़के वनवा 
कर बड़ी तोपें ऊपर ले जाता रद्दां | यों शिवालक की दुर्गपंक्ति को चीर 
कर फरवरी १८१४ तक उसने मलोन को तीन तरफ से घेर लिया | उस 
दशा में भी अमरसिंह ने अपने महाराजा को लिखा कि जब तक हम 
लोगों की जीत न हो जाय तब तक सन्धि की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, 
ओर कि हमारी जीत अवश्य होगी इसका मुझे दृठ विश्वास है। नेपाल 
से कुछ सेना उसकी सहायता के लिए. चल कर प्यूठाना तक पहुँच चुकी 
थी | अमर सोचता था कि उस सेना के जैथक पहुँच जाने पर रणजोर 
नीचे मैदान में उतर कर ओक्टरलोनी के पीछे से चोट करेगा ओर उसे 
पीछे हटने को वाधित करेगा । 

परन्तु इस बीच एक नई अंग्र ज़ी सेना मुरादाबाद से कुमाऊँ जा चढ़ी 
थी | कुमाऊँ के शासक ब्रह्मशाह चौतरिय्रा के पास उसका . दसवाँ अंश 
सेना भी न थी। ब्रह्मशाह ने प्यूठाना बाज्ञी सेना को अपने पास रोक 
लिया ; फिर भी वह कुमाऊँ को वचा न सका और २७-४-१८१५ को 
उसे समपंण करना पड़ा । तब तक मलोंन का घेरा भी खूब कसा जा 
चुका था| ७० बरस के बूढ़े भक्ति थापा के नेतृस्व में नेपाली सेनिकों ने 
ओफक्टरलोनी के तोपखाने पर सीधा हमला कर उसे नष्ठ करने की कोशिश 
की, जो वेकार हुई | भक्ति थापा के साथ ७०० नेपाली सैनिकों ने उससे 
वीरगति पाई ! एक को छोड़ सब्र अंग्रेज़ी तोप-चालक भी मारे गये, पर 
एक बचा रहा इसलिए तोप का मुँह बन्द न हुआ | मई के पहले सप्ताह 
में मलोन के सामने तोप चढ्ा ली गई | उसके गोले जैसे गढ़ में बरसने 
लगे वैसे दी ओक्टरलोनी के सन्धि के प्रध्ताव मी ओर आग्रह से आने 
लगे । श्रमरतिंह के पास गद के अन्दर कुल २५० सेनिक बचे थे | इस 
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चशा में उस बृढ़े शेर ने सन्बि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया । 

सन्धि की मुख्य शत्त वह्द थी कि नेवाली सेनिक अपने सत्र सामान 
और शख्राल्नों के साथ अपने भंडे फदराते हुए काली नदी के पूरव चले 
जायेंगे। साधनों की कमी से ढ्वारे हुए नेपालियों ने अपनी वीरता और 
अडिग चरित्र से शत्रु के मन में जो आदर का पद पा लिया था वह 
इस शत्त से सूचित है| श्रमरसिंह जब मलौंन गद से यों निकला तत्न 
उसके शत्र्‌ यह देख कर दंग रह गये कि रामगंगा से सतलन तक 
समूचे पच्छिमी हिमाचल के उस शासक का अपना निजी सामान कितना 
थोड़ा है ! रणजोर ने जब २१-४-१८१४५ को जैथक छोड़ा तब वहाँ 
१५०० नेपाली सैनिक ग्रीर १००० ल्रीजच्चे थे, पर उनके गद में श्रन्न 
एक दिन का भी नहों था ! 

ग्मरतिंह जब सन्धि पर इस्ताकज्षुर करने जा रह्य था तभी उसे ब्रह्म- 
शाह का पत्र मिला जिसमें उसने काली के पच्छिम का प्रदेश दे कर 
सन्धि करने का सुझाव दिया था| अ्मरखिह ने तब अपने सब्बिपत्र में 
यह लिख दिया कि मेने ब्रह्मशाह तथा कुमाऊँ के उमराबों की राय से 
समपण किया है। श्री शवाली ने इस बात पर अमरसिंह की घचुरी खबर 
ली है । उनके विचार में 'एक मनुष्य के निजी उत्तरदाथित्व की अपेन्ना 
सम्मिलित उत्तरदायित्व को उचित ठददराना तथा उसकी आड़ में अपने 
को बचाने की इच्छा करना अ्मरसिद जैसे मनुष्य के लिए शोमाप्रद नहीं 
कह्दा जा सकता ओर इससे केवल उनके हृदव की दुर्बलता दी कलकती 
है। दूसरों के मत्ये अपना दोप मंद देने की उनकी इस असम्मानप्रद 
अनुचित इच्छा पर उपेज्ना की दृष्टि से दी देखने को जी चाहता है 
( वहीं पृ० १३० )।7? इस आलोचना में मुझे कुछ भी तत्व नहीं 
दिखाई दिया | यह निरा छिद्रान्येपण है । जब यह स्थिति थी कि ब्रह्म 
शाह का भी वही मत था, तब अमरसिह ने उसे दर्ज कर के कान सी 
बड़ी गलती या अपराध किया ? 

अलमोड़े ओर मलोन में सेनापतियों के साथ हुए. ठद्दरावों 
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आधार पर नेपाल शोर अंग्र जो राज के बीच जब सन्धि होने का अवसर 
आया तब तक अमरसिंह नेपाल पहुँच गया था। प्रस्तावित सन्विपत्र 
- के अनुसार न केवल अंग्रेज़ों द्वारा जीती गईं प्रत्युत समूची तराई नेपाल 
राज्य से ली जाने को थी, ओर उसमें जो जागीरें नेपाली उमरावों' 
की थीं उनके बदले में वे दो लाख रुपया वार्पिक अंग्रेजों से पाने से 
को थे। अमरसिंह ने कहा कि ऐसा होने से वे नेपाली उमरावः 
अपने देश के भीतर विदेशी के कारिन्दे बन जायेंगे, उन्हें रुपये के बदले 
में वह भूमि ही मिलनी चाहिए | अमरखसिंह के प्रभाव से दूसरे नेपाली 
सरदार भी फिर युद्ध के लिए तैयार हो गये | तब फ़रवरी १८१६ में युद्ध 
का दूसरा दौर लड़ा गया ओर उसके वाद सन्धि हुईं। अमरखिंद कीः 
जगाई नेपालियों की प्रतिरोध-भावना के आधार पर भीमसेन थापा 
को सन्धि की उस शत्त को बदलवाने में सफलता हुई ४ 
सर यदुनाथ सरकार ने श्री ज्ञवाली के ग्रन्थ के प्राक्कथन में लिखा 
है कि (इतिद्ास में) अमरसिंद थापा का पद मेवाड़ के महाराणा प्रताप* 
सिंह के साथ होना चाहिए.।१५ सचमुच अमरसिंह में यदि महाराणा 
प्रताप की तरह बढ़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी अपने आदश को चिपटे 
रहने की दृटता थी, तो उसमें महाराणा सांगा की सी विजिगीषा ओर 
जूभने को क्षमता तथा महाराणा कुम्मा की सी महत््वाकाडृम और ऊँची 
आदश-प्रेरणा भी थी । यह कहना चाहिए कि नाना फडनीस की मृत्यु 
के बाद से नानासाइब घोंधोपन्त और अज़ीमुल्ल। के इतिहास के रंगमंच 


३४. यू० वि० झवाली ( १९४३ )--पृर्वोक्ति, एू० १९४-२०१, २०५। अशांग्ल- 
नेपाल-युद्ध का दूसरा दौर छिड़ने का तथा सन्धि की छत्तं वदले जाने का यह कारण 
श्री छवालो ने पूरी तरह स्पष्ट किया है। प्रो० सिल्व्योँ लेवी ने झात्ते बदल कर तराई 
का कुछ भाग दे देने के लिए हेस्टिग्स की उदारता का गीत गाया है (पएू० २८९- 
९० ), तथा पत्तिवल लैंडन ने भी उनका अनुसरण किया है ( पएृ० ८४ ) । 

३०, यदुनाथ सरकार (१९४७)--अमरफसिद थापा? हिन्दी अनुवाद का प्राक्ष- 
थन पू० घ, छ | 
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पर प्रकट होने तक अर्थात्‌ सन्‌ १८०० और १८५५४ के बीच भारतीय 
मनुधष्यता का उच्चतम स्तर श्रमरसिंद थापा के चरित में दिखाई देता है। 
भीमसेन ओर माथवरसिंद थापा के चरित श्रभी पूरे प्रकाश में नहीं श्राये। 
पर उनकी भी जो भज्ञक हमें मिली है उसके श्राघार पर बह प्रतीत होता 
है कि सन्‌ १८०० और १८४५ के बीच भारत का मनुष्यत्न नेपाल 
में ही सत्र से ऊँची सतह पर रहा । पंजात्र में भी नीनिहालसिंह के चरित 
में उसकी ऊँची उठान दिखाई देती है ( १८४० ), थओऔर सन्‌ 
१८४१-४६ के बीच पंजान्ी जनसेना ने उसका ऊँचा उभार दिखाया 
इसमें सन्देह नहीं | पर नौजवान नौनिद्यल के अकाल मृत्यु का ग्रास दो 
जाने से उसके चरित का विकास नहीं हो पाया, ओऔऔर पंजावी जनसेना 
के साथ उसके नेताश्रों ने द्वी छुलपूर्ण विश्वासघात किया जिससे 
उस सेना की भावनाओं के प्रतीक-रूप किसी एक व्यक्ति या कुद्य एक - 
व्यक्तियों का नाम हम नहीं ले पाते । इसके अतिरिक्त नीनिह्ालर्सिद शरीर 
पंजाबी जनसेना के इन उभारों के पीछे जो प्रेरणा थी उसमें भी जैसा 
कि हम देखेंगे नेपालियों की देन थी। यह देखते हुए गोरखाली 
इतिद्यव का समूचे भारतीय इतिद्वास की दृष्टि से विशेष महत्व है | 
(व) युद्ध के शुभाशुस फल 

अंग्रेजों के साथ युद्ध में गोरखालियों की हार हुई; पर उस द्वार के 
ठीक स्वरूप ओर ठीक मात्रा को समझना चाहिए । 

उस हार के फलस्वरूप नेपाल राज्य को काली के पच्छिम श्र 
मेची के पूरव के प्रदेश तथा दक्खिन तरफ तराई का बहुत सा अंश 
देना पड़ा | आपषिभौतिक दृष्टि से यह बढ़ी क्षति थी। किन्तु इमने देखा 
है कि इस युद्ध में नेपाली जेसी वीरता से लड़े तथा उन्होंने झपने चरित्र 
को जैसा श्रडिग चनाये रक्खा उसकी बदोलत उन्होंने अज्ञय कीत्ति पाई | 
वह कीर्ति आध्यात्मिक या नैतिक दृष्टि से तो अमूल्य ओर अमर है ही, 
पर वह भौतिक दृष्टि से निरर्थक हुई यद सोचना भी गलत है । यदि 
नेपालियों ने वैसी वीरता और चरित्रददता न दिखाई होती तो अंग्रेज़ों ने" 
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“काली से कर्शाली या भेड़ी तक का प्रदेश भी ले लिया होता, ओर नेपाल 
“राज्य के केन्द्र को भी तभी अप्रनी कठपुतली बना लिया होता | नेपालियों 
के वीर प्रतिरोध से न केवल यह सब्र होने से रुका, प्रत्युत उस प्रतिरोध 
का इससे भी बहुत बढ़ा और स्थायी फल निकला। आखिर, अंग्रेज़ों 
- ने नेपाल से वह युद्ध क्‍यों किया और इतनी भूमि क्यों छीनी थी ? भारत 
के पहाड़ी प्रदेशों में अंग्रेज़ी उपनिवेश बसानें के लिए. ही न? अपने 
उस उद्देश में अंग्रज़ सोलह आना विफल हुए.। हमने देखा है ( ऊपर 
9० १६१-६२ ) क्रि उस विफलता का मूल कारण वह प्रतिरोध-भावना 
थी जो सन्‌ १८१३ के बाद भारत के लोग अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध 
“दिखाते रहे | १८१३ के वाद के उस भारतीय प्रतिरोध में नेंपालियों 
' के प्रतिरोध का अग्र स्थान है । 


७. गोरखाली उत्थान की क्षेत्र-लीमा और गोरखाली शासन 


गोरखाली इतिहास की यहाँ तक की पयवेत्ञा से गोरखाली उत्थान 
- की भीतरी प्रद्नत्तियाँ बहुत कुछ स्पष्ट हुई हैं | पर इस पर्यवेज्ञा से अनेक 
प्रश्न भी सामने आते हूँ | वह उत्थान कितने क्षेत्र में था? क्यों वह 
उत्थान की भावना गोरखा बस्ती में द्वी पहलेपहल जगी ? क्‍या हिमाचल 
के दूसरे प्रदेशों में भी उसकी छूत पहुँची ? और यदि नहीं तो क्यों ? 
ये प्रश्न वैसे ही हैं जेसे यह प्रश्न कि शिवाजी वाले पुनरुत्थान की 
लहर क्यों महाराष्ट्र से बुन्देलखण्ड ओर ब्रजभूमि हो कर पंजाब और 
- नेपाल तक ही पहुँची तथा गंगा-काँठे सिन्ध गुजरात झ्रान्त्र ओर तमित् 
 मैदानों को उसने नहीं सींचा ( ऊपर प० १२९७-२८ )। हम यह देख 
चुके हैं कि ऐसे प्रश्नों का समाघान अमी तक नहीं किया गया। तो भी 
-ओ जवाली की खोज से इन प्रश्नों पर भी कुछ प्रकाश पड़ा है। मलोन 
के सामने देठथल के तोपखाने पर जान देने वाला बूढ़ा वीर भक्ति 
थापा मूलतः लमजुंग राज्य का था और रानी राजेन्धलच्मी के समय 
-१७८र ई० में वह गोरखालियों के विरुद्ध लमजुंग की ओर से जड़ा था 


नवपरिशिष्ट -६--गोरखाली शासन -. पूरर 


( पूर्वोक्त, 7० ११-१२ ) | बाद में वही भक्ति थापा गोरखाली सेना में 
सम्मिलित हुआ ।' गोरखा के लोगों में अपनी छोटी परिधि से निकल कर 
चड़ा राज्य स्थापित करने की मद्दत्वाकांच्ा जब एक वार जग गई तत्र 
उसका उनके समान-भाषी लोगों में फैल जाना स्वाभाविक था। समूचे 
आधुनिक नेपाल राज्य की बोली पव्रतिया है जो पहाड़ी भाषा की पूर्वी 
शाखा है | कुमाऊँ-गढ़वाल की सध्य पहाड़ी ओर पत्रतिया में भी बहुत 
थोड़ा अन्तर है; दोनों के वोलने वाले एक-दूसरे की बात मज़ें में समझते 
हूँ | जमन। से रावी तक के पहाड़ों की पच्छिमी पहाड़ी और प्तिया 
बोलने वाले एक-दूसरे की वात कहाँ तक समझ पाते हैं यह छोटा सा 
प्रश्न है जिसके बारे में जाँच करने का अवसर मुझे; नहीं मिला। पर 
चम्वे से नेपाल तक सत्र पहाड़ियों का रहनसइन बहुत कुछ एक सा है 
इसमें सन्देह नहीं | और यह निश्चित है कि यदि यह समूचा देश कुछ 
अधिक काल तक एक शासन में रह जाता तो इसके लोगों में समान 
भावनाश्रों और आकाडन्ज्ञाओं का विकास हो गया होता | 

गोरखाली शासन बहुत कठोर ओर प्रजापीडक था, अंग्रेज़ों के 
फैलाये हुए. इस मत के विपय में श्री ज्ञवाली ने दो बाते प्रमाण-सहित 
लिखी हू | एक तो यह कि ' हाल ही में जो मुल्क जीता गया था वहाँ 
पहलेपइल जो शासन स्थापित हुआ उसको सैनिक शासन होना 
स्वाभाविक था | पर नेवालियों की कभी भी यह इच्छा नहीं रही कि सदा 
के लिए, उसी प्रकार की शासन-व्यवस्था रहे। ब्रह्मशाद्द जेसे सुचतुर शासक 
का कुमाऊँ का हाकिम नियुक्त किया जाना इसका प्रमाण है। इनका 
शासन नेपाल में सब्रों से उत्तम था ( हेमिल्टन पृष्ठ २६८ ) | गदबाल 
के शासक काजी बख्तावरसिंद बसनेत वे । जब लड़ाई छिद्ढी तब्र उन्होंने 
गदवाल में विशेष पल्टन नहीं रख अपनी पल्टन अलमोड़ा भेज दी, 
इससे अनुमान किया जा सकता है कि इनका शासन थुरा नहीं रहा 
होगा ।? दूसरे, 'जत्र तक अंगरेजों से लडाई नहीं हुई तथा अंगरेजों ने 
छनकी सद्ययता नहों की तत्र तक उस इलाके (रामगंगा से सतल्नज तक) 
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के राजा लोगों के अमरसिंदह थापा के शासन से असन्तुष्ट होने का कोई” 
विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। इस सम्बन्ध में शिमला पहाड़ के 
एक विशेषज्ञ ने ऐसा लिखा है--यहाँ के रैयतों ने गोखों की जबरदस्ती 
तथा कठोरता का वर्णन बहुत बढ़ा चढ्ा कर किया है “”” परस्परविरोधी 
प्रमाणों से असली बातों का पता लगाना कठिन है ( शिमला पास्ट: 
ड पेज़ेंस्ट पृ० ३-४ ) [? 

श्री ज्ञवाली ने आगे लिखा है-- पश्चिम के इलाके में नेपालियों 

ने अ्र्की से नाहन तक एक प्रशस्त माग बनवाया था। उन्होंने जगह 
जगह रास्ते, पुल, धर्मशालाएँ एवं विश्रामागार बनवाये तथा अन्य 
सुविधाप्रद प्रबन्ध किये। गद़ियों का भी निर्माण किया गया । ये सब 
आयोजन सैनिक दृष्टि से किये गये थे, पर यह केसे कहा जा सकता है कि. 
इनसे स्थानीय लोगों को लाभ नहीं पहुँचा होगा ?? (वहीं प्ृ० २२०-२१) |: 
गोरखालियों से युद्ध छेडने से पहले अंग्र जों ने उनके कुशासन के 
विप्रय में जो किस्से फेलाए,, उनका ऐतिहासिक मूल्य क्या है सो कहने 
की आवश्यकता नहीं | पर अंग्रेजों के लेखों में भी बीच बीच में दूसरी 
झलक मिलती ही है । उदाहरण के लिए उन्होंने यह बात दर्ज की है 
कि गोरखालियों ने जमना पार की थी सरमोर की प्रजा द्वारा अपने राजा: 
से पीडित हो कर सहायती माँगते हुए बुलाये जाने पर ।२९ जी० आर० 
सी० विलियम्स ने अपने देहरादून के इतिहास के चार परिच्छेदों में 
“कुछ गोरखाली शासकों की मानवोचित उदारता (वप्राध्रा/ 
5076 (>णाॉंवा8 (50एथाश5 ह्यमैनिटी ओफ़ सम गोरखा गवनस )7 
की चर्चा की है । अमृत काजी अर्थात्‌ अमरसिह थापा के मानवोचितः 
वर्ताव का उसमें विशेष रूप से उल्लेख है, ओर याद रहे कि गोरखाली 
विजय से अंग्र जी विजय तक की अवधि में पच्छिमी हिमाचल का शासक- 
श्रमरसिंह थापा ही था। हस्तिदल चौतरिया के देहरादून शासन का 


३१६, जो० डे० कनिंगह्यम ( १८४५ )--पूर्वोक्त, एु० १४३-४४ | 
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विवरण देते हुए विलियम्प लिखते हैँ कि उसने कृपि की उन्नति पर 
विशेष ध्यान दिया या, किसानों को उदारतापूर्वक पेशगी दे कर, तथा 
चढ़े बड़े गाँव नाममात्र के कर--जैसे ५) वार्पिक--पर जमींदारों को दे 
कर, जिससे ज़मींदार किसानों को उपञ्र के दर या बह शेगान पर 
ज़मीनें दे देते थे। १८२३-२८ में देदरादून के अंग्रेज शासक शोर की 
१८-१२-१ ८२७ की ज़मीन-चन्दोत्रत्त विचरणी का उद्धरण दे कर वें 
चताते है कि कल्याणपुर परगना अंग्रेजी शासन में जैसा था, गोरखाली 
शासन में उससे अधिक समृद्ध था | श्रन्त में वे कहते हैं कि गोरखाली 
शासन हिमाचल के पहले शासन से बहुत भिन्न नहीं था | इस दशा में 
श्ंग्ल नेपाल युद्ध के अवसर पर उन पदच्युत शासकों द्वारा अंग्रेजों 
ने जो गप्पें उड़बाईं, उनका क्या मूल्य रह जाता है ? 

किन्तु दून के पहले गढ़वाली और गोरखाली शासनों का अन्तर भी 
विलियम्स द्वारा दर्ज की गई एक घटना से प्रकट होता है । गदवाल के 
राजा के प्रशासन में दून पर जमना पार के सिक्‍्ख घावेमारों का आतंक 
चराबर छाया हुथ्ला था | गोरखाली शासकों ने दुन का राज पाते ही 
बोपणा की कि धघावेमारों को कठोर दर्ड दिया जायगा । इस घोषणा की 
परवा न करते हुए. कुछ सिवखों ने घावा माय और एक गाँव से बहुत 
सी युवतियों की पकड़ ले गये | गोरखालियों ने जमना पार कर धावेमारों 
के गाँव को बेर लिया, लुटेरों को स्त्रियाँ लोटाने को कह, उनके न सुनने 
पर गाँव की आग लगा दी, जिस जिस पृरुप ने वहाँ से निकल भागने 
का यत्न किया उसे गोली से उड़ा दिया ओर कहते हैं कि वहाँ की सब्र 
सुन्दरियों को पकड़ कर ले गये। उनमें थे युवतियाँ भी रही होगी जिन्हें 
घावेमार भगा ले आये थे । इसके बाद दून पर किसी ने घावा नहीं 
मारा ।3४ ध्यान रहे कि इन घावेमारों का इलाका तभी अंग्रेजों का 
रक्त हुआ था। अंग्रेजी सरवार वहाँ के लोगों को रणजीतसिंद से 


७, जी० आर० सी० विलियम्स (५८७४१--पूर्वोक्ति, ० ११८-२१९। 
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“स़तनन्‍्त्र” कर अपनी रक्षा में ले रही थी, पर उन्हें पड़ोसी राज्य पर, - 
थाने मारने से रोक नंद्वीं रही थी। ऐसे .दृष्टान्तों के रहते नो लोग 
हिमाचल के पहले शासनों की. अपेक्षा गोरखाली शासन को कठोर. 
बताते रहे हैं उनका प्रयोजन क्या था सो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए | , 

गोरखाली शासकों ने कभी क्रप्ता नहीं दिखाई यह कहना नहीं 
होगा | पर क्ररता की घटनाएँ साधारण नहीं थीं। ओर वैसी एक्राघ 
घटना के साथ युद्ध-काल में अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई गष्पों को जोड़ 
देना भारी भूल है | १८३७ के बाद स्वयं नेपाल के भोतर जो कुछ हुआ 
उसकी कहानी भी अलग है। अमरजसिंद, हस्तिदल, ब्रह्मशाह श्रादि 
शासकों के सामने सुशासन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से था, यह वात गोर- 
खाली इतिहास की अ्रव तक मिली भॉकियों से भी दिखाई दे चुकी है । 
केवल पन्द्रद बरस के पच्छिमी द्विमाचल के अपने शासन में ये समी 
शासक उस आदश के पीछे चल-रहे थे इससे यह प्रकट है कि कोई 
समान सामूहिक प्रेरणा इन सत्र को प्रभावित कर रही थी । 


[ गोरखाली इतिहास के यहाँ तक के विवेचन से यह प्रकट हुआ्रा 
होगा कि.सन्नहवी-अठारहवीं शताव्दियों के पुनरत्थान की धारा ने 
महाराष्ट्र बुन्देलखंड श्रजभूमि और पंजाब की तरह नेपाल को भो कैसे 
सींचा: था | हम देखेंगे कि सन्‌ १८१६ के बाद भी वह धारा नेपाल में 
भरपूर बहती रही ओर १८२७: के,वाद - क्रमशः छीजती .हुई' १८ हो 
अस्तियों में जा कर लुप्त हुई । अर्वाचीन काल के भारतीय पुनरुत्थान 
की पहुँच की सीमाश्रों को पहचानने के .ज्ञिए. उस घारा का पूरा मार्ग 
टटोलाः जाना आवश्यक है | 
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किन्तु हमें वह कार्य फिलद्वाल मुलतत्नी करना होगा | इस ग्रन्थ के 
पहले पाँच नव-परिशिष्ट मार्च-अक्तूत्रर १६५४ में लिखे गये ओर इस 
नव-परिशिष्ट के आरम्मिक अंश के साय प्रृ० ४६४ तक सन्‌ १६५४ में 
ही छुप गये ये । १६५५ के मार्च से अक्तूबर तक लेखक को दूसरे 
कार्यों में लगना पड़ा, जिसके बाद नवम्बर ?५५ से मार्च १२६ तक फिर 
इस नव-परिशिष्ट पर कार्य हुआ, ओर इसका यहाँ तक का अंश 
फरवरी-मार्च १६५६ में छुपा। अप्रेल ५६ से फिर दूसरे कार्यों में ह्वथ 
लगाना पड़ा जिनसे १६५७ के अन्त में जा कर छुय्कारा मिला । 
१६४८ में यह ग्रन्थ पूरा हो कर निकल सकेगा इसकी आ्राशा की गई 
थी ओर बर्ष के मध्य तक लेखक ने गोरखाली इतिहास का श्रगला 
अंश १८४० ईं० तक का लिख भी डाला । उसका बाकी अंश श्रभी 
लिखा जाने को था कि जुलाई १६५८ से लेखक को फिर अन्य धन्यों में 
लगना पढ़ा | इस दशा में इस नव-यरिशिष्ट की पूर्ति और श्रगले के 
लिखे जाने की प्रतीक्षा में इस ग्रन्थ को रोके रखना अभीष्ट नहीं । इस 
नव-परिशिष्ट का शेप अंश लिखने का पक्का संकल्प है । उस अंश के 
लिखे जाने पर यहाँ तक छुपे पहले अंश के साथ उसे अलग पुस्तक: 
रूप में प्रकाशित किया जायगा जिसका नाम होगा--गोरखाली इतिहास 
की मुख्य घाराएँ | | 


नव-परिशिष्ट ७ 


( आठवें नोवें व्याख्यानों का ). 
हाल का तजरबा 
[ दे० ऊपर हृ० १७८-१८०, १८३-१८४, १८६, २०३-२०६ ] 


[ भारत के समकालिक इतिहास के जिन पहलुओं की ओर श्राठवें 
ननोवें व्याख्यानों में ध्यान दिलाया गया था, जेसे भारत की मोहनिद्रा का 
जारी रहना, अंग्रेज़ों द्वारा भारत का विदोहन, अंग्रेज़ी साम्राज्य का भारत 
पर निर्भर होना, आदि, सन्‌ १६४१ के बाद की घटनाओं से उनपर 
क्या कुछ प्रकाश पड़ा, इन व्याख्यानों में निकाले गये परिणाम कहाँ 
तक पुष्ट हुए अथवा उनमें कुछ रद्दोबद्ल की आवश्यकता है, इसकी 
चविवेचना इस नव-परिशिष्ट का उद्देश है। अत्र इसे भी अलग पुस्तिका 
रूप में प्रकाशित करने का संकल्प है | ] 


नव-परिशिष्ट ८ 


( नौवें व्याख्यान का ).. 


भारत का. आधथिक इतिहास 
[ दे० ऊपर प्ृू० १६० | 


स्व० रमेशचन्द्र दत्त ने सन्‌ १६०१-०३ में ब्रितानवी शासन के 
“अधीन भारत का शआार्थिक इतिहास दो निल्दों में प्रकाशित किया। 
- अंग्रेजों द्वारा भारत के विभिन्‍न प्रदेशों के मालगुज्नारी बन्दोब्रस्त और 
स्थानीय शासन के प्रबन्ध, अंग्रेजी राज में भारत की पुरानी दस्तकारी 
ओर व्यवसायों की अवन॒ति, भारत का भीतरी और बाहरी व्यापार, 
भारत सरकार की वित्तनीति, निर्यात-आयात, भारत से ब्रितानिया .को 
धन का खिंचाव, म॒द्रा ओर .विनिमय का नियन्त्रण और उनके अभाव 
“आदि आर्थिक जीवन के सत्र पहलुओं का उसमें विवेचन है-। बजित 
आर्थिक घटनाश्रों तथ्यों और आँकड़ों को गूँय कर वह कहानी बनी, 
वे अलग अश्रलग बड़े सूखे प्रतीत होते. होंगे और उन्हें खोजना सरियाना 
और यूँथना निश्चय से वहुत्त ही सूखा श्रौर कड़ी मेहनत का काम या, 
पर स्मेश दत्त ने उनमें जान फुँक दी श्रीर उनके द्वारा जनता के जीवन 
का जीता जागता वेदना-भरा चित्र पेश कर दिया । उनकी वह रचना 
भारतीय इतिहास-वाढ्यय की अमर कृति है | 
किन्तु उस कृति में भारतीय जनता के आर्थिक जीवन का इतिहास 
जिस स्प्टता से पेश किया गया है वही यह प्रकट कर देती है कि 
कौन कौन से पहलू उसमें छुट गये हैं | कुमाऊँ-गढ़वाल शिमला प्रदेशों 
पर अंग्रेज़ों का अधिकार ई८१६ ई० में हुआ, किन्तु उनके माल- 
गुजारी बन्दोवस्त का, निसमें वेगार शोर कुली-उतार की प्रथा भी 
शेड न्‍ 
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0... 


अन्तर्गत थी, रमेश दत्त के इतिहास में उल्लेख नहीं आया। इसी 
प्रकार सिन्ध के बन्दोबस्तों का भी | अंग्रेज़ी ज़माने की देसी रियासतों 
का आर्थिक इतिहास भी- उसमें आने : से. रह: गया | मध्य प्रदेश के , 
सागर-नम॑दा प्रदेश श्८श्८ ई० में अंग्रेज़ों के हाथ आये ये, पर उनके 
तब के बन्दोब॒स्त का वर्णन रमेश दत्त ने दूसरी जिल्द में दिया बिसमें 
१८३७ के बाद का इतिहांस हैः। ग्रह प्रंकटतः इस कारण कि इस 
विषय का अध्ययन उन्होंने पहली जिल्द.के, प्रकाशन के बाद किया। 
यों अंग्रेज़ी भारत के आर्थिक इतिहास के कई अंश लिखे जाने को 
बाकी हैं] हे के ४४२०: 

> रमेश दंत्त ने वंह कहानी उनन्‍्नीसवीं शताब्दी के अन्त तंक पहुँचाई 
 “थी। उसके वाद अंग्रेज़ी राज की आधी शताब्दी के भारत के पेचीदी 
घंटनापूर्ण आर्थिक,इतिह्टास के अनेक पहलुओं पर अनेक अ्रंर्थशात्रियों 
'ने बहुत कुछ लिखां है, पर स्मेश दत्त की शैली पर समूचे आर्थिक 
जीवन के संकलत़ात्मक समन्वयात्मंक इतिहास नहीं लिखा गया | वंह 
लिंखा जाय तो डसी के सिलसिले में १६४७ के बोद को इतिहांस भी 
लाने 'से यंह 'प्रंकेंट' हो, कि श्रेंग्रेज्ञों द्वारा भारत का विंदोहन हमारे 
ध्वराज्यं पाने के बाद किस-प्रकार' किंस अंश तक समाप्त हश्ना' या 
'किन अंशों में अ्रव॑ तक जारी है | 


नवन्परिशिष्ट ६ 
:( नौवें व्याख्यान का) 
भाड़ेत भारतीय सेना की विदेशी में करनी 
. [ दे० ऊपर पृ० १६३-१६८ ] 

किसी देश के सैनिक अपने -देश के लिए*विदेशों में जा कर जो 
विजय करते हैं, उन्हें उनके देशवाठी अमिमान से याद करते हैं। 
किन्तु विदेशी के भाड़ेत चन कर उसके लिए, नो दूसरों को मारते-हराते 
हैं, उनकी करनी को छिपाया भुलाया जाता है, क्योंकि उनका वह कार्य 
अपनी मांसपेशियों की वेश्या-ज्त्ति है। इसीलिए भारत की भाड़ेत 
सेना से श्रंग्रेज़ जो काम लेते रहे उसे वे भरसक छिपाने के जतन 
करते रहे । सन्‌ १६०७ के बाद भारत की अ्रंग्रेज़ी सरकार ने 
7२टागाएहर कोर) 0५४0२5:2५ &#?६ग!ा।0२5 
+२०५ ॥४०।४ ( क्रांटियर ऐंड ओवरसीज़ एक्स्पिडीशन्स फ्रोम 
इंडिया--भारत से सीमान्तों ओर विदेशों पर चढदाइयाँ ) नामक ग्रंथ 
कई भागों में तैयार कराया था जिसमें भाढ़ेत भारतीय सेना की सत्र 
बाहरी चढाइयों का दृत्तान्त इकट्ठा किया गया था। किन्तु वह्द ग्रन्थ 
गुत्त रक्खा गया, बड़े अंग्रेज अधिकारियों के सिवाय कोई उसे देख न 
पाता था। इसी से ऊपर नीवें व्याख्यान के नौवें परिच्छेद में माड़ेत 
भारतीय सेना की विदेशों में करनी का जो दिग्द्शन कराया गया वह 
जहाँ तहाँ से जानकारी इकट्ठी करके । अंग्रेज्नी सरकार के उस गोषप्य ग्रंथ 
की मुझे तलाश रही श्रोर अंग्रेज़ों के भारत छोड़ जाने के वाद सन्‌ 
१६४६ में देहरादून में भारतीय सेना विद्यालय (आम्ड फ़ोसेंस एकादमी) 
के पुस्तकालय में में उसे जल्दी जल्दो में देख पाया। 


श्१र॒ भारतीय राष्ट्र का विक्रास हाख और युनरुत्यान 


सन्‌ १७६२ में मद्रासी सेना के स्पेनियों के विरुद्ध फ़िलिपीन भेजे 
जाने का उल्लेख उस अन्य में नहीं है । तो भी उस चढ़ाई की बात 
पक्की है । ६ अक्तूबर सन्र्‌ १७६२ को अंग्रेजों ने मद्रासी फोन द्वारा 
मनीला को ले लिया था | उस अवसर पर वहाँ से लाया हुआ एक 
जयचिह्न ( ट्रौफ़ी ) मद्रास म्यूज़ियम में रक्खा गया जिसके साथ यह 
चत्तान्त दर्ज किया गया था । मार्च १६३७ में उक्त म्यूज़ियम देखते हुए 
यह बात मैंने नोट की थी । वह जयचिह्न वहाँ अन्न भी होगा ही । 
इससे यह प्रकट हुआ कि भारतीय भाड़ेत सेना की सत्र पहली 
'आहरी चढ़ाइयाँ १६०७ के बाद संकलित किये गये उस अन्य के 
संकलकों के ध्यान में नहीं आईं । ह 


नव-परिशिष्ट १० 
( दसवें व्याख्यान का ) 


भारत के ऐतिहासिक काल का फिरकेवार पेंटवारा 
ह [ दे० ऊपर प्ू० २१५ ] 


भारतीय राष्ट्र की परिणति के श्रनुसार भारतीय इतिहास के जिस 
युगविभाग का उल्लेख ऊपर पूृ० २१४-१४ पर किया गया है, उसका 
अ्रनुसरण करते हुए समूचे भारतीय इतिहास का खाका मेरे जानते 
पहलेपहल मेरे नागपुर ग्रभिभाषण * में पेश किया गया | उस अ्रमि- 
भाषण में कुछ अंग्रेज लेखकों के चलाये हुए भारतं के ऐतिहासिक 
काल के फ़िरकेवार बँय्वारे की आलोचना यों की गई थी-- 

“क्ैम्त्रिज विद्यापीठ से कई जिल्दों में जो भारतीय इतिहास निकल 
रहा है श्रोर जिसका एक संक्षिप्त संस्करण 'कैम्ब्रिन शौर्टर हिस्टरी? के 
नाम से ** निकला है, “* उसकी थोड़ी सी आलोचना भी में केवल 
इसलिए करता हूँ कि भारतवर्ष का इतिहास कैसा नहीं होना चाहिए, 
सो स्पष्ट कर सकूँ। इस 'शौर्टर हिस्टरी! फो हिन्दू मुस्लिम और 
ब्रिटिश युर्गों में बाँठा गया है | पहले, वेदिक काल से लेकर विजयनगर 
के अन्त तक हिन्दू इतिहास है। फिर आठ शताब्दी पीछे हट कर 
सिन्ध में मुहम्मद-इब्न-कासिम के प्रवेश से दूसरी कद्दानी शुरू की गई 
है, जो वहादुरशाह दूसरे के पतन पर पूरी होती है; श्रोर तब्र फिर चार 


१, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १६१६ )--अखिल भारतौय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, २५वें नागपुर अधिवेशन की इतिद्ास-परिपद्र्‌ के सभापति पद से 
छाभिमाषण, पृ० ६-११ | 
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सो बरस पीछे लोट कर वास्को दि गामा से तीसरा प्रकरण खुलता है। 
भारतवष के इतिद्दास को यों मज़हनी ढाँचे पर चढ़ाना जीवित प्राणी 
को काठ के शिकंजे में कसना है | “*' यदि इतिहास का प्रयोजन जातीय 
जीवन के क्रम-विकास को टटोलना है, तो यह युगविभाग उस विकास 
की सर्वथा उपेक्षा ही नहीं. करता, प्रत्युत उंसंका गलत और श्रान्त चित्र 
उपस्थित.करता है |.सिन्घ.में. अरब रुत्ता-की स्थापना की” सूचना - दिये 
बिना आप ग्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के इतिहास को कैसे स्पष्ट कर 
सकते हूँ ? दिल्‍ली और-दक्खिन की तुके संल्तनंतों की परिस्थिति को 
अंकित:किये. विना विजयन॒गर का-इतिहांस कहने बैठना-विनां भीत के 
चित्र:वनाने के.समान है।। और. फिर . भारतीय ;.संमुद्र पर 'पुतंगाली 
प्रंभुता की स्थापना:को,समझ्काये- विना, भारतीय तट :परं “गोला-चारूद 
ओरःतोप-बन्दृक पनाने: और चंलाने में .निपुण. युरोपियों के आगमन 
क्री सूचना दिये विना;-औओर -१७वीं: शताब्दी में भारतीय. समुद्र में अंग्रेज 
ओर ओलन्देज़.डकैतों के अंडे जमने,की बात :वतंलाये विन्ा, - महमूद 
वेगढ़ा, वहादुरशाह गुजराती; शेरशाह, श्रकर्षर;“ओरंगज़ेब,. शिवाजी, 
ब्रॉजीसव:आदि के, कार्यो चिंन्ताओं ,औओर' चरितों फी व्याख्या करना 
क्या-किसी प्रकार सम्मव है ?- फ्रांसीसी युद्धकला का जो” भूत मराठा 
मस्तिष्क पर:च्यमा:ओर दिं-बुसी ने चढा- दिया-.था, उसका पता द्विये 
विना क्या-पानीपत- की हार 'की व्याख्या. की जा ;सकतीः है ? इस 
प्रकार के आकाश-चित्र उनके-लेखर्क या लेखकों के दिमागी सपनों 
के चिन्न भले. ही. हों, इतिहास :हर्गिज़् नहीं कहला सकते”? ( वहीं 
पृ०५) ६. “ ।+. . ०2] 
दो वर्ष बाद अपने -शिमला “अभिमाषण में - मैंने कहा. था-+ 
भारतीय इतिहास का साम्प्रदायिक युगविमाग--त्रौद्ध काल, हिन्दू 
काल, मुस्लिम काल आदि--न केवृल बुय्य है, प्त्युत इतिहास की दृष्टि 
से सर्वया-असरत्य औरं लगंव है| वह- एक तरफ उमर, हुआ, ग्टंक तरफ 
पिचंका हुआ और बीच बीच में उलड़ा हुआ आइना: है. जो : हमारे 


नवपरिशिष्ट! $०-- ऐतिहासिक -कालःका फिरकेवार वैंट्वारा ५रे४: 


इतिहांस'को “अत्यन्त:विरूप बना कर दिखाता-है ।४ल: है 
६५ जैसा कि इंसग्रिन्य के-उपसंदार:में-बताया गया-है मेरा: किया हुँआाः 
भारतीय इतिहास का युग-विभार्ग, का ० प्र ० जायसवाल, स्हूव्हो सुब्॑रय:) 
चिं०.वि० जैदय, गो० ही श्रोका आदि विद्वानों के दिखाये. “मार्ग के 
अनुसार था। मेरे नागपुर झमभिभाषण ओर “ इतिहासप्रवेश” (१६३८): 
केप्रकाशन केःवाद और अनेंक;विद्वानों ने इसका समय्थन .किया | 
श्री वासुदेवशरण अ्रग्नवाल ने “इस “वैज्ञानिक ओर सत्य :से भरे" 
कालविभाग” का स्वागत" किया ( २८-१०-१६ ३८-का पत्र.);: राय 
ऋष्णदास ने इसे भारतीय कला के इतिहास की मंजिलें भी ठीक ठीक 
दिखलाने वाला माना ओ्रौर इस : ऐतिहासिक तथा- सांस्‍्कृतिक काल- 
विभाजन का सामंजस्य” बुनियादी तौर से स्वीकार:करते हुए लिखां--: 
“अपने देश की कला में कभी सम्प्रदायपरक भेद नहीं रहा है। उससमें 
जो कुछ अन्तर है सो राजनीतिक युग वा काल-परक है |! 

कुछ अ्रंग्रेज़ लेखकों ने भारतीय इतिहास के युग जो साम्प्रदायिक 
आधार पर बनाये इसका कारण उनका हमारे इतिहास की परिणति देख 
न पाना था | पर कुछ का--जैसे कैम्ब्रिज शोर्टर हिस्टरी वालों का-- 
स्पष्ट उद्देश उसके द्वारा भारत में साम्प्रदायिक भेदभाव को उभाड़ना 
था। अ्रंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भारत के बच्चों तर्यों को इस 
असत्य से मुक्त करने को भारत की सरकार श्रपने पहले कत्तंव्यों में से 
मानेगी यह श्राशा की जाती थी। भारत गणराज्य का संविधान 
लिखते हुए भाषा के प्रसंग ( अनुच्छेद २५.१ ) में उसने इस वात पर 
चल दिया भी कि भारत की संस्कृति में सामासिक ( कम्पोज़िट ) एकता 
है। पर, जैसा कि मुझे वह अनुच्छेद लिखा जाने के तोन त्ररख बाद 


२, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १६३८ )--अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
२०वें शिमला अधिवेशन की इतिहास-परिपद्‌ के सभापति पद से अमभिमाषण; 
ुंढ इफ्र/उ / धर एव प्रप्जई 7757 3 5.»2 

३» कृष्णदास ( १६३२६ )--भारत की चित्रकला, “निवेदत्!-तथा पृ९:७१:॥ 
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प३६' । भारतीयें राष्ट्र को विकोस हास ओर पुनरुत्थानं/ 


पूछना पड़ा, “अंग्रेजी साँचे के जो इतिहास अब भी हमारे बच्चों को 
पढाये जा रहे हैं वें सामासिक एकता की कंहानी सुनाते हैं या बुनियादी 
छिन्नमिन्नंता करी ? 'निस साम्प्रदोयिक विद्वेष को मेड़का कर अंग्रेज 
अपना शासन यहाँ चलाते थे उसे भड़काने में भारतीय इतिहास 
का मिथ्या-शिक्षण उनका विशेष हंथर्कंडा था । १६४७ का हमारे देश 
का बंटवारा उसी मिथ्या-शिक्षण के विष-त्रीजों की फसल थी | पर आज 
भी वे बीज क्यों पनप रहे हैं १४४ : 
ओर आज सात बरस बाद (१६४६) फिर वही प्रश्न करना पड़ता 
, है। देश में उन्नति की बड़ी बढ़ी योजनाएँ बन रही हैं, पर अपने देश 
के इतिहास का ठीक चिंत्र पेश करने के कत्तंव्य से मानो जानवूक कर 
मुँह फेर लिया गया है । 


४. ज० च० विद्यालंकार ( १६५९२ )--इतिहासप्रवेश चौथे संस्करण की 
प्रस्तावना, पु०घ।...* 


संशोधन-परिवर्धन 
( १६४६ ६० ) 
(१) प्० २८ पादटिप्पणी 

प्रियसन. के आगे बदाइए-- 

( १६०१ )--रिपोर्ट श्रीन दि सेंसस औफ़ इंडिया ( भारत की 
मनुष्यगणना पर विवरणी ) अ० ७; ( १६०६ )--इम्पीरियल गज्जेटि- 
यर ओऔफ़ इंडिया ( भारत-साम्राज्य का भुवनक्रेश ) ऋ० ७, प्रृ० रे६४ 
आ०; 

(२) एछ ४६ पादटिप्पणी 

के आरंभ में वदाइए-- 

गेओग विउहर (१८८६) बाइज्रैगे त्सुर एक्लेंडग डेर अशोक- 
इनूभिफ़्टेन (अशोक श्रमिलेखों की व्याख्या-संबंधी नये सुझाव ), 
ज़ाइटभिफ्ट डेर डीयचेन मो्गेनलांडिशेन गेसेलशाफ्ट ( जर्मन प्रान्य 
विद्या-पारिषद-पशत्निका ) जि० ४०, ४० १३८; सा० कृष्णस्वामी ऐयंगर 
(१६१६)--हन प्रोब्लेम इन इंडियन हिस्टरी (भारतीय इतिहास में 
हूण समस्या ), इं० श्रां? जि० ४८, प्रू० ७२-७५ | 


(३) ४० ६८-६६ तथा २९€८-३३७ 

गुप्त साम्राज्य से पहले प्रवरसेन का वाकाठक साम्राज्य था लिसे मार- 
शिव राज्य से बढ़ावा मिला या, तथा गुप्त साम्राज्य ने वाकाटक साम्राज्य 
का एक बार परामव कर फिर उससे मैत्री स्थापित कर ली, इन तथ्यों 
को जायसवाल जी से नो बरस पहले, एवं प्रवरसेन ने पच्छिमी क्षत्रपों 
का पराभव किया था इस तथ्य को मुकसे तेरह बरस पहले सा० कृष्ण- 


'प्रेप भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


स्वामी ऐयंगर ने पहचाना था |! उनकी कृति की ओर मेरा ध्यान पहले 
नहीं गया | अब उसे देख कर उनकी ऐतिहासिक सूक को जहाँ सराइना 
चाहिए, वहाँ उनकी इन पहचानों से हमारी उक्त स्थापनाओं की पुष्टि 
होना भी स्पष्ट है। 2 


(४) प्ू० €४ पादटिप्पणी ७ की पंइलीं पंक्ति को यों पढिये-- 


७, गौरीशंकर द्वी० ओमा ( १६२७ )-“दा्॑पूँताने' का इतिहास 
प्जि० १, खंड २ 


(५) ४० १४४ पादटिप्पणी ३, तथां आगे अनेक जेगहे 


वाम॑नदास व के अन्य राइज ओफ दि क्रिश्चियन पावर इन 
इंडिया का प्रथम प्रकोशंन सन्‌ १६२० में नहीं, १६२४ में' हुआ प्रतीत 
होता है | 
६६) पू० २४५३ पं० १० 
डा० अल्तेकर _ के स्थान में पढिए--रांखालदास बनती | 

- पादटिप्पणी की संख्या के बांद'बंढाइए---रा०  दा० बनर्जी 
(.१६०८-)--नोदस ओन दि ईंडो-सिथिश्रेन कोइनेजे -(>भारतीय शंक 
सिक्कों पंर टिप्पणियाँ ), ज० प्रो० 'ए० *सो० बं०, “नयी: सिंलसिलों 
भाग *४,' पृ०: ८२: 


४७) प्रू० २६७३-७४ 


कालिदास के रघु दिग्विजय पर और विचार करने के वाद मैं इसे 
'परिणाम पर पहुँचा हूँ कि रघुवंश ४. ६१ में जिन यंवर्नो की उंल्लेखं 


. १, सा० के० ऐयंगरे ( १६२४ )--दि'वाकाटकस ऐंडःदेयरं प्सीस इन दि 
हिस्टरी और इंडिया ( वाकांठकों की भारतीय इतिहास ' में - स्थांन ),” ऐनल्स 
ओफ़ दि मंडास्कर इरंस्टोव्य 5 ( भंडारकर अतिष्ठानं:अग्रतिं्पन्रिका ): जि० 
पृ०् रेपुन्श्ड । ; 


ध४डु०.. भारतीय राष्ट्र का. विकास हास और पुनरुत्यान 


(८) ए० २6८ पं० १ 

मार्कण्डेय पुराण में पुरिका को विदर्भ और श्रश्मक्‌ के साथ 
निनाया है यह ठीक है, पर उस संदर्भ का प्रतीक देने में डा० अ्ल्तेकर 
के अन्थ में थोड़ी चूक हुईं है जो उसके दूसरे मुद्रण (१६४४) में भी 
दोहराई गई है। वह बात झअ० ५४ इलोक ४८ में है, अ० १०७ श्लोक 
४८ में नहीं। ; 


(७) पू० ३९२२-२३. 


दूभ शब्द के अर्थ के विषय में २२३ प्रष्ठ वाला पहला पैराग्राफ़ 
लिखने के बाद मेरे मन में कुछ सन्देह रहा, इसलिए, मैंने अपने विद्वान 
मित्र, वैद्किपदानुक्रमकोश के सम्पादक और विश्वेश्वरानन्द वैदिक 
शोध-संस्थान के निदेशक आचार्य विश्वचन्धु जी का मत माँगा । उनका 
पत्र यहाँ ज्यों का त्यों उद्धत किया जाता है-- 
श्री जयचंद्र विद्यालंकार ने अपने नये ग्रंथ “मासतीय राष्ट्र का 
विकास ओर: पुनरुत्यान” के प्रृष्ठ ३१३ पर मयूरशर्मन्‌ के एक 
प्राकृत अभिलेख का उद्धरण दिया है जिसमें  दूभ-त्रेकूट'"मोखरि? 
समस्त पद मयूरशर्मन्‌ पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ देख्क 
पड़ता है| उक्त समास के अन्दर दूभ पूर्वपद ओर त्रेकूट '”” मोखरि 
यह द्वंद्द समास उत्तरपद बना है । | * 
पाणिनीय घातुपाठ में ( भ्वा० ५७३ ) “दूव॑” हिंसा करने के अर्थ 
में पढ़ा गया है | इसी घात का दुवंति रूप पाली में दुब्भति एवं दूभति 
बना है (देखें, राइस-डेविड्स, पाली-आंगल कोष, १६२१, प्रष्ठ १६२) । 
यही रूप अध-मागर्धी में आकर दूभई बना हे ( देखें, रनचंद्र, अध- 
मागधी कोष, भाग ३-१६३०-४० २०८ )। <क्त धातु का ही क्तान्त 
रूप दुर्वित (८हिंसित, मारित ) प्राकृत में दूभि (मि ) अ-->़्दूभ 
(म) बना है| । 
इस विवरंण के श्रनुसार, प्राकृत अमिलेख में दर्म -(८हिंसित 


संशोधन-वरिवर्धन ; प४१ 


किये, मारे) त्रेकूट अम्ृति जिसने ऐसा मयूरशर्मा इस प्रकार से विशेषण 
आर विशेष्य का समानाधिकरण संब्रंध ठीक वैठ जाता है । 

उक्त अर्धमागधी-कोप में जो श्रघमभागघी के ,उक्त क्रियापद दूभई 
को प्राणिनीय घातुपाठ ( म्वा० ६६६ ) दवति से मिलाया गया है, सो 
डीक नहीं | कारण उक्त भ्वादि दु धातु का श्र्थ गति है न कि दुः्खी 
करना | वैसे मी, दूमई का दवति से विपरिणत होना दुर्घट होगा । इसी 
प्रकार उक्त कोप में जो 'दूम” ( > दु्खेत किया गया ) को संस्कृत 
डु> दावि> दावित का विपरिणाम कहा है, सो भी उक्त दोनों कारणों 
से ही अ्रसंगत समझना चाहिए | 

इसी प्रकार इरस्गोविन्दास सेठ--पाइयसदमहएणुवो--में जो 
भाक्ृत दूम को दुःखित शब्द का विपरिणाम कद्दा है, सो भी सर्वया 
दुर्घट समझना चाहिए. । अतः, दुशखित शब्द अकर्मक रहता है या 
सकमंक भी होता है, इसका यहाँ विवेचन करना अश्रनपेक्षित होने से 
इतना मान्न कह कर उपसंधार किया जाता है कि दु/खित शब्द दो मित्र 
चातुश्रों से व्युसन्न हो कर अकर्मक भी होता है श्रौर सकमक भी । 

होशिश्रारपुर, १०-६-५४ विश्ववन्धु 


इसके आगे कुछ कइने की श्रावश्यकता नहीं | इससे निश्चित हो 
गया कि दूभो का श्रर्थ इराये? ही हे और इतिहास की जो व्याख्या 


चन्द्रवल्ली अभिलेख के आधार पर इस भश्रन्थ में की गई है सो 
पक्की है | 


(१९० ) पृ० ४१६ पं० १३-१४ 


रिंचन के वेटे का नाम हैदर रिंचन की मृत्यु के पीछे शाहमेर ने 
रख दिया हो यह सम्भव है | इसलिए केवल हैदर नाम से यह परिणाम 
निकालना ठीक न होगा कि स्विन इस्लाम की ओर झुका । 


दर भारतीय राष्ट्र का विंकास हांसऔर पुनरुत्यान 


(११) प्र6८ ४२२ पाद्टिप्पणी. पं5:९ 
पैमानेवाले ” “के आगे-बदाइए-- 
कर्नल एंफ० बी० लौंगे. 'सर्देयर-जनरल औएफ़ इंडियां के निदेशन 
में कु 


(१२) ए०:४३२ दूसरा वीसरा पैरा, ए० ४३३ पहलू: पैरां 
छोक-३०१ में कोटा के बुढ़ीपे का जो उल्लेख है, यंहाँ बुढ़ापे का 

अर्थ अघेड़पन या ढलती जवानी ही हे । इस दशा में कोटा की श्रांयु 
अब छुत्तीस-एक वरस की तथा र्चिन से विवाह होने पर सोलइ-एर्क 
बरस की रही होगी | यों यह समस्या सुलक जाती है | 

:(१३) ० ४४६-पैरा ३ 

* 'सुशमंपुर/ हुशयारपुर ही'होना चाहिए। त्रिगर्त के मैदान के 
:ठीक सिरे-पर और. पहाड़ों की ठीक पेँदी में! इसकी ऐसी -स्थिति- है: थो 
इस आधे मैदान आधे पहाड़ अदेश कीः राजघानी होने के लिएं 
बिलकुल उपयुक्त है । इसके पासपड़ोस की. परह्मड़ी तर॒स्तियों के लोग 
बरसात में चोओं के वढ जाने पर दुनिया से कट जाने से पहले अपनी 
रंसद यहीं की मंडी से ले जाते हैं, जो यों उनके आर्थिक जीवन का भी 
आधार है । आचार्य विश्वत्रंघु जी की व्याख्यांनुसार सुशर्मपुर नाम का 
अ्रपश्रशं रूप हुशार हुआ | सुशमंपुर से सुशम्मठर>सुशामउर> 
सुशाअरठर>सुशाउर>छुशाःर> हुशाःर यों नाम की परिणंतिं हुई 
अन्त में उसके साथ फिर पुर लगा कर और फ़ारसी-पढ़ों ने सुप्रार,कर 
होशिआरपुर वना दिया; जेसे पंजानी पुशोर था पिशौरें को पे 
'जन॑सांघारंण का-उच्चारण' अच भी .हुंशाःरपुर ही है । इस नगर से और 
इसके आसपास पुराने थेह,( मीठे) हैं; उनसे भी इसका पुराना होना 
प्रकट होता है ओर उनकी खुदाई -से इस. प्रश्न 'पंर और प्रकाश: पढ़ें 
सकता है | 


संशोघन-परिवर्घन प्रू४३- 


(१४) ए० ए४८८-८८े 


रणबद्ादुर के पिछले चरित से सम्बद्ध नेपाल इतिहास के जो प्रश्न 
यहाँ उपस्थित किये: गये.हं.-वे श्लोल्डफील्ड क्रे.काल से पुराने हैँ। नेपाल 
में अ्रंग्रेन रेजिड्रेंट होगसन (१८३२३--४३ ) के लिखे सरकारी कानों में 
उनकी बुनियाद है| .किंन्तु हौंगसन के कथन भी इन घटनाओं के बारे 
में प्रामाणिक नहीं हैं, सो हम “गोंरखाली इतिहांस कीं मुख्य धारोएँ?? 
में देखेंगे | 


गंथपरिचय और ग्रंथानुक्रमणी 


[ उद्धृत अन्थों लेखों और उनके लेखकों का परिचय ओर 
अनुक्रमणी यहाँ साथ साथ दिये जा रहे हूँ | प्रत्येक कृति के परिचय 
के बाद अगली पंक्ति में इस ग्रन्थ के उन पृष्ठों की संख्याएँ दज हैं 
जिनपर उस कृति का उल्लेख या प्रतीक आया है । परिचय में प्राचीन 
आर आधुनिक कृतियों की सूचियाँ अलग अलग हैं। प्राचीन गंथों के 
यदि किन्हीं विशिष्ट संस्करणों का उपयोग किया गया है तो उनका 
विवरण भी दिया गया है । आधुनिक कृतियों की सूची से पहले उन 
आधुनिक नियतकालिकों (?९०४४0०००४5) और संग्रहम्रन्थों का व्योरा है 
जिनमें प्रकाशित सामग्री का इस अंथ में उल्लेख या प्रतीक आया है। 
'फुटकर कृतियों के लेखक का नाम ओर कृति का प्रकाशन-काल मात्र 
प्रायः दिया गया है । इस ग्रंथ में जहाँ उनका उल्लेख आया है, वहाँ 
उनके शीर्षक या विषय ओर 'उन नियतकालिकों या संग्रहग्रन्थों का 
'पता मिल जायगा जिनमें वे प्रकाशित हुई हैं | ] 


अ, प्राचीन अ्रन्थ और ग्रन्थकार 


अगथियस 
२७५, २७७-७८ | 
अम्रिपुराण . दे० पुराण | 
अवुलफ़्जल--आईने अकचरी 
३६५ । 
अमिलेख 
अमोघवर्ष का संजान वाला 
७५ : 


ह॥ 


अन्थपर्विय और मेन्थानुक्रेमेणीः प्ध्प्‌ 
अशोक के 
४प८, २४२ ; 
ऑऔगुस्तुस का अंकुरा वाला 
पड; 
'खारवेल का 
रणभर ; 
चन्द्र का महरीली वाला 
७०, ३२४७-५१, रे६०, रे६४५, रे६७ ; 
'देवपाल का नालन्दा वाला 
सनक 2 
'नरसेः का पाइकुली वाला 
२६५-६६, २७१, २८१-८५, २८६-६०, ३१२४, 
३६७ ; ह 
'नारायण पाल का भागलपुर वाला 
८८; 
पुलिकेशी अ्रवनिजनाश्रय का नवसारी वाला 
४०२; 
भगदत्त का पोनी वाला 
र्ण्७ ; 
मयूरशर्मा का चन्द्रवन्ली वाला 
३२१६-२३, ३६७, ४५४०-४१ ; 
(यशोधर्मा का) मन्दसोर वाला 


७१ 9 डप८० ५ 
शाहपुह रेय का पासंपुरी वाला 
२८३२-६० ; 


समुद्र गुप्त का प्रयाग स्तम्म वाला 
२६२, ३२३८-३६, ३२३८-३६, ३२४२-४३ । 
जज 


प्ृ८६/. भारतीय शे्का विकास हास ओर पुनरुत्यान 


अमरसिह--अ्रमरकोश 
। ४] 
अम्मिआनुस मार्चेल्लिनुस 
र६ ३-६४ | 
अथशात्र दे० कौटल्य | 
अली, अचुल हसन 
७६ | 


अल्वरूनी--तहकीके-हिन्द का एडवर्ड ज़खों (58०7०) कृत अंग्रेज़ी 
अनुवाद, लंदन, श्यद८, ह 
६१, ८झझण, १४६, २४८, २०५०, २०२ | 
इनचिड--जे, तकाकुसु कृत इनचिड के यात्रा-विवरुण 'का अंग्रेजी 
अनुवाद ए, रिकोड औफ़ दि बुधिस्ट रिलीजन ऐज़ 
प्रेक्टिस्ड इन इंडिया एंड दि मलय आर्किपेलिगो ए. डी. 
६७१-६५, ( भास्त और मलाया द्वीपावली में ६७१-६५ 
ई० में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण ), ओक्सफ़र्ड 
श्य्६६,.. * 
३२५४-२६ | 
इब्न कोतैवा 
२७५ 
. उपनिषद्‌ 
१३, 
बृहदारणएयक उपनिपदू 
२४ | 
ऋग्वेद 
१२-२३, ४३, ३५२ | 
कल्हण--रजतरंगिणी, ओरेल स्टाइन द्वास सम्पादित मुम्बई १८६२, 
। दुर्गय्रिसंद-द्वारा-संम्पादित मुम्नई ८६४, ओरेल स्टाइन 


जानजिलि ., 


ग्रन्थपरिचय- ओर ग्रन्यानुक्रमणी * - - पूछ. 


का अंग्रेज़ी अनुवाद वेस्टर्मिस्टर ( लंदन ) १६००, 
२२४-२६, २३३, ३७१९-७७, रे८०-८३, डेफण, 
३६०, ४०२, ४०६, ४२२, ४२८, ४२०, ४४२ | 
कारनामक-ए-अतक्षीर-ए-पापकान 
२६४ | 
कालकाचार्य कथानक 
२७६ | 
कालिदास--रघुवंश 
२२७, २६४, ३४६, २६१, ५रे८-२६ ; 
--अ्रभिज्ञनशाकुन्तल 
४२३। 
कीटल्य--अथशासत्र, शामशात्री द्वारा सम्यादित, श्य संस्करण, 
मैयूर श्६ १६, ४ 
७, ५२, २३८-२६, ४११, ४३७ | 
कीमुदीमददोत्सव, रामकृष्ण कवि द्वारा सम्पादित, मद्रास १६२६, 
र२७ | 
गायासप्तशती 
२४ । 
गुणानन्द वाली नेपाल-वंशावली, डेनियल राइट द्वाया अंग्रेज़ी में 
अनुवाद करवा के हिस्यरी ऑफ़ नेपाल नाम से सम्पादित, 
कैम्ब्रिज १८७७, 
४६६-७ ०, ७८, ४८७, ४६०, १०० ॥ 
गहासूनत्न, मानव, गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज़ ( गायकवाड़ प्राच्य- 
अन्यमाला ), बड़ोदा १६२६, 
डे। 
गौतम घर्मयन्न॒ दे० धर्मचूत्त ।.  - -- 
घद जातक 5 घत जातक, फ़ौसबोल द्वारा संपादित जातकत्यवण्णना का 


४८ भारतीय राष्ट्रका विकास हास ओर पुनंरुत्यान 


सं० ४५४, जि० ४, ० ७६ प्र०, दे० जातक, 
श्ड). 
चादूर, हेदर मलिक 
३७२। 
जयानक--धृथ्वीराजविजय, गौरीशंकर हीराचंद ओका ओर चद्धघर 
गुलेरी द्वारा सम्पादित, अजमेर १६२४, 
३२७३ | 
जातक, फ़ोसबोल द्वारा सम्पादित जातकत्थवरणना छुद्द जिल्दों में, लंदन 
१६७७-६६; सातवीं जिल्द--अनुक्रमणी एडरसन द्वारा 
१८६७, - 
२२६-३० | 
जोनराज--राजतरंगिणी (दूसरी), पिट्सन द्वारा संपादित, मुम्बई १८६६ 
२३७१-८६, रे८घ६-४०७, ४१००-४६ | 
तबारी ह 
२६४, २६६८-६६, २७१, २७८ | 
तारीख-ए-रशीदी, मिज़ां सुहम्मद हेदर दुगलात कृत तारीख-ए-रशीदी 
का एन. ईलियस तथा ई० डेनिसन रौस कृत अंग्रेज़ी 
अनुवाद, लंदन १८६४, 
ह ४०२। 
तासैख-ए-सोरठ 
६७। 
थेरी-अपदान, सुत्तपिटक के खुद्दक-निकाय के अन्तर्गत (दे० सुत्तपिटक) 
२२६ | 
(दरडी)--दशकुमारचरित 
र्‌२४ | 
दुगलात दे० तारीख-ए-रशीदी । 


ग्रन्यपरिचय ओर अन्थानुक्रमणी पूड६ 


धम्मपद, सुत्तपियक के खुदकनिकाय के अन्तर्गत, नागरी संस्करण, 
पूना १६२३, 
१४-१५ ॥। 
धर्मसूज, गौतम, आनन्दाश्रम पूना १६१०, 
१५ | 
धवला टीका पट्खर्डागम पर, अमरावती १६३६, 
६१, २५० | 
नयचन्द्र सूरि--हम्मीर महाकाव्य 
१०१, १३२। 
पद्चतन्त्र, विष्णुशर्माकृत, 
२४। 
पतंजलि--मह्दाभाष्य 
६। 
पाणिनि 
रे४८, २४० | 
पुराण 
र६८, ३००, ३०२-०३, ३१६, ३२६ 
आग्नि 
५ 
ब्रह्म 
है“ ३ 
भागवत (श्रीमद्धागवत), नि््यसागर मुम्बई १६१५, 
5, पै ऐर, देफर ; 
माकण्डेय, के० एम० वैनर्जी द्वास विव्लोथिका इंडिका 
(भारतीय ग्रन्थमाला) में सम्पादित, कलकत्ता १८६२, अथवा 
पंचानन तकरत्न सम्पादित, बंगवासी प्रेस कलकत्ता १८६०, 
२६६, ४८४ ; 


पूप(० भारतीयं -राष्ट्रटक्का विकांस हास ओर पुनरुत्थान 


“बराह 
न 
वायु, राजेद्रलाल मित्र द्वारा -बिब्लॉथिका इंडिका में 
सम्पादित, कलकत्ता -१८८०, . अथवा -आनन्दाश्रम . पूना 
१६०५, 
२, 5, ९३, ४ल४ ; 
हरिवंश, श्रीवेंकटेश्वर प्रेस मुम्बई १६१७-१८, 
४, ६, २३०२। 
पेतवत्थु, सुत्तपिटक के खुद्दकनिकाय के अन्तर्गत ( दे० सुत्तपिव्क ) 
२३५ | 
पेरिन्लस मारिस एडुथें, विल्क़ड शौफ़ कृत अंग्रेज़ी: अभुवाद पिरिज्लस 
आफ़ दि इरीथियन सी?, लंदन १६१२ 


र७६-८० | 
सोलमाय 
रज्र | 
प्राज्यमद्ट ओर शुक--राजतरंगिणी ( चोथी ), पिग्सन द्वारा सम्पांदित 
मुम्नई १८६६ 
२२७, २३७१-७२, २३६६-६७, ४०७, 'द४७ ] 
फ़रिश्ता 
११४, २७२-७३ | 
फ़ाउस्तोस 
ल्‍ . डरेडर३े। 
फ़िरदोसी---शाहनामा 
५ २६४ |. 
बाण- भद्ट--हर्पच रित- 
. ७४ ६१.]. 


ब्रावडेकर, रामचन्द्र नीलकए्ठ--राजनीति अथवा आज्ञापत्र ( मराठी ), 


ग्रस्थपरिचयःओर अन्थासुक्रमणी ८ 'प१ 


श्री० व्यं० पुणताम्बेकर कृत अंग्रेज़ी अनुचाद 'ए. रॉयल 
एडिक्ट श्रीन दि प्रिंसिपल्स ओफ़ स्टेट पोलिसी ऐड 
ओगनिज़ेशन?, मद्रास १६२६, 
१४३ | 
चृहदारए्यक उपनिषद्‌ दे० उपनिपद्‌ | 
चूहत्संहिता, वराहमिहिर कृत, सुधाकर द्विवेदी द्वारा विजयानगरम्‌ संस्कृत 
तीरीज में सम्पादित, १८६५-६७, 


श्ध्८ 
भगवद्गीता 
| १४,. १५ । 
भोज--श्रज्ञास्पकाश 
. ७६। 
मसऊदी 
२६४, २७४ | 


महामारत (१) प्रतापचन्द्र राय का संस्करंण, कलकत्ता श्८८६, 
, ३-६, २४, २२२, २२४ ; 
(२) भंडारकर इन्स्टीस्युट पूना का आलोचित संस्करण 
२३२, २३४५-३७, २४०-४४, ३५४१-४२, ३५४४- 
५८, २३६६-६७, ४४६, ५२३८-३६ | 
मा हुआन लिन है 
२६२-६४ | 
मानव गह्य सत्र देण्गहमयूत्र। ., 
मार्को पोलो, देन्नी यूल द्वारा सटिप्पण अंग्रेजी अनुवाद दि बुक औफ़ 
सेर मार्कों पोलोः, १८७१, शेय संस्क० हेन्नी कोर्दिये 
(०००6) द्वारा संशोधित, लन्दन १६०३ 
रेप७-प६। ।7.. 
मिताक्षरा, याशवल्क्य स्मृति की विज्ञानेश्वर-कूत टीका, निर्णयसागर 


ही मारतीय॑ राष्ट्र का विकास ह्ास और पुनरुत्थान 


मुम्बई १६१८, 
७१.) 
याज्षवल्क्य स्मृति, निर्णयसागर मुम्बई १६१८, 
इ्े। 
यास्क--निरुक्त 
२२६-३० । 
य्वान च्वाउड---बैटस-कृत य्वान च्वाडः के यात्राविवरण का अंग्रेज़ी में 
अंशानुवाद ओर विवेचन ओन युआन च्वाडस ट्रंवल्स इन 
इंडिया?, लंदन १६०४-५४ 
४६, ७६-८०, २२१, श३०, २४१, २४३२-४६, 
२३६३-६७ | 
राजशेखर---क्राव्यमीमांसा, गायकवाड ओरियंटल सीरीज ( गायकवाड़ 
प्राच्यग्रन्थमाला ), चड़ोदा १६१६ 
ग, ७६ | 
राम--वाल्मीकि-रामायण पर तिलक व्याख्या, काशिनाथ पांडुरंग परव 
द्वारा सम्पादित, निर्शयसागर मुम्बई १६०२, 
रण १ 
ललितावल्लभ--घ्ृ्थ्वीन्द्रव्णनोद्य 
४६६ | 
वराहमिहिर--हहत्संहिता. दे० वृहत्संहिता । 
वाल्मीकि--रामायण, निर्णंयसागर मुम्बई १६०२, 
रष्ण-गर, रेमप | 
: विशांखदत्त--देवीचन्द्रगुतम्‌ 
े ७५-७६ | 
चेइ-शु कै 
२६१-६४, र६८ | 


ग्न्यथपरिचय ओर ग्रन्थानुक्रमणी "पूरे 


'बेद 
! २२५ | 
शंकर--हपचरित टीका 
७६ | 
शतपथ ब्राह्मण 
२३१४ | 
श्रीवर--राजतरंगिणी ( तीसरी ) 
॥न्‍ ३७२१-७२, ४०७, ४४७ | 
पदुखण्डागम, अमरावती १६२३६, 
६१, २४० | 
सुत्तपिय्क, पालि ठेक्स्ट सोसाइटी लंदन का रोमक संस्करण 
२३५ ॥। 
सूरि, नयचतद्ध.“ दे० नयचन्द्र सूरि । 
हम्मीर-महाकव्य दे० नयचन्द्र सूरि | 
हरदत्त--गौतमधमंसृत्र टीका, आनन्दाश्रम पूना १६१०, 
२१५ । 


इ, आधुनिक नियतकालिक 


श्राक्ता ओरयंत्तालिया ( 8०४० 07078॥9 ), डेनमाक स्वीडन नोचेँ 
के प्राव्य खोज करने वाले विद्वानों की पत्रिका, अ्रंग्रेजी फ्रांसीसी 
ओर जमन में, लयिदन ( हौलेंड ) से प्रकाशित १६२३ से । 

आकियोलीजिकल सर्बे ओफ़ इंडिया ऐन्युअल रिपोर्ट ( भारत 
पुरातत्त्व प्यवेज्ञा वार्षिक विवरणी ), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 
१६०१ से | 

इं० आं०-इंडियन आंटिक्वेरी ( भारतीय पुरातत्त-पत्रिका ),. 
अंग्रेजी में, मुम्मनई १८७१-१६३३ | 

इंडियन कल्चर (भारतीय संस्कृति), श्रंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६३५-४७- 


४४ भारतीय“ सफर का- विकास हास ओर युनरुत्यान 


इं० हि० क्ा० 5 इंडियन हिस्टोरिकल क्वाटर्ली ( भारतीय इतिहास 
श्रेमासिक ) अंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६२५ से.। 

एपि० इंदिका > एपिग्राफ़िया इंदिका ( भारतीय अर्मिलेख पत्रिका ), 
अंग्रेज़ी में, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित श्८६२ से | . 

एपिग्राफिया इन्दोमुस्लेमिका ( मारतीय मुस्लिम अमिलेख पत्रिका ), 
अंग्रेजी में, भारत सरकार द्वारा १६०७ से ॥ 

णशियाटिक रिसचेज़ (एशियाई खोज), बंगाल एशशियाटिक सोंसाइटी 
की पत्रिका, अंग्रेजी में, कलकत्ता १७८८ से श्य३१६ तक कुल 
२० जिल्दें | 

रे० भं० ओ० रि० इं० > ऐनल्स औफ़- दि भंडारकर ओरियंटल 
रिसच इन्स्टील्य ट (मंडारकर प्राज्य खोज प्रतिष्ठान का. प्रगति- 
पत्र ), अंग्रेज़ी में, पूना १६१६ से । .- 

ऐनुअल रिपोर्ट ओफ़ दि मैसूर आर्कियोल्ञोंजिकल डिपार्टमेंट 
( मैसूर पुरातत्व विभाग की वार्षिक विवरणी ), मैठर सरकार द्वारा 
प्रकाशित १६०१ से ॥ ा “८ 

करंट साइन्स ( समकालिक विज्ञान ), इंडियन साइन्स इंस्टीस्यूट 
( भारतीय विज्ञान अतिष्ठान ) बेगलूर की पत्रिका, अंग्रेज़ी में 

- बैगलूर १६३१२ से। - 

जन ओऔफ़- इंडियन' हिंस्टरी ( मारतीयं इतिहास की पत्रिका ) 

'. अंग्रेज़ी में, मद्गास १६२१ से]:. ५ - 

जनल ओफ़ .द्ि ओन्‍ध िस्टोरिफले रिसच “सोसाइटी (आन्म्र 
ऐविहासिंक खोजु -समां--क्री पंत्रिका ),: अंग्रेज़ी में, राजमहेन्द्री 
श्६२७ से 575 7: 

जनंल ओफ़ दि इंडियन न्युमिस्मैटिक सोसाइटी : (भारतीय . 
मुद्रानुशीलन सभा. की :पत्निंका ),: अंग्रेज़ी: में; “मुम्बई ओर. बनारंस 
१६३६ से | 20823 7५ 

'ज० ए० सो० बं०.८ ज़ेनल:आफ़ दि-एशिय्राटिके सोसाइटी अं फ़ 


अन्थपरिचय- और अन्थानुक्रमणी - पूषप, 


बंगाल ( बंगाल एशिया सभा की पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, केलकत्ता 
१८३२-१६ ०४, पहला सिलसिला । 
ज० प्रो० ए० सो० बं०-जनल ऐंडः प्रोसीडिंग्स औक़ दि 
* एशियाटिक सोसाइटी ओफ़ बंगाल ( बंगाल एशिया सभा की 
पत्रिका और कार्यविवरण ), अंग्रेजी में, कलकत्ता १६०४- 
५ +£३४, दूसरा सिलसिला | 
जनेल ओफ़- दि बनारस हिन्दू युनिवर्सिती ( बनारस हिन्दू 
युनिवर्सिटी की पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, बनारस १६३७ से | 
ज० वि० ओ० रि० सो०७ जनंत्न औफ़ दि विद्ार ऐंड ओडिस्सा 
रिसच सोसाइटी (विहार उड़ीसा खोज समा की पत्रिका), अंग्रेजी 
में, पटना १६१४-५१ | 
ज० रा० ए० सो०>जनेल ओऔफ़ दि रोयल एशियाटिक 
सोसाइटी (ब्रिदनिया की राजकीय एशिया उमा की पर्रिकर ), 
अंग्रेज़ी में, नया सिलसिला, लन्दन १८८६५ से | 
ज० रा० ए० सो० वं०७-जर्नल औफ़ दि रौयल एशियाटिक 
सोसाइटी ओफ़ बंगाल ( बंगाल की राजकीय एशिया सभा की 
पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६३५ से | १६३७ में बंगाल की 
उक्त सभा ने अपने नाम में - राजकीय” विशेषण बढ़ा लिया जो 
१६४७-४० में निर्थक हो जाने पर उसे छोड़ना पड़ा। वास्तव 
में यह ज० ए० सो० बं० का तीसरा सिलासिला है। १६३४ से 
इसके प्रत्येक वार्षिक भाग के तीन अंश रहते हैं (१) साहित्य 
(२) विज्ञान (३) वर्ष-विवरण | - 
जाइटशिफ़्ट डेर डौयचेन मौर्गनलांडिशेन गेसेलशाफ़्ट (जर्मन 
प्राच्य विद्या परिषद्‌ की पत्रिका ), जमन में, लाइपजिंग १८६४- 
६२१, नया सिलसिला १६२२ से ! 
जियोग्राफ़िकल -जनल ( भूक़ृत्त पत्रिका ) ब्रितानिया की रौयल 
- जियोग्राफ़िकल सोसाइटी ( राजकीय भूबृत्त समा ) को - पत्रिका, 


५५६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अंग्रेज़ी में, लन्दन १्परेश से | _ 

ना० प्र० प० > नागरी ग्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, हिन्दी 
में, बनारस १६२० से | 

न्यू इंडियन आंटिक री ( नई भारतीय पुरातत्त्-पत्रिका ), : अंग्रेज़ी में 
मुम्बर १६३८-४७। 

पालियोवोटनिस्ट बीरबल साहनी द्वारा स्थापित पालियोबौद्ञनिकल 
इन्स्टीस्यूट (पुराण-वनस्पतिशात््र प्रतिष्ठान) लखनऊ से प्रकाशित 
अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जमन में, १६४२ से। इसका पहला अंक चीस्‍बल 

साहनी स्मारक ग्रन्थ था | 

'भारतीय विद्या, भारतीय विद्याभवन मुम्बई की पत्रिका, हिन्दी में, 
मुम्बर १६३६ से । 

मोड रिव्यू ( आ्राघुनिक पर्यालोचन ), श्री रामानन्द चर्ट्जी द्वारा 
इस शताब्दी के आरम्म में स्थापित अंग्रेज़ी मासिक, कलकत्ता । 
इस पत्रिका में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सभी 
समकालिक विपयों की आलोचना रहती. है; साथ ही भारतीय खोज 
के महत्त्वपूर्ण मौलिक लेख भी इसमें निकलते रहे हैं | 

य्हूनौल आज़िआतीक (]०ए४४ ४70०० ), (एशियाई पत्रिका), 
फ्रांसीसी एशिया परिषद्‌ की पत्रिका, फ्रांसीसी में, पेरिस १८२२ 
से, प्रतिवष दो जिल्दें। 


, उ, संग्रह प्रन्थ 


इंडिया ऐंड ऐडजेसेंट कंट्रीज़ ( भारत और पड़ोसी देश ) भारत 
सरकार की सर्वे ओफ़ इंडिया ( भारत भून्पयवेज्षा ) द्वारा प्रकाशित 
नक्शे, देहरादन ओर कलकत्ता, १६०४ से | 

इम्पीरियल गज़ेटियर ओफ़ इंडिया ( भारत साम्राज्य का भुवन- 
कोश ), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, ओक्सफ़ड १६०७-०६ | 

कल्चरल हेरिटेज ओफ़- इंडिया (भारत का सांस्कृतिक दाय ), 


ग्रन्थपरिचय ओर अन्थानुक्रमणी पूपछ 


श्री रामकृप्ण परमहंस शताब्दी स्मारक अन्य, अंग्रेज़ी में, कलकत्ता 
१६२७॥। 

केशोत्सव स्मारक संग्रह, हिन्दी शब्दसागर की पूर्सि के उपलक्ष में 
नागरीप्रचारिणी सभा वनारस द्वारा प्रकाशित लेखसंग्रह, दिन्दी 
में, बनारस १६२६ | 

गौरीशंकर हीराचंद ओंमा के सम्मान सें समर्पित भारतीय 
अनुशीलन भ्रन्थ, हिन्दी गुजराती बंगला उड़िया मराठी मलयाब्म 
सिंहली संस्कृत फ़ारसी अंग्रेज़ी जमन ओर रूसी. में, इलाहाबाद 
१६३४ | 

दस्तूर पेशोतनज्ञी वहरामजी संजाना कौमेमोरेशन वोल्यूम 
( द० पे० ब० संजाना अभिनन्दन ग्रन्थ ), मुम्बई १६०४। 

ओसीडिंग्स औफ़ दि सिकस्थ आल-इंडिया ओरियंटल कोन्फ़रेंस 
( छुठे भारतीय प्राच्य सम्मेलन का कार्यविंवरण), .पटना १६३२ | 

श्रोसीडिंग्स औफ़ दि सेवन्‍्थ आल-इंडिया ओरियंटल कोन्फर्रेंस 
(सातवें भारतीय ग्राच्य सम्मेलन का कार्यविवरण), बढ़ोदा १६३२५ | 

रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कोमेमोरेशन वोल्यूम (रा० गो० 
भंडारकर अमिनन्दन अन्य ), अंग्रेजी में, पूना १६१७ । 

रिपोर्ट आन दि सेंसस ओफ़ इंडिया १६०१ (१६०१ की भारत मनुप्य- 
गणना का विवरण), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कलकत्ता १६०३ | 

विमलचन्द्र लाहय कौमेमोरेशन वौल्यूस (वि" लाहा अमिनन्दन 
अन्य ), अंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६४५ | 


ऋ., आधुनिक लेखक और उनकी कृतियाँ - 


अग्रवाल, वासुदेवशरण ( १६३८ )-- 
प्र | 

अमृतपाल ( १६४० )-- 
श्८६, 


हा 


ध्ध्एा भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्यान 


( १६४०-५२ )-- 
३७३, ३६४॥ 
अर्विन, विलियम, ओर सरकार, यदुनाथ ( १६२६ )--लेटर मुगल्स, 
कलकत्ता 
१२६ | 
अल्तेकर, अनन्त सदाशिव ( १६२८-२६ )-- 
७६-७७, २३४०, ३६१; 
( १६४६ रमेशचन्द्र मजुसदार के साथ )--दि वाकाटक-गुत्त 
एज, लाहोर, 
२५३, २४५४-६०, २६२-६३, २८६, २६०, २६४८ 
* ६५, रध८, ३२०५, ३०६-११, ३१३-१८, ३२४, 
२३३३-३६, ३३६-४०, ३४६-४७, ३२६१-६२ ; 
( १६५० )-- 
- २६० | 
आनन्द, मुल्कराज 
१६-१८, २०८ | 
इन्द्रजी, भगवानलाल, ओर विजहेर, गेओग ( १८८० )--द्वैंटीथी 
० इन्स्क्रिप्शन्स फ्रोम नेपाल, मुम्बई 
४६०-६१.। 
ईलियट ( १८६६ )-- 
११५ | 
ईलियस, एन०, और रोस, ६० डेनिसन ( १८९५ )--तारीख-ए-रशीदी 
ओफ़ मिज़ा मुहम्मद द्वेदर दुगलात, लंदन, 
४०२ | 
ईश्वरीप्रसाद ( १६२५ )--हिस्टरी औफ़ मेडीवल इंडिया, ४थ संस्क० 
१६४०, इलाहाबाद, 
६४-६७, ११३-१५, ३७२१ 


अन्यपरिचय ओर ग्रन्थानुक्रमणी प्‌ 


एचिसन, सी० यू० (१८६२-६५)--कलेक्शन ओफ़ ट्रीटीस इंगेजमेंट्स 
ऐंड सनदूस रिलेटिंय इंडिया ऐंड नेत्ररिंग कंट्रीस, भारत- 
सरकार द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, 
डप५ | 
एल्फिस्टम | 
२३०; 
( १८६६-)--हिस्टरी औफ़ इंडिया ( भारत का इतिहास ), 
लंदन, 
११५ । 
ऐटकिन्सन ( श्८य८रे )--नोद्स श्रीन दि हिस्टरी ओऔफ़ दि हिमालयन 
डिस्ट्रिक्सस ओफ़ दि नौर्थवेस्ट प्रोविन्‍्सेस ओऔफ़ इंडिया 
इलाहाबाद, 
४६२, ४७६, ५०६ | 
ऐथंगर, सा० कृष्णस्वामी ( १६१६ )-- 
२२७-२८, ५३१७-३६; 
( १६२१ )---साउथ इंडिया ऐंड हर मुहम्मडन इन्वेडस, 
मद्रास, 
१०३; 
( १६२४ )-- 
५४२७-३८ | 
ऐलन, जीन ( १६१४ )--ए कैटेलीग ओफ़ दि इंडियन कौइन्स इन 
ब्रिटिश म्यूज़ियम--कैटलीग ओफ़ दि कौइन्स औफ़ दि गुत्त 
डिनेस्टीज़ ऐंड ओफ़ शशांक किंग औफ़ गौड ( ब्रितानवी 
म्यूज़ियम में के भारतीय सिक्कों की सची--गुप्त वंशों तथा 
गोड के राजा शशांक के सिक्कों की यची ), लन्दन, 
र२२६ | 
ओमा, गौरीशंकर हीराचन्द ( १६१८)--मारतीय श्राचीन लिपिमाला, 


9६०. - भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर-पुनरुत्थान 


श्य संस्क०, अजमेर; 
२५१, २७७, ४२३, ४प७; 
(१६२० )-- 
४०२ 
( १६२४-२७ )-राजपूताने का इतिहास जि० १, अजमेर 
३, ६५, ६८, १११, ११८, १२३, १४५, ५३८; 
. ( १६२८ )--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद, 
२१५, ५३५ | 
ओल्डफ़ील्ड, देन्नी आम्त्रोस ( १८८० )-स्केचेज़ फ्रौम नेपाल, 
हिस्टोरिकल एड डिस्क्रिप्टिव, लंदन 
४७२-७३, ४प४, ४ंफप-प८ह, ४६६१-६३, ५१२ 
प४३। 
“कनिंगहाम, अलक्सांडर 
२७६, २६६; 
( १८६३-६५ )-- 
२६२, २६५ । 
'कनिंगहाम, जोसफ़ डेवी ( १८४६ )--हिस्टरी ओफ़ दि सिख्स, लंदन, 
१४१, १७६-७७, ४६६-३००, ५०३, ५२४ | 
-काणे, पांडुरंग वामन (१६३०)--हिस्टरी औफ़ धर्मशास््र जि० १, पूना, 


>। 
-कानूंगो, कालिकारंजन (१६२१)--शेरशाह, कलकत्ता 
२२० ॥ 
किनकेड. और पारसनीस ( १६२२ )--हिस्टरी औफ़ दि मराठा पीपुल 
।॒ जि० २, ओक्सफ़ड, 
१५७ | 


किकपैट्रिक (१८१ १)--ऐल ऐकाउंट दि किंगडम -ओऔफ़ नेपाल, लंदन 
४६२, ४८६८-६६ | ॥॒ 


ग्रन्थपरिचय और प्ंन्यानुक्रमणी : ः्श्र्१ 


कुम्न ( १६०४ )-- 
श्२६। 
कुमारस्वामी, आनन्द 
१४-१६ । 
कृष्ण, मैयर ह॒द्ठि (१६३१)-- 
३२१६-२४ 
( १६३१-२ )--एक्सकवेशन्स ऐट चंद्रवल्ली, मैस्‌३ पुरातत्व 
विमाग की १६२६ की विवरणी का परिशिपष्ट, 
३२२१-२४ | 
ऋष्णदास, राय 
'ह४;. 
( १६१८ )-- 
5५ 
(१६१३६)--(१) भारतीय मूर्तिकला, वनारस, 
२१७ ४ का 
(२) भारत की चित्रकला, बनारस 
४३-३४, गे३५ | - 
औम्ब्रिज शोटर हिस्टरी ओफ़ इंडिया (भारत का लघु कैम्बिज इतिद्वास) 
डौडवेल, ऐलन ओर बूल्सली हेग कृत, केम्ब्रिज १६३४४) 
प्३३-३५ | 
कोनी, स्टेन 
७२, २३७; 
(१६ १४)--- 
जद $ 
(१६२३-२६)-- 
२२४६-४७, २४६... -- 
( १६२६ )--कोर्पस इंस्करिसियोनुम इन्दिकादम, ब्न्थ २ 
३६ 


ह 


पुदर भारतीय राष्ट्र का विकास हासः और पुनरुत्थान 


भाग १, कलकत्ता, 
२७२; 
(१६३२)-- 
र्श्८ | 
कोलम्बो (१८७३)--स्लेव कैचिंग इन इंडियन ओशन,. लंदन, 
श्ण८ | 
कोसम्बी, दामोदर घर्मानन्द्‌ (१६४१)-- 
शश्८-२० | 
गज़ेंटियर श्रोफ़ इंडिया ऐंड पाकिस्तान, इंडिया: ऐंड ऐडजेसेंट कंट्रीस? 
में आये स्थान-नामों का कोश, भारतीय सेना के मुख्य 
अधिष्ठान द्वारा प्रकाशित, दिल्ली १६५०, 


४२२ | 
गाडनर 
२७६ | 
गुत्र, जगनलाल (१६३१)-- 
१८, १०१-०२ | 
गुलेरी, चद्धघर (१६२०)-- 
ण७्द्‌। 
गैर. दे० जोपन ओर गैरठ। 
गोखले, वासुदेव विष्णु (१६५४४)-- 
२४० | 
ग्रियर्सन, ज्यौज अब्राहम (१६०१)-- 
प३२७; 
(१६०६)-- 
५२७ 5 


( १६०४-२८ )--लिग्विस्टिक सर्वे औफ़ इंडिया, कलकत्ता, 
र६। 


ग्रन्यपरिचिय ओर अन्थानुकमणी पूद३ 


घोष, योगेशचन्द्र (१६२५)-- 
३२४२-१६ | 
चक्रवर्ती, चिन्ताइरण (१६२६)-- 
३५०, २४२, २५६ | 
चक्रवर्ती, निरंजनप्रसाद 
७२। 
चर्र्जी, विजनराज (१६२७)--इंडियन कल्चर इन जावा एड सुमात्रा, 
कलकत्ता, 
७२, १०४ | 
चटर्जी, सुनीतिकुमार 
र६। 
छाबड़ा, वहादुस्चन्द (१६४५)-- 
३०२। 
जायसवाल, काशीमसाद 
५४६, २१८, २४४, २४४८-४६; रे ३६; 
(१६१२-१८-२४)--हिन्दू पौलिी, भागलपुर, कलकत्ता, 
४, ४२, २११-१२, ५३५; 
(१६ १५)-- 
२१६-२०;: 
(१६१६)--- 
डप्प - 
(१६१७-३०)--मनु ऐड याशवल्क्य, कलकत्ता, 
रे; 
(१६३२)--(१) 
७६; 
(१६३२)--२), 
२३२८-३६; 


दूड भारतीय राष्ट्र का: विकास हास और पुनरुत्थान 


(१६३३)--हिस्टरी ओफ़ इंडिया, १४० ए.७ डी०... ३४० 
ए.० डी०, लाहोर, को 
६६-६६, २५६-४८, २७०, २६८-६६- ३०१६, 
३०८-६, ३१३ ,३१६--२०,- ३२३, ३१२७, ३ 
३३२५-१६, २४१, ५३२७ । ह 
जिउसेप्पे (१७६ ०)-- 
४:७४, +. ४. ४६६ ४-० ५. - न रह 
जौपन, चाल्स ( १६०७ )--हिस्टोरिकल ऐटलस ओफ़ इंडिया ( मारत 
की ऐतिहासिक ऐट्लस ) लंदन; मुम्बई, कलकत्ता आदि, 
६६ । 
जोपन ओर गैरट ( १६१८ )--हिस्टौरिकल ऐट्लस ऑफ़ इंडिया 
४थ संस्क०, लंदन आदि,- - 
६६। 5 5 
जौप्सन--हिल्‍्योरिकल ऐटलस ओफ़ इंडिया रे 
:श्णर: सेण्फेा-रह।. +>.. 
,जवाली, यूय्विक्रम- ( १६३१३ )--( -१-) "समशाहः .को. जीवनचरित्र 
दार्जिलिडः "८ 
४६१; आम व 
(१६३३ )--( २) द्रव्यशाह को .जीवनचारेत्र वा गोर्खा 
विजय को इतिहास, दार्जिलिक, - -:.- 
४६१ ४६३ 
(१६३५ )-प्थ्वीनारायण शाह,: दार्जिलिडः 
४६ १-६२, ४६४-७१; ४८४; 
( १६४० )--चीर वलमद्र, दार्जिलिड,. , . 
४६१, ५०८ 
( १६४३ )--अ्रमरसिंह थापा; दाजिलिड,._ . , 
४६१, ४४७४-७५, उए-७८,+थधप०-परे, ४प८६- 


ग्रन्थपरिचेय ओरे ग्रेन्थानुक्मणी ।.. प्छषण 


“६१, ध४६&४-६७; ३०२, ५०४७६, ५४१४-१६, 
प्४६-२०, भररू२४ 7 
टर्नर, राल्फ लिली ( १६३१ )--कमैरेटिव ऐंड इट्मीलोजिकल 
डिक्शनरो ओफ़ दि नेपाली' लेग्वेजे, लंदन 
ड८४-प० | ह 
गैमस, एडवर्ड (१८६८)-- 
रद | 
ठाकुर, रीख नाथ 
१२० । 
डाउसन ( १८८६ )--दे० वेली और डाउसन । 
डैविडस, हइज़ ( १६०३ )--चबुघधिस्ट इंडिया, लंदन, 
५ 
(१६२५ )-पाली-इंग्लिशग डिक्शनरी, चिप्स्टेड, * सरे 
( इंग्लैएड ), 
प४०। 
डोन ( १८४४ )-- 
२६५ । ेु 
ताल्बरीत, ए० सी०.( १८७६ )--एचिसन के अन्धथ का देय संस्क०, 
दे० एचिसन | 
तोमास्वेक 
२२६, २६४। 
दत्त, योगेशचन्द्र (१८७६-८७)--किंग्स ओफ़ कश्मीर जि० १-२, कलकत्ता 
३७२ - 
( ८६८ )-+किंग्स ऑफ़ कश्मीर जि० १, कलकत्ता 
३७३. ३पए०, २८६, २३६३-६४ 3. ३६६६-४० 
४०७, ४११, ४४8३, ४२४ ४२१७-१६, ४४ ९४, 
४र६-र२८,. ४२०, डड़े७, ४४०, डथप व... 7 7ए 


रद भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


दत्त, रमेशचन्द्र ( १६०१-०३ )--श्कनौमिक हिस्टरी ओ्रोफ़ इंडिया 
(१ ) अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल £ २ ) इन दि विक्टोरियन 

एन, लन्दन, शेय संस्क० १६०६, 

१८२, १६०, ४५२६-३० । 


दि साची ( १७६० )-+-- 

* र्‌द४ | 

दीक्षित, काशीनाथ नारायण ( १६३८ )-- 
२१२ । 

दुर्गाप्रसाद ( १६३४ )-- 
२१७-१८ | 

देमांगिआओं 
१६६-६७ | 


झुन्नईय च्ह्र्ब््हो [ [०४०४५ 70पल्‍/८णा ) (१६२० )---एज्श्येंट हृत्टरी 
ओफ़ दि डेकनन ( मूल फ्रांसीसी अंथ का अंग्रेज़ी अनुवाद ), 
मद्रास १६२०, - 
२१५, ३०५४-०६, ५३५ | 
द्रई ( १८६४-६६ )-- 
| २६२, २६५, २७६ | 


नरखिंहाचार्य 
३२१॥ 
नोइल्डेके | 
२६४, २६६ | 
पर्णवितान, सेनरत ( १६४६ )-- 
३२४०-४१ | 
पडि, बदरीदत्त ( १६३७ )--हुमाऊँ का इतिहास, श्रलमोड़ा, 
४४७६-७७ | 


पारसनीस दे० किनकेड और पारसनीस । 


अन्यथपरिचय और अन्थानुक्रमणी ६७. 


पाक्स, फ़रीनी ( १८५० )--वांडरिंग्स औफ़ ए पिल्यिंम इन सर्च औफ़ 
दि पिक्चरस्क, लंदन, 


४६७ ! 
पार्जीयर 
३४-३८, ३२६ । 
पाःल, वाल्टर ( १६३७ )--वेग्स्नोनन डेर॑ वेल्ट्पौलिटिक, लाइपज्िंग, 
१६७ | 


पिल्ले, स्वामिकन्नु ( १६१४ )--इंडियन एफिमेरिस ए० डी० ७०० 
3ड १७६६, भद्गरास, रय संस्क० १६२२, 
घ्श्८। 
पुणताम्वेकर ( १६२६ )--दे० प्राचीन अन्थों में वावडेकर । 
पुसलकर दे० मजूमदार, रमेशचन्द्र ( १६४४ ) | 
प्रिंसेप, ( जेम्स ) 
२६४ | 
प्रिंसेप, देन्नी 
४६६ । 
फ़रीदी, फ़़लुल्लाइ लतफुन्नाह, तथा वास्सन ( १८६६ )--हेस्टरी औफ 
गुजरात ( गुजरात का इतिहास ), बग्बई ग्ज़ेटियर जि० १, 
भा० १, मुम्बई, 
६७] 
फ़ीनो, लुई ( १६२५ )-- 
७२, ८७ ॥ 
फ़ोखल ( ५०ष्ट० ) 
४१० 5 ४९८; 
( १६२१ )--दे» हचिसन “| 
फ्रांके, ए० एच० ( १६०४ )-- 
प्प३्‌ हु 


धद्रं.. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


पक्ष ६ श्हूण्णः)-+ दे० साहनी, दयांराम | ५. ५: ८८ 
फ्रांयियर ऐंड ओवरसीज़ एक्स्पिडीशन्स फ्रोम इंडिया 
प३१ | 
बकल (१८५७-६१)--हिस्टरी ओफ़ सिविलिज़ेशन इन इंग्लैए्ड, लंदन, 
११ | 


बनर्जी, राखालदासं ( ईध्ण्५े )-+ | + 35 हे: 
२६२, ३४३, ५१८; 
.( १६१४-२१ )--च्ांगलार- इतिहास भाग १, २, कलकत्ता, 
६१-६२, ६४-६३, -६६-१६००, १००५, १११, ११६ 
( १६२६ )-- 
( १६३० )--हिंस्टरी ओफ़ उड़ीसा, कलकत्ता 
६४, १०२, १११ 
( १६२४-३३ )--एज ओफ़ दि इम्पीरियंल गुसस, बनारस 
श्€ रे 
७६-७७ | - ह 
बाग्ची, प्रवोधचन्द्र ( १६२७ )>-इंडिया एंड न्वाइना, कलकत्ता, . 
अ« ४ हद ७२, १०२.॥ जज ः 
बुसाल्यी, मारियो ( १६४५२ )-- ५ 2 
२४४ ॥ 
बेली ओर डाउसन ( १८८६ )--हिस्टरी औफ़ गुजरात, लन्दन, 
६७] 
वोइः्तलिंक, ओतो, और रोथ, रूदोल्फ़ ( १८४२-५७-)--संस्क्ृत : : 
वोइटेंखुख, सेँत पीतसंबुर्ग, 
२५४०, २५२, २४५८-२६ । 
मंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण सह पक गम 
२४५; 7: 


ग्न्थंपरिवय ओर ग्रन्थानुक्रमणी ५६६० ' 


(१६१४ )--१६३; | 
१६२३ )--अ्रशोक ( कलकत्ता युनिवर्सिये के कार्माइकेल 
आसन से व्याख्यान ) ह 
डप-४०, 
( १६२६ )-- 
श्पप४८ ६, 
( १६२६-३० )-- 
प्प्ड 5 
( १६३७ )-- 
इ५८ | 
भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल ( १६१३ )--वैष्णुविज़्म शैविज्भम 
ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, स्ट्रासवुर्ग ( जमनी ), 
श्य संस्क०, 
४-५, १३, २३-२४ | 
भालेराव, मास्कर रामचन्द्र 
४४२ | 
मजूमदार, रमेशचन्ध ( १६४३ )-- 
३२५६; 
( १६४६, आ० स० अल्तेकर के साथ )-- 
३१८, ३२३२-३३, ३४१, ३२४६, रे६२; 
(१६५४, अ० द० पुसलकर के साथ )-दि हिष्टरी ऐंड 
कल्चर ओफ़ दि इंडियन पीपल--दि कलासिकल एज 
भुम्बई 5 
२६२, २८६,-२६०, २६६. १४६, ३४६ | 
महता, एथ्वीसिंह ( १६४०, जयचन्द्र विद्यालंकार के साथ )--त्रिद्यर, 
एक ऐतिहासिक दिग्दशन, पटना ओर लहरियासराय हु 
११६, रप६; 


"७० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनदत्यान 


(१६५०)--हमारा राजस्थान, इलाहाबाद, 


डभप-०६ | 
मार्कोफ़ ( १८८६ )-- 
२६४५ | 
मार्क 
२३७, २६२; 
( १६०१ )-+-- 
घध्प। 


मार्टिन, एफ० सी० (१६३८)--- 
२६९१-६५, २३४३-४६, ३६१॥। 
मालकम, जोन 
ह ११४४-४५ । 
#मेराशी, वामन विष्णु ( १६४६ )-- 
२५७, २६८-६६, ३०२-३, ३०६, ३२१६-१७, ३३३ | 


, सुश्लर 
२३७ | 
मैकडोनल 
ह १३ । 
मैक्स मुइलर ( श्यय३रे )--इंडिया व्हाट इट कैन यीच अस, लन्दन, 
११ । 
मोतीचन्द्र ( १६४० )-- 
६७, २५७; 


( १६४५ )--जिश्रोग्राफिकल ऐंड इकनामिक स्ट्डीज इन 
दि महाभारत उपायन पे, लख॑नऊँ,' 
वि न! २३५४-३६, २४०, २४२-४३ | 
मोत्तमान ( १८८० )-- 
२६५ | 


72274 ७८77 6720 332 
४७४७७ 


अन्यपरिचय और ग्रन्यानुक्ममणी परू७१ 


कादानी, गुलाम ( १६१३-१४ )-- 
११६ | 
यूल, देन्नी (१८७१)--दे० प्राचीन ग्रन्थों में मार्को पोलो | 
स्हूलियोँ 
३६६ | 
रलचन्ध ( १६३० )--अ्रधमागघी कोश, लीम्बड़ी, 
५४० | 
राइट, डेनियल (१८७७)--दे० प्राचीन अन्यों में गुणानन्द '*' | 
राइट, नेल्सन (१६३६)--दि कौइनेज ऐंड मेयरोलोजी श्रीफ़ दि 
सुल्तान्स औफ़ देशली, दिल्ली, 
१०० | 
राजवाडे, विश्वनाथ: काशीनाथ, 
७। 
रानडे, महादेव गोविन्द ( १६०० )--राइज़ श्रौफ़ दि मराठा पावर, 
१२२, ४५१ । 
रामन, चन्द्रशेसर वेंकट (१६४३)-- 
। ण्। 
राय, हेमचन्द्र ( १६३१ )--डिनैस्टिक हिस्टरी औफ़ नौदन इंडिया-- 
अली मेडीवल पीरियड, जि० १, कलकत्ता, 
३७३, रे७८, रे८६-६०, ३६४, ४००, ४०७, ४१६ 
रायचौघुरी, देमचन्द्र--पोलिटिकल हिस्टरी श्रीफ़ एंश्येंट (/डिया, छुठा 
संस्क०, कलकत्ता १६५३; 
२२२-३४, २५५, ३१३। 
रालिन्सन, छेन्नी (१८३६-४४)-- 
२६५४-६६ | 
रेनेल 
१५४ | 


प्र भारतीय राष्ट्र का विकास. हास और पुनरुत्थान 


रेपर 
४८२ | 
रैप्सन, ई० जे० | 
र्४८छ६ 
(१८६७)--इंडियन कौइन्स, स्ट्रासबुर्ग ( जमनी ) 
२७६: 


(१६०८)--ए कैटलाग ओफ़ दि “इंडियन कोइन्स इन 
' 'दि ब्रिटिश म्थूज़ियम--कैटलाग ओफ़ दि कोइन्स ओफ़ 
“दि आस्म.-डिनेस्टी, दि वेस्टर्न क्षत्रपस, दि त्रेकूटक डिनैस्टीः 
ऐंड दि वोधि” डिनैस्टी ( ब्रितानवी म्यूज़ियम में के 
भारतीय सिक्कों की सूची--आनन्‍्म्र वंश, पब्छिमी क्षत्रपों, 
त्रकूटक वंश और वोधि! वंश के. सिक्‍कों की. सूची ), 
लंदन, 
५ ३१०, ३१२-१३,- ३२१. 
रोथ, रूदोल्फ़ दे० बोइश्तलिंक, ओतो | * 
रोस, ई० डेनिसन.._ दे० ईलियस एज़० । 
ल-त्रांग (१६०५)--लेंडस ञ्रोफ़ दि ईस्टन केलिफेट, १६३२० संस्क० 
जप कैम्ब्रिज, ह 
२६६, २र७८-७६, रपणफ-प्रदा | 
लेवी, सिल्व्याँ 
7 5१, 9२, ३४० 
(१६०५)--ल नेपाल, जि०- २. पैरिस 
४७७-७६, ४प्प-८६, ४६६२-६२, '१०७, '१२० ; 
१६३३)-- 
इेप-३६ | 
लेंडन, पर्सिवल (१६२८)--नेपाल, लंदन, 
४७६, ५२० | 


अन्थेपरिचय ओर ग्रन्थानुक्रमणी पट 


वर्मा, धीरे (१६२२)-- 
धग-४रे | 
बसु, जगदीशचद्ध (१८६४)-- : 
प्‌ ०८-०६ | 
चसु, वामनदास (१६२४)--राइज़ ओफ़, दि क्रिश्चियन पावर इन 
इंडिया, कलकत्ता, 
५२, १३५४-४६, १६०, ४०४, ५३८; 
.(१£३३)--इंडिया अंडर .दि ब्रिटिश क्राउन, कलकत्ता, 
१०॥। . | 
चाट्सन दे० फरीदी । 
यान विज्क दे० कोनी (१६२३-२६) । - 


याल्टन, एस्च० जी० (१६११)--केहरादून गज़ेथ्विर, इलाहाबाद, 
४ए२, ४६०६-१० | ० 
विद्यालंकार, जयचन्द्र (१६२६)--डेट ओफ़ कनिष्क 
६२, २४७, २५४ > ४ 
, (१६३०-३१) भारतभूमि ओर उसके निबासी, आगरा 

२६-२९, ३५-३८, ४२, ४७, ७२, ८३, ८८, ६७ 

पू...२ 3 २०० ३2५० ०्यप ४८ ५.३६, 

, (१६३०-३२)-+खुज़ लाइन झोफ़ कोन्क्वेस्ट अलॉग 

इंडियाज़ नोदंन बीडर 
इ्प्यू ४३: 

(१६३३)--भारतीय- इतिहास -की रूपरेखा, इलाहाबाद 
ञज, ३े, ४-६, १२-१३, २३१, ३६-१३ 
४६-०४, भ८-६११, ६७ 
२३१६, २३८, २४६-५४, २६२ 


ल्‍्की 


ल्‍्प 
रा 


>> 


प्‌ 


भारतीय राष्ट्र फा' विकास हास और पुनरुत्थान 


आगुस्तस 
५६-६० 
( १६३४ )--( १ ) नकुल का पश्चिम-दिग्विजय 
- २३६, २४३, ५३६; 
(१६३४ )--( २ ) मौंठ विष्णुपद्‌ 
२३४७-४८, ३२५१-४२; 
( १६३६ )--नागपुर अभिमाषण 
६३, ११२-१४, ४५०, ४४२, ४६१, १३ ३-२२; 
(१६३७ )--( १ )-आरा-अभिमाषण 
१५४०-१४; 
( १६२७ )--€ २) झुराष्ट्र क्षत्रपः इतिहास की पुनग्परीक्षा 
द८, ७७, रे०८०-१०, ३२१३, ३१५, रेरे८; 
( १६३१८ )--( १ ) शिमला अ्रमिमाषण 
१३२४-२५ 
( १६९३८ )--( २ ) इतिहासप्रवेश जि० १, इलाहाबाद, 
ज, ज, ८४, १००, १०६, ११६, ११२७-२८, १३६- 
४०,, १४४०-४७, १३४३-५४, २२३, ४५२, ४*४, 
परच; 
( १६३६ 2-- उननीसवीं शती की कुछ आर्थिक राजनीतिक 
संस्थाएँ: 
श्परड . 
( १६४० 2--इतिहासप्रवेश जिं* २, इलाहाबाद, 
६१०१, ४१०; 
( १६४१ )--चष्टन वंश 
&ष८, रें०८; रेशे८; 
( १६४० )--त्रीखल साहनी के जीवनःका एक अशात पहलू 
णुः 


अन्यपर्विय और अन्यामुक्रमणी प्रएप.. 


( १६५१ )--( १) श्वेत पर्वत (२) लघु इतिहासप्रवेश,. 
इलाहाबाद, 
र्ध्र्‌; 
( १६४२ )--इतिहासप्रवेश, ४थ संस्क०, इलाद्ावाद, 
२८०, ३७३, २६४, ४१६, ४४७, ४८२, ६०१, १२६ ;- 
( १६४५७ )--इतिद्मासप्रवेश, *म संस्क०, इलाहाबाद, 
णु। 
विलियम्स, जी० आार० सीं० ( १८७४ )--हिस्टोरिकल ऐंड स्टैटिस्टिकल: 
- मेमीयर औफ़-देहदरादून, रुड़की, 
४६४, ४७७, ४परे-८५, (०६, ४१२४-२५ | 
विल्सन, एच० एच० ( १८४१ )-- 
२६५, ३४६ | 
विश्वतन्धु ( १६४५४ )-- 
प्‌४०-४२ | 
वैटर्स ( १६०४-०४ )--दे० प्राचीन अन्यों में व्वान च्वाडः | 
वैद्य, चिन्तामणि विनायक (१६२१-२६ )-हिस्टरी ओऔफ़ मेडीवल' 
हिन्दू इंडिया, जि० १-३, पूना, 
११५, २१५, ४३२५ | 
शर्मा, दशरथ ( १६३७ )--- 
श्ध्प । 
शार्नी, नीलकएठ 
२४५; 
( १६४६ )-- - 
३०६, ३२०, ३२२ । 
शार्री, दरप्रसाद्‌ ( १८६५-६७ )--ए स्कूल हिख्य्रों औफ़ इंडिया, 
कलकत्ता, 
४५१, ४६०-६१ | 


पर भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


स्थइन, ओरेल (१६००)--कल्हणज़ राजतरंगिणी, वेस्टमिंस्टर (लंदन), * 
इ८०, रेप, रें६०, ४०६, ४११, ४२१-२२, 
४२७-२६, ४३६, ४४०, ४४६; 
( १६०७ )--एज्श्येंट खोतन, औक्सफ़ड, 
४०६; 
( १६१७ )-- 
२२५, 
( १६१६ )-- 
इणप-८ह६ | 
स्मिथ, विन्सेंट ( १६११ )--ए हिस्टरी औफ़ फ़ाइन आर्ट इन इंडिया 
एड सीलोन, औक्सफ़ड, 
२५१४ 
( १६१४ )--अ्रलीं हिस्टरोी ओफ़ इंडिया रेय संस्क०, 
ओऑक्सफ़ड, 
२१-२२, ८रे-८४; 
( १६१६ )--आ्रौक्सफ़ड हिस्टरी ओफ़ इंडिया, ओक्सफ़ड, 
११२, २४५; 
( १६२० )--२७३, २७७ | 
हचिसन और फ़ोखल ( १६३१ )--हिस्टरी औफ़ दि पंजाब हिल स्टेट्स, 
लाहोर, 
४६२, ४८५-८६ | 
हज़फ़ेल्ड + हेत्सफ्ेल्ड, 
हीरालाल ( १६२६ )-- 
३२६; 
( १६३२ )--३ंस्क्ृप्शन्स इन दि सी० पी० ऐंड बरार, 
श्य संस्क०, नागपुर, 
१०३ | 


अन्थपरिचय ओर गन्यानुक्रमणी पू ६ 


हेग, सर बृल्सली ( १६२८ )--क्रैम्ब्रिज हिस्टरी श्रोफ़ इंडिया, जि० ३, 
कैम्न्रिज, 
६३-६६, ३२७२, ४४७-४० | 
देमराज, पंडितज्यू 
२२२ | 
हेल्सफ्रेल्ड, एन्क्‍ट ( १६२४ )-नयाइकूली जि० १-२, वर्लिन, 
२६६६-७२, २७४-७८, रे८ण-८ई, रेपप-£१, 
२६६, ३६६; 
( १६३० )--कुशानो-सासानियन कौइन्स, मारत-पुरातल- 
पयवेज्ञा, कलकत्ता, 
र८६-८७, २८६-६१, २६४-६५ । 
हैमिल्टन, फ्रांसिस ( १८१६ )--ऐन ऐकाउंट ओफ़ दि क्िंगडम औौफ़ 
नेपाल "', एडिनचरा, 
४६२, ४८४, ४२३ | 


देवेल, 
२७ | 
होगसन 
५८३; 
( १८४६, १८७४ )---दि लॉग्चेजेस लिटरेचर ऐंड रिलीजन 
श्रीफ़ नेपाल ऐंड टिवेट, कलकत्ता, 


डपप४ | 


साधारण अलुक्रमणी 


[ ग्रग्थों ओर लेखकों के नाम जो गन्थानुक्रमणी में दिये गये है 
उन्हें छोड़ इस अन्य में आये अन्य नाम इस अनुक्रमंणी में दिये जॉ 
रहे हैं; किन्तु प्ृ० २२-३३ पर आये वे सब ओर प्रृ० ४ पर आये वें 
अ्रमानुंष अवतारों के नाम छोड़ दिये ग़ये हैं जो केवल इन्हीं प्रष्ठों पर 
श्ये हैं। प्रत्येक नाम के आगे उन प्ृष्ठों की संख्याएँ हैं जिनपर वह 
आया है । जो नाम बहुत बार आये हैं उनके बारे में कुछ व्योरा भी 
' दिया गया है। ऐसे व्योरे में नाम को झ्रावश्यकतानुसार एकबचन से 
बहुवचन बना लेना “चाहिए! | 

संकेत--( १ ):विवरणु-परक -आरा 55 आचार्य, विद्वान ; इति ८ 
इतिहास; गिरगिरि, पहाड़; जानतजाति, गण, सम्प्रदाय, कोई भी 
मनुष्य-समूह; दे -+ देश, प्रदेश, ज़िला, परगना; न नदी, उसकी दून 
या काँठा; नेच-नेता, जननायक; पर्व"पर्वतरूपहाड़ की रंखला; 
पुन 5 पुनरुत्थान; मज-मध्य; राज-राजा, रानी, राजकुमार-री, राज्य; 
शा पु राजपुरुष न राजकीय अधिकारी; रा वं 5 राजवंश; वा > वाणी, 
भाषा, बोली; शन्‍्-८शतानदी; सर सरोवर, ओऔल; सलल्‍्त + सल्तनत; 
“सा साम्राज्य; से सेनापति,-सेलानायक; ससथा स्थान | 

(२) नामों के अफ़-अफ़गान पठार, अ्रफ़गानिस्तान; अं 
अंग्रेज-जी; करूकश्मीर-री; कु कुषाण; गुर गुप्त; गुज 5 गुजरात; 
गो गोरखाली; चार-चालुक्य, सोलंकी; पंजरपंजाब; पुर 
पुतंगाली; ४ ना्-प्ृथ्वीनारायण शाह; प्र प्रतिहार; प्रवर* 
प्रवस्सेन; व > बंगाल; बाला*+बालाजी राव; बिन्‍-विहार; बुच् 
बुन्देलखंड; भाष्ज्भारत, भारतीय; महद्या "महाराष्ट्र ( लोग, देश ); 
मुच्मुगल; युन्त्युरोपी; राज लू राजस्थान; वाका"वाकाटक; 
सक ++ शकस्थान + सकस्‍्तान > सिलनिस्तान 5 सीस्तान; स गु 


साधारण अ्रनुक्रमणी पथ 


समुद्र गुत; सतत + सतलज; सात *+ सातवाइन; सासा 5 सासानी; सि ८ 
सिक्‍्ख; सिं>सिन्ध; सुत्त्सुराप्ट्ट हिहिन्दू; द्िमम-हिमालय; 
हू ल्हूण । | 


ख्र (वा) २२७-३८ | 

अंकुरा (श्रंकरा) (स्था) ५४ | 

अंग ( दे ) ३१५, ७४ | 

अंग्रेज ( त्रितानवी, त्रिटिश, गोरा ) (जा ) भा छोड़ो नारा 5; के 
शासन में स्वतन्त्र भा ऐतिहासिक ञ, ढ; के शासन में मा का 
आत्म-लघुता भाव ण; के शासन में न्यूज़ीलण्ड के मावरियों 
का उच्छेद १०; के मुकाबले में मद्दा सि गो ओर अन्य भा 
१२७-३०, १४०-४१, १४३२-४४, १५४६-६१, १७६, ४६०० 
६१, ४६६-४२२; से पहले भा-एकता विचार १४१; 
का महा के बारे मिथ्या प्रचार १४४, ४४८-५६; जल- 
डकैत १५१; की बन्दूके तोप भा के मुकाबले में १५२, ५१८; 
सिराजुद्देला की दृष्टि में १४४; भा की लूट को उत्सुक 
१५६; के प्रति चालाजीराव का वर्ताव १६६-७२; के अधीन 
भा १८१-२०६, ५४२८-३३; सेना भा गदर में १८४; को 
भा में मुफ्त ज़मीनें १८८; उपनिवेश मा में बसाने के यत्न 
श्प्प, १६१-६२, ५०४, ४२२; का सा भा सेना पर 
निर्भर १६३-६८, ५२८, ५३१-३२; की देत्सफ़ेल्ड की खोजों 
में रेचि र८५-८६; का अ्रफ़-बुद्ध के बाद सिं लेना दे ८-१६; 
का व॑ वाद पूृ० दक्खिन जीतना ३२१३; का भा विद्वानों पर 
प्रभाव ३५६; के लिखे भा इति ४४५; के रा के प्रति राज के 
विभिन्न वर्गों के विभिन्न दख ४४८; का महा से द्वितीय युद्ध 
४५६, ४८३, ५१६; की प्र ना से हार ४६६; को नेपाल से 


प्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


सन्धि ४६८, ४७६; के प्रति ए ना की नीति ४६६-७०; का 
गो के बारे मिथ्या प्रचार ४७३, ४७८-७६, ४६४, '१०६, 
५३२३-२६; के नेपाल में पडयन्त्र ४७७, ४८१-८३, ४८६, 
४६१-६४, ५११-१२, ५४२५-२६; का नेपाल से युद्ध ४परे, 
४६५-६६, ५०४-२६; के मुकातले यशवन्तराव होलकर 
४८६, ५०१; के विरुद्ध साझा मोर्चा ४८५६, २०१, ४१४- 
१६. के बारे भीमसेन थापा ४६४-६७; बनोम रणजीतसिंह 
४०१-३; का महा से प्रथम युद्ध ५१६; के राज में भा की 
आर्थिक दशा ५२६-३०; के शासन में देसी रियासतें १३०; 
लेखकों द्वारा मा इति का फ़िरकेवार बैट्वारा ४५३३-३६ । 

अंग्रेज़ी ( वा ) द्वारा भारतीयों का ज्ञान पाना छु, क, त, रेदै८-६६; 
साहित्य ओर कानून १७८, २०३; पढ़ने वाले भा २३८, 
३४६. नकयशों में विन्ध्य की स्थिति गलत २०१ | 

अंग्रेज़ी (ब्रितानबी) पार्लिमेंट १८८, ५०४ | 

अकवर (रा) की उदार नीति ११०, १२१, १२३-२४, १७४-७५, 
४७५; का गुज जीतना ११६; से छेन्नी ४«थे की तुलना १२४; 
यु के मुकाबले में ११४५, १४६, १६८, ५३२४; द्वारा सामुद्रिंक 
शक्ति की उपेक्षा १५१, २०६; क-विजय २३७१ | 

धअकालवष (रा) ३७४ | 

अकाली (जा) १७७, ४६६ | 

अकोला (दे) रध्८ | 

अक्साव (न) २२७ | 

अक्सू (न) *श्८ | 

अगरतला (स्था) २४४ | 

अगलोकक  दे० अम्ि | 

अगस्त्य ऋषि ४१, ६४, २५६, ४०१ | 

अग्नि (दे) २४१, ३०२। 


साधारण अनुक्रमणो पपरे 


अप्निमित्र नाग (रा) २०४ ॥ 

अग्रोर (सवा) रेपफास५ । 

घ्र्चल (से) कीक चढ़ाई ७४२०-२५, ७४२६-३०, ४२३५., ४३७, ४४२५ 
४५४६ । 

अच्युत (रा) १*६, ३श७-रप्प, दैरे०) हे?“ | 

अजमेर (स्था) ६७६८५ * १ 

गअजयराज (रा) ६७ । 

अजिंठा (स्था) १८, ३९४ | 

अजीमुल्ला (ने) *१९ | 

अटक (न) ८५, १००, + ९० १४०, ४.०२; (दे) १४५ (स्थां) ३९६ | 

अडयार ( न ) **४ | 

अत्युप्रपुर दे० अआग्रोर । 

ऋआत्रि ऋषि २९। 

अछेवल (स्‍्था ) ४९७ । 

अनंगपाल तोमर (रा ) रै0) 07 । 

छतंत ( रा ) ४९६ । 

अनंतनाग ( स्था ) है | 

अनवतप्त (सर ) *पे । 

अनवरूद्दीन नवाब १४७ | 

अन्‍्तर्गिरि ( प्य ) *१ ! 

अन्तर्वेद ( दे ) १८! 

अन्‌ त लो फो ( स्था )३६७॥। 

अन्ताजी माणकेश्वर ( से ) १३७, रैदिस | 

अन्दरकोठ ( स्था ) ४)! 

अन्दराव (न) ३१४ । 

ख्न्‍्ध नथान्त् ( जी )चइ६। दे० आन्म भी । 

अपगर ( जा ) रुप । 


श्ए 
नी 
ल्‍प्ै 
री 


क्र 


प्र८४ भारतीय राष्ट्र का विकास ह्यास और पुनरुत्थान 


अपभ्र श शैली चित्रकला की ४५३ | 
अपरशह् ( स्था ) र६८ | 
अपरादित्य ( रा) ३७७ | 
अग्रिशुमिचान ( जा या दे ) र८र | 
अफगान ( जा 2 ४४ महा से युद्ध १६६; अं से श्म युद्ध १६४- 
६५, २१६; अंसे रय युद्ध १६६; सि से युद्ध ४६६, 
४५१०-११ । ॥ 
अफगान पठार ८5, २६६, २७१-७२, २७६-८०, २८२, २८४, 
२६६-६७, ३४६, ३६३ | 
अफ़गान-पारसी ( वां ) २६ । 
अफ़गानिस्तान ( दे ) इति में मा का अंश २६; में हो कर आर्य 
प्रवास नहीं ३७-३८; का वलखी यूनानियों द्वारा विजय '४६; 
पर कु या ऋषिक आधिपत्वथ ६०, २०४७३, २६५४, रेप२- 
* ६६;. में हू ७३, ३२६०-६३, ३२६५-६६; के क्षत्रिय रा 
८१, ३२६४-६६; का केन्द्रीय पनदठाल ८६; का भा रा 
क्षेत्र से वाहर जाना ८७, ६०; मंगोल सा में १००, १०३ 
३७०, रे८७, ४४३, ४४६, ४५६५ का अरबों से संघ ११४ 
११८, १४१, १८३, १६४, २०३; से प्राप्त आहत सिक्‍के 
२१७; का अंश कम्बोज में २२१; का सफ़ेद कोह श्वेत पव॑त 
नहीं २४०; से ग्रास पिछले कु सिक्के २४५३; पर शक 
चढ़ाई नहीं २७६; पर सासा आधिपत्य कल्पित शे८० 
२८५, २६६; के पारद लोग रणर; में किदार कु २६१ 
वाका-गु युग में ३१६, ३३२१, रे४०; में किदार रा व॑ ३४२ 
४६; पर चन्द्र गु रय की चढाई ३२६०-६१, ३६७; पर 
शहाबुद्दीन क की चदाई ४४५, ४४८; के पुन की महा से 
तुलना ४२५ | 
अफ़रीका ( दे ) में आधुनिक सम्बता पहुँचना ४७; की प्राचीन मा 
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द्वारा सम्भावित परिक्रमा ६३; की पु द्वारा परिक्रमा १२०,. 
१४६, के लोगों की यु सम्पक में भा से तुलना १४.६, 
१६१-६३, २०२; में अं-भा सेना श्य३ड. में भा कुली 
पाप; में अं सा मा की बदीलत १६६, १६६-२०० | 

अफीम युद्ध श्म और श्य १६६। 

अविरिया ( दे )> आमीर श्८० | 

अचीसीनिया ( दे ) १६६। 

अब्दाली साम्राज्य ४५५ | 

अव्दाज़ी (रा) दे० अहमदशाह अब्दाली । 

अभिसार ( दे ) २२१३-२६, २९८, २३१-३४, रे८४, ३६७ । 

अभीर (जा) दे० आभीर | 

अमरदास, गुद १२१ | 

अमरनाथ तीर्थ १८६, ३६०, ४२४ | 

अमरनाथ ( पं ) २२५, २३२, ३८१ | 

अमरसिंह थापा ( १ ) ४८६, ४६२; के बारे सिल्व्याँ लेवी का भ्रम 
४६३ | 

अमरसिंह थापा ( २) (से ) की मलोन पर लड़ाई ६६, ५०८; द्वारा 
कुमाऊँ-विजय ४७४-७६, ४७६, ४६१; की तिब्बत-चढ़ाई 
४७५; के बारे सिल्व्याँ लेवी का श्रम ४७६, ४६३; का 
अ्॑ से १८०१ सन्धि का विरोध ओर कैद होना ४८१; 
का कैद से छुट मन्त्री बनना ४८२; द्वारा गदवाल-विजय 
४प८३े, ४८७; का देहरादून जीतना ४प्प४-८४; सत व्यास 
प्रदेश में ४८६; के कुमार गदवाल-विजय का श्लोल्डफ़ील्ड 
द्वारा मलत वर्णन ४६१-६२; द्वारा कांगड़े का घेरा ४६२; 
का कुशल सेनापतित्व ४६८; का कांगड़े से हटना ५५०१-०२; 
अं की दृष्टि में रणजीतसिंह से बुरा ५०३; के अं से युद्ध से 
पहले समभोते के जतन ४०४-६; को अं द्वारा डिगाने के- 
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जतन ५०६, ५११; की जागरूकता ५४१३-१६; का रण- 
जीतसिंह को मिलाने का जतन ५१५; का मनुष्यत्व ५१६- 
२१; का सुशासन ५२४, ४२६॥। 

अमरावती (स्था) ६१, ३०१, २५४ | 

अमरीका (दे) १०, १३५०, १४५५-५६, १६१-६३, १६६ | 

अमरू (रा) २८१ | 

'अमिदा (स्था) २६३ | 

अमीर, सिंध के ३१६ । 

अम्त काजी > अमरसिंह थापा (२) ५२४ । 

अमग्रतसर (स्था) २४३, ४६६ | 

अमांधवर्ष (रा) ७२, २७४ | 

अम्ब (स्था) ३०१ | 

'अम्बाला (स्था) २२३; २५६, ४०६ | 

अम्बुलिस ८ अम्ब । 

अम्बोयना (स्था) १६५ | 

अयासिया कमुइया (रा) २७७-७८ | 

'अयाध्या (स्था) २४-२६, ८, रे२७, ३२४८-४६ | 

अरकानी (जा) १५० | 

अरखुती (हरडबती) (न) ४५; (दे) २७६ | 

अरगन्दाव (न) ४५, ५६, २६४ | 

अरव (दे) ७६, ८१, ८३, ८५, १६३, २२७ | 

अरव (अरबी) (जा) की कला १८; सा विस्तार ८१-८५; मा में . 
प्रायः विफल ६०; सक जीतना ११३; सिं जीतना, अफ़ से 
संबप ११२, ५३४; का भा समुद्र में व्यापार १२०, १४८; 
भा सेना द्वारा अं दवाव में १६९३-६४; भूहृत्तलेखक २७८- 
७६, २८७-प८; का सासा से सम्बन्ध २८१; से चीन की 
हार २६४; की गुज चढ़ाई ४०२ | 
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अरव सागर ७१, २७६ | 

अरबी (वा) ३०, ७६, ४०५ | 

अरबी पाशा (ने) २०० | 

अरसीनिया (दे) २६४, २७५, रे८७ | 

अरबवली? > आड़ावव्य रे७ | 

अरसक (रा) २६३ | 

अरसकी (रा वं) २६३, २६५, २६८, २६५ । 

अराल सागर २४६, २६४ | 

अरिअक (दे) 5 आयक र२फ० | 

अरिओरा (स्था) इ८७-प८ | 

अरिफिशु ८ एरण (स्था) ३३३ 

अरुण (न) ४६६-६७ | 

अर्की (स्था) ६६, ५१६, ५२४ । 

अजुन, गुरु १७७ | 

अजुन पास्डव १४, २२१५-३७, २४०, २४२, २५१, रे४४-४५, 
श्प८, ३२६५-६७, ५३८ | 

अतेबान ५म (रा) २६३ | 

अदेशीर १म (रा) २५४, २६३-६४, २६६-६८, २७०-७३, २७५, 
२७५७-७६, र८२, रप्८प, २६१, ३२११॥। 

अदशीर श्य (रा) २६७, ३४४-४६ | 

अधवन (आदविन) (दे) ४२८। 

अलंकार चक्र (रा पु) ३६२। 

अलक्सान्दर (रा) २२, ४४-४४, ८६, २२४, २१३०-३१ | 

अलकतनन्दा (न) ४७४ | 

अलमोड़ा दे० अल्मोड़ा | 

अलाउद्दीन फश्मीरी (रा ) ४३६-४४, ४४८ | दे० अल्लेशर भी । 

अलाउद्दीन खिलजी (रा) ६५, १०७, ११३-१४, ४६३ । 
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अलाउद्दीन वहमनी (रा ) १११। 

अल़िपंग ( न ) २३०। 

अलीवर्दी खाँ नवाव १५६, १6८ ! 

अलीशेर - अल्लेशर ४४८ | 

अल्जीरिया ( दे ) १६६। 

अल्तइक ( जा ) २६८, २६४, रे८७। 

अल्मोड़ा ( स्था ) ६६, ४२६, ४६२, ४७४-७७, ५१६, ५२३ । 

अल्लेश - अल्लेश्वर । 

अल्लेशर ( रा) ४१६, ४२६-२८, ४३०, ४२५, ४३८-३६, '४४८॥।' 

अल्लेश्वर 5 अल्लेशर | 

अवतार ( रा पृ ) ४३३२-३४ | 

अवध ( दे ) ३०, २४, ६८, १००, १४१, १६५४, १६८-६६, ३२५५. 
श्१२। 

अवधी ( वा ) ३०, रश्८ | 

अवन्ति ( दे ) ?८१, २८३१-८४, २८६-६०, ३०६-१०, ३१२, ३१५८- 
१६, ३४२, ३६१ | 

अवन्तिपुर ( स्था ) ४३६ । 

अवन्तिवमों (रा ) ३७४ - 

अवमुक्त ( सथा ) ३३० | 

अवस्ता ( ग्रन्थ ) २१२६-३० | 

अशोक (रा ) ४५-४५, ६८, २१८, २४३, २५२, २५८, २६५५, 
रद्द । 

अश्कावाद ( स्था ) १६७ | 

अश्मक ( दे ) रे८-३६, ७४, २६६ । 

अश्वमेध यज्ञ ३६ | 

अप्टनगर ( सथा ) ४४४-४० | 

अषप्टाकन ( जा ) ४५ | 
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अ्स ( न) रेध) । 

असम ( दे ) १९७ + 3 ६६, १०४, ४ । 

असि (जा ) रैदे७रैट | 

असिक्ती हचनाव ( ने ) ३६२। 

असी स्गढ़ ( स्था ) ४९४ | 

असेदिन सोल्दान २ गयासुद्दीन सुल्तान वलबरन (रा) शेप । 

अस्तोर ( सथा ) ४०5 ॥ 

ख्रस्सकन या अस्सकेन ( जा ) ४५, रेहे१ ! 

अहसदनगर (स्था ) ११९ ] 

अहमदशाह अब्दाकी (रा) 5 बदल 2 ३)! अत 
६६४, ४५३. । 

अहिच्छत्रा ( स्‍था ) ६ । 

अहीख्वाड़ा ( दे ) रै१ ! 

ऋटुरसजद ( देवता ) रथ । 

अहोम ( जा ) १९४ | 

आंग्ल-नेपाल छुर्छ दे० अंग्रेज । 

आंग्ल-मराठा युद्ध दें? आंग्रेज़ । 

आंग्रे, कान्होंजी (से ) * ४ । 


हक 


ऋआंग्रे, तुलोजी ( से ) श्धष्८ । 

आकृति (रा ) २२-२३ । 

आगरा ( स्‍्था ) + 5 १२४, ९ है १६६, रेप, ५०४ श्८६, 
३३१, ४६७ । 

आग्नेय ( जा ) रै5 | 

आग्नेय (वा ) रै है | 

आजम (रा) १ 

आउहर नरसेः ( रा ) ११४५ रप४ | 

आड़ावक्ा ( पे ) रे७ । 
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आदविन ( दे ) ४२८। 

आदित्यसेन ( रा) ६१ । 

आनव (जा ) ३५। 

आतनास (दे ) ६४। 

आनासी ( जा ) ८७ | 

आन (दे) में द्राविड मुंड वा ११: अशोक काल में ५०, ५३; में 
इच्चाकु रा वं ६१६, ३११०; तक मौखरि सा ७८; का प्रादे- 
शिक रा ८६; में पुन नहीं १२७, ५२२; तट फ्रांसीसी 
शासन में १६६, १७०; का अं द्वारा विजय १७१-७२, 
३३३; से ईस्ट इंडिया कं० को लाभ १८३; में [वाका 
३०१; में अग्नि रा का यात्री ३०२; प्रव के सा में ३०४, 
३०६, ३३२३-३४; में सात सिक्‍क्रे ३१२; स गु सा में ३३१, 
३२३३-३४; (जा) २६ | 

आ।भीर (जा, दे) ५, २४, ६६, ६६, २६१, श८०-८१, ३१८, ३२२- 
२३, ३३०-३२, ३६६ | ः 

आमसू (न) ४४, ५७ । 

आमूर (न) ४७ | 

अयर कूट (से) १७१ | 

आरकाट (स्था) १४५७, १६६ | 

आरा (स्था) १५० । 

आर्चीक (पव) २५५। 

आजुनायन (जा) ६७, ६६, २३३०-३१ | 

आय (जा) वैदिक ६, १३, २३, २५३; वा वंश २६-३२, ३७, ४६; 
का भा में फैलना ३२२-३े८, ४६; में सा विचार २५, ३६; 
का पाण्ड्य सिंहल में ओर भा से वाहर फैलना ४०-४१, ६४ 
२४३; फैलाव की विशेष पद्धति ४१-४२, ४४-४७, ४६ 
७४-७४५ पू० म्‌ एशिया के ४७; बोलोर में ८३; म एशिया 
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के २२७, २६४, ४०२; गण्डक दून के खस ४द३ | 

आयेक (दे) र८० | 

आयोबत्ते (दे) ३५, ६८, ६०, २२४; ईरान से सम्बन्ध २३०; मे 
एशिया में उपनिवेश २४३; वाका-गु युग में ३३०, ३१२ 
श्१५ | 

आयोवर्ती (वा) ३०; (जा) ७५; ब्राह्मण ३०५ | 

आशा ( वा ) २३७-१८ | 

आस्त्रेलिया ( दे ) ४७, १६१-६३। 

इंग्लिश चेनल १६६ | 

इंग्लिस्तान ( इंग्लेंड, त्रितानिया ) ( दे ) १७६, १८३१-८५, १८७, 
१८६, १६४, १६६, १६६-२०३, ५०७ | 

इ (वा) २३७ | 

इच्चाकु ( रा) १; ( रा व॑ं ) ६६, १०४, ३१० | 

इतालवी ( वा ) २४४, रे६८, शेप | 

इतालवी उपनिवेश २०० । 

इतालवी प्राच्य प्रतिष्ठान ३६८ | 

इतालिया ( दे ) १८, ५०-५१, २०० | 

इन्दिया तआ्रांस-गंगेतिका ( दे ) ६४ । 

इन्दी (जा ) १५५ | 

इन्दोर (स्था ) १६६, २२३ । 

इन्द्र ( देवता ) १९, ३५४४, ४२१ | 

इन्द्रकील ( स्था, पर्व या गि ) ३५४ | 

इन्द्रराज़ राष्ट्रकूट (रा ) ८५ । 

इन्द्रादित्य ( रा ) १०४ | 

इन्द्रायुधघ (रा ) ६१ । 

इत्राहीस गादी (से ) १४८ | 

इन्राहीम लोदी ( रा ) ११६ । 
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'इब्नाहीस शर्की ( रा) १६१४ | 

इसाहुल्मुल्क ( रा पु ) १६४, १६८। 

'इतिश (न ) ४७ | 

इल्तुतमिश ( रा ) ६५-६६, ६६-१०१, १०५ | 

इस्तकवीन (जाया दे) र८र | 

'इस्तीत्यूतो इतालियानों ““ दे० इतालवी प्राच्य प्रतिष्ठान | 

इस्लाम धर्म १८, ८१, ११०, १४८, १७३, १७५४, ४१६, ४४७, 
४४६, २४१ | 

इस्लामाबाद 5 अनन्तनाग | 

इंक्षिका ( दे ) ४३६ | 

इंदक (स्था ) ३७० | 

इराक घाटा ८६ । 

इराक ( दे ) १६३, १६६, २०१। 

'इरान ( दे ) से लगते भा प्रदेश ४३, ४८; का पार्थव रा ५६, २६३ 
२७५४-७६; का सासा रा ६७, ६०, २४५४-३५, २६४-६६, 
२८५, २६७, ३४२; प्राचीन सभ्य राष्ट्रों में ७२; पर हू 
७३; पर अरब ८१; का वोखारा में रा ८५; से तुक स्वतन्त्र 
८५; का हखामनी सा 5६; का सफावी रा व॑ं ११८, २६७; 
पर अ-भा सेना का दवाव श्णय३, १६४, १६६-६७; का 
आर्वावत से सम्बन्ध २३७; की खाड़ी २६१; की मरुभूमि 
तक सक २७६६-८०; का पहव रा यु ३०५; से भा सेना 
३२४; का वाका-गु युग में भा से संघय २३६१-६२; में मार्को 
पोलो ३२८६ | 

ईरानी ( जा ) १८; ( वा ) २६, ४४-४५, २२६ | 

ली ( न ) २४२ ! 

इंशानवरमों (रा) ७८ | 

इंश्वरदत्त (रा ) २६१, ३०७ | 
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इंश्वरचमों (रा ) ७८ | 

इंस्ट इंडिया कम्पनी १४२, १६७, १८१, श्पयरे-८५, ८छनपप, 
१६०, १६२, ४६४, ४०४, ३०७ | 

इंसा ( ईसू मसीह ) २६४०-२१ । 

इंसाई (जा ) ११४, २४०, ४६५४ | 

इंसिक कुल ( सर ) ८०, २४२, ३२६३ | 

डडपि ( जा ) २३१७-३६, २४१-४२, २६३ | दे० ऋषिक | 

डउग्बी ( स्था ) २२४ | 

उमग्रसेन (रा ) ३३० । 

उच्च ( सथा ) ६७, १०१, ११४-१६ | 

उच्चल ( रा) २७५, रे८१, रेपरे | 

ज्चचापुरी > उच्च | 

डउज़बक ( जा ) ११८, १२२, १६४, २६७ । 

उजरिस्तान ( दे ) ३६६-६७ । 

उज्जानक ( स्था, पर्ब, गि या घाटा ) ३५७ | 

उज्जैन (स्था ) ५७-५६, ६६, १४४, २५२, २७६, ३०६-१०, ११८॥ 

उड़ीसा ( दे ) में आय वा २६-३०; में द्राविड मुंड वा ३१; में वैदिक 
श्रार्य फैलाब सन्दिग्ध ३४; का गंग रा ६५, १०२-३, 
१०६, ११२-१४; का वदमनी रा से सम्बन्ध १०६; का 
रा कपेलेन्द्र १११; मद्या शासन में १६४, ४६७; में 
ऋत्त प्र ३००; परस गु ३३१; का पुन ४५२। 

उणियारा ( सथा ) २५६ । 

उत्तर कुरु ( दे ) ४६ । 

उत्तर गंगा ( न ) ३८३१, ४०८। 

उत्तरपच्छिसी सीमाप्रान्त (दे ) १४०, ४४३ | 

उत्तर प्रदेश (युक्तप्रान्त, ठेठ हिन्दुस्तान) ( दे ) ३५, ३०५, १६८ । 

उत्तर भारतीय मैदान २३२ | 
श्प्र 
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उत्तर चैदिक युग ३८, ४० | 

उत्तर वैदिक वाद्यय ३६, २२५ | 

उत्तरापथ ( दे ) ४५, ५६, २२६, २६१, ३०१, ३४८, ३६० | 

उत्तरी सरकार ( दे ) १६६, १८३ | 

उत्पन्न (रावं ) ३७४ | 

उत्पलपुर ( सथा ) ४३६ । 

उदक्पति ४४५-४६-। 

उदभाण्डपुर ( स्था ) ४४३-४५ | दे० ओहिन्द । 

उदयगिरि ( स्था ) ३३२ | 

उदयनदेव ( उद्यानदेव ) ( रा यु) ४१६; ( रा) ४१६-२२, ४२४- 
र्‌८, ४श२, ४४७ | 

उदयपुर गढ़ी (स्था ) ४६७ | 

उदयश्री ( रा पु ) ४४१-४२ | 

उदाजी पँवार ( से ) १३५। 

उद्यानदेव <- उद्यनदेव । 

उधुवा नाला १५४२ | 

उन्द्‌ 5 ओहिन्द्‌ ४४३ | 

उपगिरि ( पर्व ) २३२ | 

उपरकोट (स्था ) ३३७ । 

उपहिमालय ( पे ) २३२, रे४८। 

उफ्रातुत्त ( न ) २६४ | 

उयोन ( जा ) २६४, ५३६ । 

उरशा ( दे ) २३१, २३४, ३२७५, रेप७-प८, ३६१, ४२२ ॥ 

उलूक ( दे.) २३६, ३५१ | 

उवरज़्मिय ( दे ) रदष८ | 

उशीरवीज ( स्था, पवे या गि ) २५७ | 

उस्मानिया तुक (जा) १६४। 
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ऊनाई घाटा ८६ । 
ऋतु ( पर्व ) ३००-०३ । 


प्६५, 


ऋषिक (जा ) पू० म एशिया में ४७, २२१, २३२७-४२; पर हू ४७; 
बलख में ६०; भा में ११-६२; प० म एशिया में ८०, २४६; 
उद्दशि से अभिन्न २३२७-३६; बड़े छोटे २१६, २४८, 
२६२-६३; के लेख २४७-४८; मथुरा में रा व॑ २९७२-५४: 
भा में सा अन्त २९५६-६३; मे एशिया में सा २७०-७१; 
अफ़ में २७२; पर उयोन २६९२-६७; रासा गु के बीच 
१३४२-४७, ३६०-६१; पर हू ३६२-६५५ सुब्द में हू के 


बाद ३६६ । 
एतुमन्द्र > हेलमन्द ( न ) ४४। 
एरण ( स्था ) ३१३३-३५, १रे८, ३२४१ | 
एरण्डपल्ल ( स्‍्था ) २३० | 
एरुथ्र सागर २७६ | 
एलिनवरों (रा पु) श्८४ | 
एल्च ( न ) ४४, ३ | 
एबुसेन ( जा ) २६२३-६४ | 
एवोरी > त्रिगमैन, जलदस्यु १५१ | 
एशिया ( दे ) २०२; उ पू ११८ | दे० म एशिया भी | 
ऐक्क ( जा ) ३४-३५। 
ओगोतई (रा ) १०३ । 
ओरंगल (स्था ) ८६, १०३, १०५०६ | 
ओराव (वा) ३१ ।| 
ओलंदेज़ ( जा ) १५१, १६७, ५३४ | 
ओहिन्द ( सथा ) ८५, ६१, रे८२, ४००, ४४३, ४६३ | 
आओक्टरलोनी ( से ) ६६, ४६३, ५०२, ५१४, ५१७-१८। 
शगुस्तुस वा औगुस्तो ( रा ) ५४, ४६, रधड | 
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ओदुम्बर (जा ) ६२ ! 

ओरंगज़ेब ( रा ) के पहले वर्ष १२१; की धर्मान्ध नीति क्‍यों १२४; 
का मह्य आदि से संघ १२६, १३४; ओर फिरंगी 
चांचिये १५१, १७५, ५३१४; दारा जिंजी का घेरा १५४७; 
की धर्मान्धता हि संकी्णंता से १७२३-७४; नये ज्ञान से 

' विमुख १७६, २०६। 

क॑ थो लो -गन्धार ( दे ) २६२। 

कच्ची गन्दाव ( दे ) २६६, २७६। ह 

कच्छ (दे) १११, २७७-७८, र८०, २८७, रप८६-६०, ३०८, ३१४ | 

कज्जल्न तुरुष्क ( से रा ) ३3८६-६१, ४५२६ । 

कटक (स्‍्था ) ४६७। 

कटनी (स्था ) ३३४ । 

 कडप (स्था ) ४५५ | 

कत्यूर ( स्था ) ६६, रे३१। 

कन्काई ( न ) ४६७, ४६१ । 

कनाड़ दे० कन्नड | | 

कनिष्क १म (रा ) की मध्यदेश चढ़ाई ६१, २४४; विदेशी नहीं 

. ६२-६३; के सा में चीनहिन्द क अफ़ वद्रुशों वबलख २४५, 

२४७, २७१-७२; की उत्तरी चढ़ाई में मृत्यु २४६; छोटे 
ऋषिकों में से २४८; का संवत्‌ २४३४-५०; का वंश प 
क्षत्रपों से सम्बद्ध २५२, २५५, २६८, २७१; का संवत्‌ मघ 
लेखों में २६०-६१; का महरौली स्तम्भ नहीं २५६ । 

कनिष्क श्य (रा ) २४६, २५३ | 

कनिष्क रेय ( रा ) २५३-१४, २५८, २६०, २६२ | 

कनिष्क-वंशज (रा व॑ं ) ६२-६३, ७७, २५२, २६०, २६५, २७२, 
२६६-६७, ३६४ । हा 

कनोर ( दे ) ३१, २२६ । 
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कनौरी (बा) ३१, २२ 

कन्तित ( सथा ) ६६, २५६ | 

कन्दहार ( स्था दे ) ४५, ५८, ८१, ८६, १२२, २७६, २७६ | 

कन्नड ( जा ) ८द-८६, ३९४ | 

कनाज ( स्था ) तक हिन्दी वा ३०; का मौखरि सा ७८-७६; बह 
च्ीण ८३; पर इन्द्रराज चढ़ाई ८५; का गाहडवाल सा ८६- 
६०, ११३६-१७; के चार सम्राट वंश ६१-६२; पर गोरी 
आक्रमण ६८-६६; गद इल्त॒त्मिश ने जीता १००; का 
प्र सा क्षण १०६-०७; के सा युग में हास ११२; का 
सम्राद जूना कल्पित २७२; का प्र सा क तक देछ४ | 

कन्नोज़ी (वा ) ३०, २५४८-१६ | 

कन्याकुमारी ( स्था ) ४८, ७१। 

कन्हेरी ( स्था ) ३२३ | 

कपिल मुनि १, २२-२३ | 

कपिल्ास ( दे ) ४७३ 

कपिलेन्द्र (रा ) १११, १२३, ४५२, ४५४७ | 

कपिश < काफ़िरिस्तान ( दे ) में दरदी आर्य वा २६; का क्षत्रिय रा व॑ 
तुक नहीं ८१, ३२६४-६५: का चीन से सहयोग पर; ने 
अरबों को रोका ८४; रान्सीमाएँ ८६-८७; सल्त थुग में 
हि ११४; में कमोज जा २३०; कम्बोज अन्तर्गत नहीं २३१; 
काराचोंथी श में २६६; इजिस्थान के पू २६६: की 
पशई जा ईे८्८ । ( दे० कापिशी भी ) 

कफ्स श्म (रा) दे० कुपाण | 

कफ्स स्य (रा) दे० विम। 

कमला ( न ) ४६५ | 

कमलाकर भट्ट (ञथ्रा ) १७२। 

कमोज ( जा ) २३० 
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कम्घुज ( दे ) ३१, ७६, १०४ | 

कम्बोज ( दे जा ) में आय फैलाव ३८, ७४; पारसी सा में ४३; सीमा 
बाख्त्री सुग्ध तक ४४; मौर्य सा में ४१; के पू आर्य फैलाव 
और मूल जा ४६-४७; में अशोक कार्य ५३; में भां धर्म 
६३; में तुखार ८०; की शिनाख्त २१२१-३७, २४१-४२; 
में ऋषिक रा २४६; तुखार दे के अन्तर्गत २८८; में ताजिक 
४०२, उत्तरापथ में ५२६ । ह 

“म्बोद्या! - कम्बुज ! 

कम्बोह ( जा )--कम्बोज २३० | 

करतारपुर (स्था ) ३३१। 

करनाल (स्था ) १२६ | 

कराकोरम ( पर्व ) २२८, २७६ | 

कराची (स्था ) २६६ । 

कराल ( दे )>अर्धवन ४२८ । 

करोड़ ( स्था ) ६१, २३८ । 

करोना ( जा ) ३८७ | 

कर्कोट (रा व॑) ६४ | 

कर्कोटनगर (था ) २५६ | 

कज़न (रा पु ) १०, १६३, ४५० | 

करों ( रा ) (१ ) कुन्तीपुत्र २२-२३ | 

करण (रा ) (२ ) चैद्र ३२७६-७७ । 

कर्णेसेन ( रा पु) ४६७ । 

कणोट (जा )5 कन्नड; ( लिपि ) ८८; (रा व॑ ) ६६, १०२ | 

कर्णोटक (दे ) मौर्य सा में ६९; में चुडनसात रा व॑ ६६, ३०५; 
में कादम्ब रा व॑ ६८, ३१६; में अमोधवर्ष रा ७५; में वाका 
चाराव॑ण्ण; कासा ७८, ६०, ११२; में चा राष्ट्रकूट 
रा वं 5३; के सैनिक ८८; में धोरसमुद्र रा ८६; में महा से 
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री 


-१३७; पर बालाजी पेशवा १६६; में चनका सथा की 
कल्पना ३०२; में सात रा व॑ ३०५; में सेन्द्रक रा व॑ ३२३; 
प्रव सा में ३२४; पर स सु चढ़ाई नहीं ३३१, ३२१६ । 

कर्णाली ( न) ४८०, ५२२ | 

करण ल् ( सथा ) ४२० | 

कत्‌ पुर ( सथा ) ६६, २३३०-३१ | 

कमंसेन चक्रवर्ती ( रा ) ३६८, ४०६ । 

कहांडे (जा ) १३२। 

कलकत्ता ( स्था ) १४४, १६१, १६८, १८रे, २२४, २१० | 

कलकत्ता म्यूजियम १०० | 

कलकत्ता युनिवर्सिटी २२२, २१४, २५८ | 

कलश ( रा ) ३७५४-७६, ४२६ । 

कलात पठार ३१, २६६, २७६; ( सथा ) २६६, ३११॥। 

कलिंग ( दे ) ३५, ४८, ५०-११, ५६, रे३१, रे४५ | 

कल्कि ( ने ) ४, २२-२३ | 

कल्याणपुर परगना ५२५ । 

कल्याणवमो (रा ) ३२७ । 

कल्याणी (स्था ) ८५ | 

कश्मीर ( दे ) में दरदी आय वा २६; में आर्य वा भीतर तक ३१, 
३७; में व्धन रा की हू पर चढ़ाई ७६; का चीन से 
सहयोग, का रा ललितादित्य, से पामीर तक दरद ८२; तक 
प्र सा परे; पर महमूद हारा ४; में १३वीं श में द्वि रा 
१००: कारा जेंनुलाविदीन ११०, ३७१, ४५३: पर 
कालाशोक २१६; की स्थिति अमिसार कम्बोज बीच २२२- 
२७, २३२१-३४, २६६; कनिप्क श्म सा में २७१; की राह 
शुकों के भा आने की कल्पना २७६; की सीमा पर व्यास 

की कल्पना ३४६-६०, ३६६; के इति ३२७१-७४, 


६००. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


४४७-५१;. नोवी-चारहवीं श में ३२७४-७६; का इति 
११५०-११६५ ई० ३२७६-४४७; में पुन ४४२६; केपू 
तक गो बढ़ाव ४६०, ४७६, ४६२, ५०५; में शाहि रा वे 
४६३; की उपज में नेपाल से तुलना ४६५ | 

कश्मीरी (जा ) ३७५, ३६६-४०१, ४५६, ४६५ । 

कश्मीरी (वा ) ३६० | ु 

कष्टवार (स्था दे ) (१ ) ६४, २२५, ३७६, शे८०-८१, ४३८, 
४४७; ( २) रे८० | 

कांगड़ा ( दे ) ६१, २२३, ३४३, ३७६, ४४६, ४६२, ४८६, ४६३- 
६४, ५०१, ५१६; ( स्था ) दे० कोट कांगड़ा । 

कांचनजंघा ( मि) ३५० | 

काओ शाडः. दे० कौशाडः | 

काओशाँ ( घाटा ) ८६ | 

काक ( जा ) ३३०, ३२१६ । 

काकतीय (राव ) १०३ | 

काकपुर ( स्‍्था ) ३२३२ । 

काकपोर ( सस्‍्था ) ४३६ | 

काजनाग ( पर ) १३२ | 

काग्बी ( स्था ) ६८-६६, ३१६, रे३० | 

' काठमांडू ( सथा ) ४६०, ४६४, ४७२-७३, ४८१-८२, ४८५४-८६, 
४८६, ४६६, ५०१, ५०४, ५११, ५१७ | 

काठियावाड़ ( दे ) ५८, ६१, ७७, २७७-७८, रे८०, २६०, ३०४, 
३०८-१०, ३१४, रेशे८-३६, ३२४२ | 

कादम्ब ( रा व॑ं ) ६८, २०२, ३१६, २२२, ३२४, ३३७ | 

कानपुर ( सथा ) ३०, २२३, २४८, २६१, ४६७ | 

कानसू ( दे ) ४७, ६० | 

कान्तवती त्राह्मणी ( रा ) ४८० | 


साधारण अनुक्रमणी ६०१: 


कान्तिपुरी ( सथा ) ६६, २५६ |, 

कान्होजी आंग्र. दे० आंग्रे । 

कापिशी ( स्था ) पारसी सा में ४३; में यवन रा ५६; की नगरदेवी 
५७; पर पहव ५६; में कनिप्क श्म के चीनी ओल २४५- 
आर । 

कापुचिन पादरी ४६५, ४६६, ४७२ | 

काफिर (जा ) इे८८ | 

काफिरिस्तान दे० कपिश | 

काबुल ( दे ) में ठुखार सा ६७, ६६, ७७, २७४, २७७, रे८४; रा 
का चीन से सहयोग ८२; रा विस्तार ८६; गज़नवी सा 
में ८७; में वावर ११८-१६, १२२; पर नाद्रिशाह १३४;- 
को नादिर० से वापिस लेने की चर्चा १३६; भा का अंश 
१४१; पहलयों ने जीता २७६; सासा सा में २६१, २६६- 
६७; में किदार कु २६६-६७; के क्षत्रिय रा ३१६५-६६, 
४६३; क रा ने जीता रे८९; (न) ३५, ५६, ८६, ११२,. 
११८, २२५, २७७, २६६-६७, र४८, ३२४६; (स्था): 
८५-८६, रे८झण, ४४५ | 

फामतापुर ( स्था ) १०६, १११। 

कामरूप ( दे ) ६६, २३३०-३१ | 

कामसूह ( रा पु ) २६१ । 

काम्भाज (जा दे ) 5 कम्बोज २२१, २१७, २२५ | 

काम्यक वन ३५४ | 

कायस्थ ( जा ) ११२, १४७ | 

कारुस (या) २०० 

कात्तंवीय अजुन ( रा) ३६। 

कार्मोइकेल अध्यापक २२२, १४५८ | 

काल ( सथा ) ३०१ । 
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कालंजर (स्था ) १२६ | 

कालपी (स्था ) ६६, ११८, १२३ | 
ऋकऋलूमसएय ( रा व॑ं ) ३६८६६ १ 

कालशैल (ग्िया पर्व.) २५७ | 

कालसी (था ) ३*८। 

कालाशोक (रा) २१६ | 

काला सागर ४७। 

कालिम्पोडः ( स्था ) २३२ | 

काली ( न ) ४६२, ४७५, ४६१, ४६७, ५०४, ५१६, ६४२१-२२ | 
काली कुमाऊँ ( दे ) ४७५ | 

काली गंडक ( न ) ४६० । 

कालू पांडे ( से )४७६ | 

काविरपत्तन ( कावेरीपत्तन ) ( स्था ) ४० | 
"कावेरी (न ) १३७, ४६७:। 

काशगर ( दे ) २५४, ४०६; (स्था ) ५१ । 
काशी (स्था) २५७, ४६४-६५, ४पर, ४फफ-। 
काशी पुर (स्था) ४७६, ४६० | 
काष्टवाट_दे० कष्य्वार । 

कास्करी (स्था) ४६३; (दे) ४७८ | 

कास्पी समुद्र 5९, २४६, र६८, २७५, २६३, २६५४, रे४८, ३२६ | 
किचनर (से) १६६ | 

क्ि-तो-लो (रा) + किदार २६२ | 

'कित्तर (स्था) ३२२३ ! 

'किदार कृषाण  दे० कुपाण | 

किनलोक, मेजर (से) ४६५४-६६; ४७२-७३ | 
किन्नर ( जा दे) २रप-र६ | 

फिरमान (स्था दे) ८१, ३४८ । 


साधारण अनुक्रमणो ६०३ 


किरांत (जा दे) ४६६ | 

रात (जा) ३२, २२७-२८, ३५४, ४६३, ४६६, ४६७; (वा) ३२ । 

किकपेट्रिक (रा पु) ४६८, ४७६-७८ । 

किलकिल्ा (स्था) ६८; (न) र६८। 

किलपुरीगढ़ (स्था) ४७६, ४७६, ४६०। 

किप्किन्धा (स्था) ३२२७ | 

किष्टवार - कप्ट्वार | 

फीकान (कीज़कानान) (स्था) २६६ | 

कौर (दे) ६१। 

कीरतपुर (स्था) १७७ | 

कीतिपुर (स्था) (१) ३२३ (२) ४६६-७० । 

कटा? (कोइटा) (स्था) १६७, २६६८-६६, २७२ । 

कुचि (स्था दे) २४८१-४२, २४६। 

कुज़दार (सथा) २६६, ३११ । 

कुरिन्द (जा) ६२, २५८-४६, २६१, ३५८ | 

कुतुबुद्दीन ऐबकर (रा) ६६ | 

ऊुन्तल (दे) ३२७, ३३७ | 

कुन्ती <रा) ३५७ | 

झुन्दूज़ (न) ८१; (स्था) ८०, ३६३ | 

कुन्हार (न) ४२१ | 

कुबले खान /रा) १०४ | 

कुबेर (रा) ३३० | 

कुभा (न) ३५ | 

कुमार (दे) में आग्नेय वा ३१; के भीतर तक आर्य वा ३७ दिल्ली 
सल्त म नहीं ६६; स ग॒ु सा में ३३१. के पराने रा ४६२ 
में गो पूवंज ४६३; गो अधीन ४७५-७६; के रा व॑ का अन्त 
४७७; का गो शासक ५११; पर अं सेना पश८; में गो 


६०४. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


समर्पण ५१६; की वा ५२३; का अं वन्दोबस्त २५२६-३० | 

कुमार गुप्त (रा) ७३, ३६२ 

कुमारजीब ( आ ) ७१; २४१ | 

कुमारदेवी (रा ) ३२५ | 

फुमारविष्यु > वीरकूचे ( रा ) ६८ । 

कुमारभट्ट ( रा पु )४३४०३२६ । 

कुम्भकर्ण (रा ) ४६३ | 

कुम्भा राणा ( रा ) ११०-११, ११४, १२३, ४५४२, ४४४, ४२७, 
४२० |. 

कुस्मेरगढ़ ( सथा ) १३७, १६६ | 

कुराढू ( दे ) ३३३। 

कुरु (दे ) ७६: ( रा) २५६ | 

कुरुक्षेत्र ( दे सथा ) ३०, ११०, ३२५४-४५, ३७७ | 

कुरुख 5 ओरॉव ( वा ) ३१ | 

कुरुशाह ( रा ) ३६२३-६४, २३६६-६७ । 

कुदिस्तान ( दे ) २६५ | 

कुरंम (न) ३५ | 

कुसियाडः ( सथा ) २३२ । 

कुत्तानन्द ( आ ) ४७१ ! 

कुलूत ( दे ) २३२६, २५१ । 

कुलेत ( स्था ) ४२३ | 

कुल्लू ( (दे सथा ) १५१, ४२३ | 

कुशदान (जा दे या सथा ) २८१। 

कुशल ( रा ) ३६२ | 

कुशवान्‌ हृद ( सर ) २५७। 

कुशान दे० कुषाण | 

कुशानशाह (१) कुषाण रा वं का विरुद, दे० कुषाण रा वं | 


साधारण अनुक्रमणी ६०५ 


(२) सासा राजस्थानीय का विरुद २६७; पेरोज़ २६६- 
७०; होर्मिज़्द २७४; का अन्त २७५ | 

कुपाण (१) ( रा )5कफ्स श्म ६०, २शे८; अफ़ प० गन्धार में रा 
स्थापित ६०; खोतन में बोद्ध बना ६३; तन्नशिला में 
२५०; के नाम से देश-नाम २७०; (राव) भा में ठुखार 
प्रसिद्ध ६१; का सा भा म देश में दृठा ६६-६७, २५६- 
५८; पंज-सिं से हटा २६१-६३; से अदंशीर १म ने बलख 
मर्व लिये २५४; की नकल पर सासा सिक्के २५५, २६५- 
६६, २७०, २६१; का कुशानशाह पद २६८, २७१-७२, 
श्यश-८र; के रा में सघृद काबुल पीछे तक २७२, २७७- 
७८, र८१-८२; के म एशिया सिक्के २७४; का सासा 
रा विरुद्ध उठउना २७४-७५; की वेटी होमिज़्द श्य से व्याही 
रण४; का अन्त २६६-६७ | 
(२) (रा ) 5 किदार कृपाण, का उदय, सासा सामन्त 
चनना २६०-६७; बलख उयोनों का समकालिक २६४-६५; 
शाहपुह्द श्य को हराया २४३; स गु अ्रधीन ६६, २४२; 
का रा वं, के सिक्के २४२३-४७, ३२६०-६२; का रा व॑ चन्द्र 
शु रय ने मियाया ३२६०-६३ | 

कुसुमपुर ( सथा ) ३५८ । 

कुसुलुक पतिक ( रायारा पु ) २७७ | 

कुसेनी +- कुपाण २६४ । 

कुस्तुन्तुनिया ( स्था ) २०० | 

कुस्थलपुर ( स्था ) ३३० । 

कूचा > कुचि | 

कूट. दे० आयर कूट | 

कूनड ( न ) ८६-८७, ११२, ११८, २३१, २३४, इे८पन८६ । 

कृशान 5 कुपाण । 


६०६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


कृशानशाहं - कुशानशाह । 

कृतरजस जयवर्धंन ( रा ) १०४ । 

ऊतवीय ( रा ) ३२६२ | 

कृष्ण वासुदेव ( ने ) ४-५, ३५१ । 

कृष्णुगंगा (न ) २३२, २३४, ३८२, ४०८, ४२१॥। 

कृष्ण गुप्त (रा) ७८। 

कृष्णदेवराय ( रा ) ११८। 

कृष्ण द्ृपायन वेद्ठयास ( आ ) १, ४। 

कृष्णा (न ) ३६, ७८, १३७, १४४, १७०, २०४ | 

केकय ( दे ) ३४८ | 

केदार ( दे ) ४४६ | 

केदारनाथ ( स्था ) ४४६ | 

केन ( न ) ३०० । 

केप कालोनी ( दे ) श्६८ | 

केरल ( दे ) ४०, ३२३० । 

केरुंग ( घाया ) ४७५ | 

केशव > कृष्ण वासुदेव । 

कैकोबाद ( रा ) १०५ | 

कैनिंग (रापु)२। 

कैनेडा ( दे ) २० । 

केम््रिज विद्यापीठ ४५१, ५३३ | 

केलाश ( पर्व ) ३५०, २५६ | 

कैलिफोर्निया ( दे ) २० । 

कॉकरण ( दे ) पर अख ८१; वहमनी रा ने जीता १११; में पु १२४; 

उन्हें बाजीराव ने निकाला १५३; के से आंग्रे पर यु १६७; 

में सासा सा कल्पित २८६; में त्रेकूट रा ३२३; में शार्पारक 
श्ष्५ | 
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कॉकरणस्थ ( जा ) १३२-३३ | 

कोइटा दे० 'कुइणा 

कोट ( स्था) ४३० । 

कोट कांगड़ा ( स्था ) ४८६, ४६०, ४६२, ४०२ | 

कोट पुतली (स्था ) १३८। 

कोटा ( स्था दे ) ३२४ | 

कोटादेयी ( रा ) को स्विंन ने हरा ४१३; का वेट हँंदर ४१८; को 
उदयन ने पाया ४१६; ;ने शासन सेमाला ४२०, ४२४; 
शासन उदयन को सोपा ४२४; का प्रशासन ४३२९-३६; 
शाहमेर द्वारा कैद ४२३७-१८; शाहमेर से विवाह की बात 
४४७-४८; की आयु ४४२ | 

कोह्टूर (स्था ) ३३० । 

काड़ा ( सथा ) ४३६ | 

कोतैबा ( से ) ८२ । 

फोरिया ( दे ) ७१। 

कोरेगाँव ( स्था ) १४८ । 

कोलावा (स्था ) १६७ | 

कोलेरू ( सर ) द८। 

कोशल (दे ) उ० द० ३०; कीवा है | द॒० कोशल में द्राविड 
मुंड वा ३१; का मघ रा वं ४७-४८; के मध रा वं ने 
कौशाम्बी ली २६१; प्रव के सा में ३०४, ३०६, देरे ३-३४ 
स गु ने जीता ३१३०-३१, ३३३-२४। 

कोशली (वा ) ३० । 

कोंसरनाग ( जलखोत ) ४२८ | 

कोसी ( न ) ४६७ | 

कोहांट ( स्था ) १०० । 

कोहिआर  कुज़दार । 
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'कींहिक ( न ) २२१। 

कोहे-बांदा ( पर्व ) ८६, र८८ ! 

“कोमोजी? ( जा ) २३० | 

कौरव (रा व॑ं ) ४४६ | 

कोर्नवालिस (रा पु) २, ४७६ | 

कौशल्यावती ( रा ) ४६४ । 

-कोशाडः (दे ) ७६-८०, २४१ | 

कौशाम्बी ( स्था ) २२५६-४८, २६०-६१, ३०२, ३३४ ।. 

'क्युंठल ( दे ) ३४-२५ | 

क्युंठली ( वा ) २५ । 

क्रमराज्य ( दे ) ३८५४, ३६१-६२, रे६४, ४१६, ४२६, ४२८, 
४३६, ४३६ | 

क्रमसरस्‌ ८ कॉसरनाग | 

क्रमु (न) १५ | 

क्रासनाबोद्स्क ( स्था ) २६३ । 

-क्लाइव ( से ) १६८। 

फक्वेटा! + कुइटा! । 

ज्षत्रप (रावं) (१) उज्जैन-सुराष्ट्र का कनिष्क दंश से सम्बद्ध 
२५२, २५४५; से ईश्वरदत्त आमीर का स्वतन्त्र होना २६१; 
३ श॒ उत्तरांश में सि में रा जारी २६३; व्राद का प्रमाण 
नहीं २८०; भतृदामा का नाम क्या पाइकुली लेख में २८३; 
सासा अधीन. नहीं २८६; प्रव.सा में ६८, ३०४, ३१२-१४, 
शेश्एय-१६, ४५२७-१८; प्रव द्वारा पदच्युत ३२१२-१४; . का 
वंश ३०६-०८; वाका युग में सुराष्ट्र मं जारी ३०८-०६: 
३ श॒ म उज्जैन से हटा ३०६-१२, ३१८; प्रव बाद उठा- 
३१५०-१६; स गु अधीन ३३१७-३६; बाद फिर उठा, चनर्ध, 
शु ने मियया रे३े६-४०; २६०; की तिथियों का वाका:,यु 
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तिथियों से सम्बन्ध रे'४०-४१ ] 
(२ ) सासा अधीन अनेक र८१; सक का र८७ | 
(३ ) गन्धार के ४ श उत्तरांश के ३४४-४५ | 
क्षत्रिय (जा ) ३६४-६५ । 
क्षीरनदी, ज्ञीरीपथ ( न ) ४३६। 
जुक्ष (रा पु) रेष्८ | - 
खंडेरी ( स्था ) १६७ | 
खजाना ( स्था ) ३७० | 
खड़ी बोली ( वा ) ३०, ६०, २५६, ४२६ | 
खरपरिक ( जा ) ३३०, १३२ | 
खरोष्ठी ( लिपि ) २४७-४८, २५३, ३१६३ । 
खप्पर ( जा) १०१, ३३१२ । 
खस (जा ) ४०५, ४६३१ | 
खसालय ( दे ) ४०५ | 
खाकान तु सम्राट का पद ३२६३। 
खानवा ( स्था ) ११६, १२२ | 
खारेल (रा ) ५६, २५२ | 
खात्रक ( प्रात ) ८६ | 
खासी (पव ) ३१ | 
खियोन ( जा ) २६२-६५, २६७, ५४३६ । दे० उयोन, चिश्ान, 
जुआन-जुआन भी । | 
खिलजी (राव ) १०५ | 
खीरथर ( पव॑ ) ३११। 
खीवा (स्था ) २6८ | 
खुज़दार ८ कुजदार | 
खुत्तत ( जा दे ) २२७-२८ | 
खुरबुड़ा ( तथा ) ४८५, ४६० ] 
ड्& 
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खुरासान ( दे ) ५६, २६३, २६८, २७४, २७७, रेप । 

खुलना ( स्था) १०६, १११-। 

खुशालखाँ खटक,( ने ) १२५ | 

खुसरो १म अनुशीरवाँ ( रा ) २६४ ! 

खेँंदूताग ( पं ) २४०-४२ ! 

खेंबर ( घरादय ) १४० | 

खंशाल - खसालय | 

खोकर (जा ) ६६-१०२, ११४, ११६, ३३२, ४४४, ४५४ | 

खांतन (स्था दे) अशोक काल में स्थापना ४४-४६; का रा विजयसम्भव 
४६: के पास सीता न ५१; के रा विजयकीर्ति के साथ 
कनिप्क की 3० भा चढ़ाई ६१, २४५, २४८; भा का भाग 
६२-६४; में वैरोचन ने लिपि चलाई ६४; के रा विजय- 
संग्राम ने हू हराये ७४, ८5१; पर तिब्बती दखल पर; भा 
से कण ६०; के इति की उपेक्षा ११४; की रा ने काशगर 
बौद्ध बनाया २५४; का रापु अफ़ में २७२ | 

खोतनदेशी (वा ) ७१ | 

खानमाप ( सथा ) २६० । 

खोदुरपोर ( दे ) ३८१। 

ख्मेर (वा ) ३१ | 

 ख्वाजा असरान ( पर्व 3) २२७ । 

'ख्वरस्मान ( रा ) र८१ | 

ख्वारिज्म ( दे ) २६८, २७७; रपश-फपर | , 

गंग (शा व) १०२३-०३ | 

गंगराज (रा) ७२ । 

गंगा (न) मुहाने के आगे आयो का फैलना ४१ (दे० गंगा. पार का 

ह हिन्द ); का मुद्दाना गु सा में ६६, ३३१; की चम्पा रा 
द्वारा बात्रा ७२; के उपरले कांठे में मोखरि रा ७८; वहीं 
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तुर्क ६८; के उ० गौंड में तुक सीमा ६६; के काँठे में पुन 
नहीं १२७, ५२२. के पार रोहेलों के सामने मल्दार १३६; 
का दोशात मद्दा ने रोहेलों से छीना १७०; के कांठे का 

तक्षशिला से व्यापार ११८; की अनवतप्त सर से उद्गम- 
कल्पना २श्८; के कॉठे से भारशिवों ने तुखार सा खदेड़ा 
२५४७; तक मर ओर भारशिव रा २श८-६१; तक आारम्मिक 
गु रा ३२६; के उपरले कॉठे से पहले स गु का पू० दक्खिन 
जीतना, अं का भी ३३२१-३३; के कॉठि में प्रव॒ सा नहीं 
११५, २४१; के प० से सागर-संगम तक पाणडवों की तीर्थ- 
यात्रा २५४४-२४; हिम में सात प्रकार की २५७; के 
कॉँठे की अं सरकार से नेपाल की सम्धि ४द८; तक ओर 
श्रागे गो रा का फैलना ४७३-७४, ४८० | 

गंगाद्वार (स्था) २५० । 

गंगा पार का हिन्द (दे) ६४-६४, ७६, १०४ | 

गंगोत्री (सथा) ६४, २२६ । 

गंज-ए-सवाई (जहाब) १५१ | 

गंज-नाचना (स्था) २६६, ३०१, १३०३-०४, ३३२४-३६ | 

गंडक (न) ४६०, ४१६२-६४, ४७३ | 

गक्खड़ (जा) ११४, ११६। 

गगनगिरि (गरनगीर) (स्था) ४११ । 

गग्मियल्ल (सर) ४४० | 

गड्तोक (स्था) २३४ । 

गजनवो तुक (रा वं) ८७, ३७६ | 

गज़नवी, महमूद दे० महमूद ग० | 

गज़नी (था) ८२, ८५-८८, ६२३२-६४, ६७, १००, २६६, ४४४-४४ | 

गजराज मिश्र (रा पु) ५११ । 

गजिनी (स्था) > गज़नी ४४४ | 
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गछहर (रा व) २६२, २४२ | 

गढ़वाल (दे) में आग्नेय वा ३१; में प्रतिष्ठान स्था २४; दिल्ली सल्त 
म॑ नहीं ६६; कम्बोज नहीं २२३; म॑ से रघुनदाग्वजय मार्ग 
नहीं5२२६, शहाबुद्दीन क ने जीता ? ४४६; का गो पहले 
का रा ४६२, ५२५; का गो विजय ४७४-७५, '४७७-७६, 
४८०५, ४६३; के गो विजय की तिथि ४८३, ४८५४-८७, 
४९१०-६१; के प० गो बढ़ाव ४६४; में गो अं युद्ध ५१७; 
की म पहाड़ी वा ५२३; का अं बन्दोवस्त ५२६ | 

गढ़ी हवीचबुल्ला (स्था) ४२१ । 

गणपति नाग (रा) ३३० | 

गणेश (देवता) ३ । 

गणेश (रा) ११४ | 

गत यवन (जा) ३२ | 

गदरोस (दे) ४४५। 

गन्धमादन (पर्व) ३५४, २५८ | 

गन्धार (दे) में ऐकठ ३१५, ७४; के उ० आय बढ़ावा र३े८; पारसी सा में 
४२३; में शक श८, २७६; म॑ पहव ५६; म॑ कु ६०, २३८; 
का उपनिवेश खोतन में ६२; में ठुखार सा ६७; काबुल रा 
में ८६-८७; कन्नोज सा में ६१; मंगोल अधीन १००, ३७०; 
पर बावर ११८; में खोकर गक्खड़ ११६; का मगधघ से व्यापार 
२१६; की सुवास्तु न २२५, २३०; की प० सीमा कूनढ़ न 
२३१, रेप८; में दीर स्वात २३४; में कनिपष्क के “चीनी 
गोल २४५४; का रो कनिष्क २४६, २५४; - में कनिप्क से 
पहले ज्ञत्रप २४८; में किदार कु २६९१-६३, २६०४-६७ 
३४४४-४७; पर-शाहपुद्ध रेय ३४६; चद्ध गु सा म ३६२; 
में १३ श में हि रा ४००; में रा उदयन शरणागत ४१६, 
४१६; पर शहाबुद्दीन -क ४४३३-४५; का रा जसरथ 
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' खोकर ४५४ 
गम्बक सेदि (सैयदी) (रा) २८१ | 
गम्भीरा (न) ३६० | 
गया (स्था) ३४० ) 
गयासुद्दीन तुगलक (रा) १०२४-०६ | 
गरहूँ (स्था) ४६३ । 
गर्ग (आ) ५५ | 
गर्भरपुर (स्था) ४ । 
गलवचा (वा) २६, २९१, २२६, २२५ | 
गहरपुर (स्था) ३६२, ६३६४-६६ | 
गांगेयदेव (रा) ३७६ | 
गाजिउद्दीन निज़ामुल्मुल्क (रा) १६६ | 
गाज़ीपर (स्‍्था) ३६२ | 
गान्द्रवत्न (स्था) रे८३े, ४०७ | 
गान्धार (जा) ४४३ | 
गाडनर (से) ५१२ । 
गाहडवाल ६२, ६६, ११ 
गिरनार (सस्‍्था) र८३१, ३१ 
गिरिकोटदूर (स्था) ३३ 
गिरिनगर > गिरनार | 
गिरित्रज़ (स्था) ३८४८-४६, २५१ | 
गिरिश्क (स्था) २२७ | 
गिल्गित (न स्था) ६४, १४०, ४०८ | 
गीवीणयुद्धविक्रम (रा) ४८०, ४८७, ५०० 
गुजरात (दे) मे क्षत्रप रा व॑ ६१, ३०८-१०; में आरभीर रा ६६, ३३१ 
में प्ररावं 5३; का चा रा ८५, १०२; पर गोरी की द्वार 
६७, १०८; दिल्‍ली सल्त में १०५४-०६; की प्रादेशिक सल्त 


६१४. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


१०९६-११; उसकी सांगा से हार ११८; अकबर सा में ११६, 
के सुल्तान और पु १२०; में पुन नहीं १२७, ५२२; पर 
महा प्रभुता १३४, १६४, ४६७; से अकचर पु को न निकाल 
सका १४६; में ईश्वरदत्त आभीर २६१; प्रव सा में ३०४, 
३१४, ३१८, ३२३२५; में सासा नहीं शे४४; का नाम सक 
कभी नहीं २२३; पर स गु रेशेप-रे६, ३४२; में अरब 
हार ४०२॥ ; 

गुणाकर राहुल (रा पु) २७६ | 

गुत्ती (स्था) १६६ । 

गुदुन्हर (गुन्दफर) (रा) २१५०-४१, २७६ | 

शुप्त (रा, रा वं १) अबोध्या में ६८, ३२५-२८। दे० कुमार गुप्त, चन्द्र 
गुप्त १म, श्य, शम गुप्त, स्कन्द गुत्त भी । * 

(रा वं २७पिछले गुत) का उदय ७८; का अन्त फरे; का रा 
आदित्यसेन ६१ । 

(सा) से पहले वाका सा ६६, ५३७-३े८; का विस्तार ६६; की 
स्कन्द गु बाद अवनति ७३; का यशोधर्मा द्वारा अन्त ७४; 
की फिर उठने की चेष्टा ७८; से पहले मथुरा-मालवे में 
सासा नहीं २८६; ३५० इई० तक स्थापित ३२५; का वाका 
सा से ठाकरा ३१३१-३७; केवल शख्र-चल आश्रित नहीं 
रब, गुल में भी रे४१-४२; पर शाहपुह् रेणथ २४७; 
अफ़ पंज में २३६१-३५ | ह 

(युग) में ञत्री पुनर्विवाह 5; में वृहत्तर हिन्द भा अंश ७१-७२; में 
कवि विशाखदत्त ७५; में व॒ुस्फान में भा रा ८०; में भा 
नाविक १४८; तक भा लिवि की प्रगति १६२; के बाद भा 
ज्ञान प्रगति बन्द १७८; के वाद कला-हास, के साथ प्राचीन 
काल अन्त २१४; की लिपि में म एशिया आर्य वा लेख 


७ -] 


२३२७; से पहले का युग २५६; के लेख में वाह्दीक इ४८; 
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की लिपि में महरोली लेख ३५६; में अफ़ में ्राह्ष ३६३; 
के इति की नई सामग्री 2१६७-८८ ; का राजस्थानीय शब्द 
डप८ण० | 
(संवत्‌) २६०, ३४०-४१ | 

गुरगान (दे ) २6८ । 

गुरुग ( जा ) ४६३, ४६६ | 

गुरदासपुर ( स्था दे ) ३५३ | 

गुरू नानक दे० नानकदेव | 

गुरैस ( दरदपुरी ) (स्था ) ४०८। 

गुर्गीनखाँ ( से ) ४६५ । 

गुल्मी ( स्‍्था ) ४८०, ४प£ | 

गुल्दहण ( रा ) ३७७ | 

गुहर (रा ) ४३० | 

गुहिलोत (रा वं ) १०७। 

गूजर ( जा ) ४८५ । 

गेज्ञान (जा ) २७४५, २६३-६४ | 

गोंकला जाट ( ने ) १२५ | 

गोंगताली साड़ी ( दे ) ४८४ | 

गोंड ( जा ) ३६, ३६ | 

गोंडवाना ( दे ) १०६, ३३१। 

गोंडी (बा) ३१ | 

गोदावरी ( न ) ३३, इ८। 

गोपाल हरि देशमुख दे० देशमुख । 

गोपिकाबाई ( रा ) १३३ 

गोपीनाथ बसु दे० बसु । 

गोमल (न ) ३५ | 

गोमल ( दर्र ) ४४४। 
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गोमती (न ) > गोमले । 

गोर ( स्था दे ) ६३, २६४ | 

गोरखपुर ( स्था ) १००, ४५०४-०५, ५१७ | 

गोरखा ( स्था रा ) ४६०, ४६३-६४, ४८१, ५२३ । 

गोरखाली ( जा रा ) वीर जा २०; का प० हिम में अं से युद्ध ६९; 
का पुन महा के साथ समान १२७, १४१, १६२, ४५२, 
४६०-६१, ५५२२-२३, ५२६; का नई शैली की सेना बनाना 
१६०; की पहाड़ी-माषी हिम को एक रा बनाने की 
चेणा ४६२, ५०२; की विजिगीषा ४६३, ४७४; से किन- 
लोक हारा ४६६; का सप्तकोशिकी जीतना ४६६-६७;- 
को प्र ना नेवार समान मानता ४६७; के इति की गलत 
व्याख्या ४७२-७३, ४७८-७६, ४६१-६३; के रा से अं 
की चित ४७३; का सप्तगंडकी डोटी . कुमार्ज गढ़वाल 
जीतनां ४७४-७७, ४परे-८५; की तिव्बंत चढ़ाई, चीन से 
युद्ध ४७४-७६, अं से सशंक ४७७, '४पफरे; के आपसी 
विवाद से अं का लाभ उठाने का यत्न ४८१; के अं से 
पहले सन्धि-यत्न ४८रे; के गढ़वाल ओर प० जीतने कीः 
तिथियाँ ४८३, ४८७-प८्८; का सत पहुँचना लॉघना ४८५-प८५६; 
के इति के प्रश्न ४दझप-६४, ५४३; का रा विस्तारक्रम 
४६०; का राजनीतिक रोग ४६३; का इति थांपा-पांडे-संघप 
मात्र नहीं ४६४; के इति में भीमसेन थापा का स्थानः 
४६४-६५; के नेता अं से युद्ध विरुद्ध ४६५; ने नई युद्धशैली 
अपनाई ४६८-५०१; का सि से सहयोग-प्रस्ताव ०२, 
५५१३-१६; अं की दृष्टि मं सि से बुरे ४६०२-०३; सेआं 
का युद्ध क्‍यों ५०४; की अं से टक्कर अनिवाय ५०४; 
पू०८; ने अं से युद्ध स्वयं न छेड़ा, को गिराने के अं के यत्न 
प०५: के अं से युद्ध बचाने के यत्न ५०६; काअं सेना से 
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कड़ा मुकाबला ५०६-७; की वीरता अडिग चरित्र ५०८-१ ३ 
५११६-२१: रखणजीतसिंह सेवा म॑ं ६४१०-११; का सजग 
लोकमत ५१२; की जागरूकता ५१३१-१६; का अं विरुद्ध 
साके मोर्चे का यत्त १५१४-१६; के पास तोपें नहीं ४१८; 
कीं युद्ध में नैतिक हार नहीं ५१६, ४२११-२३; का 
मनुप्वत्व ५२१; के प्रतिरोध से अं पर अंकुश ४६२१-२२; 
का सुशासन ५२२३-२६; की १८३७ बाद अवनाति ४२६ | 
(वा ) ४६०, ४८४ | दे० नेपाल नेपाली भी | 

गोरी (रा वं) (१ ) गोर का ६७; ( २) मालवे का ११० | 

गांलकुण्डा ( सथा ) १६, १२२, १२५ । 

गांवा ( स्था ) १२०, १५३, १६७। 

गोविन्दघान ( रा ) ४४३-४४ । 

गांविन्द्चन्द्र (रा ) ११७ | 

गोविन्दपाल (रा ) ११ 

गोविन्द्राज़ (रा ) ध्८ | 

गोविन्दर्सिह गुरु ( ने ) १२९६-२७, १४०, १७७ | 

गांसाइ ( जा ) ४६५ | 

गोड (दे सथा सल्‍्त) ७८, ६१, ६४-६५, ६६, १०२, १०५४-०६, १०६ | 

गोतमी पुत्र, वाकाटक ( रा ) ६८, २५८, २६६ | 

गोतमी पुत्र शातकर्शि ( रा ) ५८-६० | 

गांतमी पुत्र शिवमघ ( रा ) रश्८ | 

गोथ (जा ) ३०२। 

गोरी (न ) दे० पंजकोरा | 

गोल ( जा ) २३७ । 

गाहाटी (स्था ) १२२ 

ग्रहवमा सोखरि ( रा ) ७६ । 

ग्वालियर ( सथा ) १३७, १६८ । 
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घटोत्कच ( रा ) ३१२० | 

चाघरा (न) ११६, ४६२, ४८०, ४६० ५०७ | 

“घू सेवाज़” (चीनी सैनिक) १६६ | 

घोड़वन्द (न) ८ |... 

चोरपदे (जा) श्३२। . 

चंगेज़खान (खाँ) (रा) १०३-०४, २७०, ३७०, ४५४ | : 

चंडसेन (रा) ३२७ । 

चकदर उडर (पठार) ४२६९-३० | 

चकरोता (स्था) ३४ | 

चघक्‍क (जा, रा वं) ३ 

चक्रधर - चुकदर | 

चक्रायुध (रा) ६१। 

चगतइ, चगताई (श दे) २७०, ३८७ | 

चच (दे) २४८ | 

चटगाँव (स्था) १२१, १५१ । 

चनका (स्था) ३०२-०३ | 

चनाव (न) ६७, १०२, ११४, २२४, २३२-३३, ३३११, ३४८- 
४६, .रे८०-८१, ३६२ | 

चन्द्‌ वरदाई (आ) ११३ । 

चन्दवार (स्था०) ६०, १११ | 

चन्दासाहव (रा पु) १६६ | 

चन्देरी (स्था) १०६ | 

चन्देल (रा वं) ६८-६६, १०३ | 

चन्द्र (रा) ७०-७१, ७७, ३४७-४६, ३११, २३५६-६० | 

चन्द्र (रा पु) रे८घ४, २६०, ४१२ । 

न्द्र गाहडवात्न (रा) ८६ | 
चन्द्रगुप्त मौय (रा) ४५, ४८, ५२ । 
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चन्द्र गुप्त श्म (रा) ३२४०-२७, २४० | 


चन्द्र गुप्त श्य विक्रमादित्य (रा) का प० हिम में शक्क रा को हराना, 
का भा सा; की चन्द्र से अमिन्नता ७०-७१, ७७ 


द्वारा शक ज्षत्रपों का अन्त १८६, 


प्रभावती २१६; के सामनन्‍्त का भिलसा लेख 
उदार शासननीति ३३५४-३६; का वाह्यीक-विजय १४२, 
३२४६-४६, ३६३०-६१; के बाद अफ़ पंज में हू ३२६१-६२; 


का झफ़ में शासन ३६१६-६७ 
चन्द्र डामर (रा थु) ४४१-४२ | 
चन्द्रनगर (स्था) १८८। 
चन्द्रप्रभावती (रा) ४६४ । 
चन्द्रभागा (न) ६६, ११६, ४०५ | 
चन्द्रलोलक (जा) ४४३ | 
चन्द्रवमों (रा) ३३०-३ 
चन्द्रवल्ली (स्था) २३१६-२४, ३६७, ४४१ । 
चन्द्रशेखर उपाध्याय (रा पु) ५०५४-०६ | 
चम्पतराय (ने) १२५। 
चम्पा (दे) (१) ७२, ८७, ६०; (२) ३७६ | 
चम्पारन (दे) २२३, ४६५४, ५०५ | 
चम्बल (न) ध्८, १३४ | 
चम्वा (दे) ३२७६, ४६२, ५२३१ | 
चचन (न) २४२ | 
चष्ठन (रा) २७८, ३०७, ३१३ | 
चहारदर (ब्राद) ८5 | 
चांपानेर (स्था) १११ । 
' चाओकुथ (दे) १६४ । 
चाडः किएन (रा पु) ६० । 


६२०. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थांन 


चारसद्दा (स्था) ५६, ४४५ | 
चालुक्य (रा व) १४५४-४६, ३०२; (१) ७८, ८३: (२) ८५, ८६-६०: 
5 (३) १०२ | 

चाहसान < चोहान । 

चिओन (जा) २६३-६४ | 5-उयोन, ख़ियोन, जुआन-जुश्ान । 

चितराल (दे स्था) २६६, रे८८ | 

चितलद्गग (स्था).३१६-२०, ३२२। 

चितवोन माड़ी (दे) ४८४ । 

चित्तोड़ (स्था) १०५, ११६, १२३, २४३ | 

चित्रकूट (स्था) ३ 

चित्रदुर्ग > चितलद्गग । 

चिन (पर्व) २३४ | 

चिनाज़ (स्था) २७१ | 

चिर्गाँव (स्था) ३०१ | 

चिलास (था दे) 

चि लि कि तो (रा) ३२६। 

चीन (दे) तक शक ऋषिक ४७, २२७, २४२; की दीवार के उ० हू 
४७, ७३; की सीमा पर हू ६०; से कु कनिप्क का सम्पक 
६३; का सा आनाम में ६४; तक भा उपनिवेश ६४-६५, 
७१-७२; में कुमारजीव ७१; पर भा प्रमाव ७२; का 
तिब्बत द्वारा मा संपक ७६; ने कोशाड जीता ८०; के 
उ० पू० तुक ८०; के ताड रा व॑ ने तुक दे जीता ८१, ८५; 
का म एशिया में अरबों से संघप ८२; को मंगोलों ने 
जीता १०४; में यु १५०; पर ञ्र॑ की भा सेना १८३१, १६५- 
६६; के सा पर यु ओर अं १६४, १६६; का पुन १६४; की 
ओर भा समूहवादियों का ध्यान २०८; के प० अम्मि दे 
२४१; तक कनिप्क का सा २४४; का से पानछाओ म 


साधारण अनुक्रमणी . ६२१ 


है 5 


एशिया में २८४६-४७, २४६; से वासुदेव श्य ने सहाग्ता 
माँगी २४५३-२४; २७१, २६४; का 2२५ ई० बाद चीनहिन्द 
से सम्पर्क टूटा २५४-५५; के वेइन्तोव्रा रा व॑ से भा सम्पर्क 
२६१-६३; की नेपाल चढ्ाई ४६८, ४७५४-७६, ४७८, 
डंसरे, ४६४; की तिब्बत चढ़ाई ४दु८; की यु के प्रति 
नीति ४७०; के प्रति पर ना की नीति ४७०-७१; का नेपाल 
अआधिपत्य ५१५ | 

चीनभुक्ति (स्था दे) २४५ | 

चीन सागर १०३ । 

चीनहिन्द (दे) का उदय ६४-६५; गु युग में ७१; भा का अंश ७२; 
में तुक ७४, ७६-८०, ८७; का अस्त ६०; में श्वेत पव॑त, 
कुृचि २४१; में अम्रमि रा २४१, ३०२; कनिप्क सा में 
२४०, २५५, २७१; में नीया २४७; का चीन से सम्बन्ध 
२०५४-५५ | 

चीनी (जा) के लिखे मंगोल इति १०३; की दृष्टि में वंच्ु के हु २२ 
का पाइ शान वर्णन २४०; के ऋषिकों बारे लेख २४ 
२४८, २६२, २६१-६६; कुचि में भा से पीछे आये २४ 
कनिप्क के ओल २४५ के कनिप्क बारे लेख २ 
का तुखार दे वणन रष्प्प; नालन्दा मं ३२१५-२६; यात्री 
गन्धार में ३६२; म एणाशया मे १३६३-६४; का समरकन्द 
हार ३६४; 'सम्रार्टो के तिब्वती युद ४७६; के नेपाल बारे 
लेख ४७६ | 

चीनी (वा) २६२, ३६६ । 

चीनी तुर्किस्तान (दे) ६५, २९८, २३७। 

चुत > चच । 

चुद सातवाहन (रा वं) ६६, २०५ | 

चुनार (त्था) ६८-६६, २६० ।.. 


द््श्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


चुमूति (दे) १४० । 

चूड़ामन (ने). १२६-२७ | - 

'चेदि (दे, रा बं, रा) ३६, ५६, ८५, ८६, १०३२, १०७-०८, ११२, 
.. *.. ११४, रे७६; संवत्‌ २६०, ३२१६-१८ | 
चोल (रा, रा व) ४०, ८५, ८६, १०३; सा १४८ | 
चोकोट (स्था) ४७० | 

चोदंडी (दे रा) ४६७ । 

चौहान (रा व, रा) ६७-६६, १०१, १०५, १०७, १४५४-४६ 
छत्तीसगढ़ (दे) ३०, ६६, १०६, ११२, २४७, ३३१। 
छत्तीसगढ़ी (वा) ३० । 

छत्नसाज् (रा) १२४५-२६ | 

छत्रेश्वर, महात्मा (ने) २५८ | 

छाचुकुत् -+ च्चीरनदी | 

छिभ (जा) ३६७ | 

छिभाल (दे) २९१३-२४, २२६-३०, २६७ | 

छोटा नागपुर > माड़खंड | 

जंग वहादुर (रा पु) ४६२ | 

जंजीरा (स्था) १७१ । 

जगज्जीत (रा पु) ४६३ | 

जगदेव (रा) ३२७६-८०, रे८४ | 
- ज़डरकर (दे) १४०, ४०१ । 

जज़िया (कर) १२१, १२४ | 

जमोती (दे) ८५, ६८-६६, १०१-०२, १०६ | 

जद्टन (रा) ४२४, ४१२ | 

जनक (रा पु) ३७७ | 

जनकपुर (स्था) ४९५२ 

जवलपुर (स्पा) ८५, २००, २०४, ३३१, ३२४ । 


साधारण अनुक्रमणी 


जमना (न) के द० जमीती रा ६६; तक सांगा का रा 
महा अ्रफ़ युद्ध १२३७-३६, १४८, १७०; 


द्र््े 


॥.-- ते >+ 
४८; वांठे मे 
॥0:नीविक 


कॉठे में नाग 


रा २५४६; के द० मध रा २६०-६१; पार पहला गु रा नहीं 
2२६; मह्य सा में ३३३; के उ० प्रव सा नहों ३३५६ पर 
प्लक्षावतरण २५४५-५८; नेपाल में नहीं ३६६; के प० के 
पहाड़ी रा ४६२; के प० गो रा ४६०, ५२४; से सत तक 


अं ने रणजीत को हटाया, के प० गो रा 
डभाढ़ा ५०१, ५०३; सेसत तक गो रा 
देने का अं का प्रस्ताव ५०६, ५११, काँठे 
का अमर० का प्रस्ताव ४५१४-१४; से सत 


पर चदने को 
अमरणरिंदह को 
में अं पर चोट 
तक पहाड़ में 


अमर० शासक ५१६; से रावी तक प० पहाड़ी वा ५२३; 


पार के सि के देहरादून धावे ५२५ | 
जमशेद्‌ > ज्यंशर ४४८ | 
जमास्प (रा) र८१ । 
ज़मींदावर (दे) २७६, २८२ | 
जम्बुद्वीप (दे) २६, ४८५, ५१५ | 
जम्मू (स्था) २२३ । 
जम्मू-कश्मीर (रा) २२३ । 
जयबन्द्र (रा) ६०, ६८, ११७। 
जयदासा (रा) १०७ | 
जयपुर (१) (स्था दे) २५६, १३१; (२) (स्था) ४३६ | 
जयमंगल (आओ) ४७१ | 
जयवबद्धंन दे० कृतरजस जय० । 
जयविष्णुवधिनी (रा) १०४। 
जयसिंह (रा) ३२७६-७७, रे८२, ३६२ 
जयानक (आ) रे७२३ | 
सयापीड (रा) ३७७ । 


» ४०६, ४२२ | 


4२४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


जयापीडपुर (स्था) ४३६ | 

जरंग, ज़रंज (स्था) २७८-७६, २८६-८७ | दे० ज़रंक भी | 
जरशुस्न (आ) २२० । 

जरफ्शों (न) २२१, २३२९ । 

जरासंध (रा) ३६ । 

ज़राः (सर) रण्८-७६ | 

जमेन (जा) ५४, १६६-६७, २०० | 
जन (वा) ३६८ | 

जसन उपनिवेश १६६ | 

जमनी (दे) ६३, ७३, १५५, १६६-२००, २०२। 
जलकोट (स्था) २३४। 

जलन्धर (सा दे) २२३, २७६ | 
जलपाइगुड़ी (स्था) २३४ । 

जलालाबाद (स्था) ८६, ४४२ । 
जलालुद्दीन खिलजी (रा) १०५ | 
जवाहरसिंह (रा) १६६ | 

जसपाउ थापा (से) ५१४ ) 

जसपाल (रा) १०२ | 

जसरथ खोकर (रा) ४५४, ४५६ | 
जसोर (स्था, दे) १०६ | 

जस्सक (रा) ३१७८-७६ |: 

जहांगीर (रा) १२१, १५० | 

जहानखाँ (से) १३६ | 

ज़हीदान (स्था) १६७ | 

जागुड़ (दे, रा) पश्८र, रे६४, ३६६ | * 
जागुड़ी (दे) ३६४, २६६ । 

जाट (जा) २०, १२५, ४५१ | 


साधारण अनुक्रमणो दर 


जापान (दे) ७१, १७८-७६, १६४, १६७, २२० । 

जापानी (जा) १६४, १६८ | 

जामदरन्य (ने) ४ | 

जालोर (स्था, रा) ६७-६८ | 

जावा (दे) ३१, ४१, ४५, ६४, ८८, १०४-०४, १८३, ४०६ | 

जिंजी (स्था) १४७, १६६, १७१ | 

जिडसेप्पे, पादरी, ४६६ । 

जिलेरपी (से) ५०६-०७, ५०६, ५१७ | 

जिलेस्पी वल्लभद्र स्मारक ५१० । 

जिहोनिअ, जिहोनिक (रा पु) र४्८ | 

जीज्ञक (स्था) २७१ | 

जीवदासा (रा) ३०७ | 

जुआन-जुआन (जा) २६२, २६४। दे० उग्नेन, ख़ियोन, चिझओओोन । 

जुन्नर (स्था) २०१ | 

जुसला (स्था, दे, रा) ४८०, ४६० | 

जुरदतचिन (दे वा जा) र८र | 

जुरादिआन, जुरादिचोन (दे) मसुराष्ट्र, र८श-कर । 

जूना (रा) २७२। 

जूनागढ़ (स्था) १११, २८३, ३११, ३३७ | दे० गिरनार भी । 

जेंद-अवस्ता (अन्ध) २२६ । 

जेहलम (न दे) पर खोकर जा ६६, १०२, ११२९; तक दिल्ली सल्त 
१००; से सिन्‍व तक पू० गन्बार ११२; सिरामें १४०; 
से चनाथ तक हिम तराई में अभिसार, कम्बाज नहों २२४- 
२५, २२१; से सिन्य तक उरशा २३१; की हिम से बिरी 
दून क २३३२-२३, रे४८; पर राजपुरा नहीं २३३; से प्रात 
शक सिक्का २७३; को रा चन्द्र ने लॉचा २३४८; से ब्यासा 
तक दो पर्च, न ३४६; पर नोगोदर 2८६ । 
ही । 


६२६. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


जैथक (स्था) ५०८, ५१४, ५१७-१६ | 

जेन अनुश्रति २१६ | 

जैनुलाविदीन (रा) ११०, ११५१, ३७१, ३७४, ३६५, ४३१, ४५३- 
५७४, ४५२७ | 

जैसलमेर (स्था) ६७ । 

ज़ोजी (राय) ३८३, ४०१, ४०८-०६, ४१२१-१२, ४१४, ४२२ । 

जॉनपुर (स्था सल्‍त) १०६, १०६-११, ४५३ | 

जीनसार (दे) ३४। 

ज्यंशर (रा) ४१६, ४२७-२८, ४३२८-४२ | दे० जमशेद भी | 

ज्येष्टेर, ज्येष्ठेश्वर (स्था) ४४०-४१। 

जरंक, ज्रंग (स्था दे) र८६-८७ | दे० ज़रंग भी | 

ज्वालामुखी (स्था) ५०२ | 

भंग (स्था) 

मासी (स्था) ३०३, ३३१, २३४ | 

भाड़खंड (दे) ३१, ६६, १०६, १३१ ।>> छोटा नागपुर | 

टशी-ल्हुन्पो (स्था) ४७६ | 

टॉक (जा) ११० | 

टामस मुनरों दे० मुनरो | 

टीपू (रा) ५४१३-१४ | 

डुकक (रा पु) ३६८, ४१५४-१७ | 

टोंक (स्था) २५८ | 

ठोची (न) ३७० । 

टोंस (न) ३०० | 

ठेठ हिन्दुस्तान (दे) ३५, ३७ । 

डंकन (रा पु) ४७६ | 

डच -ओलंदेज़ ! 

डबोक (स्था) ३३१ 


हु 
(पु 


साधारण अनुक्रमणी दर 


डभाल (दे) १११ | 

डल (सर) ४२१, ४४० । 

डवाक (दे) ६६, १३३०-३१ | 

डुगर (दे) २२३ | 

डुलुच, डुल्च (से) क पर देश्य-४११; मंगोल था ४०२, ४४५; का 
वापसी मार्ग ४००७-१०; की तिथि ४१३-१४; की चढ़ाई 
में क डामर ४१२४-१५; के सामने उदबन ४१६, ४१६, 
४२२; के समान अचल ४२०; के सामने क ४५८ | 

डेरा-इस्माइलखाँ (स्था दे) २६, ४३, १००, ३७०, ४४४ | 

डेरा-गाज़ीखों ( स्था दे ) ४३, १००, ३७०, ४४४ | 

डेराजात ( दे ) ४३ | 

डोगरा (जा ) २०, १६७, २२३ | 

डोटी ( दे ) ४७४-७५, ४७७, ४६१ । 

डोम्ब, डोम ( जा ) रे८५ | 

ढसान ( न ) ३००-०१ | 

ढाका ( सथा ) ८६, ६६, २३४, २३१ | 

ढाट ( दे ) र८० | 

हिल्‍ल्ली ४४६ । 5 दिल्‍ली । 

ढूँढाड़ ( दे ) १०५, १११ | 

तइ ( १) -दै (जा ) १०४ | ( २) (स्था ) २६२ । 

तइवोन ( रा ) २६३ | 

तकलामकान ( दे ) २४१ । 

तक्षशित्ञा (स्था ) १९, ५६, रश्य-१६, २२४, २३११, र४पर, 
२५०-५१ | 

तटकुटी ( गि ) ४३६ | 

तनहूँ ( दे रा ) ४७३, ४७८, ४६७ | 

तमिक (दे जा ) में आये, के रा ४०; मौय सा में नहीं ४७-४६, 
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५१; सात सा में ६३; में पल्‍लव रा वे ६८, २े०४-०६; के 
राव ने द० पू० भा जीता ८८; में पुन नहीं १२७, ५२२; 
में महा १३७, १४१; को शिवाजी ने जीता १५४३; में 
महा फ्रांसीसी अं १६६-६७, १७०-७२; अं अधीन १८३; 
का नाम दामिरक ₹८०; कोश ने गंगा काँठे से पहले. 
जीता ३३३ 

तमित्ठ (वा ) ४१ | 

तमित्ठनाड - तमिल्ठ ( दे ) | 

 तमोर (न) ४६७। 

तस्यपन्नी - ताम्रपर्णी । 

तरनतारन ( स्था ) २४३ | 

तरावड़ी (स्‍्था ) ६८, १११। 

तरिक (रा ) ३४५४-४६ । 

तांजोर (स्था ) ८५५, ८८ | 

ता-उइ्डषि ( जा ) ८ बड़े उद्दषि २६२ । दे० कऋषिक | 

ताहः (रावं)5१। 

ताजिक (जा ) १६४, २३५, ४०१-०२। 

ताजिकिस्तान ( दे ) ४०२ । 

ताता, दोरावजी २६६। 

तापी (न ) ३००, २५५ | 

तामलूक ( स्‍्था ) ६६, २२४ | 

ताम्रपर्णी ( दे ) ४०, ४६, ५१ | 

ताम्नलिप्ति - तामलूक । 

तारवल ( घाय ) ४०२७-०६ | 

तारीम ( न ) ४६, ५१, ६४-६४, ७४, २४३ | 

तातोर ( जा ) र८७-८६ । 

तातोरी (वा ) इं८७ | 
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ताहराज, ताहिराल ( या पृ ) २६३-६४, ३६६३-६७ । 
ताहिया (जा ) २३७ | 
ताहीती (दे ) १०। 
तिग्रिस (न ) २६४ | 
तिव्बत ( भोट भोट्ट ) (दे ) में भा वणमाला ई२; अशोक 


काल में ४5; में मा सम्यता प्रवेश ७६; की सीमा पर 
मलोन नहीं ६६; में श्रीमद्र, से बौद्ध घर्म मंगोलिया गया 
१०३; के रास्ते लखनांती पर मंगोल नहीं ११३; के पर० 
प्रदेश सि ने जीते १४०; भा सेना द्वारा अं श्रधोन १६४, 
१६६; में कम्बोनन की कल्पना ३२१; सेक का रास्ता 
४०१, ४०६४ में उदयन के ४२१-१२, ४२४-२५, ४२७६ 
पर शहाबुद्दीन क ४४३; की द्यर्थिक घुरी नेमाल ४३६५: 
में नेपाली सिक्का ४६८; की पर ना से तनातनी ४दृ८-७० 
का व्यापार नेपाल द्वारा ४3२; पर नेगाली ४७५, ४ज्८ | 

तिव्यतथर्मी ++ किरात | 

तिब्बती ( भाटिया, भोट्ट ) ( जा ) अशोक काल में खानातदोश ४०; 
का चीन-विरोध, का खोतन ब्रोलार लेना ८२; का कालमान्य 
याबं३६८-६६, द्वारा क लूट ४०१, ४०५. ने लहदरकोट्ट 
लिया ४११-१२; का के शासन ४१३-१६; रा पु क में 
थरे४ | 

तिव्बती (वा ) ३१-३९, ८३, १०३, २४६ 

तिमि (रा यु ) ४१५, ४१७ | 

तिरहुत ( दे ) में मानव रा व॑ रे४; में कर्णाट रा व॑ ८६, ६६, १०२; 
दिल्‍ली सल्त में प्रावः नहीं ६४-६५, १०५४-०६, १ 
श्रधीन नेपाल १०५४-०६, के प्रादेशिक रा १०६. हसेनशाह 
बंगाली ने जीता १११; के लिच्छुवि ३२४. की स्री नेगाल- 
रा ४८० | 


४ ४७९ |] 


६३० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


तिरुचिराप्पल्ली (स्था ) १११, १६६ । 

तिलंगा (जा ) २०, १४८ | 

तिस्ता (न ) ४६२, ४६७, ५०८ ॥। 

तुंजीन १म ( रा ) ४४२ | 

तुखार (१) ( जा ) पू० म एशिया में ४७, उनकी अ वोली, उनके रा 
ऋषिक २३७; सुब्द बलख आये ५७; भा में ऋषिकों से 
अभिन्न ६१; पर म एशिया में हू ७३-७४; कम्त्रोज़ में ८०, 
२२१; म एंशिया में चीन अधीन ८१; ७ श में म एशिया 
में ३६४ | 

(२) ( रा व॑ं ) ६६-६७, २५६-५८, २६१-६३, दे० कुषाण 
( १ ); ६६, दे० कुपाण ( २)। 
(३) ( दे ) कम्बोज २२१; क के उ० २२६; का विस्तार २८८ | 

तुखारिस्तान ( दे ) २८२५-८८, २६० | 

ठुखारी (वा ) ७१, २३६ | 

तुगजक ( राव॑ ) ६४; का सा ११४। 

तुन्ञ (रा पु ) रे८४ | 

तुरफ़ान (स्था रा ) ८०, ८२, ६०। 

तुक (जा ) विभिन्न दे में १८; हिम भीतर नहीं गये ३७-३८; दु० 
सित्रिरिया में ४६-४७, २६८; नाम का उदय ७४; पू० 
म एशिया में जहाँ कोशाडइ रा ७६-८१, २४१ ; प»ण्म 
एशिया में ८०-८२, ३२६२-६५, वहाँ खिश्रोन के समोत्र 
२६४; बोखारा गज़नी में सल्त सा ८५-८७, १०३, उसपर 
पंज में भा रा ३२७६-७७; भा राज्यों में ८८-८६; भा पर ६०३ 
दिल्‍ली सल्त ६४-१०२, १०५४-०६, ११२, ३७६, ५१४, 
उसपर मंगोल १००-०१, रे८६; गौड सल्त ६४, ६६, 
१०२, १०५४-०६; भा बने १००७-१०; म एशिया में नया 
रा १००, ११८, वहाँ अं सा काल में १६४, वावर काल में 
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२६७, ४०२; प० एशिया में सा १६६३-६४, जिसपर अ्॑ की 
भा सेना १६६, १६६; श्ल्तइक ऋृवंश के २६४, रे८०; 
डुल्च सेना में क पर ४०१८० ३, ४०४८०३; डुल्च नुक नहीं 
४१०; पठानों पर आधिपत्य ४४४; भोका “मुगल” रा वं 
४पए७ | 

तुर्किस्तान ( दे ) ४६, १००, २२८, रे८+, रैप४ | 

तुर्की ( दे ) १६४। ( वा ) २१८, २४० | 

तुबंसु (ज्ञा) २५। 

तुलाजी आंग्रे दे० आंग्रे | 

तुलेराम (रा पु) ४८३ । 

तूरान ( दे ) (१) ११२, २६८; (२) १२६८-६६, २७१, २७४५, ९७७, 
र८०, ३११-१२ | 

तेगवहादुर गुरु ( ने ) १९५ | 

तेरखचीन (स्था दे या जा ) रेफर । 

तेल, तेलवाह ( न) ३६ | 

तेलाकशूर ( रा पु ) ४२७ | 

तेलियागढ़ी (स्था ) १९० । 

तैमूर (रा) १००, १०४, १०७, ११८, ६४९, २७६, २६७, रे७०, 
४५७ | 

तोकमक (स्था ) ८०, रेह३ | 

तोमर (रा व॑ ) २४८, रे७७ । 

तोर ढेरई ( सथा ) २७२, रे६३ | 

तोही (न ) २३२। 

व्युनिस ( दे ) १६६ | 

त्यूतोवर्जवोल्ड ( स्था ) ५४ । 

त्रागवल्ल ( घाया ) ४०८-०६ । 

आहमग्राम ( सथा ) रे६र । 
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त्रिगतते (दे ) ३७३, ४४६, ५४२ । . 

त्रिपुरा ( दे ) १०६, १११, ४६५४ | 

अिपुरी ( स्था ) १०३ | 

त्रिपुरेश्वर > त्रिकर ( स्था ) ४४० | 

त्रियुवन काजी (रा पु) ४८६ । 

त्रि्ुवनोत्तुंगदेवी जयबिष्युवधिनी दे० जयवि० । 

त्रिशूल्ली गंडक ( न ) ४६२ | 

अकूट ( रा वं ) ३२२२-२३, ४५४०-४१ | 
-खंड ( दे )- थाइलेंड? | दे० दे-खंड | 

थम्बाहिलखेल ( स्था ) ५०० | 

थर ( दे ) > ढाट । 

थानकोट ( सथा ) ४फर । 

थानेसर ( स्था ) ७४, ७६ । 

थापा ( जा ) ४६४ | ह 

थियानशान ( पव ) ४६, ८०, २४२। 

थोमास, सन्त (आ) २५० | 

दक्खिनी अफ़रीका (दे) श्प८ | 

दक्षिण जलनिधि ७१। 

दक्षिणपाश्व + द्चुनपोर ( दे ) ३८१। 

दक्तिणापथ (दे) ४५, ६६, २२६, २३३०-३३, ३३८, रे४१। 

दजला ८ तिश्रिस । 

दत्ताजी शिन्दे (से ) १३८ | 

दत्तात्रेय (आया ने ) ४ | 

दूसन ( स्था ) १६७ । 

दसन ( रा ) ३३० । 

दमोह (स्था दे ) ३०४ | 

दयानन्द ( आ ने ) २०५ | 
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द्रद (जा दे) की वा थ्रार्य २६; में तिब्बती ८२; ब्ोलौर में ८३१; में 
कर्कोट रा वं €४; खुनदिग्विजय में नहीं २९२०-२८; क के 
उ०, कम्बोन के द० २३१२-३४; से क का संघप ३७६, 
श८२, ४०६; मच्य काल तक हि २७६; से कज्जल तुझप्क 
नहीं आया श८६-८७; से लंकार चक्कर क आया ३६२ 
२६४; डुल्व के साथ क लूट में ४०५; की द० सीमा 
हरसुक पर्व ४०८ | 

द्रदपुरी > गुरैस । 

दरदी (वा ) २६ | 

दरभंगा ( स्‍्था दे ) १७०, ४४५, ४६५ | 

दरवाज़ ( सथा ) २१४७ 

दयो ( रापू)३६१। 

दशरथ माय ( रा ) ११८। 

दशार्ण (दे ) २६६, ३०१। 

दशाणा > ढसान । 

दश्त ( दे ) २७६-८० | 

दस-लिम्बू ( दे ) ४६७ | 

दात्तामित्री (स्था ) ३०१। 

दामजद (रा) (१म) (रय) ३०७; (इय) ३०७, २१०, २१२ 

दामरारा ( दे ) १०। 

दासलिप्त ८ त्ताप्रलिति । 

दामसेन ( रा ) २६३, ३०७, २३०६-१० | 

दामिरक ( दे ) २८० | तमिव्ठनाड । 

दामिल रद्द ( दे ) ४० ।-5 तमिठनाड | 

दामोदर पांडे (रा पु) ४प०-प३े, ४प६, ४पसन्पल, ४६३, भाप रन २ । 

दावे ( दे ) २२३-२४ | 

दिश्लोक्‍्लेतिआन (रा ) २७५ | 


(१) 
न्त्त 
4५ 
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डु॒ग्घबात, दुद्खुट ( घाया ) ४०८-०६ | 

ठुराहासराय ( सथा ) १३६ | 

दृदगंगा - ज्ञीरनदी | 

दूधकोंसी ( न ) ४६२, ४६६ । 

देउथल (स्था ) ५२२ | 

देउस्कर, सखाराम गणेश (आरा ) १४२ | 

देमाक (स्था सल्त) १२० | 

देवकोट (स्था) ६६ | 

देवगिरि (स्था) ८६, १०५ | 

देवराष्ट्र (दे) ३३० । 

देशमुख, गोपाल हरि (आरा) १४२ | 

देशस्थ (जा) १३२-३३ । 

देवसेन (रा) २६८-६६ | 

देहरादून ( स्था दे ) के पास राजपुर २९३; उप हिम में २१२: में 
कुशिन्द गण २५६; की वा ४२६; गो ने जीता ४७५, 
४८८४-८३, ४६०; पर गो अं लड़ाई १५०६-१०, ४१३, 
५१६-१७; का गो शासन ५२४-२५५ का भा सेना विद्यालब 
प३१। 

हे खंड (दे) ३२,१०४ | 

दोआव (गंगा जमना का) १३६, १७०, २६०, ३३३ | 

दोमेल (स्था) २३४, ३८७, ४२१ । 

द्युप्ले (रा पु) १४७, १५४६, १६६ । 

द्यूमा (रा पु) १५६-४७, ४३४ | 

द्रंगियाना (दे) र८७ | 

दृव्यशाह (रा) ४६३ । 

द्राविड (वा) रे 87-२२.४१, २६६६ (जा दे ) इे६-४०, दे, पैसे, 
श्ण्प्‌। 


६३६ भारतीय राष्ट्र का बिकास हास और पुनदृत्थान 


द्रास (न) ४०८ । 

दरह्म (जा) ३५ | 

द्वारका (सथा दे) (१) २२५; (२) र८३ | 

दंतवन सर २५४ । 

धनजय (रा) ३३ 

घनाजी जादव (से) १२६ । 

धरणीकोटा (स्था) ३०२ । 

धर्मपात्न (रा) ६१ । 

धर्मो (दे) ५१५ | 

धोरसमुद्र (स्था) ८६, १०३, १०५ | 

धोला घार (पर्ब) ३४६ । 

ध्यानोड्डार (स्था) ३६० । 

भर वस्वामिनी (रा) ७०-७१, ७६ | 

नंगा पर्वत ( मि) २३३, ४०८ 

नककवार (द्वीप ) ३१ | 

नक्शे-रुस्तम ( स्था ) २७ 

नगरककोड़ 5 ककॉटिनगर । 

नगरहार ( दे ) ८६, २६६, ४४५ | 

नगोंदर - नोगोदर । 

नजीवखाँ रोहेला ( से रा पु ) १३६-४०, १६६-७० । 

नदिया (स्था ) ६४, १०२, ११३१ । 

नन्‍द (रा) (१) महापन्न ४४, २१६, रे३१; (३२) ४४, ४०: 
(३ ) नन्दिवर्धन २१६। (राव) २७, ५०; पूर्व और 
नव २१६ | | 

ननन्‍्द्गोपा २४। 

नन्दित्षेत्र ( सथा ) ४४० । 

नन्दिरांज ( से ) १६६ । 


साधारण अनुक्रमणी हर 


नर 


हे 


लन्दिवर्धन दे० नन्‍्द (रा)(३)। 

नन्‍्द्री (रा ) ३३० । 

नफ़ोंसी (स्था दे ) ४६ | 

नमक की वहाड़ियाँ ( पर्व ) ४२, १०१, ११२, ३७०, ४४४ । 
'नरभूपाल शाह ( रा ) ४६४ | 

नरशाहू, काजी ( रा पु ) ४७६ | 

नरसिंह काजी (रा पृ ) ४८६, ४६४ | 

नरसिंहदेव ( रा ) १०२ | 

'नरसे। ( रा ) २६७, र८१-८४, ३१४, ३१८, ३२४ | 
नरेन्द्रसेन ( रा ) २६६ । 

नमंदा ( न ) ३५५, ५३० । 

नव ( रा ) ( नाय या मब ) ६६, २५६-४५८। 
नवसारी (स्था ) ४०२ । 

नसरतावाद ( स्था ) २७६ | 

नांद्सा ( सथा ) २६० । 

नांदेड़ ( स्था ) ३०४ | 

नाग ( जा ) ३६; ( रा व॑ं ) ६६-६८, २४५६-५६, २६१, ३०५ | 
'नागदत (रा) ३३० । 

नाग-निका ( रा ) ३०५ | 

नागपुर ( स्‍था ) ६६, २४७-श८ | 

'साग-मुलनिका (रा ) ३०५ । 

नागरी ( लिपि ) ६६, ४२३ | 

नागसेन ( रा ) ३३०, ३३२ । 

नागाजुनीकोंडा ( सथा ) ३१० । 

नागोद, नागोध ( स्था ) ४, २६६ । 

नागोर ( तथा ) ६८, १११। 

नाताल ( दे ) १०, १६६ | 


ध्श्८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


नादिरशाह्‌ ( रा) १३०, १३४-३६, १४१, १६५। 
नानकदेव, गुरु ( आ ) १७५४-७६ | 

नाना फडनीस (रा पु) १६१, १६३, १७६, ५१६, ४२० | 
नानासाहव घोंधोपन्त ( ने ) ५२० | 

नान्‍ते ( स्था ) १२१, १२५४ । 

नान्‍्यदेव कर्याट ( रा) ६६ । 

नाभक ( स्था या दे ) ४६, २४३ | 

नाभपंक्ति ( दे ) ४६, २४३ | 

नाभिकपुर ( स्था ) ४६ | 

नारनोल (स्था ) १२५, १३८, १४० । 
नारायणराव पेशवा (रा पु) १३२-३१३। 
नारिंग (रा पु) ४३० | 

नालन्दा (स्था) ३२६, ३४० | 

नालापानी (स्था गि) ६४०७-०६, ४१४, ५१७ । 
नासिक (स्था) ३०१, ३२३ | 

नासिरुद्दीन (रा) १०२ । 

नाहन (स्था) ५१७ | 

'निप्रहार ८ नगरहार | 

निकोबार ८ नक्ववार । 

निगूदर ८ नोगोदर । 

निजास (रा वं) १६६ | 

निज़ामुल्मुल्क दे० गाज़िउद्दीन नि० | 
निज्ञामशाह (रा वं) ११० | 

निपोंडः - जापान । 

निम्बाक (आ) २४। 

निषाद (जा दे) २५६ | 

नीया (न स्था) २४२, २४७ । 


साधारण अनुक्रमणी 


॥)]] 
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नाल (न) ११, ६३ । 

नीलकंठ (आ) १७२ | 

नीलराज़ (रा) ३३० 

चुनकुन (गि) ४८ 

नुवाकाट (स्था) (१) ४६३; (२) ४६४, ४७५४-७६ | 

नुवाकोट वेसी (दे) ४ 

नून (रा) ४३८ | > अल्लेशर | 

नेगापटम (स्था) १६५ | 

नेपाल (दे) (१ >दून) के भीतर आर्य वा ३१; गघुसा में ६६, ३३०; में 
श्रीमद्र आ १०३; तिरहत अधीन १०६; में गो रा १२७; 
म॑ पुन १२८, १७२, ४५२; से प्राप्त मह्मारत पोथी २२२- 
२३, २३६, २३५१; के तीन नगर, के इति का १७४२ बाद 
का अंश गो इति ४६ के रा ४६२; प्रनाने जीती 
४६४-६७, ४७०-७३, ४६०; का व्यापार, भे कापचिन 
पादरी ४६४५, ४६६; के सिक्‍के का तिब्वत-भूद्यन में चलन 
४६८; के पुराने रा वं ४७७२-७३; गो रा इृद्धि का आधार 
४७४; के इति के उपादान ४७६; की राजराजेड्वरी की 
वापसी ४८१, ४प्य-८£; को रणश॒त्रहादुर की वापसी ४८२- 
८३; में १७४२ तक बन्दृक प्रयोग नहीं ४००; से अं बुद्ध में 
प० भेजी गई कुमुक ५१८; में अ्मरसिंद थापा ४२० । 
(२ > विद्यमान रा) से प्रात्त गु लेख ३६३७-३६; में खस 
जनता ४०४; में पु ना के सुधार ४१६७-६६: 
४७५४-७६; की अं० से १८०१ सन्धि ४१; की दूने ४स४; 
में अं० दृस्तक्षेप तैयारी ४६२; में अं प्रेज्ञषक ५०१; में अं के 
स्वार्थ ५०६; पर अर के दाँत ४१४; चोन सा में ४१४; से 
अंकायुद्ध्‌ ४१६; सेआंकी (८२४ सन्वि ५२०; के बरे. 
अंकेलकन्षु *२२: की वा ५२३ | दे० गोस्खाली भी । 


हि । 

शत 
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६४०. भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास ओर पुनरुत्थान 


'नेपाली (जा) के हाथ नेपाल का व्यापार रखने का यत्न ४६७; उमरावों 
की तराई में जागीरें ५२० | दे० गोरखाली भी | 

'नेवार (जा) ४६६-६७ | (लिपि) २२३ | 

नेह (स्था) २७६ | 

'नैनीताल (दे) ४७६ | 

'सैपोलियन (से रा) १६५, १६०६-०७ | 

नोगोदर (रा) ३१८७-८६, ४२२ | 

नोक्स (रा पु) ४८१-८२, ४८८, ४६१, ५११-१२, ५१४ | 

'लोगाँव (दे) ३३१ | 

'नोनिहालसिंह (रा) १४१, ५२१ | 

नोशेरा (स्था) ४६६, ५११ । 

नोशीरवाँ (रा) ७४ । 

न्यूगिनी (दे) १६७ । 

नन्‍्यूज़ीलेड (दे) १०, १८३, १६६, १६८ । 

पंचाल, पञ्ग्वाल (दे) ७६, २५६, १२७ | 

पंचाल (पत्नाल) धारा (पव) १६२, ४०५ | - पीर पंजाल । 

'पंजकारा (न) रेप । 

पंजगव्वर > पश्चगहर ! 

'पंजग़ुर (स्था) २६६ | 

पंजनद (न) ६७, ११५। 

'पंजबाय (स्था) २७६ । 

पंजशीर (स्था न) श८८, रेप | 

पंजाब (दे) के रास्ते आर्य भा नहीं आये ३७; में खारवेल ने यवन 
खदेड़े ५६; के गण रा ५७, ६२, ६७, २५६, २६१, १४३; 
में शक श८, २७६; में सात कु लड़ाई ६१, २३७-शे८, 
२४८-५०; में चन्द्र गु शक लड़ाई ७०, ७६-७७, ३४०, 
२३४६-४८, ३२५१; में कुमार ग॒ु ने हू रोके क्या ७३; में 


साधारण अनुक्रमणो ६४१ 


वर्धन रा ७६; गज़नवी सा में ८०, ६०; में कन्नड सैनिक 
ख्याति ८८; का उच्च रा गोरी ने जीता ६७; की गज़नथियों 
से लोयने का यत्न ६८, ३७६; के खोकर दिल्‍ली सल्त से 
स्वतन्त्र ११४, ४४४, ४४४; का पुन महा के साथ १२४- 
रण, १७२, ४५२, ५४२२, ४२६, उसकी गो पुन से तुलना 
४२१: पर नादिरशाह १३१४-१५; पर अब्दाली ६४६, 
१३८, १६५७, 2१६८-६६, १७१६ में मद्य १३८, १७०; 
का सि रा १४०-४१, ५०१, उसकी नई शली की सेना 
१६०, ४६८-६६, उसमें मुस्लिम १७४, बह अं दृष्टि में 
४०३; पुन से पहले पीछे १७४५-७७; में कम्बोज दे नहीं 
शर८; के बारे अज्ञान २२४; का मामा दे २ श॒ ई० पू० 
में २४३; में कनिप्क के चीनी ओल २४५; के पिछले कृ 
रा २५३; के पाक पिलद गडहर रा २६२, ३१४२; का 
सासा सा से सम्बन्ध २७४, २७७, ३६०; में 
२६६; प्रव सा में नहीं ३०५; स गु सा में ३१३११ 
३४३; का नाम वाहक ३१४८-५०; चन्द्र गुसा में ३ 
६१३; प० अंश मंगोल रा में ३७०; से महमूद के पर ३२०४ 
में सोर मिति ४१८; का सिन्धु दे ४४६; में गो ५०२। 

पंजाबी (वा) ६०, २२६, ३६३, ४५६ । 

पकक्‍थ  दे० पठान । 

पगू (सथा दे) १६५ | 

पच्छिमी एशिया (दे) २७३ । 

पच्छिमी पद्दाड़ी (वा) ५२३ । 

पच्छिमी समुद्र ७१ । अरब सागर । 

पहछोही हिन्दी + हिन्दी ! 

पठ5चगहर (दे) ३२६२-६३, २३६६-६७ | 

पञ्चहस्त (स्था) रे८४ । 
६5, 


कटार 
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पटन (स्था) ४२७ ! ्ि 

पटना (स्था) ५६, ५८, ७८, रेर७, ३२६, ३४१, ५४१७) दे० 

| पायलिपुत्र, कुसमपुर भी | " 

पटना स्यूज़ियस २२०। 

पटियाला (स्था) २२३ | 

पठान (जा) वैदिक पकय ३५; का दे ३५, ४५५; पारसी सा में ४३; 
भा मुस्लिम; की दिल्‍ली मालवा सल्‍त ११०; का ओरंगज़ेतर 
विरुद्ध विद्रोह १२५; अब्दाली सेना में १३७, १४०, , 
१४८; की समस्या वाला के लिए १६४-६४, १६७, 
१७०; से समझौता न करना भूल १७१-७२ ; का पुन, 
महा तुलना में ४९२४-४० । 

पड़ांग (स्था) ४४४ । 

पड़िद्दार (रा वं) १४५॥। ->प्रतिहार । 

पद्म (रा पु) रे८०-८१ | 

पद्मपुर (स्था) २६१ | ह 

पद्मावती (स्था) २९५७-४६, ३०३, ३३४ | 

पद्मिनी (रा) ६५, ११३ | 

पन्ना (स्था) ६८, २६८-६६ | 

पम्पा (सर) ३२७ | 

पयोष्णी (न) ३५४ | "-तापी | 

परम काम्भोज (जा दे) २२५। 

परमर्दी (रा) €८। 

परसारुक (रा) २७७ । 

परला हिन्द (दे) ६४-६४, ७१-७२, ७६, ८७, ६०, १०३२-०५. 
११४, १५०, १६५, २३१ | दें० गंगा पार का हिन्द मी | 

परा (न) २५७ | हा | 

परीक्षित (रा) ३६६ | 
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पापक ( रा ) २६७ | 

पामपुर ८ पद्मपुर । ह ह 

पासीर ( दे ) में आय वा २६; भा महाजनपदों में ३३; कम्बोज का 
अंश १२८, २२१, २९४५, २श्प-२६, २३२-३३, २४२; के 
पू० खोतन ४६; में ठुखार जा ८०-८१, रणष; से क तक 
दरद्‌ ८२; की वा २२१, २२६; के 3० फ़रगाना, प० हू 
२२७; के पू० श्वेत पंत २४२; तक खुरासान २६८; की जा 
ताजिक ४०२; के पू० से डुल्व क आबा ४०१; के प० से 
अचल क आया ४२३ | 

पारद्‌ ( जा ) श८१-८र | 

पारदी ( सथा ) ३२३ | 

पारस (दे ) २१६। 

पारसी ( सा 5 हखामनी सा ). ४३-४४, ६७, २१६, २७७ | दे० 
हखामनी भी । (ऐतिहासिक) २२७; (जा ) २६६ । .. 

पारसीक ( जा ) २२७-२८, ३६१, ४४३, ४४५, ५३६; (वा ) २६४, 
२६६, २७०, २६४; ( लिपि ) २७० | 

पारियात्र ( पव दे ) राजस्थानी वा क्षेत्र का पर्व ३७, ५७, ३००-१; के. 
गणु-रा ५८, ८२, ६७; में वधन रा व॑ ७६; मेंप्ररावं 
८रे; के ग्रादेशिक रा ८५५, ११२; प्व सा में ३१६। 

पारियात्रिक (दे जा) ३१२२-२३ | ह 

पा्थे (१८ अजुन) ३६२; (२-- पञ्चगहर वाला) ३६२, ३२६४-६७ | 

पाथंव (दे) ९६, २६३। (रा वं, रा १७-अरसकी ). ४७, ६३, ६७ 

६३; दे० अरसकी भी । (रावं, रा २८पहछच ) दे० 

पहव । (रा १-२) ६० | 

पार्थिया (दे) >पाथंव | 

पावती (न) ३०० | 

पास (दे) २६३, २८५ | 


साधारण अनुक्रमणी ६४५ 


पासंपुरी (स्था) २८५-८६ | 
पाल (रा व) ८१, ८५, ८८, ११७ | 

पालक्क (दे) ३३० | 

पात्मम (स्था) ११६ | 

पालि (वा) १६-४०, ४३, २३० | 

पाल्पा (स्था) ४६३, ४७४, ४८६ ४६०, ४६३, ४६७, ५१७ | 
पासन (रा) २७३ । 
पिंगले (जा) १३२ । 

पिरो (रा) ३४३-४७ | 

पिष्टपुर (स्था) ३३०, ३३३ । 
पिहोवा (स्था) २२६ | 

पीर पंजाल (पर्व) २३२-३३ ३४६, २६२, ४०५, ४२८, ४३६ | 
पीला सागर ११४७। 

पीली नदी (न) २४७५ । 
पुंच (स्था) २२३, ३८० । 

पुणाट (दे) ३२२२-२३ । 
पुण्ड्रवर्धन (दे) ६६, ८१, ३२५-२६ | 
पुदुदुचेरी (स्था) १४५६-५७, १७१ | 
पुरन्द्र (स्था) १२४। 
पुरिका (स्था) रह८, ३०१-०३ ५४० । 
पुरु दे० पोर। 
उरुपपुर, पुरुपवीर! (स्था) २६२, ४४४ | - पेशावर । 
पुरुषात्तम (रा) ४५२ | 

पुर्णिय। (दे) ६६, ८३ २२०, २७४, ४६७, ५१७ | दे० परट्रयंधन 

भी। 

पुत्तंगाल (दे) १६६। 
पुर्तेगाली (जा) ६०, १२०, १ रे४-२६, २१४८-४३, १६७, ४०४, ५१४ | 


६४६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनदत्थान 


पुलस्त्य (आग) २०४ | 

पुलिकेशी (रा) (१ >सत्वाश्रय) ८४; (२5- अवनिजनाअ्रय) ४०२ । 

पुष्कर (स्था) ५८, ३३८, ३२४४-४४ | 

पुष्करावती (स्था) २५, १६, ५७, ८७, २७६, ४४४-४५ | दें० 
अप्टनगर, चारसद्दा । 

पृष्पपुर > कुसमपुर > पाटलिपुत्र । 

पुष्यमित्र शुंग (रा) ५६, २४३ । 

पूना (स्था) १९८, १३३१, १४४, १४८, १८६६, २७६ | 

पूरबी हिन्दी > कोशली । 

पूर्वी समुद्र ७१ ।- बंगाल की खाड़ी | 

पृथुद्क +- पिहोवा । 

प्ृथ्वीनारायण शाह (रा) ४६०, ४६२, ४८६४-७४, ४७६, ४७८, 
डेप, ४६४ ॥। 

पृथ्वीपति शाह (रा) ४६४ | 

प्रथ्वीपाल सेन (रा) ४८६ | 

पृथ्वीराज चोहान (रा) ६८, ११३ | 

घथ्वीपेण ज्त्रप (रा) ३०७ | ह 

पृथ्वीषेण वाकाटक (रा) (१म) २६६-३००, रे१७, रेरे४, ३३७; 
(सर्व) २६६ | 

पृथ्बीहर डासर (रा पु) ४२६ । 

पेकिंग (स्था) ११४ | 

पेरक (स्था दे) १६६ । 

पेरिस ब्राडशा (रा पु) ५०४ । 

पेढ (दे) १४४ । 

पेरोज़ कुशानशाह्द (रा) २६७, २७० | ह 

पेशावर (स्था दे) में आयावत्तों वा २६; मेँ ऐक ३५४४ शाहि सा में 

५9 ८७, ६१; मंगोल रा में १००, ३७०; गुंदुब्दर रा में 


साधारण अनुक्रमणी द६४७ 
२५०-५१; पाक रा में २६२; किदार रा में २६२, २६६, 
३२४२; के निकट दीर दे रे८ण८; में १४श में द्वि रा ४००, 
४४४; में उदयन शरणा्थों ४१६; से क रास्ते पर ब्रानकोट 
४२१; शहाबुद्दीन क ने जीता ४४४-४५, ४ घुशोर 
का रुपान्तर *४२॥। 
पैठन (स्था) श८ | 
पोरुस्‌ (रा) २६-६०, २४४ | 
पोठ सावी 6० वासिष्टीपुत्र पो० | 
पाला! (स्था) २६२-६३ | 
पो लो सेन? (पर्ब) ३२६६-६७ | 
पौनी (स्था) २५७ | 
पोरव (रा वं, जा दे) ३५-३६ । 
'प्यूठाना (स्था) ५१८ | 
प्लक्षावतरण (स्था) ३९४५, २५०७-४८ | 
'प्लासिया (स्था) ५१५, ५१७ | 
प्रकाश (रा) ३६२। 
प्रतापसिह (रा) १२० | 
प्रतिष्ठान (स्था) (१) ३४-३५, ३७, ७४; (२ ८5मूलक का) देय । 
प्रातहार (रा व) ८३-८४, ६२, १४४०४६, ३२७४, ४३४ | 
प्रयम्नशाह्‌ (रा) ४७५४, ४७७, ४८५ | 
प्रभाकरवधेन (रा) ७४, ७६ | 
प्रभावती (रा) ७०, २६६, ३०४, ३१६, ३३६ | 
प्रभास (स्था) ३३४५-५७ । 
प्रश्भु (जा) १३२ | 
अ्रमण्डल (स्था) ४१३ | 
प्रयाग (स्था) ग्रतिप्ठान नहीं ३४-२५; तक खिलजी सा की पृ० सीमा 
११४ : तक भारशियों या मधों ने कू सा ठेला *४२-#८, 


ड़ 


)े 


रे 
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२६० ; के स ग॒ु स्वम्भलेख की व्याख्या २६२, ३२४:- 
२६, ३४२; तक आरम्मिक सु रा ३१२६-२७, र३े२६; के 
रास्ते क्या स गु की एरण चढ़ाई ३३४ | 

प्रयाग (रा पु) २७७ | 

प्रवरसेन १स (रा) भव नाग का समधी, का सा ८-६६, ३०३-०६, 
२२६, ३२३२५, ३३७, २४१, ५४३७-३८; का रा वं रेध्ट- 
६६; ने क्या गंज-नाचना जीता ३२००-०१, ३३४, ३३६; 
ने प० क्षत्रप अधीन किये ३१३-१६, रेशे८-३६, ४३७- 
शे८; की तिथि ३१५५-१६, ३४१; ने सासा पर सेना भेजी 
३१८-१६: ३२४, ३२४२; का सा पीछे स गु ने लिया 
२३३३-३६, ३३१८-३६, ६३७-३८। 

प्रवरसेन रय (रा) २६६, ३१७ | 

प्रबरसेन (रा, वत्सगुल्म शाखा का) २६६ | 

प्रशान्त महासागर ३१ | 

आक्ृत (वा) ५७, २६, २०२, ३२२१, २२३, २५६, ५४१ | 

प्राग्ज्योतिप (दे) १०४, २२७ | 

प्राच्य देश (दे) ४५, २२६ | 

प्राजुन (जा दे) ३२२६-३० । 

फडनीस, नाना दे० नाना फडनीसः। 

फ़तहपुर (स्था) २५८, २६०-६१ | 

फ़रगाना (दे) २२७ | 

फ़रात > उफ्रातुस । 

फ़रुखाबाद (स्था) १६४ । 

फल्ता (स्था) १५४ | 

फशोंदा (स्था) १६६, २००। 

फ़ारसी (वा) ३०, ७६, १०३, ३७२, ४रे८, ४५० | 

फ़ारिस की खाड़ी रप्णछ |. 


साधारण अनुक्रमणी ६४६ 
फार्स (दे) २६३ 
फिज्नी (दे) १०, श्प८ | 
फिरंगो (जा) १७०, ५१४ | दे० अंग्रेज, फ्रांसीसी भी । 
फिरदोसी (आरा) २६४ । 
फिलिस्तीन (दे) १६३, १६६, २०१। 
फ़िलिपीन (दे) १८३, ४३२ । 
फ़ीरोज तुगल्ञक (रा) ध८ | 
फुलिशिःसथडःन? (दे) ३६६ । ८ इजिस्थान । 
फेरुशहर (स्था) १५२ । 
फोतिप? (दे) २६२-६३ | >+बामियाँ | 
फाल्युप! ( स्था) २६२ | पुरुपपुर | 
फ्रांक (जा) २ 
फ्रांस (दे) १२१, १६७, १६६-२००, २३७, ५०७ | 
फ्रांसिस हैमिल्टन. दे० हँमिल्टन | 
फ्रांसीसी (जा) भा राजनीति में १२८, १६६-६८, १७०-७१; ने 
भा भाड़ेत सेना खढ़ी की १५६-५७, १६५; भारामे)ंसे 
१५६; की भा सेना १६०; को अं ने भा सेना द्वारा फशोदा 
से हटाया १६६; का रूस में हस्तक्षेप १६७; मिन्त से हटे 
२००; से को जिलेस्पी ने हराया ५०७; की युद्धकला से मदद 
चकित ५३४ | 
फ्रांसीसी (वा) २३७, श६८। 
बंकिमचन्द्र चटर्जी (आ) २०५ | 
बंगाल (दे) में स्थायी बन्दोत्रस्त २; में आग्नेब वा ३१; में महाभारत 
युद्ध तक आय नहीं ३५; रा चन्द्र ने जीता ७०-७१; तक 
मीखरि सा ७८; में पाल रा परे,८०,प८; में सेन रा ८६, 
११७; का रा धपाल ६१; की सल्त ६४; पू० द« अंश में 
सेन रा जारी ६६, ११४; द० प० अंश गंग रा में १०२5 


ब्ड 


६५० ... भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास और पुनरुत्थान 


सल्त का फैलना १०६, १११; का हुसेनशाह ११०-११; 
अकत्रर सा में ११६; के महमूदशाह ने पु मदद ली १२०, 
१५२; में औरंगजेब काल में विद्रोह १२६; में पु डाकू १५०, 
४०४; को जीतने को अं उत्सुक १५५; का नवात्र अलीवर्दीखाँ 
१५६, १६८; पर मद्दा १६४; का नवाब छिराजुद्दोला १६८; 
में पठान वस्तियाँ १७०; ञ्र॑ ने जीता १७०-७२; की दीवानी 
थ्र॑ं ने पाई १८३; की चयकलें १६७; का ताम्रलिसि बन्द्रगाह 
२२४; की हिम तराई २१३२; उ० अंश में पहला गशु रा 
सम्भव २२५; सशुसामें ३३१; से अं ने पू० दक्खिन 
जीता २३३; के विद्याकेन्द्र १६८; के हि का खान उपनाम 
४४३; का नवाब मीर कासिम ४६५४; में अं पर सेना भेजने - 
को चीन से गो का अनुरोध ५१५ | 

वंगाल एशियाटिक सोसाइटी २६५, २८५, ३७२ | 

वंगाल की खाड़ी ७१। 

चंडपोर > मधुमती । 

वक्‍सर (स्था) ४६६ । 

वख्तावरसिंह वस्नेत (रा पु) ५२३ | 

वगदात! ( रा ) र८१, रफरे । 

वगदाद ( सथा ) २६५ | 

वगाट ( सथा ) ३०१ । 

चगुड़ा ( दे ) १०२। 

चघेलखंड ( दे ) ६६, ११२, २५४६-५७, २६१, ३०४ | 

वधेली ( वा ) ३० | 

चटाविया (स्था ) १६५ | 

चडवा ( सथा ) २२४ | 

चदरूशाँ ( दे ) कम्बोज का अंश ३८, ४६, २२१; की सीमा तक ७ 
श में तुक सा ८०; व॒बार दे में २२११-२२, २२५, १२८, 
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रण; की उ० सीमा पर हू २२७; दणन् से अभिन्न २३४; 
खुरासान में सासा सा में २६८-७२, श्८य१, रप्ण; कुसा 
में २७०१-७२, र८२, र८्ण; के प० तुखारिस्तान रे८८; पर 
नोगोद्र ३२८७-८६ । 

चदरीनाथ (स्था ) ४८५ | 

चदाऊँ ( स्था दे ) ६८, २२३ | 

बनारस ( स्था ) ६०, €्‌८, २१७, ३३३, ४७६, ४फ०-८१, ४फर, 
डपपनण€ू, ४६४, ४६७, ५०१ | 

'वबनास ( न ) १०० । 

बन्दा ( ने ) १२६ | 

'बन्दे चावा ( पर्व ) ८६ । 

'बनन्‍नू ( स्था ) २६, १००, ३२४५-४६, ३६४ | 

वश्रु वाहन ( रा पु) ३१६२-६५; (रा ) ३१६४-६६ | 

वम्बइ > मुम्बई । 

बरमा ( दे ) ३१-३२, १८३, १६५४-६६, १६६-२००॥। 

वरमी ( वा ) १२ । 

चराह ( दे ) ३५, ११०, श६८, ३०१। 

“'बरारकीट! ( सथा ) ४२२ । > ब्रानकोट | 

बरीदशाह्‌ ( रा वं) ११० | 

बरेली ( दे ) २२३ | 

चर्न ( से ) ४८४ | 

वलकन ( सथा ) २६३ | 

बलकान ( दे ) १६६ | 

चलख (न ) ८६ । (दे ) भा सीमा का दे ४३-४४; 
प६; पर शक ५७; में ऋषिक ६०, २४२: कारानसु 
सामन्त 5६; को चन्द्रद्यु ने जीता ७०-७१, 33, रेचें६ 


४०, ३४२, ३४७०-४०, देश्य-६०; में ठुखार डा ८० 
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२२१, २८८; को अरब विरुद्ध चीन की सहायता ८२; द्वारा 
बोखारा गज़नी रास्ता रे; में मुगलों के हि सैनिक १२२; 
अदंशीर शम ने कु से लिया २४४, २८६८-६६, २६५; 
कनिप्क सा में २७१; का सासा सिक्का कु नकल पर रे७४; 
कु ने वापिस लिया २८२; में उयोन आये, से कु हटे २६२- 
६७, भ३प८-३६ । | 

वबलभद्र ( से ) ४५०८-१०, ५१४, ५१७ | 

वलबन ( रा ) १०१-०२, १०५, १०८, ११५, रे८८ | 

वलवन्तराव मेहन्देले (से) १३७। 

वलवमों ( रा ) ३३० | 

वलाब्यचन्द्र ( रा पु ) रेफरेन्प४, ४१२ | 

बलोच (जा ) २४८। 

वलोचिस्तान ( दे ) ४५, १४०, २७६, रे४८ | 

वशगोल (न ) ३८६ | 

वशदहर (दे ) ३१, ६६, २२६ | 

बसई ( स्था ) १२०, १३५, १५३, १६७ । 

वसीम (था ) श्८८, ३०२। 

बस्तर ( दे ) ३६, ३३१। 

वहमनी सल्तनत १०६ । 

बहलोल लोदी ( रा ) ४४५४-५५, ४५७ | 

चहादुर ( रा ) ४७३-७४, ४७७-७८, ४८०, ४परे, ४६३ । 

वहादुर्शाह (रा) (१म) १२६; (रव) ४३३ | 

वहादुसशाह गुजराती (रा) ११६-२०, १३५, १४२, १६७, ३१४ 8 

बहादुरसिंह ( रा ) ४२३ | 

वद्घावलपुर ( स्था ) २५६ । 
वहिगिरि (पर्व ) २३२। 
बहुघनक, वहुधान्यक ( दे ) २२६ | 
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चांकुड़ा ( दे ) ३३१। 

वॉगरू (वा ) २०, २५६ । 

वांगिल > भाड़िल । 

चाँदा (दे) २२३ | 

बॉधोगढ़ (स्था) २९७, २६० 

बाँसबाड़ा (दे) र८३, १३८। 

'बाखल (दे) ३४८ | > चलख । 

चाख्त्री (स्था दे) ४३-४४, ५६ | >+बलख । 

'चाज़गाह (स्था) ८६ | 

बाजीराव पेशवा (रा पु) (१म) १९२७-२८, ११३३-१८; १४३, £५३, 
१६६३-६४, १६७-६८, १७६, २०६, ४५४०४, ५३४ | 
(रय) ४४५ | 

वाजोर (दे) ११४, ११८-१६ । 

बाति (रा) रफपर । 

वानहाल (घाटा) ४०५, ४२८ | 

बाबर (रा) ११८-१६, १२९२-२३, १६४, २१२, २२७, २६०, २६७, 
४०२ | 

बाविलन, वाचुल (स्था दे) ४१ | 

वामियाँ (स्था दे) ८६, रप्य, २६३, २६६, ३१६४-६५ | 

बारामूला (स्था) रे८०, ३८७, ४२७ । 

वानेस (रा पु) १७० | 

चालकृण्ण (आ) ४७१ | 

बालाजीराब पेशवा ( रा पु) १३६-३८, १४२, १६१३-६६, १०१ 
२०६, ५१६ | 

बालाजी विश्वनाथ (रा पु) १६७ । 

वालिस, वालिस्तान (दे) २७६ | 

वाल्तिक सागर १०३, ११४ | 
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वाल्ती ८ वोलोर । 

वावेरु -- वाविलन | 

वावडेकर  दे० रामचन्द्र नी० बावडेकर | 

बाहल (दे) २४८ । >वलख । 

विंडाज्ञ (न) ४२६ | 

विजनोर (स्था दें) ६६, २२३ | 

विजौर-बगाट > बगाट | 

बिन्दुसार (रा) ४५, २२ । 

विम्विसार (रा) ४६ | 

विज्ञासपुर (स्था) ५१७ | 

विलोचिस्तान -- बलोचिस्तान | 

बिल्वतिक्त (स्था रा) १०४, १०७, १२०, १४८। 

वविसी! (दे) २३१८-३६ | ेु 

विहार (दे) में स्थायी वन्दोत्रस्त २; का शैशुनाक रा ४८; सल्त युग में 
मगध का नाम ६४, ६६; पर मुहम्मद वख्तियार ६६, १०३: 
गोड सलल्‍्त में १०४५-०६; लोदी सल्‍्त में १११; सेन रा में 
नहीं ११६-१७; में श्रोरंगज़ेव काल में विद्रोह १२६; 
अलीवर्दीखाँ ने लिया १४५६; पर महा आधिपत्य १६४; में 
पठान वस्तियाँ १७०; अ्र॑ ने लिया १७०-७२; की दीवानी 
अं को मिली १८३; से प्रात्त आहत सिक्के २१७; के निकट 
आरम्मिक गु रा ३१२५; सेआं ने पू० दक्खिन जीता ३३३. 
के विद्याकेन्द्र ३६८; का नवात्र मीर कासिम ४६० । 

बीजापुर (सल्त) १९२४-२५ | 

बीसल्देव (रा) ६७-६८ | 

दुटवल्ल (स्था) ४६६-६७, ५५०४-०५, ५०७ | 

चुद्ध (आ ने) २३, ३२-२३, ३६, ४१-४३, ७२, २७०, २७७ | 

चुद्ध-गया 5 गया | 
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बुनेर (स्था दे) ११८-१६, 3३८८-८६ | 

वुन्देलखंड ( खण्ड ) (दे) से पहली गणेश मूत्ति प्राप्त ४; में गोंडी 
वा ३१; का नाम चेदि ३६, ३१७; के गण रा ६६; का 
नाम जमीती, का प्रादेशिक रा ८५; पर प्रश्चीराज ६ 
सल्त अधीन नहीं ११२; का पुन १ २४-१८, १७२, १७ 
४५४१-५२, ६२२, ५२६; पर मह्दा आधवियत १३४, १६४; 
में भाशशिव रा २५७, २५६; का वाका रा वथ॑ २६ 
३०४, ३१७: परसगमु इेश३-३५, २४१ | दे० चेदि 
जमभीती भी । 

बुन्देला (जा) १२७, ३०१, ३१०, ४५१ । दे० वुन्देलखंड भी । 

बुन्देली (वा ) ३०। 

बुप्पदेव ( रा ) १७८ | 

चुरज़िल ( न घाटा ) ४०८-०६ | 

बुरहानपुर ( स्था ) १३५ | 

घुशहर ( सथा ) २८५ | 

बुसत ( तथा ) २७६ | 

बृहत्तर भारत या हिन्द ( दे ) ७१-७२, १४८। दे० गंगा पार का 
हिन्द, चीनहिन्द भी । 

च्हत्फन्नायन ( गण रा ) ६६ | 

चेतबा (न ) ३०० । 

वेतिया ( सथा ) ४६६, ४७४, ४७७-७८। 

वेरुवान ( रा) श्८यश१ । 

वेल्जियम ( दे ) १६६ । 

बेला ( सथा ) २६६ । 

बेहट ( स्था ) २५६ । 

बेस (रा व॑ ) ७६ | 

बोअर (जा ) १६६ । 


घर 
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बोखारा ( स्था ) ४४, ८३-८७, १६७, २६६ | 

वोरास्पिचीन (जा दे या स्था ) र८१ । 

बोनियों (दे ) ४१, ७२ । 

बोलान ( घाय ) २२७, २७६ | 

बोलौोर ( दे ) छर, ६०, ६४, ४०१ | 

“बोद्ध घमम, कृष्टि क्या कल्पनाप्रधान ११; यवनों पहचों ऋषिकों में ५७, . 
५६, ६३, २५६; चीन में ६३, ७१; कोरिया जापान में 
७१-७२; का पू० म एशिया में हास ८७; मंगोलों में १०३, 
११४; की अनुश्रुति २१६; काशगर में २५४; म० एशिया 
में २७०, २१६४; भा शकों में २७७; अफ़ में ३१६४-६५; 
का सामाजिक प्रमाव ४३१; का प्ृथक्‌ काल नहीं ५३४ | , 

व्यास (न) से अलक्सान्द्र लोग २१; मध्य काल में दीपालपुर हो चनाव 
में मिलती १००-०१, ११४; सत-व्यास दोआबा ३३१; पर 
सकानशाह २४७; पर विषूणुपद्‌ शे४ड८, ३५४०-५१; पर 
वाह्यीक नहीं २४६; क सीमा पर नहीं २४६, २१४२-६०, 
३६६; गो ने लॉघी ४८६, ४६२; पर लेक ४६६ | ु 

अज, ब्रज (दे) में पुन १२९२-२८, १७२-७५४, ४५४१-४२, ५२२, 
५२६; पर अब्दाली १३७-४०, १6६८-६६; से वाला ने 
बिगाड़ी १६५, १६८-६६; में भारशिव रा २५६; में आजं- 
नायन गणु-रा २३१ | * 

ब्रज (ब्रज) भाखा ( वा ) २०, २५६ । 

त्रहोई + भाहूई 

ब्ह्मपत्र ( न ) २६, ४७५४-७६ । 

ब्रह्माह चोतरिया ( रा पु) ५०४, ५४११-१२, ५११८-१६, ५२३ 
२६ । 

ब्राजिल ( दे ) १५५। 

ब्रान ( सथा ) ४२१। 
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आ्रानकोट ( स्था ) ४२१-२२ | 


: आहूई (जा वा ) ३११, २६६, २७२, ३११। 


ब्राह्मण कृष्टि ११ | 

बआाह्ण ( जा ) १३१२ | 

जआह्षली ( लिपि ) ४१, ६४, २३७, २४७-४८, २५३, २६२, २६५, 
३२४३-४४, ३४७, १६३ । 

त्रिगमैन < एवोरी । 

ब्रितानवी गियाना ८ दामरारा | 

प्रितानवी म्यूजियम ३२६ | 

भंडि, भसिडि (रा पु, रा व) ६१-६२ । 

भक्ति थापा (से) ५१८, ५४२२-२३ | 

भगदत्त (रा) २९५७ । 

भट्ट त्राह्मण (जा) रे८१, रे८४ | 

भट्टदेव - भद्रमघ । 

भट्ट भिक्तण दे० भिक्षण । 

भट्टोत्पन्त (आ) ६१ | 

भद्रमघ (रा) २०८, २६० । 

भद्रवमी (रा) ७२। 

भरत दोष्यंति (रा) ३६ | 

भरतपुर (स्था दे) १४८, २३११, ४६४, ४६८ । 

भक्त दामा (रा) २८१, ३०७, ३१२-१३ | 

भरुकच्छ, भरुच (स्था) २४४, ४६७ | 

भवनाग (स) ६८, ३०५। 

भवभूति (आ) २१३ । 

भांगिल (स्था) ४२७-२८ | 

भांडारा (दे) २५७ | 

भागलपुर (स्था, दे) ३५, ६८, २१२, २२३ | 
डर 
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भाटिया (रा) ६७, ११४५-१६ | 
भातगाँव (स्था) ४६० | 
भार (रा वं) २५७ | 
भारत ( जस्बुद्वीप, हिन्द, हिन्दुस्तान ) ( दे). की भूमि दुंबलता- 
' जेनक नहीं १६-२०; की विविधेता २७-२८; की वा.२६-३२; 
में और बाहर आये फैलाव .३४-४२; में" सा उदय ३६, 
४३-४४; ४८; के पाँच मंडल ४५, २२६; की इतालिया से 
ठुलना ५०-५१; में अरगन्दाव न अन्तर्गत ५६, ८१, २७६; 
में सात सा ५६-६०; का रास्ता चीनियों ने पाया ६०; का 
रोम से व्यापार ६४; के चीन से सम्पक ६४५; महा विना 
शेप शु सा में ७०; में वाक़ा सु युग में चीनहिन्द परला हिन्द 
शामिल ७१-७३; पर हू ७३; का तिव्वत द्वारा चीन सम्पर्क 
७६; से ठ॒रफ़ान कटा ८०; में हर्ष बोद अराजकता. नहीं फरे- 
८४; में अर रुके ८८, ६०: के ११-श्रश के रा जो 
अन्त में क्ञीण ८६-६०, १०७:०८; के तुर्कों का म॑ एशिया 
सम्बन्ध द्ूथ १००, १०७; समूचे में खिलजी रा नहीं १०५; 
के १५ श के प्रादेशिक रा १००७-१०, १ १६-२०; को तुर्को 
ने अपनाया ३१०८-१०; में १६ श॒ में स्ा' स्थापना-प्रव्ृत्ति 
१११, १ १८-१६; पर वाचर १११८-१६; का समुद्री व्यापार 
मुस्लिमों के-हांथ जिनसे पु.ने. लिया १९०, १४८; . के समुद्र 
में ओर तट पर यु 2२०, १२५, .१४६-४२, २११,. ५३४; 
में मुगल सा ११२, -श्र८; के सा का दायित्व महा 
पर १२३४-३८, १६४; की राजनीतिक-एकता १४१; का सा 
अं ने महा से लिया १४३४ में जागीरदारी १४३, १८१; में 
यु को न बसने देने की सलाह !१५३, .४७०; - में यु की 
भाड़ेत सेना १४५४, १५७; में नई सेना-शैली १५४, ४६८- 
४००; को जीतने का थु/का विचार १४६; में, १८ श अन्त 
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तक महा प्रमुख १६१, १६१; से यु को निकालना बाला का 
कत्तव्य १६६; मे श्र रा आरम्म १७०; पर पानोपत लड़ाई 
श्य का प्रभाव १७२; १६ श मं यु से समद्धतर १८०; की 
गाँव-पंचायतें अं ने कुचली १८२-८३; का अ॑ द्वारा विदोद 
१८३१-६१; को उपनिवेश बनाने के अ्र॑ के वतन १६६१-६२, 

५४०४, 4.२२; द्वारा श्र सा २१६३-६८ आसाका 
पर प्रभाव १६६-२१० ३; की प्राचीनतम मुद्राएँ २१०७-१८; 
सीमाजनपद कम्बोनज्न २२५४ का 3० सीमान्त २३२-३४; के 
ये के दृत रम का २४४-४४; मे सन्त थामास * कक 
राज-लेखां मे राज्यसंवत्‌ २५१, ३:७-१८; को देवकुल प्रथा 
प २; का सात रा व॑ अरसकी रा व॑ के साथ २६३; की परानी 
लिपियाँ पद्ा जाना २६५; पर सासा रद८-६६, २७१२-६०, 
३१४, रे४२; में शक द्राविड २८०; में प्रव सा २३०४-०४ 
की सेना सासा पर ३६१८-२४, ३६१; में सु सा वाका सा बाद 
२-३६; ३४१; के यु आफ पर प्रभाव ३६२१-६६; 

का सासा से संघप रे६७; मे € श क्र सा ३७४; पर नोंगांद 
इंप3+म६; के थ सा का नेपाल पर प्रभाव ४६५४-३१, 
 ४६६-७०; ४८६६-६७, #णप्८, ४१३; का अं विदद्ध सानः 
मोर्चा ४०१, ५४१४-१६; के समकालिक इति के प्रश्न 
उर८; के आर्थिक इति के प्रश्न ४२६-३०॥ 5० भारत 
में वुक इ८; में पहच ६०; में कनिप्क सा ६१-३२; से छू ना 
हा ६६. का सा केन्द्र कन्नांज बना उ८; म सा स्न्प४; 
की द० भा से सा होड़ ८५; पर गज़नवी ८; में हर सेनिक 
सपन्‍्य६; के रा ११-१२ श में ८६-६०; के रा और सा ६ 
श में ६१; में मुगल ता ११६; पर मह्या १२७; के लोग मद्ा 
में १३२; में महा १३८, १७२; में पदान 45५, £६०, 


बोल 


११७०-७१. म॑ बाला का गलत नांति <६८; बाका आर 
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पन्नवों का अभिजन ३२०१-०३, ३०५; स गशु ने जीता ३३३; 
पर भोज, करण २७७ | उ० प० भारत ७ श॒ में ७६-८१ ; 
में ललितादित्य सा ८२; में १६ श की सा चेष्टा ११८; की 
सीमाएँ १४०; में कु सा विधटन २६९१-६२; में किदार कु 
२६५१-६७; में सकानशाह ३४७ | दू० भारत का 3० माय 
वाका ने जीता ६८४ का पू० भाग शु सा में ६६; में चा 
पल्लव रा व॑ ७८; में राष्ट्रकूट रा ब॑ ८३, ८३; पर तमित्ठ ८८; 
का महा नक्शा १५४; पर बाला १६७; में पठान १७५; 
के इति के थुग २१५; में नाग ३०५४; पर स गु ३३२-३१। 
प० भारत में प्र रा वं परे; पर गज़नवी ८७-८८; रु 
दिग्विजय में २२७; के शक रा ३२३६-४० | पू० भारत में 
शु रा अन्त ८३; पर तमिछ ८८ । दे० भारतीय मी)... 
भारतीय ( जा ) का अपनी संस्थाओं को सनातन मानना १-३, २॥ 
का आज अं का हथियार बनना ६-११, २००-२०३; की. 
नस्ल दुवल नहीं १६; सदा निरंकुश शासन में नहीं रहे 
२१-२२; के म एशिया में उपनिवेश ४५-४७; की मौर 
काल में मानव उच्चता ५४-५५; द्वारा परत्ते हिन्द चीनहिद 
में सम्यताप्रसार ६४; के म एशिया रा पर हू ८०; का परले. 
हिन्द में अ्रन्तिम रा ३१०४-०५; का हास, में तु्क मिले 
१०८-१०; में १६ श में घार्मिक संशोधन १२१-२२; का 
पुन १२९४-३०, १७३, ४४५१-५७, ५२६; मुस्लिमों का रुख 
१३४, १७३-७५; यु के सुकाचले में १४३, १ ४८-८० 
नाविकों में इस्लाम १४८; का अपने इति को न देखना 
१६२; की भाड़त सेना का अं द्वारा उपयोग श्य३, १६३ 
&७, ४५३१-२२; अ्रमिकों का अं द्वारा विदोहन १८८७-८६; 
का उच्छेद से बचना १६१-६२; का नवजागरणु २०३-०६; 
का घोरतूम पतन १६ श में २११; के विकास ह्ास युन के 
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काल २१५, ४४७; चीनियों से पहले चीनह्विन्द में २४२; 
को २ शई० पृ० में ज्ञात दे २४३-४४; काराई श शअ्रन्त 
मे र्सिमं नहीं र्८०; के ७ श में अफ़ में गा ३६३४-६५; 
की विद्यमान दिमागी युलामी ३६६७-७१, ४५४०-४१, ४३४० 
३६; का तातारों से संकर इ८७; का चरम द्वास १३ श॒ में 
४५६; का चरित्र डिगाने के अं के बत्त ४६६, ५४१२-१३ 
का मनुष्यता-्मान १६ श में ५२१। भारतीय कला 
निगृढ़ विरक्त नहीं १४-१६; के इति की मंजिलें ३२१३-१४, 
५३५ । भारतीय ऋृष्टि सदा यु से मिन्न नहीं, ग्राज है ७- 
१६; मुख्यतः आये रे४; चीनहिन्द में ६५; कोरिया जापान 
में ७१-७२; का तिब्बत में प्रवेश ७६; से तुक प्रभावित ८५। 
भारतीय धर्म का विकास ३-६; बबनों शक्कों पदों ने 
अपनाया ५७-५६ | भारतीय लिपि तुखार खोतन में ७१, 
८०, इे६४; १० श में ८८; अग्नि रा में २४१। भारतीय 
साहित्य ठुखार खोतन में ७१; का विकास हास २१३। 
भारतीय इतिहास का पुनरुद्धार ३, २१; में विकासक्रम २२; 
का सार २१०-१५; का जटिल अंश शक सात इति २४५; 
में सासा सिक्कों का मदृत््य २६५; की मंग्राल सामग्री ६७०- 
७१; पर क इति से प्रकाश ३२७१-७२, ४४४; को बिगाड़ने 
के यत्त ४५०; में वर्गभेद का प्रभाव ४२६; का फ़िर्केयार 
बेंट्चारा ५६३३-३६ । 


भारतीय इतिहास परिपद ३७१। 

भारतीय पुरातत्त्व विभाग श६८। 

भारतीय ज्योतिप रष्य, २५२ | 

भारतीय शक्र २३८, र६२, र८र | 

भारतीय समुद्र १२०, १४६०-४१, २११, २5६, ३४ । 
भारतीय सेना विद्यालय ५३१ 
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भारशिव (रा वं) ६६-६८, २२५७-३६, २६१, ३०३, ३०५, ३३५ | 
का युग ४ । 

भाक्षकी (स्था) १६६ । 

भास्वन्‌ (रा) ३१६२ | 

भिक्षण (रा पु) ४२५, ४२२३-३४, ४३६ | प्ृ० ४२५ वाला मि० और 
४३२३-२६ वाला भि० दो व्यक्ति हों यह सम्भव है | 

भितरी दे० सैदपुर-भितरी । 

भिलसा, भेलसा (स्था) ५७, ३०१, ३३११-३२ । दे० विदिशा भी। 

भीम (रा) २२४, २३६। 

भीम (रा पु) १७८ | 

भीमसकेशव सन्दिर ३८२ | 

भीमफेदी (स्था) ४८५ | 

भीमवमी (रा) २५८ । 

भीमसेन थापा (रा पु) ४प३े, ४८५६-८७, ४८६, ४६२-४०३, ३०७ 
५१३, ५४२०-२१ | 

भीमसेन मध (रा) २श८, २६० | 

भीसानक (स्था) (१ ८ भीमादेवी) ४२१; (२) ४२१-२२। 

मीरकोट (स्था) ४६३ | 

भीष्म (रा पु) रे४४ | 

भूटान (दे) ३१, ४६५४, ४७६, २१४ | 

भूसध्यसागर ६३ । 

भूमरा (स्था) ४ । 

अगुतुंग (गि या पर्व) २४७ | 

भेड़ी (न) ५२२। 

भेरा (स्था) ११५४, ४६३ । 

भोगवर्मा (रा) ६१.। . 

भोज (रा) (१ परमार) ३७६; (२ ८ क) ४०६ | 
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भोजपुरी (जा) २० । 

भोट, भोट्ट, भोट्ट (दे) ८ तिव्चत । 

भोटिया, भोट्ट (जा) 5 तिव्वती । 

मंगोल (जा) म एशिया, श्रफ़, प० पंज में १००, रे००-७:, ४४| 
४५४: ठिल्‍ली सल्‍्त पर १०१-०२; बाद्ध बने १०३, १६४; 
चीन, परले हिन्द पर १०४; लखनीती पर नहीं ११३; मं 
एशिया में उज़बक ११८, १६४; चीन सा मं € का 
खान पद ३२६५, ४४३; का रा नोगोदर के लाहार पर देफद- 
८६; इुल्च ४०३२, ४१०; पर शहालुद्वान क ४४५४-०४ 
४५६ | दे० उलज्लब॒क भी । 

संगोल (वा) ३७० । 

मंगोलिया (दे) १६४ | 

मंचु (जा) १६४, रेप । 

मंचूरिया (दे) १६४ | 

मंटराज (रा) ३३०, रै३६ | 

मंडल (घाद्य) रे८६ | 

मंसूरी (सवा) २९३, ४१० । 

सक (जा०) ४३ | 

मकदनिया (दे) ४४। 

मकदनी (जा) २९, ४४, ५६ | 

मकरान (दे) पारसी सा म॑ ४३; अरता ने लिया ८श-म२, ६९; सासा 
सा में २६६८-६६, २७१, २०५, *०४७) सासा से स्वतन्द ह्थ्ा 
श्पश-८र, रुप४, ३१ १-१३; में बलोच आय दे४ड | 

मकवानपुर (स्था) ४६५, ४८१, ४प४, ४८३, ४८०) 

मक्का (स्था) १५१ | 

मग 5 अरकानी | 

सगध (दे) के जरासन्ध का सा हे5; का सा ४३-४२, ४प-४ ४ दर, 


६६४. भारतीय राष्ट्रका विकास हास और पुनरुत्थान 


२१६; में शुंग रा ५६; में पाल रा वं 5३, ८४, प्८; का रा 
धर्मपाल ६१; मुहम्मद वख्तियार ने जीता ६४, ६६; 
गाहडवाल रा में €८, ११६-१७; के सिक्‍के तन्षशिला में 
२१६; का मौखरि रा व॑ २२३; में कया आरम्भिक गु रा 
३२५४-२७; स गु सा में ३१२८-२६, ३३२, ३४१; प्रव सा में . 
नहीं ३२६, २४१ | ' 

मगर (जा) ४६३, ४६६ । 

संघ (रा व) २५६-६१ | 

समंजपहित - विल्व॒तिक्त | 

मटन (स्था) ३६० | 

मडवराज्य (दे) ३८४, ३६०-६१, ४२८-२६, ४३६ | 

मडवाश्रम (स्था) ३६० | 

मणिगुल (रा पु) २४८। 

सतिल (रा) ३३० । 

मत्त्यदेश (दे) ४४६ | 

मथुरा (स्था दे) में शुंग रा ५६; पर शक ५८, २४६, २७६-७७; से 
शक हटे ५६; से कु हटे ६६; शु सा में ६६, ३२२८-२६; पर 
अबव्दाली १३६, १४६८-६६; में ऋषिक देवकुल २५२; में 
भारशिव रा २५६-५६; साखा सा में नहीं २८६; में वाका 
रा नहीं २०२, ३०५, ३२६ | 

मसदगास्कर (दे) ७२ | 

मदेस (दे) ४६४ | >मध्यदेश | 

सद्र, सद्रक (गण रा) ६७, २६२, ३२३०-३१, ३४३, १४६ |. 
(दे )६१। 

सद्रास (स्था) १४७, १६०, १६४, २२२ | 

सद्रास स्यूज़ियम ५३१२ | 

मद्रासी सेना १६५४, ५३२ | 


साधारण अनुक्रमणी “अन 


सघुमती (न) ४०८ | 

सध्य अफ़रीका (दे) १०-११ | 

मध्य एशिया (दे) के मूल निवासी, में अशाकी उपनिवर्श इंच ४ ० मं 
चाझ किएन ६०; में कु सा हरे, ६७, रेईा८5०, 
पर ह ७३; रे६१-६२; में तुक ७४, ७६-८०, ८४, ८०), 55 
३६४: के शलिक ठुखार ८०, रै5रै-% में अरब चीनी 
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८१-८२: में मंगोल १००, २७०, ४१०; से भा नुक सम्बन्ध 
कठा १००, १०७; में फिर तु्क सा, उज़बक (८; के तुक 
उज़ब्रक ताजिक १६४, ४०३; म॑ एवेंत पत्रत 5 ४०: भे पान 
छात्रों २४६; में सासा २६५, रेप, ५४, ले लगा 
त्रान दे २६८; में किदार कु २६३, २६४३ में उवान २६४ 
२६७: के काबुल शाहि नहीं ३१४; से क व्यापार लद॒ग दे 
द्वारा श्प३; के इति पर क इति से प्रकाश ४४५७ ; भा साथ 
एक राजत्तेत्र ४५७ | 
ध्यदेश (दे) भा के ५ मंडलों में से केन्रीय ४४, रेड से के हा 
हटना ६०, २५६-६२; की रखु की वापसी रर८ कनिप्क ने 
जीता २४८, रघ्ड; में कुसा २३; मेंस मु भा ३४१; 
का गु युग में अफ़ पर प्रभाव देढरे; करा झऊ ६५. 
में पृ ना ४६४; पर अं ५-१४ | दे० मदेस भी । 
सध्य पहाड़ी (वा) *२३ । 
सध्य प्रदेश (दे) ५३० 
मध्य भारत (दे) २२७ | 
मध्यसिका (स्था) २४३ | 
मनसेहरा दून ४२१। 
मनीला (स्था) १६४, भरे२ | 
सन्दुर (पव) ३५७ | 
सन्दसोर (स्था) ७१, ४८० | 


६८६६. भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ाास ओर पुनरुत्थान 


सन्दारण (स्था) ६५, ११४। 

मयूरशमोा (से) ३१६-२४, ५४०-४१ | 

मरयुत्ञ (दे) २१८। 5लदाख | 

मरदहोस ८ मडवाश्रम । 

भराज़ 5 मडवराज्य । 

मराठा (जा) वीर जा २०; का स्तन्त्रता-युद्ध १२५४-२६, १४३; का 
घरेलू युद्ध १२९७; का सा ११५८, १३४-र३े८, १४१, १४३, 
१६१, १६४-७२, ३३३; को सफलता विफलता १२६-३ १; 
का शासन १३१-३४, ,१४२-४५, ६१६२-६३, '४रु८- 
५६; जात १३२; मुगलों के मुकाबले १३४; नादिरिशाह के 
मुकाबले १३१५-३६; अव्दाली के मुकाबले १३१८-४०; यु के 
मु॒ुकाचलें १२४६-६३, ५३४; की नोसेना १६७-६८; द्वारा 
अं का मुकाबला १६२; के अं से युद्ध ४५४८-२६; का 
भीमसेन थापा पर प्रभाव ४६६-६७; की अं से हार *०५; 
को अ्र॑ विरुद्ध मोर्चे में मिलाने का गो प्रस्ताव ५१६ | *दे० 
महाराष्ट्र मी । 

सराठी (वा ) १४४ | 

मरुदूबूधा ( मरुवदवान ) ( न ) २२५ | 

मव (स्था ) ११८, २४४, र६८:-६६, २७३-७४, २६४-६५, ५३६ | 

मलक्का ( दे ) १२०, १६९५ | 

मत्नाउन 5 मलोन । 

मलाया ( दे ) ३१, ८८, १८३, १६५-६६ | 

मलायु (बा) ३१। 

सलिक काफूर ( से ) १०८। 

मलिक खुसरों (आ ) १०८ | ह 

समलोन (स्था ) ६६, ५०८, ५१६-१६, ५२२ । . 

सल्ल, मल्‍्लचन्द्र (रा) (१ त्रिगत्त का.) २७६, “४४१; (२) 


- साधारण अनुक्रमणी ६६७ 


: कश्मीर का ३८३ | 
अल्हारराव होलकर (से) १३३ 
मशहूद ( स्था ) १६७, रदेफ | 
मस्तंग, ससस्‍्तंज ( स्था ) २७६, र८७ | 
सहमूद (रा) के काल में भा रा में तुक कन्नड सैनिक ८-८६; लोहर 
पर द्वारा ६३-६४, ३७५, ४०७; की नकल कर गोरी गुज 
पर ६७; ने कन्नोज सा तोढ़ा १०६-०७; अजमेर पर नहीं 
११३; “मुस्लिम काल” में नहीं ११४; भाटिया पर ११४- 
१६; के बाद पंज ज्ञीण १४०; का प्रतिशोध नीनिद्वालसिंह 
करता १४१; ने त्रिग्त लूटा ३०६; के वंशर्जों पर क रा 
३७७; के अधीन पठान ४५४; ने शाद्दि रा उखाड़ा ४६३ । 

महमूद दूसरा ( मालबे का ) (रा) ११८। 

सहमूद वेगड़ा (रा ) १११, ११४, १२०, २०६, ५३७४ | 

महमृदशाह ( बंगाल का ) ( रा ) १२०, १५४२ | 

महरौली (स्था ) ७०-७१, ७७, २३४७-३१, ३६०, ३६५, ३६७ | 

महलमोरी (स्था ) ४८ 

महाकाली ( न ) ४७४ | “काली ! 

महाकान्तार ( दे ) ३१३०-२१, ३३३३ । 

महाकोशल ( दे ) ६६ । & छत्तीसगढ़ । 

महादजी शिन्दे ( से ) १४५६-६० । 

मदहानदी ( न ) २६। 

सहापद्म नन्‍्द ( रा ) ४४, » २, | 

महाविसी! ( दे ) २३१८-३६ | 

सहाराष्ट्र ( दे ) में आय वा २६-३०; में गोंडी,वा ३१; का सात रा च॑ 

है 


१३१५, १३३८-४०, १६६६-००, ४६६ | 
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५६, उसका मगध में सा ६२; में छुद्ु-सात ग व॑ ६६, ३२०४; 
सयुसा मे नहीं ७०, ३३१, ३३६; का वाका या ७०, ०४, 


८ 


३०३-०४, रे३००३६; का रा अमोबबप 3५; के सा ने 


द्ध््प भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान , 


अरब रोके ८४; का देवगिरि रा-८६; का घुन ११२४-४५, 
१८४६-७५, १७पण-प८०, २०८, ४४५१-५३, ४५४४, ४६०-६१, 
४२२, ५२६; में शक लेख २४७; में आभीर रा. २६१, 
३१८; में अं को दर रखने का विचार ४७० | दे० मराठा 
भी। 

महाहिमाज्य ( पर ) २३२-३३, शे८३, ४०८ | 

महीं ( न) ३१८ | 

महोीन्द्रसिंह ( ने ) ४७० | 

सहेन्द्र या महेन्द्रगिरि ( रा ) ३३० । 

महेन्द्रगिरि ( पर्व ) २६ | 

महेन्द्रचन्द्र ( रा ) ४७६, ४७६ | 

महेन्द्रपाल प्रतिहार ( रा) ३७४ | 

महेन्द्रमलली ( सिक्का ) ४६८। 

साझा ( दे ) २४३ | 

सात्ग्राम, सात्रिग्रास ( स्था ) ४०६ । 

साथवरसिंह थापा ( रा पु) ४२१ | 

साद्रक > मद्गरक | 

माधवराव पेशवा (रा पु) १२७, १३३, १४२, १६३, ५१६। 

मानकूखान ( रा ) १०३. 

मानव ( जा ) ३१४ ) | 

मानस, मानसरोवर ( सर ) ६६, ३५६ । 

सान्धाता ( रा) १, २२, ३५ | 

सान्यखेट ( सथा ) ८५ | 

सारवक ( रा ) र८२ | 

साखाड़ ( दे ) ६८, १०४, र८०, ३२३, ३२३१। 

मारिशस (दे ) श्य८फ। 

सातेणड -- मटन | 


साधारण अनुक्रमणो ६६६ 


सालथली (स्था ) ४०० | 

सालदेव (रा ) ११६ | 

मालव ( गण रा ) ४८, ६२, ६७, २४५८-५६, २६१, ३०६, ३०६, 
३२३०-३१ | 

मालवा ( दे ) का पारियात्र पव ३७, ५७; के गण रा गुसा में ६६, 
३३६; का शकाधिपति नहीं ७७; का १०-११ शका 
प्रादेशिक रा ८५, ८६, उसका रा भोज पंज पर ३२७६-७७; 
पहली दिल्‍ली सल्त में नहीं ६५; पर इल्ठत्मिश, चलबन 
१०१-०२; खिलजी सल्त में १०४५-०६; का १५ श का 
प्रादेशिक रा १०६, उसके रा गोरी भा मुस्लिम ११०, उसका 
रा महमूद श्य ११८; महा सा में १३४, १६४; की तब 
समृद्धि १४४; सासा सा में नहीं २७७-७८, २८६-६०; 
का ज्षत्रप रा बाका ने लिया ३११-१२; प्रव सा में ३१८, 
२३५॥। 

सालवी (वा ) ३०१ । 

माल्ता ( दे ) १८३, १६६, २०० ॥ 

सावरा-अल्‌-नहूर ( दे ) २७० | सुग्ध, सुच्द | 

भावरी ( जा ) १०, १६६ | 

मित्र" ल'' सेन ( रा) र८१ । 

मिथिला ( दे ) ८५१, १३१२ । 

मिथ्रदात रय ( रा) २७६ | 

मिज्ोपुर ( स्था, दे ) ६६, २२३। 

मिल, कनल ( से ) १५५४-५६ | 

मिस्र ( दे ) ११, ६३, १२०, १८३, १६३, १६५४-६६, १६८-२०० । 

सिहिर्भोज़ ( रा ) ८३, रे७४ | 

मीर-अली (स्था ) १७० | 

मीर कासिस ( रा ) १५६, ४६०५-६६ | 


७० भारतीय राष्ट्र का विकास .होस और पुनरुत्थान 


मीर ज़्ाफर (रा पु) १८३ 

मुंगेर (स्था ) ३५। 

मुंजानी ( वां ).२२१ । 

मुंड (वा ) ३१ | 

मुंडारी (वा ) ३१ । 

मुअन ज़ो वड़ो (स्था.) ६, २२, २१८। 

मुगल (हा वं) सा में सामन्‍त रा भी ७०; की भा सा चेष्ठा बावर के 
काबुल लेने से, स्थापना १४२६ तक शश्ण-१६; सा में यु 
प्रभाव १२९०-२१, १३१५-१६; १४८-५२; सा-वैभव १६६६ 
तक १२१, . १९३२-२४; ने भा सो दायित्व लिया, १२२, 
१४१, ४२७; सा का चरम विस्तार १२२०-२६, १२९८; से. 
पठानों का संघ १२५, १६५, ४५५; : सा महा प्रमुखता में 
जारी . १४१८-२६, १३४-३२५, १३६४-६५; - महा से हारे 
१३०; सा पर महा, नाद्रिशाह १३२४-३६; 'सा.हिन्दूकश तक 
१३४, १३६, १४०; शासन में जागीरदारी ३१४२-४३; काले 
में राजपूत जा उदय १४४; सां में यु चांचिये, तोपच्ी १४०- 
५२; सा १८ श॒ में अरक्तित खंडित १४५४-५६, १६७; कें 
अधीन हि मनोच्नत्ति १७४; युग में भा की मोहनिद्रा १७८- 
७६, २०३, २०८, ४६८; का इति राजतरंगिणी ४ में २२७; 
की अं से हार ४६६ | 

मुग्धपुर (स्था) ४२०, ४२३-२४। 

मुज़फ्फरशाह (रा) ११८ । 

मुज़फ्फराबाद (स्था) ३८७ । >-दोमेलं | 

सुज़्ताग(पव) रर८.।... (४० 

मुनरो, टामस (रा पु) १६० | 

मुम्बई (स्था) १९०, १५१, १६१, १६५, । र७७-७८, . रें८३,. २८७, 
श्प६, ३२३ | 


आई 


साधारण अनुक्रमणी ६७६ 


मुरादाबाद (स्था) ४४८ । 

मुरारीराव घोरपदे (से) १६६ । 

मुरुण्ड (रा व) ६७ | 

सुर्शिदाबाद ( स्था ) १८३ । 

मुलतान (स्था ) ६१, 5३, ६४, १००-१०१, २११४-१० 

, २३७, रेह२, ४५४ । 

मुसलमान (जा ) में तक मिले ८५४, ८७; में राव साल खोकर ६६; 
तेरहवीं श में सचेप्ट १०८; विदेशी ओर भा, उनका 
मिश्रण ११०, १३४; भा के रा ११०; की चर्चाएँ मंगोलों 
ने सनीं ११४; के प्रति शिवाजी उदार १२३; श८ श्में 
च्ीण १३१, १७४; मद्य रा में १३२; का मद्दा प्रति उस 
१३४; भा समुद्र उपनिवेशों में १४८; के ग्रति हि बर्ताव 


3 ५ कर 2 


कु 


2१७३-७४, १७६; का म एशिया में उजाइ़-काय रेईर; कक 
काल में सुध्द ३६६; करा का इति संस्कृत में ३१७२; के 
इति में मंगोल रे८प; की गाथाएँ हि में मिली ३६७; के 


88 
साथ क दि का खानपान ४४२; क में शाहमेर से पहले 
४४८६-४०; कोईद्वि से लड़ाने के अं के वत्न ४४५०, ४८६८; 
की भा देसी वा को देन ४४४; का भा पुन में भाग ४४४- 
५७; क नेपाल में व्यापारी ४६५४; का भा इति में प्रथक्‌ 
युग नहीं ४४१३-३४ | 

मुहम्मदझली ( या पु ) १६६ | 

मुहम्मद-इब्न-कासिस (रा पु ) ४३३ 

मुहम्मद तुगलक ( रा ) ६९६ | 

मुहम्मद-विन-बख्तियार ( रा ) ६४, ६६, १०३, ६१ ३ 

मुहम्मद-विन-साम ८ शहाबुद्दीन गोरी । 

मूचिक (जा ) रे६ | 

मृर ( जा ) ४८. 


६७२. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्यान 


मूठक ( जा दे ) ३८-३६, ७४। 

मूलक का प्रतिष्ठान ( स्था ) रे८ । 

मूलवमों (रा ) ७२ | 

'मूपिक - मूचिक । 

मूसी (न ) २६ | 

मेइजी ( रा ) १७८-७६ | 

'मेघवरण्ण ( रा ) ३४०-४१ | 

मेची (न ) ५२१ । 

मेटकाफ़ ( रा पु ) ४६६ | 

मेदिनीपुर ( सथा ) ६६, १८३ | 

मेरठ ( सथा ) २३०, ५०७, ५१७ | 

मेवाड़ ( दे ) १० १, १०५४-०६, १०६, ११८, २५८, रे रेप, ४१२२-२३, 
। ४६३२, ५२० | 

मेवात ( दे ) ११८ | 

मेसोपोतामिया ( दे ) २६४, २७५, २६३ । 
मैनाक ( पर्व या गि ) ३५७ | 

'मैसूर ( रा ) १२८, १६६-६७, ३१६, ३२१-२३ | 
मोकरि, मोखरि > मौखरि | 

मोकान (जा या दे ) २८१ | 

समो-तू (रा) २४२ | 

'मोन (वा ) ३१। 

मोरंग ( दे ) ४६७ । 

 मोरकों ( दे ) १६३, १६७ । 

मोरिय > मौर्य । 

मोरे (जा ) १३२ । 

मोहिते (जा ) १३२। 

 मौखरि (रा वं ) ७८-७६, ६१, ३२२-२४, ५४०]। . 


साधारण अनुक्रमणी ६७३ 


सौर्य (जा, रा वं) ६, २७, ४५, ४७, ५०-३१, ५४-५६, ६२, २१६ | 

क्ल्लेच्छ ( जा ) ४०१-०२, ४०४-०५ | 

यंगिशहर ( स्‍था ) २४१-४२ | 

यक्ष ( जा ) २६ । 

यरानोवी (वा ) २३५४-३६ | 

यझदगुद, यज़द्गद, (रा) (सब) ७३, ३२६२ | (श्य) २६४ | 

यप्तुना < जमना | 

यमुनातीर्थ (स्था) ३५५ । 5 ज्कक्षावतरण | 

ययाति (रा) १-२। 

यवद्दवीप ( दे ) ६४ | दे० जावा भी | 

यवन (जा दे ) ( १5 यूनानी ) पारसी सा में ४४, ८६; अशोक सा 
में १३; वलख अफ़ पंज में रा ४६-५६, ६२; सासे भा 
सम्पर्क ६३; हि में मिले १०८; मध्यमिका पर २४३; यात्री 
द्वारा १ श में भा परिक्रमा २७६ | दे० यूनानी (वा) भी | 

“यवन” ( जा ) ( २ ) क्या सिन्ध के श्ररव ६१; मुगल २२७; रघु- 
दिग्विजब में २२७, ४५३८-३६; युरोपी ३०२; गज़नवी तुर्क 
३२७६; मंगोल ४१४; उयोन २५३८-३६ | 

यशवन्तराव होल्कर ( रा ) ४८६, ४६६, ५०१, ५१६ ! 

यशस्कर (रा ) (१) ३७४४ ( २ ) ३७७ | 

यशोदामा ( रा) ३०७, ३१०। ( रश्य ) (रा पु) ३०८, ३१२। 

यशोघर शाहि ( रा ) ३७६ | 

यशोघमी (रा ) ७१, ७४-७५, ७८ | 

यशोत्रह्म (रा ) ४६३ | 

यशोवमों ( रा ) ६१-६२ | 

यशोहर ( स्था दे ) १०६, १११ | जसोर | 

याखा (वा) ३१। 

याग्िस्तान ( दे ) ११४ । 
डरे 


६७४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


यादव ( जा ) २५। 

यारकन्द्‌ (न ) ५१४ ( स्था दे ) ५१, ४०६ | 

युक्त प्रान्त दे० उत्तर प्रदेश, ठेठ हिन्दुस्तान । 

युधिष्टिर (रा ) २१६, ३५४४-४८ | 

युरोप (दे ) पर अरब ८४; में मंगोल वारूद ले गये ११४; 
में १७ श में जागीरदारी दृटी १४३; से भा को नया रास्ता 
१४६; का इति १७४० बाद १६३; में व्यावसायिक क्रान्ति 
श्य०; में सासा मुहरें आदि २६६ | दे० युरोवी भी | ! 

युरोपी, युरोपीय ( जा ) की कृष्टि भा ठुलना में ७-६; की कला १७; 
की कार्यक्षमता १६; की अर्वाचीन राज्यसंस्था २१; के इति 
में राजनीतिक स्थिरता भा ठुलना में ५१; की अर्वाचीन 
युद्धशैली ११८; का जापान-सम्पर्क १७८; की अर्वाचीन 
काल में भा से तुलना १८०; का अर्वांचीन फैलाव १६१- 
२०२; के मुकावले भा का उठना २०५४-०८; यात्री १६ श 
म एशिया में २६५४ प्राचीन यात्री द० भा में ३०२; का 
चरित्र भा तुलना में ४५०; के नेपाल पर लेख ४७६ | प० 
युरोपी भा में मुगल मद्य युग में १२०-२१, १३५, १३७- 
शे८, ४८-६४, ३१६६-७३, १७५४-७६, १७८, २०६, 
२११, ४७०, ५३४ | युरोपी (वा) १६ । 

“युधि” - उदशि, ऋषिक । 

यूनान ( दे ) ४४ | 

यूनानी ( वा ) में अफ़ न नाम ४४-४५; पाथव सिक्कों पर ५६, ६७, 
२६५; अफ़ धिक्कों पर ५७; में अफ़ जा नाम २३०; में -म 
एशिया जा नाम २३८; कनिष्क वंश सिक्कों पर २५३; . में 
सासा लेख २६४; में पासपुरी का नाम २८५; में सक का 
नाम श८७; में अफ़ पर्व नाम २६७ | 

यूनुसखाँ ( रा पु ) ४०२ । 


साधारण अनुक्रमयी ६७५ 


येच ८ ईक्षिका | 

येथ ( जा ) २२७। 

योगिनीपुर ( स्था ) ४४६ | > दिल्ली । 

योन ( दे ) ५३ | > यबन | 

योल मीर (रा पु०) र७२ | 

योधेय ( गण रा ) ६२, ६७, ६६, रध्८-२६, २६१, ३२३०-३१ । 

योवनाश्व सान्धाता 5 मान्धाता | 

रघु ( रा) २२०७-२६, ३६१, ५३८-३६ । 

रघुन्नी भोंसले ( से ) १५७, १७० । 

रघुनाथराव ( से ) १६६-७० | 

रघुनाथ हरि ( रा पु) १४२ | 

रज़िया (रा ) १०१ | 

रठिक (दे ) ५३ | 

रणजीतसिंह ( रा ) १२७, १४०, २०६, ४६६-५०३, ४१०, 
४३१३-१५, ५२५ | 

रणजोरसिंह थापा ( से ) ५०५, ५१४, ५१७-१६ । 

रणथम्भोर ( स्था ) ६५, ६८, १०१-०२, १०५। 

रणबहादुर ( रा ) ४७४, ४७७-७८, ४पण०-परे, ४८२५-६१, ४६३- 
६४, ४६६, ५००, ५४३ | 

रणोदयत शाह ( रा ) ४८० | 

रत्नसिंह ( रा ) ४६३ । 

रहीमखाँ ( रा पु) १२६ । 

राइ ( जा ) ४६६ | 

राक्षस ( जा ) ३६ | 

राजद्अंगन ( घाया ) ४०८ | 5 त्रागवल । 

राजदेव ( रा ) रे८०-८१, रे८३-८४, ४१२ । 

राजपुर ( सथा ) २२२-२३, ५१० | 


६७६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


राजपुरा ( सथा ) २२३ | 

राजपुरी ( सथा ) (१) २२२-२३, २३०, २३२-३२३, ३२७६, रे८४-८५ | 
(२) ३८४ | 

राजपूत ( जा ) ३, १२२-२३, १२६, १३७, १४५४-४७, १६४, 
१६७, ४५६ | 

राजपूत कलस ( चित्रकला ) ४५३ । 

राजपृताना ( दे ) ३७, ५७, ६५, १६४-६४, २७७ । 

राजमहल (स्था ) १११ | 

राजराजेश्वरी (रा ) ४८०-८१, ४८३, ४प८६, ४प८८प-८६, ४६४ | 

राजशाही ( स्था दे ) ६६, ८रे, २४०, रे७४ | 

राजशेखर ( आ ) २१३ | 

राजस्थान ( दे )>पारियात्र ५७, ३२३; महा सा में १३४, ४४८- 
५६; में सदाशिवराव कार्य १६६; सासा सा में नहीं २७७- 
७८, २८६; आयक दे में २८०; में आभीर दे ३१८; 
प्रव सा में ३१६, २३५ | 

राजस्थानी ( जा ) ३२३, ४५८ | ( वा ) २े७, ५७, ३०१ | 

राजापुर ( सथा ) २२३ | 

राजाराम ( ने ) १२५४-२६ । 

राजुल ( रा पु ) २७७ | 

राजेन्द्र चोल ( रा ) ८६ | 

राजेन्द्रविक्रम ( रा ) ४०० | 

राजेन्द्रलच्मी ( रा ) ४७३-७४, ४७७-७८, ४८०, ४६३, ४२२ । 

राजोलक (स्था ) रे८४ | 

राजौरी > राजपुरी । 

राज्यवर्धेन ( रा) ७४ । 

राज्यश्री (रा) ७६ | 

राठोड ( जा ) १४५ | 


साधारण अनुक्रमणी ६७७ 


राघा ६, २४ । 

रानोजी शिन्दे ( से ) १३३, १३५ | 

राम. दे० राम दाशरथि, राम भार्गव | 

रामकोट ( स्था ) ४२१ । 

राम-खाम-हेड ( रा ) १०४ | 

रामगंगा ( न ) ५१६, ४२१ । 

राम गुप्त (रा ) ७०-७१, ७३-७७, रैरे::४९, ३२४६-४८, २४५१, 
३६० । 

रामचन्द्र (रा पु) २६६, ४११-१३, ४रे३ | 

रामचन्द्र नीलकण्ठ बावडेकर (रा पु, ने ) १५३, ४७० | 

रामचेहरा ( ने ) १२५। 

रामदत्त ( रा पु) ४७६ | 

रामदयालसिंह गूज़र (रा पु ) ४८५ | 

रास दाशरथि ( रा ) ४, २३, रे५, ९४६ | 

रामदेव (रा ) रे८४, ४१२ | 

रामपुर ( स्था ) (१) दे” बशहर । (२) ५१६ । 

राम भागव ( ने ) ४, २३ | जामदग्त्य | 

रामशास्त्री प्रभुणे (रा पु ) १४९ । 

रामशाह ( रा ) ४६८३-६४ | 

रामानन्द ( आ ) ४२३२ | 

रायपुर (स्था दे ) * | 

रावलपिंडी ( स्था दे ) ३५, २३७, ४९१६, ४४४ | 

रावी ( न) ३२, १०१, २२४, रेरे१, रे४5४० ४६०, ४२३ | 

राष्ट्रकूट ( रा वं, जा ) ८३-८९, १७४४-४६, रे७४, औैरे४ | 

सचिन, रिश्वन (१) (रा ) के सीमा पर रे६६-४०१, ४०६; द्वारा 
क्‌ लूट ४००-०३१, ४०५ ने क जीता ४३१०-१४, ४+#९; 
का प्रशासन ४१४-२०, ४९२५ उसमें क की प० सीमा 


दंछ८ध. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


४२२, उसमें शाहमेर ४२७, ४३७; के वारे आघुनिक लेख 
४०१, ४४७, ४४६; की रानी, वेणा ४६४१-४२ | 
(२) (रा पु) ४२४ ! 

रिडी ( स्था ) ४६३ | 

रिपन (रापु)२। 

रिसालू ( रा) २३७-३८ | 

रिस्पना रो ( न ) ४२६, ५०६। 

रुख्खज (दे ) २७६ | 

रुचि (रा ) २२-२३ | 

रुज़ल् ( सथा ) 5 राजोलक | 

रुद्रदामा (रा) (१म) ६२, २५२, २५५, ३०५, ३०७ | (श्य) ३०८ 
३५१५-१६ | 

रुद्रदेव ( रा ) ३२६-३३०, ३३५ | - रुद्सेन वाकाटक (१म) । 

रुद्रधरभट्टारिका ( रा ) ३१० । 

रुद्रवमी (रा) ८७ | 

रुद्रसिह (श्म) ( रा ) ३०७ | (शय) ( रा पु ) ३०८, ३२१२, ३१४। 
(रथ) ( रा ) ३०८ | 

रुद्रसेन ज्षत्रप (श्म) (रा) २६३, ३०७, ३०६। (रय) (रा) 
२६३, २०७, ३१५। (श्य) (रा, रा पु ) ३२०८, रे१४ 
२३३७-३८ | (४थ) ( रा पु ) ३०८, रेशे८ | 

रुद्रसेन वाकाटक ( रा ) (श्म) २६६, ३१५, ३३१४-३६ | (श्य) 

. २६६, ३१६ | ह के 

रुहेलखंड ( दे ) १३८, १६५, १७० | 

रूढभारोढि (प्रथा) श८१-८२ । 

रूपशू ( दे ) १४० | । 

रूस ( दे ) १६, १८६, १६४, १६७, १६६-२००, २३७। 

रूसी ( जा ) १६३-६४, १६६ | 


साधारण अनुक्रमणी 
रेवा कांठा (दे ) ३१८। 


रैनचन (रा ) ४४७ |> रिंचन | 


रोस, रोमा (स्था सा ) के सिक्के का हरिवंश में उल्लेख ६; के इति 


से भा इति की तुलना २१-२२, ४६-४१, ५४-४५; में भा 
दूत ५६-६०, २४४-४४; से भा व्यापार 5३-६४; सा की शु 
भा से तुलना ७२; पर हू ७३; पर अरब ८१, ८४, ६०; 
के नाम का पिछला सा १५४५; का सासा से संघर्ष सम्पर्क 
२६४, २७२३-७५, २७७-७८, २८११-८२, २८५, २६३-६४, 
३४६; में शाहमेर पूवंज के पलने की कहानी ३६३१-६७ | 
दे० रोमक भी | 


रोमक, रोसी ( जा ) का सामाजिक जीवन ५४; स्त्रियों की शौंकीनी 


६४; ऐतिहासिकों के सासा इत्तान्त २६४, २६२३-६४; के पू० 


दे इत्तान्त २७६-८०, २८५ | 
रोस ( जा ) २३७ | 
रोहतक ( स्था ) ८६, २२६, २५६ | 
रोहतास (स्‍्था ) ६६ | 
रोहिल्ला, रोहेला ( जा ) १३६, १६६-७०, ५१६ । 
लंकार चक्क ( रा पु ) ३२६२, ३२६४-६५, २३६७ । 
लंगूरगढ़ ( सथा ) ४७२ | 
लंढोरा ( स्था ) ४८५ । 
लंदन ( सथा ) १७, १८८४-८४ | 
लद्म ( से ) ४३० | 
लक्ष्मण, लक्ष्मदेव ( रा ) ३२८५-८६, रे८६-६०, ४१२ । 
लक्ष्मणसेन ( रा ) ६४, ६६, ११७ | 
लक्ष्मएसेन संवत्‌ , कच्मणाव्द्‌ ११७ | 
लखनऊ ( स्था ) ५११४-१६ | 
लखनऊ स्यूज्ियम २२०। 


द्८० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


लखनोर (स्था ) ६६ | 

लखनोती (स्‍था ) १०२, ११३। 

लघु-हिमालय ( पं ) २३२। 

लदाख ( दे ) ८२, १४०, २२८, रेपरे, रे८७, ४०१ । 

लमगान > लम्पाक | 

लमजुडः, लमजुंग ( स्था दे ) ४६१२, ४७८, ५२२ । 

लम्पा, ल्म्पाक ( दे ) ८६, २३०, २६६ | 

ललितत्रिपुरसुन्दरी ( रा ) ४८६-८७, ४८६-६० | 

लल्षितादित्य ( रा ) (१) ८५र, ६१, २२६४-२८; ४४२। (२) ३७७ 

लवन्य ( जा ) क कृषक जा नाम डामर साथंक ३७५; का खिलौना 
जस्सक रा ३२७८-७६; को राजदेव रा ने दवाया रे८१, 
३८३; को रिंचन ने दवाया ४१४-१५; बाद फिर उठे ४१६- 
२०; शाहमेर ने वश में किये ४२७-३२, ४३६-रे८; का 
कोटा पर प्रभाव ४३२ । 

“लहँदा” (वा) 5 हिन्दकी । 

लहर ( दे ) शे८३-८४, २६०, ४१२। 

लहरकोट्ट (ट) ( स्था ) ४११-१४ |! 

लामा ( जा ) ४७६, ५१५ | 

लार- लहर | 

लाल इंदी ( जा ) १०, १५५। 

लाल सागर ६३, २७६ | 

लाली (से ) १७१। 

लासबेला ( दे ) २६६ | 

लासा दे० ल्हासा | 

लाहोर ( स्था ) ६७, ६६, १०६, ११६, १७०, इे८६-८८ | 

लिच्छवि ( जा ) ३२५, १२७, ३६७ | 

लिटन (रा पु ) १०। 


साधारण अनुक्रमणी धपश 


लिंदर ८ लेदरी । 
लिम्बुआन ( दे ) ४६७) ४०५७ दस-लिम्बू । 
लिम्वू (जा ) ४६६६-६७ | 
लुई १४ वाँ (रा) १९४) 
लुकिएंषि, लूक्िएंपि ( स्था ) २६२-६३ | 
लुधियाना ( स्था ) ६६, २५६, ५१ 5 प१७। 
लुशाई ( पर्व ) ९३४ । 
लुस्त (रा पु )४२७। 
लून -* लवन्य | 
लेक (से ) १६१) ४“ ४६६ । 
ल्लेडीस्मिथ ( स्‍था ) १६६ । 
क्लेद्री ( न) रैफ१, रे 9 श्८६-६०, ४२९ | 
लोदी (रा व॑ ) १०७, * १०८६१, रे शैहि॥ 3 ४५५४-३४. । 
लोपनोर ( सर ) ४५ । 
लोपामुद्रा (आ ) के । 
लोमश ( शरा ) ३५४०-१७ । 
ल्ोरालाई ( स्था दे )२७२। 

( घादा ) २२२ | 
लोहर ( स्था ) ५४५ ३७५., २७७ ) (राव) * ) ३७४-७५५ (२) 

३७५., रे७८; रेफर । 
ल्लौकिक संवत्‌ २७७ | 
लौ-चाड (सा ) ९४९ | 
लौरेंस (रापु) * ! 
लौलान ( स्था ) ४९ | 
ग्येल्वु स्विन (रा ) ४०१ | रिचन | 

ल्हासा ( स्था ) १६६, २३४, १ । 


बंचु (न ) पर ७ श॒ में ठु्क सा 5०; में अफ का उ० पानी जाता 


रु८पर भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


८६; के 3० लोहघाट तक तुखार २२१-२२; पर हू २२७,. 
२६४, ४३८-३६; पर ऋषिक २४६; तक खुरासान २६८, 
रे८ठ८; के उ० सुष्द्‌ २७०, ४२४; पर सासा २७०-७२, 
२७४-७५, र८र, र८८; की पुरानी धारा' २६३; पर 
करोना रे८७ | 

चंग ( दे ) ३५, ७४, २२४। 

चकतन्य (रा ) ३६८। 

'वकाट ( स्था ) ३०१। 

वक्त, वक्ताब ( न ) २२७, ५३६ | 

चवजञ्ञायुध ( रा ) ६१ । 

चतिकषंड ( स्था गि या पर्व ) ३५७ । 

पत्सराज प्रतिहार ( रा) ६१-६२ | 

'वन्तिदेव ( रा ) ३७८, शे८३ | 

'वरहान ( रा ) (१म) २६६-६७, २७४ | (रय) २६७, २७४, २७७- 
55, ३१२ (सय) २६७, २७७, र८१, ३१८। (४थे) 
२६३६-६७, २४४, ३६० | ( रा पु ) ३४४ | 

चराजगिद (रा ) र८१। 

चराहमूल - बारामूला | 

चरेन्द्र ( दे ) २३४। 

चकोन (जा दे सर ) २६८। 

चदक (स्था ) ३६६ | 

चधन (रा वं ) ७६ । 

वर्धनकोट (स्था ) १०२ | 

चसिष्ठ (आ ) ३५३ | 

वसु, गोपीनाथ, पुरन्दरखान (रा पु) ४४३। 

चसु चेद्योपरिचर (रा ) ३६ | 

'वसु, सुभाषचन्द्र ( ने ) ४४३ । 


साधारण अनुक्रमणी द्दरे 


चत्सशुल्म ( स्‍था ) र६८। 

चाकाठक (रा वं, सा ) का उदय भारशिवों के साथ, ग्रुसासे पहले 
६७-६६, ३२५, ३३२-३३, ५३३७-३८; महा में रा गु सा 
समकालिक ७०, ७४; के वाद महा कर्याठक में चा ७८; 
का मूल रा पू० विन्ध्य में रघध्ट-३०४; का सा प्रव ने 
बनाया जिसमें उ० भा नहीं ३०४-०६, रे२४, ३२६, 
३२३५, २३७, रे४१; ने प० ज्षत्रपों से मालवा लिया 
३१०-१२, ३१८; के सा में प्रव ने क्षत्रप रा मिला सासा 
पर सेना भेजी ३२१२-१६, ३१८-१६, ३२२४, २३१८-३६, 
५५३७-३८; का उदय-सूचक चेदि संबत्‌ ३१६-१८; का सा 
सगुने तोड़ा ३२३२-३८, ३२४१, ४३७-३८। 

चांतिपोर - अवन्तिपुर । 

चाक्पुष्ठा (रा ) ४४२। 

चाकक्‍्पुष्टाटवी, वाक़्पुष्टा बन ( स्था ) ४४१-४२ | 

वाग्भट्ट चौहान ( रा ) १०१-०२ | 

वाटघान हिंज ( जा ) २४३ | 

चाटसन (से ) १६८ | 

चाणशात्ता - वानहाल । 

चानवाल ( स्था ) ४१५ | 

चान्दिवाश (स्था ) १७१ | 

चामनक ( स्था ) ३५४४, ३५७ | 

वामपाश्वे ( दे ) श८१ । 

वारेन-हेस्टिंग्स (रा पु) १६० | 

चालेरियान ( रा ) २७३ | 

चाशिंगटन ( स्था ) २०१ |! 

चासिष्क, वासेष्क ( रा) २४६, २४६, २४३, २५४ | 

चासिष्ठीपुत्र पोछ मावि ( रा ) ६६-६०, २४४। 


दं८ण४८ मारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


वासिष्ठी पुत्र भीमसेन मघ ( रा) रश्८ | 

वासुदेव ऋष्ण दे० कृष्ण वासु० | 

वासुदेव १स ( रा ) २५३, २५६, २४५६-६१ | 

वासुदेव श्य (रा) २०५३-२४, रध्८, २६०, २६२, २७१-७३, र६४। 

वास्को दि गामा ( ने ) १२४ | 

वाहक ( दे ) ३४६-५०, रेश्८ | 

वाहीक ( दे ) २२१, ३३६, ३४२, ३४७-३०, रे४८-३६० | ++ 
बलख | 

विक्रमशिला (स्था ) १०३ | 

विक्रमादित्य, विक्रमादित्य शालिवाहन ( रा ) ६१, २३७-३८। 

विग्नहराज (रा ) ६७। 

विजओओर ( स्था ) १६०, ४२६ | 

विजय (दे ) ८७। 

विजयकीति ( रा ) (१) ६१, ६३, २४५, २४८, २४४। (२) ८र । 

विजयचन्द्र (रा ) ११७ | 

विजयहुगे ( स्था ) १६७-६८ | 

विजयनगर (स्था रा ) १०६, ११८, २५३३-३४ | 

विजयसंग्राम ( रा) ७४, ८१ । 

विजयसम्भव ( रा ) ४६, ६४ | 

विजयसेन ( रा ) ३०७, ३१० | 

विजयेशपुर, विजयेश्वर - विजश्नोर । 

वितस्ता ( न ) की वून क २३२, ३२४६; के तीर श्रीनगरी २३४; 
विपाशा नहीं ३५६; से सिन्धु का संगम रे८परे; का उद्गम 
वेरनाग से रे८४; के तीर विजश्नोर २६०; का विमल जल . 
४०४; के ओर कृष्ण॒गंगा के वीच हरमुकुट पर्व ४०८; 
में रिंचन का न्याय ४१६; से कृष्णुगंगा का संगम ४२१; 
के द० शंकरपुर भांगिल ४२८; के तीर चक्रधर गि ४२६: 


साधारण अनुक्रमणी द्द, 


के तीर जयापीडपुर ४२५६ के दाहिने अ्रवन्तिपुर ४रे८। 
ज जेइलम | 

विद ( दे ) ३५, ७४, रघेपाे६, २०९, ०; है ३० ।>वराड | 

विदिशा ( स्था ) ५७-४८, ५६, ३०१, ३०३-०४, २९८५ 
३३२, ३३४ । > मिलसा, मेलसा । 

विदुर शाद्दी (रा पु) ४८ | 

विद्याधर शाहि ( रा ) रै७६ | 

विद्यापति ( आरा ) ६+ | 

विन्ध्य ( पर्व ) २, ३७५ ४२, दै८, रेधल, २१००7 १, ३०३-०४, रेरे४ | 

विन्ध्यक ( रा वे ) ३००-०१, रै०३ | 

बिन्ध्यशक्ति ( रा) सम, रेध्य, ३१९) ३०३-०४, ३११, ३१८, 
३३४ | 

विन्ध्यसेन ( रा ) २६६-३००, ३०३, रैर० | 

विपाशा  ब्यास | 

विम ( रा ) ६०-६१, 5३, १३८, श४८-४२, २६२, २६७ । 

विराट ( रा ) ४४९ ) 

विराटनगर ४६७ | 

विशाख (देवता) ५ | 

विशोका ( न ) ४९८) 

विश्वसिंह ( रा) ३०७, रै९ । 

विश्वसेन ( रा पु ) ३०७, रे१९ | 

विष्णु (देवता) ४“+ | 

विष्यपुगोष ( रा ) ३२० | 

विष्णुपद्‌ (गि ) रें४९, ३४७-३५४, रे४६-र*६ | ( सर ) रे४४- 
पर । 

विसोबा खेचर ( त्रा ) ४*३ ! 

बीरकूच्चे (रा ) ५८, रै०४.। 


६८६. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्यान 


वीरदामा ( रा ) ३०७, ३१० | 

वीरपुरुषदत्त ( रा ) ३१० । 

वीरभद्र ( रा पु ) ४७१ ॥ 

चीरसेन ( रा ) ६६, ६८, २५६, ३०५ | 

बूजि ( गण रा ) ५०, ३६७ | 

वूजिस्थान ३४२, ३१६६-६७ | 

बृत्र ( असुर ) १२। 

बृष्णि ( गण रा ) ५८, ६२ | 

वेइ-तोबा ( रा वं ) २६१, २६३ | 

वेंगि ( स्था ) ३३० । 

वेण॒गंगा ( न ) ३०० | 

वेदव्यास  दें० कृष्ण द्वे० वेद्‌० । 
वेद-संह्िता-काल २२५। 

वेर ( दे ) ३८४ | 

वेरनाग ( जलखोत ) शे८४ । 

वेलेस्ली, वेल्जली (रा पु) १६१, ४८५१-८३, ४६१, ५११ | 
वेसाउ -- विशोका | 

वेहकान + वर्कान | 

वेतरणी ( न ) ३०० | 

वेंदिक (घम) १२-१३; (काल) ३३-४३, १०३, १६२, २२०, ३५३ । 
वेरोचन (आ ) ६४ | 

बेशाली ( स्था ) ३२५, २३६६। 

वैश्रवण मघ ( रा ) २४८, २६० | 

वैष्णव ( जा ) २४, ५७, ४३१ । 

बोलुइ ( सर ) २३२, रे८४, ४०८, ४२० । 
व्याघराज (रा ) ३३०, रेश१३ | 

व्याल, व्यात्तराज (रा पु ) रेष८, ४१६-१७ | 


साधारण अनुक्रमणी द््छ 


व्यास सत्यवतीसुत - कृष्ण हुं ०, वेदव्यास | 

व्यास ( न ) «व्यास | 

शत्रज्ञ (दे ) ब्रज | 

शंकरपुर ( सथा ) ४२७-२८ | 5 पटन । 

शंकरवमी (रा ) ३७४, रे८१-८३ | 

शंश(स)द्दीन > शम्पुद्दीन ( रा) ३६३, ४३८, ४४८ | शाहमेर | 

शक ( जा ) पारसी सा में ४३२: मे एशिया के ४७; उनका सक भा 
प्रवास १७-४८; का भा सा, उसका केन्द्र सिं, उसकी सीमाएँ 
पुप, २७३४-७७, २५७६-८०, उसके बारे हेत्सफ्रेल्ड की 
गलती २७४-८०, र८३-८४; के भा सा का अन्त ५४६; में 
ऋ्रषिक अन्तगंत, उनकी द्वार से शकाब्द ६१, २३७-१८; 
१० भा के ज्त्रप ६१, २६३, ३२०६-०८; से भा गयणों का 
संघ ६२; रा से गु का संघ्र्प ७०-७१, ७४-७७; पर म 
एशिया में हू ७३-७४; हि में मिले १०८; का इति सात 
इति से सुधा २४५, २४७; के भा में लेख २४७-४८; के 
इति के खोत २४८; का विजय-स्मारक पुराना शकाब्द २४०; 
पंज के पिछले रा २६२; का सक में पहलेपद्षल आना 
रप७>; का सक में सासा से संघप २७५, २६३-६४; का 
अबन्ति में रु २४० ई० तक जारी ३०८-१०, बाद वाका 
ने लिया ३११०-१२, ३१८; की नासाजुनीकोंडा में मूर्ति 
३१०; के रा गुज्॒ में प्रव अधीन, पदच्युत ३२११-१५, 
शश्८, प्रव बाद उठे, स सु ने दबाया ३१५४-१६; पंज अ्रफ़ 
के स गु सा में ३१२६-३०, ३४२ | दे० शकस्थान भी | 

शकटद्वीप ( दे ) श८ | 

शक-मुरुएड ( रा वं) ३१२६-३०, ३४२ [ "शक रा | 

शक-संवत्‌ दे० शकाव्द | 

शकस्थान ( सकस्तान, सिजिस्तान, सीध्तान ) ( दे ) पारसी सा में 


द््णद मारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


४३; में सुब्दी शकों का आना ५७-५८, से उनका सि. जाना . 
प८, २७६; का पहच रा *८-५६; अरबों ने जीता ८१, 
११३. सित्रिस्तान नहीं ११३; सासा ने जीता २६८, २७३, 
२७५, २७७-७८, ३२४२; क्‍या शक सा अर्थ में २७७-७८; 
के बारे हेत्सफ्रेल्ड की गलती २७५४-८०, रपर-८४; की 
विभिन्न युगों में सीमाएँ २७८-८०; में सिं अन्तर्गत २७६- 
८०; सासा सा में ज़ारी २८१-६०, ३१४; को अवन्ति रा 
ने सेना मेजी ३१८-१६; पर मयूरशर्मा ३२२२-२४; गुज 
नहीं ३२३ ] 

शकाधिपति दे० सकानशाह | 

शकाव्द (१ विद्यमान) का उद्धव करोड़ में शक हार से ६१, २३७- 
३८, २१४८-४२; कनिप्काब्द से मिन्न २४४५-४७; का प्रयोग 
सात लेखों में क्‍यों नहीं २५१, २३१७-१८; में मत्र लेख 
तिथियाँ नहीं २६०-६१; में प० क्षुत्रप तिथियाँ ३०६, ३१५, 
२३७-शे८ | ( २८ पुराना ) २४७-४५२ | 

खतद्रु मै सतलनज | 

“शत्तरुद्रा” (न) ४६१ ।5-सतलज | 

शस्सुद्दीन दे० शंशदीन | 

शमाला (दे) रे८४, ४२८ । 

शवर (जा) ३६ | 

शवरी (न) २६। 

शर्की सल्तनत ४५३ । दे० जोनपुर भी | 

शवबमो (रा) ७८ | 

शशिगुप्त (रा, रा पु) ४४ | 

शहाबुद्दीन, शिहावुद्दीन (रा ) ( क ) ४२१६-२७, ४४०-४६, ४५६ | 
दे० शिरःशायक, शिवस्वामिक, शीराश्ामक भी 4 

शहाबुद्दीन गोरी (रा) ६७-१००, १०८, ११४, ४४३-४४ ] 


साधारण अनुक्रमणी ध्प&्‌ 


शा-ओ-वू (जा, रा व) २६३-६४ | 

शाकम्भरी (स्था) ६७ | 

शाकल्ञ (स्था) ४६-५७, ३४३ | >स्थालकोट | 

शाक्त (जा) ४३१ | 

शाक्य (जा) २७७, ३२६४ | 

शाहूहाई (स्था) १६५। 

शानसी (दे) २६२। 

शापुर 5 शाहपुह् । 

शारदा (लिपि) ३७०, ४२२३-२४ | 

शाल्कोट (स्था) २६६।  दे० कुदट! 

शालिवाहन (रा व) २३७, २४६, २५२ | --सातवाइन | 

शालिवाहनाव्द ६१, २५२। दे० शकाव्द (१)। 

शाह-आलम (रा) ४६८ | 

शाहजहाँ (रा) १२१, १४५०-४१, ४३१ | 

शाहशुजा (रा) १६४, ४५५ | 

शाहपुद्द १म (रा) २६७-६८, २७३-७४, र८८। 

शाहपुद्द रय (रा) २६७, र८४-२५, २८७, २६०-६१, २६३-६५, 
डे४ ३-४४ | 

शाहपुद्ठ श्य (रा) २६६-६७, ३२४४-४७, २६० | 

शाहपुढ् सकानशाह (रा) २६७, र८४-८६, २६१, ३१४ | 

शाह मिज्ो, शाहमीर, शाहमेर (रा) के पुरखा, का ग्मिजन ३६२- 
६७, ४०५; का क आना शे६८, ४१३; ऊँचा पद पाना 
४११८-२०, ४४१; रा में प्रमुख शक्ति बनना ४२५४-३२; 
मन्त्री की हत्या कर रानी को कैद कराना ४३३-३५; राज्य 
हथियाना ४शे८-३८; का प्रशासन, उसमें हि ४३८, ४४५; - 
के इति का गलत रूप ४४७-५०; क में पुन प्रवत्तंक ४५६। 

शाहावाद (दे) २२३ | 
४४ 


६६० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


शाह, शाहि, षाहि, शाहि शाहानुशादि (रा व) ६६, ६१, २७२ 
३२६५, ४६३ | 

शाहू (रा) १२६। ... 

शिगर्ची (स्था) ४७६ | 

शिडकियाडः (दे) ६५, २३७। 

शित (जा) ४४४ | 

शिन्दे (रा वं) (रानोजी) १३३, १३४; ( दौलतराव ) ४०१| दे 
रानोजी शिन्दे, महादजी शिन्दे | ह 

शिबर घाटा ८६ | 

शिमला (स्था दे) ३१, ३४-२५, ६६, २१२, ५१६, ५२४, ५२६। 

शिमागा (दे) ३२३ । 

'शिरःशाटक' (रा) ४२६-२७, ४४०-४१ | > शीराशामक । 

शिरःशिलाकोरट्ट (स्था) रे८२, ३६२ । 

शिव (देवता) ५-३, ६३, ६७, २७४, ३१५४ | 

शिवराज (स्था) ४६६-६७, ४५०४-०५, ५०७ | 

शिवसिंह (रा) ६५। 

शिवस्कन्द्‌ नाग (रा) ३०५ | 

'शिवस्वामिकः (रा) ४२७, ४४१ |>+शीराशामक |. 

शिवाजी (रा) के कैद से भागने तक मु॒सा वैमब १२१, १२४; 
का उदय पुन सूचक ६२२०-२३, १७७, ४४२, ४५२६-५७, 
४६०; की उदार घर्म-नीति १२३; की प्रतिक्रिया अन्य प्रान्तों 
पर १२५, गंगा-काँठे आदि पर नहीं १२९७-२८, ५२२; की 
कृति का मूल्यांकन १९२६-३२, १७२-७३; के प्रशासन में 
जात-मेद-प्रभाव नहीं १३१-३३; की कृति ने भा सा आदर्श 

' जगाया १३४-३े८, १४०-४२; की युद्धनीति सफल' 

१३४८-४०; का केन्द्रगरथित शासन जारी न रहा १४२- 
४३; को यु ज्ञान अपनाना न सूका १५३, १७७, १७६: 


साधारण अनुक्रमणी ६६१ 


पर यु प्रभाव १४३, श३४ | 

शिवालक (पु) २३२, ३४८, २५१, ६५१७-१८ | 

शिवि (गण रा) ६२ । 

शिविपुर (स्था) ३६३ । 

शीराज़ (स्था) २८५ । 

शीराशासक (रा) ४२६-२७, ४४०-४२, ४४८ | शह्दावुद्दीन के | 

शीलादित्य (यु) ३६२ | 

शुंग (रा व) ५६-५६, ६६, २४३ । 

शुजाउद्दोला (रा) ४६६ । 

शुपियन (स्था) ४२६ | 

शूपोरक (स्था) २५५ | 

शूलिक (जा) ८०-८१, श६४ | 

शेणवी (जा) १३२ | 

शेरखाँ (रा पु) ८ शेरशाह (रा) | 

शेरतला ( स्था ) २७० | 

शेरबहादुर ( रा ) ४८६, ४६३ | 

शेरशाह्‌ (रा ) ११०, ११६-२१, १४२, १५२, २६०, ४५४, ४५७, 
पू३४ | 

शैलेन्द्र (रा व॑ ) ७६। 

शैव ( जा ) ४१६, ४३१ । 

शैशुनाक् (रा व॑ ) २१६ | 

शोभासिंद्द (रा पु) १२६ | 

शोर (रा पु ) ५२५ | 

शोरकोट - शिविपुर | 

श्योक ( न) रश८ | 

श्रीनगर (री ) (स्था) (१>क में) जेहलम पर २३१३-३४; के द॒० पू० 
मडवराज्य, 3० प० क्रमराज्य रे८घ४; के ऊपर वितस्ता पर 


६६२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर युनरुत्यान 


विजयेश्वर ३६०, ४२६; के द० पू० पद्मपुर ३६१; पर 
डुल्च ४० १-०४; से गिल्गित रास्ता भागवल हो कर ४०८; 
के निकट डल पर भीमानक ४२१; से उदयन भागा ४२२; 
से वराहमूल रास्ते पर शंकरपुर ४२७; के पड़ोस का द्‌० 
परगना ईक्षिका ४३६; के पड़ोस में डल के द० प्‌० ज्येष्ठे- 
श्वर ४४०; से ज्यंशर ज्येष्ठेश्वर इटा ४४१ | 
(२७ गदठवाल में ) ५१७ | 

श्रीपवंत ( गि)> श्रीशैलम । 

प्रीसद्र ( आ ) १०३ | 

श्रीविजय ( स्था सा ) ७२, ७६, ८८ | 

श्रीशैल्लम्‌ (मि ) ३०४, ३१६ । 

श्रीहट्ट * सिलहट | 

श्वेतगिरि, श्वेतपर्वत ( पष ) २२१, २४०-४२, ३५७ | 

श्वेत समुद्र १६। 

श्वेत हूण ( जा ) ३१६१-६२ | > हेयल | 

पस्तन ( रा ) २५२ । > चष्टन | 

घाक (रा व॑ं ) २६२ | 

पाहि योल मीर दे० योल मीर | 

पिलद (रा व॑ ) २६२, २७३ । 

संगीतशिरोमरि ( ग्रन्थ ) ४५३ | 

संग्रामचन्द्र (रा पु ) ३६०, ४१२। 

संग्रामदेव ( रा ) रे८४-८५, ४१२ ) 

संग्रामराज ( रा) ३२७४-७४ | 

संघबदामा ( रा ) २६३, ३०७, २०६ | 

संथाली ( वा ) ३१। 

संयोगिता (रा ) ११३ । 

संसारचन्द्‌ ( रा ) ४८६, ५०२। 


साधारण अनुक्रमणी ६६३ 


संस्कृत (वा ) ३०, ४१, ३०२, २४८, २५६, ३६६, ३७२, ४०२, 


४्णह | 

सकसस्‍्तान, सकस्थान - शकस्थान | 

सकस्‍तानी ( जा ) २६३२-६४ | दे० शक | 

सकानशाह ( सासा पद ) २६७, २७५, २८१, र२८३-६०, ३१४, 
३४०, रे४६१-४८ | 


सखाराम गणेश देउस्कर « देउस्कर ! 

सखूरिवान (जा या दे ) र८१ | 

सतनामी (जा ) १२५ | 

सततल्नज ( न ) का चनाव-संगम नीचे नाम पंजनद, पर उच्च स्था ६७, 
११५; में सल्त युग में व्यास नहीं मिलती, का निचला कांठा 
तब आबाद १००-०१, का सिन्ध-संगम तत्र ऊपर ११३; 
के कांठे में कीरतपुर १७७; की उपरली दून में कनोर दे 
२९२८-२६; के पू० कनिप्क रेय रा नहीं २५८; पर योधेव 
गण रा २५६, ३३१; के पूृ० से कु सा हटना २६१; रा 
चन्द्र ने लॉधी १४८; के प० व्यास क २६०; पर शहाबुद्दीन 
क ४४६; तक गो रा फैलना ४८०, ४८५, ४६०-६२, 
४६७, ५०८; गो ने लाॉबी ४८५४-८६, ४६०, ४६२, ५६०२; 
के प० से गो रा हटना ४६०, ५०२; तक अं ने रणजीत- 
सिंह को हृठाया ५०१, को लाँब गो से लड़ने को उसे उभाड़ा 
५१०२-०३; से काली तक दे अ॑ ने गो से लिये ५०४; से 
जमना तक रा अमरखिंह को देने की अं की पेशकश ५०६, 
५११; के पू० अं विरुद्ध बढ़ने को यो ने सि को उकसाया 
१ १५-१६: से जमना रामगंगा तक अमरतिंह शासन में 
४१६, ५१६, ४५२३-२४; के साथ ओऔक्टरलोनी अमर० पर 
बढ़ा ४१७ | 

सत्तहूँ ( स्था ) ४६३ । 
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सत्यदामा ( रा ) ३०७। 

सत्यसिंह ( रा ) ३०८। 

सदाशिवराव (रा पु) १५८, १६६, १७१ | 

सनकानीक (जा दें ) ३१२६-३०, ३३२, ३३६ | 

सन्‍्ताजी घोरपदे ( से ) १२६ | 

सप्तकोशिकी ( दे ) ४६२, ४६७, ४६० । 

सप्तगंडकी ( दे ) ४६२, ४६६, ४७३२-७४, ४७८, '४डंप४, ४६०, 
प्००। 

सप्तषि संवत्‌ - लौकिक संवत्‌ ! 

सप्तसिन्धवः ( दे ) ३५३ | पंजाब । 

सफदरजंग (रा पु ) ११६, १६५४-६५ | 

' सफावी (रावं ) ११८, २६७ । 

सफेद कोह ( पर्ब ) २४० | 

समतट ( दे ) ३१३०-३१ । 

समरकन्द्‌ ( स्था ) सुब्द दे का मुख्य स्था ४४, २२२, २७१; शूलिक 
राजधानी, तु्क अधीन, म एशिया सम्यता-केन्द्र ८०, ३६३- 
६४, ३६६; पर चीनी हारु ८२; में उज़बक आये ११८; 
सासा ने कु से लिया २४४; से कु ओर सासा सिक्के २७१, 
२७४; में बाबर २६७; कु दे में २६६; का नाम सुग्घपुर 
जारी ४२४ । 

सभरावों ( स्था ) १७६ | 

समुद्र गुप्त (रा ) पटना ओर द० भा पर, उ० भा सा पाया ६८-६६, 
२२५०-२६, २९२८-२६; सा विस्तार ६६-७०, ३२६-३२; 
के वेटे पर कावुल रा या सासा ७७, २३४६-४७; के लेख में 
कुशणिन्द गण नाम नहीं, मद्र है २५६, २६२; की पटना 
चढ़ाई में प० क्षुत्रप स्वृतन्त्र हुआ २१५; का पहला +रा 
अयोध्या-प्रयाग में ३२२७-२८; की उ० भा से पहले द० 


साधारण अनुक्रमणी ६६५५ 


चढ़ाई वाका सा कारण रेरे२रैर; वीका से दाकरा, सुलद 
३२३३-३७; प० क्षत्रप पर ३३२७-३६, ३२६०; गुन्संवत्‌- 
प्रवर्चकत ३१४०-४२; किंदार कु सामन्त बनाया, सासा को 
चुनौती, पंज अफ़ सा में रे४२-४३ | 

सम्भल्न (स्था ) ध्प । 

सम्भाजी (रा) १२५। 

सर्यिदुक ( रा व॑ ) ३२२२-२३ । 

सय्यपुर ( स्था ) ४४० । 

सय्यराज (रा पु ) ४३६ | 

सर-इंदिया (दे) ६५। **चीन-हिन्द | 

सरमाती (जा) २३७ | 

सरमौर (दे) ५१७, ५२४ | 

सरस्वती (न) (१८ हरउबती) ४५; (२) ३२३४, रे*ने । 

सरहिन्द (स्था दे) १२६, २७२, ४६०२-०३ | 

सराहाँ [ ठीक नाम सराह,ण | (स्था) ४२३ । 

सर्वयशस्‌ (रा) ३६२ । 

सर्वेसेन (रा) रध८-६६ । 

सवीणिया (स्था) रेरे८। 

सलाबतजंग (रा पु) १६६ 

सलोणुबीर (रा) रे६२ | 

सलजुक (जा) रे४८ | 

सल्तनत युग ६३-११६, १४०, रै७०-४४, ३७६-४४७ | 

सल्हण (रा स्था) रे८१ । 

सविता (देवता) १२। 

सद्दजाति (सस्‍्था) रश्क | 

सहदेव (रा) २३६ । 

सद्दारनपुर (घ्था दे) २५६, छ्प्य४-प्् | 
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सह्याद्रि (पर) २६ | 
सागा (रा) ११८, १२२-२३, ४५२, ५२० । 
सॉमर ८ शाकम्मरी | 
साकेत (स्था दे) ३११६-२६ । 
सागर (दे) ३०४, १३३, ५३० | 

सातकररा (रा वं) ७ सातवाहन । 

सातगांव (स्था) १०६ | 

सातपुढ़ा (पर) ३०, ३०२ | ऋतच्त | 

सातवाहन (रा वं) मौय सा बाद द० मा में उदय ५६; उज्जैन तक सा 
४७; से शकों ने उज्जैन नासिक छीने, ने वापिस लिये श८; 
पवना जीता, उ० प० छोड़ सारा भा सा में, रोम से सन्धि- 
पेशकश ४६-६०, १२४४-४५; ऋपिकों से संघ, रा विम 
को मारा, शालिवाहइनाब्द-प्रवतेन ६०-६१, २२४८-५२, 
२६१; गयणों से सहयोग ६२; तमिद्ठ दे पर आधिपत्य ६३; 
का ३े श ई० में हास, अन्त ६६; की कालगणना शक इति 
से गुंथी २४७-४६; के सामन्तों की ऋषिक सा पर चोर्टे 
२६१; अरतसकी रा व॑ का समकालिक २६३; का विदम में 
उत्तराधिकारी क्या विन्ध्यशक्ति २६८; का द० भा के अन्य 
रा व॑ समान गोत्र ३०२; के उत्तराधिकारी नाग ३०५ | 
(युग) में रोम से व्यापार ६३-६४; में सीता-काँठे, परले 
हिन्द में उपनिवेश ६४-६४, ८०; के सिक्‍के चित्तल-द्रुग 
से ३२१ | 

सान्याल, शचीन्द्रनाथ (ने) २०८ | 

सामो (स्था) २४४ | 

सारस्वत (जा) १३१२ । 

साष्टो (द्वीप) १२० । 

सासानी (रा वं) का हे श में उदय, काबुल कु से सम्बन्ध ६७, २६३- 


साधारण अनुक्रमणी ६६७: 


६४; के शिव-नन्‍्दी सिक्‍के ६७, २१४. रण परे हू ७३, 
३६१-६२; ने मे वलख समरकन्द जीते २५४४-४७, ऐपिता 
७५... के इति से पंज सिं इति पर अकाश श्र; के 
सिक्कों लेखों का अध्ययन रब्ण-६६, रथ) वंशइच 
२६७; का बौद्ध सिक्का ९३5६-४८; का सके सिं जीतना 
र७४-८०, रे४४७ की गदथुक, उसमें भा रा की हस्तक्षेप, 
उसके बाद सा सीमा श्प१-प४, रे रिपा ँ ३४२, ३९१; 
की सा सीमा ४ श पूर्वार्थ में ८३-६० का अफ़ पर 
ग्राधिपत्य स्थापित २६०८-५४) ३७४२; का प्रभात श्शम 
में प० कुत्रप पर नहीं ३१११-१३; वर र६ ४ ने 
ई० में प० क्षृत्रप रा आस नहीं ३११२-१४; की सेना की 
झ्रफ़ में संद्यार, की अफ़ पज मेंसगु चन्द्र सु से संघर्ष 
३४३-४७, रैदै०-रिरे) की सिं से हटना रे । 

सिंहदेव (रा) ३२६०-६१, ४६४५ ४२२, ४४७ | 

सिंहप्रताप (रा) ४७३-७४, ४७७, ४ल रे | 

सिंहल (दे) में आर्य वा ३०: मे बुद्धूपू्व युग में उ० भा व्यापारी ४०३ 
मौर्य सा में अशोक ने न मिलाया ४७, ९१; शु सा प्रभाव 
में ६६-७०, रेहै०है९; तक थ्रार्य फैलाव ७४-७४; पर्जियों 
ने १३ श में जीता १९ ३; भा का अंश १४१; पर अं भा 
फौज़ १६४५ का गुयुग इति ३२४०-४९ । 

सिंहवमों (रा) 5७ । 

सिंहसेन (रा पु) ३०८; श्श्प-रे६ । 

सिकन्द्रावाद (स्था) * रै५ | 

सिकिम (दे) ३१, ४९० ४६७ । 

सिक्‍्ख (जा) वीर जा २०; की अकत्नर प्र प्रभाव १३२; परे महा 
प्रभाव १२६-रेप की ञ्र॑ं से पहले शक्ति $ ९८, १३१४, ९४१३. 
के पुन का मूल्य 5 “3 १, र४२०३३,. 


द््ध्प 


भारतीय राष्ट्र का विकास हवस और पुनरुत्यान 


१७५-७७, ४५१, ४६१; की तोपें अं से वेहतर १५२; ने 
अब्दाली से पंज लिया १७२; का अजागरण १७६-७७; 
द्वारा अं मुकाबला १६२; अ्रं भाड़ेती में १९७४-६७; “को 
अं विरुद्ध मिलाने का गो का यत्न ४६६, १५१४-१५, वैसा 
ही यशवन्तराव होलकर का यत्न ४०१; का अफ़गानों से 
युद्ध ४६६; के साथ क जीतने का अमरसिंह थापा का 
प्रस्ताव ५०२; की अं से सन्धि ५०५; के गढ़वाल पर धावे 
४२५०-२६ | 


सिजिस्तान > शकस्तान | 

सिद्उ, सिद्धपथ (स्था) ४२८ | 

सिद्दी (जा) १७१ | 

सिनसिनी (स्था) १२५ | 

सिन्ध, सिन्धु (न) (१) के प० तक श्रार्यावर्ती वा २६; के. कांठे में 


प्राचीनतम भा सम्यता ३२२; का म काँठा सिन्धु दे ४३, 
३७०, ४४४; तक पुष्यमित्र चदाई ५६; की हिम पार दून 
६४, ३१३२-२४; के संगम के ऊपर सत पंजनद्‌ ६७, 
११५, का उच्च सामने घाट १०१; के किनारे बलबन 
खोकरों पर १०२, से जेहलम तक पू०, कूनड़ तक, प० 
गन्धार दे ११२, ११८; के समान्तर स्वात न २२५; 
अनवतत्त सर के द० से निकली २२८; से जेहलम तक 
पहाड़ी दे उरशा २३१; की हिम पार दून से कृष्ण॒गंगा तक 
दरद २३२९-३४; का म काँठा क्‍या सासा सा में २७७; के 
७ मुख रा चन्द्र ने लॉघे २४८; का म काँठा मंगोल सा में 
३७०; से वंछु तक करौनों की लूट ३८७; के पू० अग्रोर 
स्था रे८८; में हिम पार द्वास न मिलती ४०८; के प० 


. ठट ओोहिन्द ४४२; को लाँध शहाबुद्दीन क लदाख चढ़ा 


४४६; का प० तथ दिल्ली सल्त में नहीं ४४६ | 


साधारण अनुक्रमणी द्६६्‌ 


( २७-बुन्देलखंड की ) २५७ | 
(३७क की ) ३८३, ४०८, ४३६ | 

सिन्ध ( दे ) के प० ब्ाहुई वा ३१; प्राचीन सिन्धु दे नहीं ४२३; में शक 
आये, से सु उज्जैन चढ़े ४८, २५०, २७६-८०; के गयों 
द्वारा शकों का सामना ६२; के इति का अ्रर्त्री अनुवाद 
५६. पर अरब ८१-८२, ११३, ५३४; के अरों का प्र 
से संघ, राष्ट्रकूटों से मैत्री ८३-८४; भा से कण ६० के 
अरबों ने कया चक्रायुथ को उ० भा सम्राद माना ६१; 
शहाबुद्दीन गोरी ने जीता ६७; तुगलक सा से निकला 
१०६; का 5० ५० अंश सिविस्तान ११३, २७६; में अरब 
आने से भा इति का मुस्लिम युग नहीं चला ११४, ४३ ३- 
३४; में पुन नहीं १२७, ५२२; को सि लेते १४१; में वाका 
युग में कत्रप रा २६३, २७८, २३०८-०६; के १० खुनदार 
तूरान सासा सा में २६६, ३११; अर्दशीर श्म सा में नहीं 
२७८; सासा ने २८४ ई० में क्या लिया २८०, रे८ण-६०, 
३१२, ३४२; क्या सासा युग में सक में र८७-८८; से सासा 
सा सु नहीं बढ़ा ३१४; में प्रव ने सासा पर सेना मेजी हे १८- 
१६, २४२; अं ने अफ़ युद्ध वाद लिया ३१६; से सासा सा 
हथ २६३; से शअ्रव्र नवसारी चढ़े ४०२; पर शहाबुद्दीन 
क नहीं ४४४; ४४८-४६;५ काअंयुग में आर्थिक इति 
प२०। 

सिन्धसागर दोआव ४३, १०१, ३३१२, ३७०, ४४४ | 

सिन्धी (वा ) ३०, २६६ । 

सिन्ध्ु ( दे्‌ ) डरे, १० ०, ३७०, ड४ ३०४४, ४४६ | 

सिन्धूली गढ़ी ( स्था ) ४६५४-६६ । 
सिविरिया ( दे ) ४७, १६३। 
सिविस्तान ( दें ) ११३ । 5 सित्री । 
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सिची ( स्‍्था ) २७६, ए८७, ४५४ | 

सिरकप (रा ) २३७-३८, २४६ । 

सिराजुदंत्रा (रा ) १५४, १६८ । 

सिल्नहट (स्था दें) १०६, १११, ३३१ | 

सीता, सीतो ( न ) ५१, ६२, ६४-६४, ७४, ७६-८१, ८७, २२८- 
२६, २४३, २७१ । । 

सीता काँठे का हिन्द ( दे ) ६४-६५, ७६-८१, ८७, २४३, २७१ । 

रे दें० चीनहिन्द भी । 

सीमाप्रान्त दे० उ० प० सीमाप्रान्त ) 

सीर (न) ४४, ५७, २४६, २७०, ४२४ | 

सीरपुर (स्था) ५ । 

सीरिया (दे) ८5१, १६६, २५० | 

सीस्तान 5 शकस्थान | 

सुखोदय (दे) १०४ | 

सुग्ध, सुब्द (दे) में मा ४४; के शकों पर ऋषिक तुखार, से शक 
हरात सक को ५७-४८; का कोन कब कनिष्क-बंश रा से 
६३, २७२, २८२, ३६६; लोहघाट के उ० २२९१-२२; का 
नाम कु पढ़ा २७०; में सासा सा क्या २७१-७२, २७७; 
में ख़ियोन २६४-६५; से अचल क चढ़ा ४२०-२४ |] 

सुग्धपुर (स्था) ४२२३-२४ | 

सुजानपुर-ती रा [ ठीक नाम सुजानपुर-टी:रा ] (स्था) ४फप5 | 

सुदामा (गि या घाटा) ३५१ | 

सुदास (रा) २५। 

सुनमंकुल - सुवर्णमणिकुल्या । 

सुन्दरवमी (रा) ३२७ | 

सुवाह (रा). २५८ । ह 

सुमात्रा (दे) ३१, ४१, ४४, ६४, ७२, ७६, ८८, १०४ | 
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सुराष्ट्र (दे) पर सि से शक ५८, २४०, २७६; से शक रा मिय ४६ 
में क्षत्रप रा वं ६११, २५२; के गण रा, का रुद्रदामा ६२ 
के ज्त्रप प्रव सा मं द८, ३०४, रेश्ण-१६, दे४२; सबगु 
सा में ६६, ३११८-४२: का शकाधिपति नहीं ७७, तक 
मोखरि खा ७८; तक प्र सा परे, २७४; में राजपुर २२३ 
शक दे में नहीं २८०; क्या सासा सा में २७७-७८, र८२- 

४, २े८६-६०, ३१४३ में वाका युग में क्षुत्रप कठिनाई में 
३१०८-११ | प 
सुराष्ट्रीन (दे) २८० । र*-सुराष्ट्र | 

सुबणद्वीप, हिन्दी द्वीप (दे) ४५, ५१, ६४, ७४ | दे० गंगा पार का 

है हिन्द, परला हिन्द भी । 

खुबणृप्रभा (रा) ४८०-८१, ४६० | 

सुवर्णभूमि (दे) ४५, ५१, ६४, ७४। * दे० गंगा पार का हिन्द, 
परला हिन्द भी ,| 

सुवर्णमणिकुल्या (नहर) ४२८ । 

सुवास्तु ८ स्वात | 

सुविशाख (रा पु) ३०५ । 

सुशमंपुर (स्था) ४४६, ४४२ | 

सुशमो (रा) २७६, ४४६ | 

सुपम्माइर (न) ३६४ | 

सुस्सत्न (रा ) २७५, १८१, ३२८३, ४२६ | 

सुह्य ( दे ) २२४ । 

सूदान ( दे ) १६६, १६६ | 

सूरजमल ( रा ) १३७-३८, १६५, १६६ | 

सूर ( रावं ) १६५। 

सूरत (स्था ) १५१, १७१, ३२३ | 

सूर्य ( रा ) रे८४ | 


७०२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


सूर्यमत्ती (रा ) ४१६ | । 
सूहृदेव (रा) ३६०-६५, ३६७, २६६, ४१२-१३, ४१८-१६, ४२२ । 
सेतुमन्त ( न ) ४४ | > हेलमन्द | 

सेन (रा वं ) ६४, ११४, ११६-१७ | 
सेन्द्रक ( रा व॑ ) ३२३ [- सर्यिंदक | 
सेलेउकस (रा ) ४५ | 

सैदपुर ( स्था ) २६३ | 

संदपुर-भितरी (स्था ) ३६२ | 

सेयद्‌ (जा ) १५१; ( रा व॑ ) ४५४ | 
सेयद्‌ हुसेन अली (रा. पु) १२७ । 

सोगर (स्‍्था ) १२५ | 

सोनपुर ( स्था ) ३६ | 

सोनारगाँव (स्था ) ६६, १०६ | 

सोपारा - शूर्पारक | 

सोमनाथ (स्था ) ६७, ११३, २५५, ३५७ | 
सोमवमो ( रा ) ४२३ | 

सोमालिस्तान ( दे ) १६३, १६६ 
सोलंकी -+- चालुक्य । 

सोलासिंगी ( पर्व ) ३४८, २५१-। 

स्कन्द्‌ ( देवता ) ५ | 

स्कन्द्‌ गुप्त (रा ) ७३, ३२६२ । 

स्कदू' (स्था ) २३४ | 

स्कुथिया ( दे ) २७६-८० ।+>शकद्वीप | 
स्तस्र ( स्था ) २८५ ।>पासपुरी । 
स्तालिनावाद ( स्था ) ८०, २२२ । 
स्पन्दोरात ( ्ञा दे या स्था ) २८१ । 
-स्पिनवम (स्था ) ३७० | 
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स्पीती ( न ) ६६ । 

स्पेन ( दे ) ८४, १६६, २०८ | 

स्पेनी (जा ) १४५, ५३२ । 

स्थाम ( दे ) ११, ३२, १०४ | 5 दे-खंड | 

स्थालकोट ( स्था ) ५६-५७, ६१, ११६, रे४३ । 

सस्‍ल्ोक ( रा पु) २६१ । 

स्॒णंबती ( न ) ४६१ | 

स्वात ( न ) २५१ ११४, २२५, २३०-३१, २३४, ३८६, ४४७, ४४६ | 

स्वाद ( रा ) ४३८ ।- ज्यंशर | 

स्वामिदत्त (रा ) ३३० | 

हखामनी ( रावं)  दें० पारसी सा । 

हजारा ( दे ) २७५, रे८७, ४२१-२२ | >उरशा | 

हड्डु ( सथा ) २४६ | 

हड़पा ( स्था ) रे२ ! 

हलुसन्ते (जा ) ११२। 

हव्शी (जा ) श्य८। 

हमाल -> शमाला | 

हरजबती, दरहोती (न) ४५, ५८-५६, २७६। अरखुती, 
अरगन्दाव | 

हरगोविन्द, गुरु १२५, १७७। 

हरद्वार ( स्था ) १२१, २३२, २४६०, २५४६, २१४, ३१६ | 

हरमुक, हस्मुकुट (पर) २३२२-३३, ४०८, ४४० | 

हरात (स्था दे) ४५, ४८, ८१, ८६, ६३-६४, रेष८, रपर, १२६४, 
५३६ | 

हरिदत्त (आ) ४७१ । 

हरियाना (दे) ८६, ध्८, ३७७ | 

हरिराज (रा) ६८ | 


७०४. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


हरिश्चन्द्र (श) (१- ऐच्चाकु) १ । 
हरिश्चन्द्र (रा) (२ 5 गाहडवाल) ध्८, १००। 
हरिपेण (रा) र६८-६६ | 

हप (रा क) २३७२-७६, रे८२, ४०६, ४२६ | 
हर्पदेव जोशी (रा पु) ४७५ | 

हर्पवर्धेन (रा) ७६, ८३-८४, ६१-६२, ३४० | 
इहवालवाग (स्था) ४७५ | 

हृश्तनगर -- अ्ष्टनगर | 

इस्तिदल शाही या चोतरिया (रा पु) ४०५, ५२४, ५२६ | 
हस्तिवर्मो (रा) ३३० । 

हॉसी (स्था) €८ | 

हाडकाडः (स्था) १६५ । 

दान (रा व) २६२, २६४ | 


हाडविक (रा पु) ४७७ | 

हिअडलु (जा) २४२, २६२ | ८ हूण | 
हिन्द भारत | 

हिन्द, हिन्दाल (रा) ४२६, ४४८ | 
हिन्दकी (वा) २२ | 


हिन्दचीन (दे) ६४, ७२, १६६। 

हिन्द महासागर ७१ | 

हिन्दी (वा) ३०, २५४६, ३२३१। मा 

हिन्दी द्वीप, हिन्दी दीपावली (दे) ४५ १६५) दे० सुवर्णद्वीप | 

“हिन्दुघोष! (पं) ४४५ | - हिन्दूकशः | ह 

हिन्दू (जा) अपनी संस्थाएँ सनातन मानते १-२; की गणेश-पूजा ३-४; 
की अवतार-कल्पना ४-५; की इृष्णलीला कहानियाँ ५-६; 
में छ्ली-पुनविंवाह, आमिपाहार ६; की मनोश्त्ति सदा विरक्त 
नहीं ११-१५; की कला-इृष्टि १४-१७; काबुल रा ८५, 
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११४; खोकर रा ६६, ११४; की १३ श से निद्रालुता 
संकीणंता १०७-०८, १७२-७३; का १७ श में पुन, उसमें 
घार्मिक उदारता १२९३-२४, १४२, १७२-७७, ४५४१-४७, 
४६०-६१, उसमें जातपाँत १२६९-१२, उसमें समाज- 
संकीणता जारी १७३-७५; की समुद्रयात्रा-अरुचि कब्र से 
१४८; का राजनीतिक द्वास २११-१२; के शाहि खान पद 
३६५, ४४३; के क में रा अन्त का इति ३७१-७३; की 
गाथाओं का मुस्लिम से मिश्रण ३६७; प० गन्धार में १४ 
श में रा ४००, ४४२३-४४; की छुआहछूत ४०४; के मुस्लिमों 
साथ विवाह खानपान ४३१, ४४२; को मुस्लिम से लड़ाने 
के, श्र॑ं के यत्न ४४६-२०, ४५२५-२६; का भा इति में प्रथक्‌ 
काल नहीं २९३१-३५ | 

हिन्दूकश ( पं ) के 3० कम्बोज भा अंश रे८, ४४; की द० तलैटठी 
में अस्सकन, अष्ठाकन जा ४५; तक मौर्य सा ४८; फे दु० 
तक प्राकृत वा २७; के द० ऋषिक आये ६०; के उ० 
तक.७ श॒ में तुक सा, के द० अ्रफ्त में क्षत्रिय रा ८०-८१, 
३२६३-६४; के घाटे, से अफ़ रीढ वनी ८६; के उ० शोर 
नहीं ६३-६४; के द० बाजौर पर बाचर की पहली भा चढ़ाई 
१५१८-१६; तक भा सीमा १४०; को नोनिहालर्सिह लॉबता 
१४१; के द० तक द्रद २३२; के उ० दे सासा ने जीते, 
तक खुरासान की द० सीमा १६८, १४३; के द० अ्रफ़ में 
शक नहीं उतरे २७६; के उ० दे क्‍या सासा ने कु को 
लोटाये २८४, रप्प्प; के 3० तुखारिस्तान रे८८; से पेशाबर 
तक ५ रा किदार कु ने जीते, जो सासा सामनन्‍्त चना २६६- 
६७, ३४२३ को लॉब नोगोदर गन्धार उरशा क पर रे८£ 

शहाबुद्दीन क चढ्ा ४४५, ४४८, ४५६ | 

हिमालय ( दिमचान्‌, हिमाचल ) (पर्व दे ) जितनी पुरानी भा 
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संस्थाएँ नहीं २; से सातपुड़ा तक हिन्दी वा ३०; में आग्नेय 
वा ३१; म में प्रतिष्ठान ३४; के भीतर ओर पार आय वा, 
तुक न पहुँचे ३७-१८; की तराई में मौय गण-रा ४५; के 
पंज उपगिरि में विष्णुपद जहाँ राम गु घिरा, महरौली लाट 
लगी ७०-७१, ७६-७७, ३२४७-४८, २५१; के पार महमूद 
रा नहीं, दिल्ली सलत नहीं ६४, ६६; तराई तक दिल्ली सलत 
फैली ६८; के उपगिरि में दाव॑-अमिसार, कम्बोज नहीं 
२२४-२५. के 3० जाने के रास्ते कठिन २२६; से रघु दरद 
के पू० किन्नर जीत म दे उतरा २९२७-२८: की तीन 
श्ृंखलाएँ २३२; को श्रजुन ने जीता २४०; के 3० क नहीं 
३४६; को लाँघ पांडव गन्धमादन पहुँचे ३४४, रेश्८; के 
जोज्ी घाटे से मोट क बीच रास्ता ४०१; में खस जा ४०५, 
४६३; की क में अ्रंखलाएँ घाटे ४०८-०६; में तुपारलिंग 
४२४; की काली-गंडक दून में गोरखा ध्था ४६०; में सिकिम 
से क तक गो ने जीता ४६०, ४६२९, ४६०-६३, ५०२; 
में शाहि रा व॑ ४६३; में प्र ना से पहले बन्दूक न ४६४; के 
पू० अंश की घुरी नेपाल दून ४६९५४; में रहते प्र ना ने अं 
की धूत्तता पहचानी ४७०; के पू० प० अंशों दिल्ली के इति 
का मिलान ४८रे-८६; में दून शब्द ४फ्४-८५; में अं 
सेनाएँ घुर्सी ५०६; में अं गो युद्ध १३-१४, ५४१६-१६; 
की वा ५२३; में गो शासन १५२४-२६ ) 

हिसार (स्था दे) (१) ८०, २२२, र८८; (२) ८६ । (पर्व) २६८। 

हुगली (दे) ६५, ११४। (न) १०२॥ 

हइुमायू (रा) ११६-२०, १५४२, १६५। 

हुर्मिज्ञ 5 होर्मिज़्द | 

हलेगोंदी (दून) ३२० । | 

हुविष्क (रा) २५३, २५५, २६०। 


साधारण अनुक्रमणी ७०७ 


हुशयारपुर 5 होशियारपुर | 
हुसेनशाह (रा) ११०-११, ११४, १२१, ४४३ | 
हुए (जा) ऋषिकों पर २ श ई० पू० में पृ० म एशिया में ४७, २४२; 


के विरुद्ध चीन का कार्य ६०; प० मे एशिया पर £ श॒ में, 
अफ़ लॉबा, भा में स्कन्द गु ने रोका, वशोघर्मा ने निकाला 
७ट३-७४, ३६२, २६५४-६६; की शाखा तुर्क म० एशिया में 
६ श में ७४, २३६३-६४; के विरुद्ध मौखरि बैस लड़े ७८- 
७६; की चाद पू० म एशिया से उतरी ८०, 3० भा में 
१०-११ श॒ में भाड़ेत ८८-८६; रघु-दिग्विजय में वंचछ्ु पर 
कम्बोज प० रश७-२८, ४३१६; सुषध्द में कु पर १ श॒ में 
२६२, २६९४; ने किदार रा वं नहीं मिटावा २६१ | 


हेन्री ४र्थ (7) १२१, १२४। 

हेमाद्वि (था) १७२ । 

हेलमन्द (न) ४४, ८१, २२७, २७६, ३६६ । 
हेस्टिग्स (रा पु) २३०४-०७, ५११-१२, ४२० । 
हेस्टिग्स, वारेन.. दे० वारेन हेस्टिग्स | 

हैतुमन्त (न) ४४ ।-+ हेलमन्द । 

' हैथल्न (जा) २१२७ | » खुत्तल < श्वेत हूण । 

हैदर (रा) ४१६, ४१८-१६, ४३२, ५४१ | 
हैंदरअली (रा) १५६ | 

हंदराबाद (स्था रा) २६, १२८, १४१, १५७, १६८ ) 
हैबक (स्था) ८६ | 

हेमिल्टन, फ्रांसिस (रा पु) ४८१ । 

होयशलत (रा व) १०३ । 

होमिजद १स (रा) २६६-६७, २७४, र७८। 
होमिजद्‌ श्य (रा) २६७, र८४-८५, २६७) 
होमिजद्‌ (वरह्ान श्म का वेटा) (य) २६७, २७५४, श८३ | 


७०८. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


होमिजद (होर्मिज़्द रय का वेटा) (रा) २६७, रप४-८५ । 

होलकर दे० मल्दारराव, यशवन्तराव हो० | 

दोशियारपुर (था दे) २२३, ३७६, ४२६, ४४६, ५०६, ५४२ । 
होलेंड (दे) १६६ । 
झचञोन (जा) २६४ । 5 उयोन । 


अलुक्रमणी-संशोधन 


पहले छुपे को या में नीचे लिखे अनुसार बना या बढ़ा लीजिए । 
पृष्ठ पंक्ति का निर्देश जहाँ ग्रावश्यक है वहीं किया गया हैं । 


(१) ग्रन्थानुक्रमणी 


प्ृ० ४४६ पाणिनि 
३४८, ४०-४१ | 
अन्तिम पंक्ति 
२६६, '४प४, १४०६ 
पृ० ५५८ अ्रल्तेकर अन्त में बढाइए-- 
(१६५४)-- 
प्र४० | 
० ४६८ यथास्थान बढ़ाइए--- 
विउद्द र, गेश्रोर्ग (१८८०)--दे ० इन्द्रजी । 
(१८ण८६)-- 
:४२३२७। 
पं० २१५ ४५७ के स्थान में पढ़िए ७४ 
पूृ० ४७१ पं०७ ४२४०-४१ 
पृ० ५७२ अन्ध में चदाइए-- 
लोंगे, एफ़ बी" ( १६१० )-- 
२४२ । 


७१० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्यान 


(२) साधारण अनुक्रमणी 


पृ० ध८१ पं० ७ गोरा के बजाय गोरा, फिरंगी 

प्रृ० पु८र पं०८ ५०१-३; को भा से निकालने को गो का चीन से 
झनुराघ ४५१५; का महा से प्रथम युद्ध ५१६; के 
राज में भा की 

प्ु० प८ू४ पं० २७ अफ़रीका ( दे) का अं द्वारा विदोहन १०-११; 
में आधुनिक सभ्यता पहुँचना ४७; की प्राचीन भा 

पृ० ध८ू६ पं० २० अन्तिम अंश भृवृत्तलेखक २२७, २७८- 


अश्मक ( दे ) ३८-३६, ७४, २६६, २४० | 
अहुरमजद ( देवता ) २०७३, २६५ | 
आंग्रे, तुल्लाजी ( से ) १६८। 
इन्दी (जा ) १०, १५४ | 
इस्लाम (जा ) वाले दे की चित्रकला १८; का उदय ८१; तुकों ने 
अपनाया ८५, ८७; खोकर रा ने अपनाया छोड़ा ६६; का 
भा में फैलना ११०; के प्रति शिवाजी उदार १२३, १७३; 
भा उपनिवेशों नाविकों में १४८; भा में हास १७५; की 
ओर क्या रिंचन कुका ४१६, ५४९१; का क में प्रवेश शाहमेर 
द्वारा नहीं ४४७, ४४६-५० | 
“उद्॒पि! ( जा ) २३२७-३६, २४१-४२, २६२-६३। दे० ऋषपिक | 
उत्तर प्रदेश ( युक्त प्रान्त, ठेठ हिन्दुस्तान ) ( दे ) ३५, ३७, ३०५, 
रेद्८ | 
उपरिशएन ( पर्व ) २६७ | 
उरशा ( दे ) २३१, २२४, ३७५, रे८७-८८, ३६१, ४२१-२२ | 
एशिया ( दे ) २११, २०२; उ० पू० श्श्य; प० र७३ | दे० म 
एशिया भी । 
काठियावाड़ 5 सुराष्ट्र । 


अनुक्रमणी-संशोधन ७११ 


काली (न) ४६२, ४७४-७५, ४६१, ४६७, ५०४,५१६, ५१२१-२२ ) 
कुराछ (दे) ३२२६-३०, ३३३ | | 
कृष्ण वासुदेव (ने) ४-६, १५, २२, २४, २५१ | 
ऋंष्ण दपायन वेदव्यास (आ) १, ४, २२-२३, १५४ | 
केरत्न (दे०) ४० । 
चप्टन (रा) २५२, २७८, ३०७, ३१३ ॥ 
जीवदामा (१) (रा) ३०७ (२) (रा पु) ३०८, ३११२। 
जोगमल (रा पु) ४७६ | 
देवस्वामी (आ) ४१६ | 
ननन्‍्दी (१) (रा) ३३० । (२) (देव-चाहन) ६७, ३७४ | 
पृ० १४१ पं० ३२ 
३२४३; का नाम वाहक ३१४८-५०; में 
॥ विष्णुपद्‌ ३२५३; चन्द्र गु सा में ३६१-- 
पापक (रा) (१) (२) २६७ । 
घरु० ६४७-४८ स वाले नाम प्र वालों से पहले के बजाय पीछे 
जाने चाहिएँ | 
विल्हण (आ) ३६० । 
बोलुइ के बजाय वोलुर 


नारायण (देवता) ४-५ | 


श्री जयचनद्र विद्यालंकार की ऐतिहासिक कृति 
(१) सन्‌ १९९४९ से १९३० 


३, प्राज्ञीन भारत में राष्ट्रीय ऋण, प्रभा ( मासिक ); कानपुर, 
माच १६२०, ४० ४४४ | 
२, मण्डछीक कावय--छुराष्ट्र के इतिहास पर दंगों प्रकाश, 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग है, वनास्त १६२२, ४० हैईदेगण 
३६६ | 
मण्डछीक काव्य अप्रकाशित संस्कृत ग्रन्थ है जिसमे सुराष्र 
के १शवॉ-१४वीं शताब्दी के इतिहास की घटनाओं का वर्णन ड्ठै। 
पं० भौरीशंकर दीराचन्द ओमा के पास शिष्य रूप में विद्याग्रहण 
कर चुकने पर श्री जयचन्द्र विद्यालंकार को ओभाजी नें इसकी 
हस्तलिखित प्रति देते ढ० 7 कार्य सौंपा था कि इससे प्राह तथ्यों 
का अन्य इतिहास-उपादानों के साथ समन्वय कर के सुराष्र के उस 
युग के इतिहास की पुनर्निमाण करें । इस विपय के शीन को तब 
से और किसी विद्वान, ने इससे आगे नहीं बंदी | 
३, भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार, क्राउन है ४० ६१५ 
लाहौर १६२५ | 
0 अध्ययन की गम्भीरता, विचारों की बैठ और कलननो की उड़ान 
बड़ी प्रभावोत्रादक “« है। “ विचास्त्वतस्तरदा का परिचय 
खूब मिलता पे लि हिन्दी में |. ऐतिहासिक मनोद्ृत्ति वाले 
विरले ही है । ज॑यचन्द्र विद्यालंकार उन्हीं बिरलों माह 
.-- भारतीय इतिहास-विज्ञान के सम्बन्ध में ने तो हिन्दी में ओर 
ने अँगरेजी में ही अभी तक ऐसा अन्य प्रकाशित हुआ *]एक 


7, 


के बाद एक ऐतिहासिक घटना भौगोलिक रख्जे से आकर्पित होकर 


( २) 


आपके सामने से गुज़रती चली जायगी। भारत के भूगोल का इतना 
अच्छा ऐतिहासिक अध्ययन अभी तक '*' और किसी ने नहीं 
किया | *“ भूगोलेतिहास के अध्ययन की ““' नवीन दिशा सुझाई 
है। भौगोलिक परिस्थितियों के ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रभावों 
को जिस सुन्दर ढंग से वणन करते हैं, बह पढ़ते ही बनता है | 
-अताप ( कानपुर ), १३ जुलाई १६२५। 
# जितातार एातरब्नोधाद्िः 475 0फटीलत॑ 0907 8 एथए 
॥छदआाएए पट, ली5 ८णारंतेदातरतभ्ा5 07 8609- 
076४ शत 070972ए776४ 96८एौाक्रत65 06 ॥70॥% 
औरत ॥6फ 490६0 070 00/9%0 फ्रंडा0:ए दावे लंशी52807, 
छलि०ए 6 #/करदए्ा८ 9095 तंलटाय|ध्रढत पा काक्षए 
€ागाष[77585 7 ४79 470 35 77057 227 06७0 १एंध. 
“7786 १056४ 7॥6ए।|९एछ, (श८प्र/9, |॥7. 927. 
[ पं० विद्यालंकार ने बड़े मनोरज्ञक विषय को छेड़ा है। उनका 
भारत की भृह्नत्तीय और भू-तलीय विशेषताओं का विवेचन भारतीय 
इतिहास और सभ्यता पर नया प्रकाश डालता है। इस देश की 
नाकेबन्दी का सामरिक उद्योगों के निणयों में कैसे प्रभाव पढ़ता 
रद्दा सो बड़ी योग्यता से दिखाया है | 
--मोडन रिव्यू कलकत्ता, जनवरी १६२७ ] 
७ ... णए्ानाएए 0 पाठ्पट्)आ बाते लैडकात655.. 0 
ए]।९७७ ,.. ड़ 
--776 ए€्तांट ७० ९४2४९, 0फ्प्रोप्पा& (९77, 
#टं+पाए 4927. 
[ विचार की मोलिकता ओर विशद॒ता “** 
--वैदिक मैगज़ीन, गुरुकुल काँगढ़ी, फरवरी १६२७ ] 
४. भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास, माधुरी (मासिक), लखनऊ 
१६२६ ( भाद्रपद १६८३ ), प० १६२-१७४ | 


(है. 2) 


५, भारतीय इतिहास में शुरू गोविन्दर्सिह का स्थान, आज 
( दैनिक ), बनारस, २० जनवरी १६२७ | 

६. प्राचीन भारतोय अनुश्नतिगस्थ इतिहास, सरस्वती (मासिक), 
इलाहाबाद, अप्रल १६२७, पृ० ४४७-४०८ | 

एफ़० इ० पार्जीयर के अन्य 'एन्ट्येट इंडियन हिस्थेरिकल 

ट्रेडीशन” ( लंडन १६२२ ) का आलोचन और उसके प्रकाश में 
नये खोज-मार्गों का विवेचन | 

7. ए%॥6७ 0966 ० एछब्छांडार9, ][०फागगे 00 धाद आग 6: 
(09899 ैरि९४८४४८। 50067, ४०], #प५, 7४09 929, 
90 47-63 

[ ७, कनिप्क का काल, जनल ओफ दि विहार ऐंड ओड़ीसा रिस्च 
सोसाइटी, जि० १५, पटना १६२६, प० ४७-६३ | ] 

८, ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापीठ ( काशी विद्यापीठ का त्रेमासिक ) 
जि० १, बनारस १६२६, प० ३६१-३६७ | 

9. एिश्रप5 वजा6 ए एग्ावुप०5 बॉठ्फएं (ता 5 
िठए06780 805०४, 20९6८ठ995 0०६ शा6 $च्यि 
909॥ 07थ0७ (-0४श४/६00९, 2४79 4930 ( 9ए- 
४४८१ (933), 99. 04-24, 

[ ६. भारत की उत्तरी सीमा के साथ रघु को विजय-रेखा, छठी 
भारतीय औरियंटल कान्फ़रेंस का कार्यविवरण, पटना १६३० 
( १६३३ में प्रकाशित ), ४० १०१-१२१ | | 


(२) सन्‌ १९३१ से १९४१ 


१०. भारतभूमि और उसके निवासी, क्राउन दे ४० २४+ ४१० 
३ नकक्‍्शों और अनुक्रमणी सहित | उपयु क्त सं० हे का परिवर्धित 
संस्करण, छुठी भारतीय ओरियंटल कान्फ़रेंस के समापति डा० 
हीरालाल लिखित प्रस्तावना सहित, आगरा १६३१ | 


( ४. ) 


७ डा० दीरालाल ने अपनी प्रस्तावना में लिखा था--म ०. जबचन्द्र 
विद्यालंकार की यह नई सक दे जो ( भारतीय ) भूगोल को शास्त्र 
का रूप दे रही है | **' भोगोलिक स्थिति से इस देश के इतिहास 
पर क्या प्रभाव पढ़ा इसका विवेचन जहाँ तक मुझे ज्ञात है पहले- 
पहल परिडत जयचन्द्र ही ने किया है | “* इस देश में उस ओर 
किसी का भी ध्यान गया छान नहीं पड़ता | 

७ अपने २०-६-१६३१ के पत्र में डा० हीरालाल ने लिखा-- 
आशा है आपका ग्रयत्न अनेक लोगों की आँखें खोल देगा | 

& स्वीडन के प्राच्य-वेत्ता डा० स्टेन कोनों ( 507 [रणा०ठफ्त ) ने 
झ्ोस्लो ( नो ) से अपने १०-१-१६३२ के पत्र में लिखा था-- 

.-एलए पड९र्पि 85 9 पिज्चातेए 900८ 06 46(#८7०6 ... 
3 क9 47765907 5 एक एए0ए छा6 कंशा। वी: 
गवागारु 8 ०07रर्दा0ता उकजल्ला आब्माएद ब्राते जञा$, 
20, 4झंवग्र्ण :, ,, 4 गपतिलटा #एतेए ८075 ॥6 47 
६75 ए6फ़, ... |" भारी लाए छएए८ ए0प ॥76 
लाल्दा। 607 ॥2ए77९ 792९था गा #8 8९८०): 40. 5९९ 
+॥6 ८0॥76507 
[ छोटे निर्देश-अन्ध रूप में- अत्यन्त उपयोगी “* आपने जो ऋषिक 
ओर आशी) असिओोई, असिआ्आानोई के बीज़ सम्बन्ध ढूँढा है, मेरी 
पहली घारणा यह है कि वह टीक है ““ यदि आगे अ्रध्यवन से 
मेरा यह मत पक्का हो गया “** तो में निश्चय से यह सम्बन्ध 
पहचानने वाले .पहले विद्वान दाने का. श्रेय आपको दूँगा | | 

# श्ाचाय महावीरपंसाद द्विवदी ने दोलतपुर, रायबरेली, से २० 
फ़रवरी १६३२ के पत्र में लिखा था--- “' यह तो अ्रदशुत ओर 
अनमोल पुस्तक है आपके अजल अध्यवसाय ओर प्रचुर 
पारिडत्य का पता सहज ही लग जाता है। हिन्दी खाहित्य को 
आपने एक अपूत रतन दान किया | एतदथ में आपका छहृदव से 
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अमिनत्दन करता हूँ । शतायुमबतु भवांन्‌ | 

० आचाय काशीप्रखाद जायसवाल ने जनल श्रीफ़ दि विहार ऐंड 
श्रोड़ीसा रिसच सोसाइटी जि० १८ ( १६३२ ) पृ० ६६-१०० में 
लिखा था-- 

हि, 8, जााशं॥] ८०0ाशदातवेडई क्री (950. खाते 

॥रञ्नश्री।: 07 ऐ८ 2०070, प्रगति ॥। धाते0756 ,,, पेट 
शात॑ छत क्राशाहा5 225०त ता 506 इट्ल्याला 
270घा70 ३97 078 टा058४ए 9४77८त [6 900०६, 
[ * श० ब० हीरालाल ने लेखक की मेहनत ओर अन्तह्प्टि की 
प्रशंसा की है, जिसका मैं समर्थन करता हूँ । " ठोस खोज पर 
आशित नई ओर विश्वसनीय सामग्री इस घनी छपी हुई पुस्तिका 
में भरपूर है । ] 

 फ्रांसीसी प्राच्यवेत्ता प्रो* सिल्व्यों लेवी ( 5एएशं। .6ए ) ने 
खूर्नाल आज़िश्रातीक ( ]०णगर्ण 8अंशावुए8 ) के जनवरी-मार्च 
१६३३ के अंक में अपने एक लेख में प्रसंगवश लिखा था--- 

(:07्रगढ ऐह, 568 2एशी, 55 शआादा, 7९ट0ग्राएप 

कााा5ड [० 707 त! 2500 [65 480 ट95अंतुए०८, पा 
इक एश7: क्‍एठीला ऐ, ]१ए०८०४००४ ए]0ए2॥फोटत2, 2 
#९८0097ए0 तेद्या$ ८6 शाह्यार ग्रठपा या. ढी्षातुए८ त65 
2०85909००४ #ठ0॥5, 65 फ॥9 (छद440॥007 ब्रषगः 
ए४६९ ग्रएड्ित लापढ वैशा$ [0णा०, मद बाते (00559 
८५, 50०, जप, 7, 97 & 99 3 82805 65 पिश्ञ ] 
4९९८०77भा 65 एप्र्टार९, ८९८४ 77६7९5 गगते05८एप2८5 
2 वर्ण श्र, अच्छु 4 अंब्ट्रीपटट बएकभ्यंध्या, त5६५ ॥४9070 
#प9ए6 [€ ठांश्टाल 6;.... मी ए 9 8 पा 3ए2:0980- 
967६ तुपयी जा डिए्या; 078 ग्रह 2 (07- ०-0). 
[ जैसे श्री सीग ने बिना संकोच के थआर्शी नाम में प्राचीन यूना- 


५ ३) 


नियों द्वारा वर्णित असि जाति को पहचान लिया था, . वैसे ही एक 
भारतीय विद्वान्‌ श्री जबचन्द्र विद्यालंकार ने उसी नाम में प्राचीन 
भारतीयों की एक जाति ऋषिक को पहचाना है ( भारतभूमि और 
उसके निवासी, जनं० त्रिहार ऐंड ओड़ीसा रिस० सो० १८, १, 
पृ० ६७ और ६६ पर उद्धृत ); ऋषिक में उन्होंने थुइनचे को 
पहचाना है, उन्हीं भारतीय शकों को जिन्हें श्री सीग ओर श्री 
सीगलिंग ने आरम्म से ही अर बोली बोलने वाला माना था। 
यह एक ऐसी सुचना है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । ] 

( टिप्पणी--सीग और सीगलिंग दोनों जमन प्रोफेसर थे । पूर्वी 
मध्य एशिया से दो लुप्त आये भाषाओं के लेख मिले जिनके काम- 
चलाऊ नाम थुरोपी विद्वानों ने श्र & ओर इ 8 बोली रक्‍्खे | श्र 
बोली के अपने लेखों में उसका नाम आर्शी मिला । ) 

७ मई १६३३ में काशी नागरी-प्रचारिणी सभा में हुए द्विवेदी 
अभिनन्द्न समारोह में आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस पुस्तक 
पर पहला द्विवेदी स्वणं-यदक अपने हाथ से प्रदान किया था | 

# वड़ोदा राज्य पुरातत्व-विभाग के निदेशक ( डायरेक्टर ) डा० 
हीरानन्द शासत्री ने अपने २८ अगस्त १६३६ के पत्र -में लिखा 
था--भारतभूमि ओर उसके निवासी का मैंने अभी ध्यान से पाठ 
किया | आप “तो गोदड़ी के लाल'*' । 

५ प्रिंस ओफ़ वेल्स म्यूज़ियम मुम्बई के निदेशक डा० मोतीचद्ध ने . 
अपने ग्रन्थ 560 8:27 ९०7 शत छ2000776 5प्रठी६६ 40 
#6 शक्रिद्वगिद्ा॥ा4 : ऐफ्डएशआर ए॥ए9, [ महामारत - 
उपायन पर्व का भूबृत्तीय ओर आर्थिक अध्ययन ] ( लखनऊ 
१६४५ ) की प्रस्तावना में लिखा-- 

9 26 ल्वय्ए्र 6398 06 गए इल्पा ध07 ब्राज090 7. 
(ए28 आपए्रर्णाकाए $0%प्राक्च७ [0 "0्ार 9 वंएटर्ट ०- 
ई280: 64 धा€ ढगा0 गए व 4799978 एश5णागा(ए 


(9...) 


० ६06 86 ॥9, ', 7, ४ए४४णथ, ]॥ ॥5 ॥759776 
245 ६0 ए७ 6 शेज्४ए७ 77806 ॥६ 9 907 ६0 ६7०5६ 
प्र8 ४900 ब्ाएं॑ला विताका 9००९४०१ए०, जरती0ए 2 
ग्राएजध्तष्टट 06 ज्ांदि ्रतांशा गरं॥0ए 8 0ंप- 
07 00[घ6वं पीए& 27 ०0ए००-बं। कागा4 व अगली 
प्रद्या०९75 06 छल ब्रपताछा८ शरर३वध्तुणएल्ते $0 00 गले। 
0०ण7 हुप८४॥४९ 2900० (76 8८९४४८ क्राशाटुआआधग5, 7 
झंज्नक्ाल्त 40 एक प्रांत 20 भाधातंता, कप राधा 
गए चाहते जिएजव्तहुट 60 एाताशा मिज्रणए 2ाते 
क्‍छाक्षणाल ॥ ८०वें 60 [6 $0 80ए९ धी6 स्ाए्रीट5 
0 ता गं४0पंद्यं 9०09/297ए... ठि० पाला एटा6 
0प्ाहा$ ए0 002 (76 6ए९, बाते द्वाउ0ा6 पीशाय 06- 
ग05 अश्रात$ 96 गर्म 0 20. [०9०३ (फक्रावात्न 
जावरग्रंधारिक्व,.. री5 ल्‍686द्वटोस्‍25 थार दगा00वी60 पा 
थय स्‍द65प्राए 5200६ 9 साग्ग लापाल्त फरार 
किडाहाई द्वाडा #्ट उफण्यऋ ( ग0त9 शाते पैदा 9०096७ ), 
40 एादं 06 ॥88 0९055९6 छरद्राए 06 ए707एशिाव5 
ण [तक गरज्ञठ/टश 2००27०७709, मै रछग 0 96 
का छाए 82भा०7 0 528ए धाश ए८ व4ए८ एट: 0 ६८९ 2 
छ0०06'ऊ: रण 75 4798 49 ०067 एतचोशा 49709ू042९5, 07 
49 8 ॥7क67 0४ वि ६एशा ग 87970$७87 [477202225. 
[ विदेश से लोटने के वाद के अपने पहले दिनों में यह मेरा 
अद्वितीय सौमाग्य हुआ कि में त्व० डा० काशीप्रसाद जायसवाल 
के ऊँचा उठाने बाले प्रेरणादायक व्यक्तित्व के सीधे सम्पर्क में 
आया। हमारे साथ अपनी प्रेरणादायक बातचीत में वे सदा प्राचीन 
भारतीय भृज्त्त के लिए हमें उत्साहित करने का विशेष ध्यान रखते 
थे। उनका मत था कि उसके ज्ञान बिना मारतीय इतिहास बिना 


( ८.) 

* पदों के नाटक की तंरह लगता है जिसमें दशकों को दृश्यों के बारे 
में स्वयं अन्दाज़ करना होता है| में ध्योन-मग्न हो कर उंनकी वात 
सुनतां, पर भारंतीय इतिहास ओर साहित्य का अपना शान.परिमित 

' होने से मांरत के ऐतिहासिक मूंवृत्त की गुत्यियों की .सुलभाने को 

' कुछ कर न पाता | परे और लोग थे जिन्होंने वह संकेत ले लिया, 
ओर उनमें सत्र से ऊपर नाम है प्रोण जयचन्द्र विद्यालंकार का। 

. उनकी खोज भारतभूमि और उसके निवासी नाम की रुचिकर 
हिन्दी, पुस्तक में सड्डलित है, जिसमें उन्होंने भारत के ऐतिहासिक 
भूजत के प्रश्नों पर उज्ज्वल प्रकाश केन्द्रित किया है। यह अत्युक्ति 
न होगी कि हमने दूसरी मारतीय भाषाओं में, या सच कहें तो 
युरोपी भाषाओं में मी, ऐसा अन्थ नहीं देखा । | 

११, प्रसाद की राज्यश्रो--राव क्ृष्णदास के माँगने पर चिट्ठी में भेजी 
आलोचना, ३० सितम्बर १६३१२। सप्तसिन्धु ( हिन्दी मासिक ) 
पटियाला, भाग 5६, फरवरी १६६०, प्ृ० ६२-६३ । 

१५, भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( प्राक्नीन काल ), २ जिल्दों 
में, रॉबल ह प० ४४ + २८ + १०८०, इलाहाबाद १६३३ | 
श्री काशीप्रसाद जायेसवाल ने पांइलिपि पढ़ कर ३१-७-१६३१ 
को लिखा था--- 

7 #9ए6 €डशा7960 0५, ]98ए (श्ात8 ४१०9॥- 
'ाद्क्षा83 (पार ० काताशा लाहकाए ( शारदा 
| 9८700). 7६5 & पा्मवुप6 ०77, 707 धार परलत॑८ 

28० प (0 धा€ बाते 06 धा& "5पछ७ एच्प॑०6, तीबा 
मआंड0ताए ॥85 >ैटटा इफाएलएटवे का थीं ॥5- 329०९०8-- 
एणामल्यं, 500९ ॑ंद्री. ब0त॑ णॉफाओ,.. फल ब्रण07 ॥95 
पात860 6 4652॥४८75 फए प्रश्चा०ए5 इटॉ0॥8 पु (0 
ठ॥6 इ0ते 998 बत660 95 0एछ7 ८00#फप्र/णा5 जाएं) 
भठ परएणांग्रा,. 5प्रटी 8 8एएग6ॉवं८ ऋण 90 70 


( .६ ०? 


फष्ला 2/0गछाटत॑ >त078 ,,, 76 [रत 2७0778 
77८06 45 लला्टपए व्यतदा ब्रात॑ 5 ]ण्तेडुलए८ा 
092|८४ ... | 
[ मैंने श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की भारतीय इतिहास की' 
रूपरेखा ( प्राचीन काल ) को जाँचा है । यह अद्वितीय कृति है । 
वैदिक काल से ले कर गुतत युग के अन्त तक भारतीय इतिहास की 
राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं से पयवेत्षा 
की गई है । लेखक ने विभिन्न विद्वानों की अब तक की ख्ोजों का 
उपयोग किया है, ओर उनमें अपनी महत्त्वपूर्ण खोजें भी जोड़ी हैं| 
ऐसा समन्वयात्मक ग्रन्थ लिखने का श्रव तक किसी ने प्रयत्न न 
किया था | “” विद्वान्‌ लेखक की शैली पूरी तरह आलोचनात्मक 
ओर विचारपद्धति तर्कानुसारिणी है | “" ] 
७ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६१४ के दिल्ली श्रधिवेशन -में इस 
अन्थ पर मंगलाप्रसाद पारितोपिक दिया गया था | 
# भारत में पुरातत्व खोज के प्रमुख निदेशक ( जिं7९ट॑ण-फ्लालश् 
0 372726९0089 77 [प्ठ5 ) श्री काशीनाथ नारायण दीक्षित 
ने अ्रक्तूवबर १६१८ में अखिल-भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
शिमला अधिवेशन की इतिहास-परिपद्‌ के स्वागताध्यक्ष पद से 
अपने श्रभिभाषण में कहा था-- 
मैंने स्त्रयं उनकी पुस्तक भारतीय इतिहास की रूपरेखा को बड़ी 
रुचि से पढ़ा है। उनकी योग्यता का प्रमाव मेरे पर ही नहीं अ्रपित॒ 
किसी भी पढ़ने वाले पर पढ़ सकता है | 
० इस ग्रन्थ के एक परिशिष्ट बीद्ध धमं ओर वाठ्यय के विकास का 
दिग्द्शन? का सिंहल अनुवाद सिंइल पत्रिका दिनमणि में १६४१८ 
में प्रकाशित हुआ | 
43. पछापट्रए 'रिफ्रापलायां5 श्र 6 सै०तएफी सातवीशा 
ए9ए ण छएपान)शात4, [०प्रणरं 06 पार शआवीग्र३ 


( १० ) 


प्राझठांत्य एट३टमटा 505०५, रिक्कुद्ागणाताए 934, .. 
77 5-2, 

[ १३, उत्तर भारतीय गुल्ली-डंडे के खेल में तेलुगु भंक, जनंल 
श्रौफ़ दि आन्म्र हिस्टौरिकल रिसच सोसाइटी, राजमहेन्द्री १६३४, 
प्रृ० १५१-४२ | | 

१४. भारतीय वाडममय के अमर रत्न, हिंवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, 
चनारस १६३३, पृ० ६६-६२ | द्वितीय संस्करण पुस्तक रूप में | 
क्राउन ८ ४० ६६, दिल्ली १६३३ । 

७ वड़ोदा राज्य पुरातत्व-विभाग के निदेशक ( डायरेक्टर ) डा० 
हीरानन्द शासत्री ने इसके तीसरे संस्करण ( इलाहाबाद १६३७ ) 
की प्रस्तावना में लिखा था--विद्यालंकारजी की वही शैली है जो 
पाश्चात्य विद्वानों की | जिस ढँग से ओर संक्षेप तथा पूणता के 
साथ “” हमारे साहित्य की प्रत्येक शाखा को प्रस्तुत किया है 
वह अतीव रोचक ओर सुगम है । 

७ दक्तिण भारत के प्रमुख ऐतिहासिक प्रो० के० ए० नीलकंठ शात्नी 
ने उसे आ्राद्योपान्त पढ़ने के बाद अपने ३२-२-१६३६ के पत्र में 
लिखा था-- 

॥ एलए गरपटी [६९ 6 56 शात॑ व/प्टॉाएट 

ध्पाएटए टण्राश्राताएु 7प्ली शा|ल्फ्ते नाप फेर. 
ग6 ए०ए, ० ऐ6 फलश्ए 530प7९९४ 069 0प४ ग्रेंशणणए 
|7 ए0ए शिद्वाशा99 ५६४६77292. 
[ आपके भारतीय वाडमय में हमारे इतिहास के साहित्यिक 
उपादानों की जो संक्षित सारगर्भित और शिक्षाप्रद पर्यवेज्ञा और 
साथ ही प्रसकद्धवश निपुण आलोचना है वह मुझे बहुत ही पसन्द 
आई । ] ््ि 

55, पफ 6 -उा्कका ज्रगए७००७० (०7ॉछएए07%ए- 
#पहशुपडप5ड, 206०१795 0 6 56एट/फ शीश 


६ ११ ) 


(गपलांश (गाशिलाएल, उम्र०्वे5 4933 ( एफाआओझल्त 
935), 99. 625-77. 

[ १०, औगुस्तुसू का समकालिक भारतीय सम्राट , सातवीं 
भारतीय ओरियंटल कान्फ़रेंस का कार्यविवरण, बढ़ोदा १६३३ 
( १६३४५ में प्रकाशित ), प्ृ० ६२९४-२७ | ] 

# रोम युनिवर्तिटी के प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के प्रो० मारियो बुसाल्यी 
( १०70 80958 ) ने अपने ३१ जनवरी १६४२ के पत्र में 
इस तथा नीचे-दर्ज सं० ३३ कृति के बारे में लिखा-- 

ठंपढ 09 [8ए०07 |, , गए एद्कयाढा0 त ९४9प- 
प्राक्ा6 ॥8 7 शागशा।2006 एफ 48 पिएंव्े ७ 
8९222 ८00 ८ ॥8 €४क१74॥0 ]6 तंप्र८ तण्८छा०पं, 
90 [8ए०ल्‍ग्यातंठ ६ प्रा० #प्रतं0० ताप्रशं्ार 8 
729[0070 59 0772 € [[70098, (४८९० ८ा6 8 5प० 
9[26ए४४2076 तेश ॥09 € [त6फएाप्टिडॉ0णा6 ते 46 
दरिवी॥्त0 ढाल काएं० श्रा880थ४४ बचे सैपशुप्श० ६ 
570 ,... अंभ्रा0 एथ- लध्थाादा।6 ९३६४८, ऐर०7 ए०१/0 
शशि] घात 007 960॥0 0 छत 2279९ ८५०7९५5४४076 
ती 2०970 एथडऑ006, ए०0ट्री0 प्रएटट मंगहप्रांणात ता 
८0076 ... 3 ४७97०70960 9 वृण्ठा॥ छाबतीतशा9 
09०९३9076 एल #एंशर6 ॥79076 ९०07 3 गधे ॥977- 
गांग्रगाद्रात ] तेललदाल्पा। 055९पुणें. पी पघ०0 ४प्तां050 
॥रात्श्रत07%0 वेला3 लजरी। 4790899 एण76 0 € ता 
वुण्थ 30 ३०772. 
500 तं€एठ085॥770 
0्रत0 8055०. 
( दो उत्तम कृतियाँ।। जिस विशद्ता और ठिकाई से आपने 
दोनों प्रश्नों की परीक्षा की है उसके लिए मुझे अपने प्रशंसा-भाव 


बा, 


प्रकट करने की इजाज़त दीजिए। में रोमा ओर भारत के बहुसंख्यक 
सम्बन्धों के अव्ययन में लगा हूँ। मेरा विश्वास है कि उस भारतीय 
: राजा की जिसने “' ओंगुस्तो के पास सामो में अपने राजदूत भेजे 
- ये, पहचान तथा नाम के विषय में आपकी विवेचना विलकुल ठीक 
है। में कोई इसके लिए अपनी ओोपचारिक प्रशंसा या पसन्दगी 
| बता रहा, में तो आप को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ 
में भारतीय सभ्यता पर वैसा ही मुग्ध हूँ जैसा रोमी पर, ओर 
में इस प्रसन्नता के अवसर पर अपने धन्यवादों के साथ आपको 
आदं॑र-सहित प्रणाम भेजता हूँ । आपका भक्त मारियों बुसाल्यी ] 
१६. मंहामहोपाध्याय गौरोशंकर हीराचंद झऔमा के सम्मान 
* में समर्पित भारतीय अनुशीलन अ्रन्थ ( सम्पादित ) एशिवा' 
युरोप ओर अ्रमरीका के विद्वानों के १३ भाषाओं के लेखों का 
संग्रह, एशियाई भाषाओ्रों के सत्र लेख नागरी में तथा प्रत्येक 
अ-हिन्दी लेख का हिन्दी सार भी, पए० शश४र रोयल चोथाई, 
इलाहाबाद १६३१४ | ् 
७ डा० सुनीतिकुमार चाहर्ज्य ने, जो कि सहन्सम्पादकों में से थे 
अपने ४-११-१६३५ के पन्न में लिखा था-- 
बुक 0]॥08 (०, एण॑णा6 8 ३ शवादात 
[70वफ८स्‍का बाते 50. 92९08 छागए6 (6७9#77077 
६0 एठपफा एु0एटा5 64 ठाएुब्ांध्थवा07 बाते एफ इटी0- 
[शा579, आए66 4 ए४5 एठ0पए पर0 एछ३५ ग्राशाए 465- 
7०796 07 408 फपाशीट्ब्ा]07. 
[ ओमा अभिनन्दन ग्रन्थ शानदार कृति है, और यह आपकी 
संघटन-क्षमता और विद्वत्ता की भरपूर गवाही देती है, क्योंकि: 
इसके प्रकाशन के लिए मुख्यतः ज़िम्मेदार आप ही थे । ] 
१७, नकुल का पश्चिम-दिग्विजय, ओमा अमिनन्दन प्रन्थ, 
इलाहाबाद १६३४५ खण्ड ८, प्रृ० ३-६ | 


६ ५) 


* मंडारकर इन्स्टीस्थुट घपूना के निदेशक और उस इन्स्टीस्यूट से 
प्रकाशित मह्यामारत के आलोचित संस्करण के प्रसिद्ध सम्पादक 
डा० विष सीताराम सुखठंकर ने अपने २०-१२-१६१५ ओर 
१४०१-१६३६ के पत्नो में लिखा था-- 

4 गए 468त जाए छाल: वाशिटा ए0प एश्ीप- 
476 श्ञा्तणंड 0 वकप्पां25 एल्ऋऑटाओ 'फएतांत॑णा, 
एठ्फ व्यफांग्राक्रा005 बाते 70 ५९%075 ग्वरढ तृर्णंघ८ 
<07४9०॥7९ शात एलषए एशेप००९ |76९९त0 ,,, | ए7५ 
77ए"४ काद्ाटटते $0 5९६ ब227 एणण )टशए6ते 20९८ 
07 6 ऋट#ला।) छकुवकाएता ० परशपण8,. ॥ [8ए९ 
(076 ४0९) 4 709 एश०तिए, 270 50776,0६ 40 
2०90725 ए0प 5पष्ठए०४ ० उत्यीए ज0ताए ८0गर्भ- 
0०770. 
[ नकुल की पच्छिमी चढ़ाई पर आपके कीमती लेख की मैने बड़ी 
ऋचि से पढ़ा है। थ्रापकी व्याख्याएँ और पहचानें पूरी तरह निश्चय- 
जनक और बहुत कीमती हैं। *** नकुल की पच्छिमी चढ़ाई पर 
आपके विद्वत्तापूर्ण लेख को मैंने फिर बड़ी रवि से देखा। इस 
बार मैंने इसका ध्यान से पाराबण किया; कुछ पाठ जो आपने 
सुभाये हू वस्तुतः ध्यान देने योग्य हैं |] 

0 प्रसिद्ध विज्ञानी डा० बीरबल साहनी को सन्‌ १६३६ में रोहतक 
के पास एक पुराने मीठे की खुदाई करने १२ हज़ारों मिद्दी के साँचे 
मिले जिनपर दूसरी शताब्दी ई० पू० की लिपि में लिखा था-- 
योधेयानां बहुधाजक़े । उनकी विवेचना करते हुए उन्होंने अपने 
उस बिपय के ग्रन्थ 6एगंतुएड 00 (४७ंग7ए (099 क्‍9 
औजाटांथा: ॥0व99, 507707ए 945 ( प्राचीन भारत में 
सिक्के ढालने का शिल्प, मुम्बई १६४५ ) में लिखा-- 

एणाएंप प्राप# 96 फरतेद्गा6त छाए पीर माएंदा 


( १४ ) 


एकमाए्ग: 0 धान: <एॉट,.. ल॒एग्रटरल, 25 ।. टशग6 (० 
[00ए क्र, 20665507 ]8ए० (्याताब एांतिएशशाद्ि: 
४90 ॥7०३०0ए €४४7०॥5060 कांड 060007ए $+एफ0 एटश४5 
पाल्एंण्पलए, भाव ज्॥ध 48 7076 477907भ7 06 ऐ2 
4९८0ए87रं5९१ 8्रपवीहआप 988 ध6 706 0 ३ ६पां- 
+07ए थाते #560 469 00४०, छराताएहु 7॥ 4934, 
छ6 त65८४०८व ४६ प्राह५ ८07त0९5 ० ६6 सल्नलाय 
(प्र्शांल 9 6 ईगीएज़ांगटु एएणत5: ,,, 2006०5807 
॥१०ए५ (प्रात: पए३तएशेक्रासकि, ए0 गाबते6 9 596९४ 
#पतेए 07 चार ४0-67 शाते ८७677 [7070075 06 
६76,.722 श][०ए2-०कए० 2०029/9779, ०07९पतटत ४॥9 
# ८07राश्ना7९0 4 एप 8 06 06 5९८०07व ट्शापएाए 8, 
(0. 775 $5 #0एफ़ ८0776ते फए 6 काद्यात0॥ ०0 
ऊ्ाप्रद्राप्एदद 0 6 १0795 ०07 770परत5 074096 
58९८००7त 60% #5£ ८्यापाए 8.0. (97. 8-9,5) 

[ रोहतक की पहचान उस महाकाव्य--महामारत--के प्राचीन 
रोहीतक से की जानी चाहिए | परन्तु जैसा कि मुझे पीछे पता 
चला, प्रोफेसर जयचन्द्र विद्यालंकार ने दो वप पहले ही यह पहचान 
कर ली थी, ओर इससे भी बढ़ कर, उन्होंने यह पहचान लिया था 
कि वहुधान्यक एक प्रदेश का नाम है और उसका स्थान निश्चित 
कर दिया था। १६३४ में लिखते हुए उन्होंने नकुल के पश्चिम 
दिशा के विजय का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया-- *** प्रो० 
जयचन्द्र विद्यालंकार जिन्होंने दिग्विजय-पव के उत्तरी ओर पच्छिमी 
अंशों के भूत्रत्त का विशेष अध्ययन किया, इस परिणाम पर पहुँचे 
थे कि उसमें दूसरी शताब्दी ई० पू० का चित्र है। अब दूसरी या 
पहली शताब्दी ई० पू० के रोहतक के सिक्‍्के-साँचों पर बहुघान्यक 
का उल्लेख द्वोने से यह बात युष्ट हुई | ( प्ृ० ८-६, १५ ) ] 


( ९५) 


48, (एप ए०पाएए, [0प्फम, आग 6८ 07558 रि९३.. 
850०. ४, 2४079 934, 99. 95-6. 

[ १८. 'डल्लक' देश, जनल ओ्रफ़ दि ब्रिह्वार ऐंड ओड़ीसा रिसर्च 
सोसा० जि० २०, पटना १६३४, ए० ६५-६६ | ] 

9, ]४०एणा६ ५[$9एएछ969, ]०प४7०. 3. & (0. 7१८5. 50८. 
अरे, 020 4934, 99, 77-00, 

[ १६. विष्णुपद्‌ गिरि, जर्नल० बिहार श्रोड़ीसा रि० सो०, जि० २०, 
पणना १६३४, प्रृ० ६७-१०० | ] 

२०, अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुर अ्रधि- 
वेशन अप्रेल १६३६, इतिहास-परिपद्‌ के सभापति पद से 
अभिसापण, रॉयल 2े ए० २०। 

७ गुजराती मासिक पत्र कुमार, अहमदाबाद, के मई १६३६ के अंक 

में अभिभाषण के उस शअ्ंरा का जिसमें भारतीय इतिहास का 
दिग्दशन कराया गया था, श्रनुवाद देते हुए; सम्पादक ने लिखा 
( ४० २७५ )--श्राय्ली दूकी, आठली तलस्पर्शी श्रने छुतां 
आदली ग्राइक समीक्षा श्रगाऊ भाग्येज जोवार्मा आबी हशे, मात्र 
थोडीज मिनटना वाचनर्मों ए भारतना समग्र इत्तिहासनी चित्ररेखा 
संस्कृतिना सुबर्णदोर साथे अ्रंकित करी जायछे अने आपणने जुदा 
जुदा युगवलोनी असरना हार्दमां लइइ जायछे | । 
[ इतनी संक्षित्त-सारगर्भित, इतनी तलस्पर्शी ओर फिर भी इतनी 
संग्राहक समीक्षा इससे पहले भाग्य से ही किसी के देखने में आई 
होगी | थोड़े से मिनटों के वाचन में यह मारत के समग्र इतिहास 
की चित्ररेखा संस्कृति की सुनहरी डोर के साथ अंकित कर जाती 
है और आपको मिन्न भिन्न युगवलों के प्रभाव के द्ृदय में ले 
जाती है । | 

० मराठी त्रैमासिक लोकशिक्षण ( पूना ) के माच १६२७ अंक में 
समूचे अमिमाषण का अनुवाद प्रकाशित हुआ | 


( १६ ) 


७ भारत सरकार के अमभिलेख-याठक -( छिअ8४०॥५-) डा०' 
बदादुरचन्द छाबड़ा ने अपने २८-१०-१६३६ के पत्र में लिखा-- 
भारत के समूचे इतिद्नस का थोड़े में आपने अच्छा सिंदह्मवलोकन 
किया है; स्थान स्थान पर जो आपने देशी और विदेशी इतिहास- 
लेखकों की समालोचना की हे बह भी खरी ओर न्वाय्य है। 

७ श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने अपने १४-७-१६३१८ के पत्र में 
लिखा--आपकी सद्मेक्षिका अभूतपूर्व है । हमारे राष्ट्र की ऐति- 
दासिक चन्तुप्मत्ता को उन्‍्मीलित करने के लिए आपके प्रयत्न 
अत्यन्त प्रशस्य और विचारधारा अ्रति बीयंबती है। आपके 
अभिभाषण में राष्ट्रीय विकास की चिरन्तनी: किन्तु अ्रन्तःसलिला 
सरस्वती के दर्शन “| जिम दिन ““' अपने देश का इस शैली से 
लिखा “' इतिदह्यात “” प्रस्तुत होगा, उस दिन विचार-स्वातन्त््य 
श्रोर स्वाभिमान रूपी स्तम्भों पर निर्मित ज्ञान-तोरण के नीचे 
भारतीय युवकों का मन “' हिलोरें लेने लगेगा । आपको तेजस्वी 
साधना का “' हृदय से अभिनन्दन “| 

“२१, उल्करीर्ण लेखाज्जललि$, क्राउन € ० ५१; पाँच संस्कृत अभिलेख 
संस्कृत में ऐतिहासिक टिप्पणियों ओर हिन्दी अनुवाद सहित, 
बनारस १६३२६ | 

२२. भारतमाता मन्दिर, आज (हिन्दी दैनिक) बनारस, २५ अक्तूचर 
ओझोर २१ नवंबर १६३६। बनारस के भारत-माता मन्दिर की 
व्याख्या आलोचना और उसके सम्बन्ध में सुझाव | 

23. हिछ8/०्ावा बकात वक्राएुप्रोडाट इ-पटए#6 - ० 
आवा9, (जोाप्पाशं सिल्याश्च्टु८& ० 7909, एठं गा, 
(४८०० 937, 99. 23-52. 

( २३, सारत का प्रादेशिक और भापाकृत ताना-बाना, श्री राम- 
कृष्ण परमहंस शताव्दी स्मारक अन्य--मभारत का सांध्कृतिक दाव 
-जि०१, कलकत्ता १६३७; प्रृ० १२३२-५२ | | 


(१७ ) 


७ प्रो० विनय कुमार सरकार ने, जो कि उक्त ग्रन्थ के सम्पादकों में 
थे, अपने ३१-१०-१६३४५ के पत्र में लिखा था-- 

4 ॥9ए९ 5६छ। ए0प एशए०: 70 ाए४0 ६0: ॥॥० 
ऊिशार॥्ा5074 (ल्साशाशए प्रणपणव गा, ,.४0फप 0685 
का 7 ६06 गरात्नए एलाए 8पट्ठ2०४४ए८ 270 ॥ 9970- 
एक्ट एटाए ग्पदी प%: ए्र०ण०ण ॥2ए6 तांच्ते 40. व्यजेश। 
ए१ [9087 ९०0700075 7 76 ॥9)7 0 ॥7९5० 0895, 
0 7%ग6, व घाठपाँवि 5ढए पीक्क एप 0605 वए९ 
2#0ए7 ०00४ 67476 48८05 08 लाधवंप पॉाएपा७-१80779- 
[ मैंने रामकृष्ण शताब्दी अन्थ हे में आपका अंग्रेजी में लेख देखा 
है। “ आपके विचार बहुत कर के बड़े तऋ-मरे दोते हैं और 
मैंने इसे त्ह्ुत ही पसन्द किया कि आपने प्राचीन भारत की 
दशाओं की इन विचारों के प्रकाश में व्याख्या करने का प्रयत्त 
किया है, वल्कि, मुझे! यों कहना चाहिए, कि आपके विचार भारतीय 
संस्कृति-इतिहास के तथ्यों से ही उपजे हैँ। ] 

७ इस लेख को प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डा० भी० सुब्वाराव ने अपने 
ग्रन्य ?००४०7५ए ०६ ॥708 (भारत का व्यक्तित्व), रेय संस्क०, 
बढ़ोदा १६४८, में, तथा सेलिंग एस० हेरिसन ( 508. 5. 
प9ण7500) ने अपने ग्रन्थ [04॥9 ; 305 [2878ुश४0ए७ ॥0९00065 
( भारत की श्रत्यन्त खतरनाक दशाब्दियाँ ), प्रिंसटन ( अमरीका ) 
१६६० ( शप्०८४ण॥, 4960 ), में प्रमाण रूप से उद्धृत आर 
निर्दिष्ट किया है । 

२७, खुराष्र क्षत्रप इतिहाल की पुनःपरीक्षा, नागरो-प्रचारिणी 
पत्रिका, भाग १८, चनारंस १६३७, 9० १-२७ | 
सेये जाति जिन्दा हे--जायसबाल जो और उनका कार्य, 
विशाल भारत ( हिन्दी मासिक ), कज्कत्ता, नवम्बर १६३७, (० 
३५१६-१८ | 
र्‌ 


( ए८ ) 


७ इस लेख का अनुवाद नागपुर के मराठी मासिक विहंगम के 
फरवरी १६३८ अंक में प्रकाशित हुआ । 

१६, विहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, आरा अधिवेशन 
द्सिम्बर १६३७, इतिहास-परिपद्‌ के सभापति पद से झभि- 
भाषण, रॉवल ८ घछु० २१ ) 

२७, मर्ग और खाल, नागरी प्र० पत्रिका भाग १६, बनारस १६३८, 
पु० १ । दो भारतीय भृद्वत्तीय परिभाषपाओं की व्याख्या । 

२८, अखिल-भारतीय हिन्द्री साहित्य सम्मेलन, शिप्नला अधिवेशन 
सितम्बर १६३८, इतिहास-परिपद्‌ के सभाएति एद से अभि- 
भापणु, रॉयल ८ ए० १६। 

७ श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने र८-१०-१६३१०८ के पत्र में लिखा 
था--आपके ऐतिहासिक युगविभाग के मर्म पर विशेष विचार 
करने के बाद मेरी यह सम्मति है कि अपने देश की पाण्य पुस्तकों 
में यदि इस प्रकार के वैज्ञानिक ओर सत्य से भरे हुए. कालविभाग 
का आश्रय लिया जाय तो जहाँ एक ओरे छात्रों में अपनी सूक से 
देखने की ज्ञमता उत्पन्न होगी, वहाँ दूसरी ओर फिरकेत्रन्दी ' का 
नाश हो कर शुद्ध राष्ट्रीय वा भारतीय पद्धति से इतिहास का अनु 
शोलन भी जारी हो जावेगा । 

29. ॥एफ 6 795 25 3 8#20९६0४ 47 ६५6 4869 (९४प7ए 
प्ााछ0तएए ० 7ए9ठता9, 3क065% (077600%07 
'ए0]7/7०, 90972ए 928, 59. 277-28] 

(२६. भारत के श्टवीं शताब्दी के इतिहाल में सिक्खों का स्थान 

सरदेसाई अभिनन्दन ग्रन्थ, मुम्बई श्६ ३८, पृू० २७७-८१ | ] 

७ महाराष्ट्र के महान्‌ ऐतिहासिक गोविन्द सखाराम सरदेसाई ने सन्‌ 
१६३७ में अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ शत (प४ला5 ० ऐक्िव्ाा> 
[78:07ए ( मराठा इतिहास की मुख्य घाराएँ ) श्री जयचन्द्र 
विद्यालंकार को मेंट करते हुए उसपर आलोचना माँगी थी। प्र 


(- १६ ) 


में आलोचना भेजने पर सरदेसाई जी ने उसे प्रकाशित करने को 
कहा, तत्र वही विपय इस लेख में दिया गया | उस पत्र की पहुँच 
देते हुए मद्दान्‌ ऐतिहासिक ने अपने ३१-७-१६३४ के पत्र में 
लिखा था-- 

"ै. 08. छन्‍्ाटपक्षीप्र हु।श८पिं 6050 ॥6 एएपी)८ 
2860 ए0७ 7॥760007 9 4690907 ६0 धा& ७5 0६ 
घ6 987]9ं गरील्एतगडु दा 0४902 2विशिंए 0 सपा 
६ 48 2 पाएशते07976 05४07 70६ ठमेए 07 7्रए 
24४५ मप्र 07 ॥0% 06 80 ग्राशाए द्यार्त इटी0॥5 
ज्ञ0 ॥8ए९ 06०४५ जात ॥6 $ए०]०८८: 2९६07९ ॥70...) 
ग0०ज़ €िए। 2शाग्राग6ते 2पिल: 29त0)स्‍2. एफ ढापटेंधा 
0 ॥9779९ 48707०0 ४॥06 ,.. आचा$ 28 था 79077 
स्िटा0ा,.॥ छण्प्रतेदा ।। एणएप एणणैए0 शी०एक् 77० 40 
एपाणीशा एफ ८४50), ,. न्‍ 
[ पानीपत के मराठा मामले पर पंजाब के सिक्‍्खों के प्रभाव के 
पहलू का आपने जो कीमती उल्लेख किया है, उसके लिए में 
विशेष कतज्ञ हूँ । यह न केवल मेरी, प्रत्युत “” कितने द्वी बढ़े 
विद्दानों की जिन्होंने मुझसे पहले इस विपय की चर्चा की है, 
अक्षम्य चूक है । अब्र आपकी आलोचना पढ़ कर में शर्मिन्दा हूँ 
कि मैंने '** सिक्‍खों के महत्त्वपूर्ण भाग की उपेक्षा की | क्या आप 
मुझे श्रपनी आलोचना प्रकाशित करने की इजाज्ञत देंगे ? ** ] 

३०, इतिहास प्रवेश, दो भागों में, क्राउन हे छ० र८+ ६६५+ ६२ 
अनुक्रमणी, २२२ चित्रों सहित; इलाहाबाद १६३८-४०, द्वितीय 
संस्करण दोनों भाग एक में, १६४१ | 

6 प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रो० विनयक्ुमार सरकार ने २४ जनवरी 
१६३६ के पत्र में लिखा था-- 
06 ४ए6 8 एण०706गए ।एस०0., 70 परापेठप- 


( २० | ) 


902८0ए 9009 #९४प९४५ 'एगी॥6द 990 ए0प४ 0९४76 
04 990+%ए 47#0वप८९5 ॥600 40 गाय -दर00' एएण7७४ 
0 मीआ बाते 9000, 796 ॥779णरंश्राट८ ए0प 47९ 
402ट6त0 40 #76 €टणराठा८, 500॑ंगच ते टर्पॉाच्पाओं 
(0[908 तैंटइढाए28 स९ जाते +९९००९/प४०॥,... 
[ शैली अ्रदूभृुत रूप से विशद्‌ है। ओर निश्चय से अधिकतर 
पाठक अनुभव करेंगे कि आपका इतिहास-विवेचन उन्हें रक्त-मांस 
वाले--जीते जागते--स््री-पुरुषों से परिचित कसता है) आपने 
आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को जो महत्त्व दिया है 
उसका अधिकतम मान होना चाहिए. । **' ) 

७ दक्खिन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक प्रो० के० ए.० नीलकंठ शाज्री 
ने अपने ३२े फरवरी १६३६ के पत्र में लिखा था--- 

7 शायर 70 7 8 90भ्रतठत ६0 पल एप 7४ ॥ ॥8ए९ 
गद्गत 2एटाए ॥76 05 थी धार 900:% ३ए9णघ्रतंगर्ु (१९ 
400758 944ए6४०७ ए0ए एढ€ 8004 छ00प्रट्र) 00 8०४१ 
706 80706 ४॥76 320. | ए0ए ज्गी श]0ए9 776 +0  8४४ए 
30, 7 ॥8ए2८ एचल0 उ#पर्ल: फऋए 6 ऋांते८ +2796 
खाते चाल एन 9द८50ा 06 ए०एड४ क्क्ागएु, | गत 
#7एशटॉस था >लरशट्ला 2870९602०7 फ़ए क्रा09: 06 ए0प्र: 
टापंल57ा8 0 पी एवए मा जाता फ्रशठतए व95 
जिध्या प्राातशा गाव चार 5प९९5९४४078 #067 9४ 
ज०ए गे एगीएा ३ ठ0ठपछाह/ 4096 फऊगोतहा, 
॥जुअच्टाभव्ठे 940णेंक्रीए ए0पा 2णओबड5 07. ४१6 
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"५.० (077 900६8 द्रात 400725565 26 476 #5 47 27ए 
गाता वशुफाशु८ पश ए. ॥8ए6 उल्यते जता स्याए 
एणारशंा0ा 0 पा धाष 4 45. 2070. 90576 
थे 96065897ए 40 थी 60४ गरं॥07ए ६0 0घ४ ए०0०ए6 
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बगते पार ठतेला क जोगी गाल्ए 26 क९क्काटते एएट 86९ 
टॉल्डप चाल शरा007 0 <क्षटतिं 2णते एक्काला पी0पएणा: 
2६ 06 पग07 725:0690ए6त 07 ४76 700४६, ॥96 
ए0#: त९&ए28 40 98 #थ्वाज॥6त 47600 ८एलए ितीका 
[भाह्ुपए226 बाते ॥ 0096 छत! %>९चांतेलए पछथते क 07४ 
50900 शाते ८णॉ6९८४. 
[ में अन्न आपको यह कह सकता हूँ कि कुछ अरसा पहले आपने 
मुभे इतिहास-प्रवेश सहित जो पुस्तकें भेजने की कृपा की थी उन 
सब की प्रत्येक पंक्ति मैने पद डाली है। आपके ज्ञान के ज्षेत्र- 
विस्तार और बड़ी ठिकाई को देख कर में चकित हूँ। इतिद्दास 
जिस रीति से लिखा गया है उसपर आपकी अधिकांश आलोचना 
ओर जिस रीति से लिखा जाना चाहिए. उसके लिए आपके सुभावों 
से में अपने को पूर्यतः सहमत पाता हूँ । आपने भारतीय संस्कृति 
के विस्तार और फैलाव पर तथा हिन्दू संस्कृति ओर इस्लाम फे 
घटनापूण इतिहास में हुए. विभिन्न सम्पकों पर जो बल्ल दिया है उसे 
मैने विशेष कर पसन्द किया | *“ आपके ग्रन्थ ओर अभिभाषण 
किसी भी भारतीय भाषा में पहले हैं जिन्हें पढ़ कर मुझे यह निश्चय 
हो गया कि यह सम्भव भी है ओर श्रावश्वक भी कि हम अपना 
इतिद्दास अपनी जनता को उसकी दृष्टि से अपनी भाषा में कहें | 
इस दिशा में थोड़ा सा कभी कभी करने का जतन मैं करता रहा 
हूँ, पर आपने मुके दिखा दिया है कि यह कार्य मैं नितना' मानता 
था उससे कितने अधिक महत्त्व का है। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि अब में राष्ट्रीय इतिहास की उस योजना को बहुत अधिक स्पष्टता 
से समझ पा रहा हूँ जो आपने मुझे पूने में दी थी ““ मेंने 
प्रकाशक के माँगने पर आपके इतिहास-प्रवेश पर अपनी सम्भति 
भेज दी है । उसकी एक प्रति साथ भेजता हूँ | “* 

--मुझे श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का इतिहास-प्रवेश पढ़ कर बढ़ी 


( हर. ) 


प्रसन्नता हुईं *" मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय 
इतिहास पर किसी भी भाषा में हस परिमाण की मेरी अब तक 
देखी पुस्तकों में से यह सत्र से अच्छी है | पुस्तक पर देशप्रेम की 
छाप है, पर अन्वे देशग्रेम की नहीं । ऐतिहासिक भृत्रत्त पर इसमें 
जितना ध्यान दिया गया है, समृची पुस्तक में विभिन्न अंगों का जो 
ठीक अनुपात है, विपयों का चुनाव जैसा किया गया झओओर बिस 
क्रम से उन्हें रक्खा गया है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि लेखक 
ने पुस्तक पर कितना सावधानतापूण ओर गहरा विचार न्योछावर 
किया है | इस कृति का' प्रत्येक भारतीय भाषा में अनुवाद होना 
चाहिए. ओर हमारे स्कूलों कालेजों में विस्तृत प्रचार होना 
चाहिए | | 

७० पं० माखनलाल चतुर्वेदी, भारतीय श्रात्माः ने इतिहासप्रवेश को 
देख कर खंडवें से २-१-१६४० को लिखा-- 

१४ वर्ष पहले मैने आपमें एक वस्तु देखी थी । उसके पश्चात्‌ 
आप बढ़ते गये । उस प्रतिभा को मेने प्यार किया दे, उसका मेने 
आदर किया है। और जो कृतियाँ श्रापकी कलम से हिन्दी जगत 
ओर भारत में उतर रही हैँ, उनका मुझे अभिमान है । ““' मेरी 
सेवा स्देव आपके पास सुरक्षित है, मेरा स्नेह सदेव आपकी 
प्रतिभा को निकट मानता आया हे । 

७ बनारस से डा० मगवानदास ने २३ जुलाई १६४० को लिखा-- 
इतिहामग्रवेश से बीच बीच में काम लेता रहता हूँ। बहुत संग्राइक 
ग्रन्थ है ! 

७ डा० सुनीतिकुमार चाहुज्यें ने कलकत्ता रिव्यू के फ़वरी १६४१ के 
अंक में आलोचनापरक लेख में लिखा-- 

प्‌प्रा5 45 4 7ठ7काय्ए एटी-छॉगाएलत शाते एथॉ- 
एातलशा 005 ० सितीगशा मिन्णए, खाते. ग्िक्या 
शीए005% शी 075 ॥ <णार्भवेद [६ [0 926 6 70५ 
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| भारतीय इतिहास पर यह कमाल की सुन्दर योजना का कमाल 
का सुलिखित ग्रन्थ है, ओर इस विपय पर अब तक मेंने जो पुस्तकें 
पढ़ी हैं मैं समझता हूँ यह आवः सब इृष्टियों से उन सब्र से अधिक 
आज तक की खोज का पता देने वाला, सब्र से अधिक संग्राहक और 
सत्र से अ्रधिक सन्तोपजनक है। पूरी वैज्ञानिक मावना से कल्पित 
ओर ऐसी पूर्णता ओर ईमानदारी से रचित कि जिससे संसार भर 
में कहीं के किसी भी विद्वान्‌ की विद्वत्ता ओर मेहनत का गौरव 
चढ़ता, यह ग्रन्थ *** भारतीय जनता के इतिहास और ऋृष्टि की 
ऐसी प्रशस्त पयवेक्षा कराता है कि जिसे पढ़ कर क्या विशेषज्ञ और 
क्या साधारण पाठक सभी को लाम ओर आनन्द होगा। भी जबचन्द्र 
विद्यालंकार का नाम भारतीय इतिहास और ऋृष्टि के विभिन्न पह- 
लुओं पर के अपने उन लेखों और ग्रन्थों से तो सुविदित ही है 
जिनके द्वारा वे भारतीय खोल करने वालों की प्रथम पंक्ति में 
स्थान पा चुके हैं; इसके अलावा वे भारतीय इतिहास परिपद्‌ के 
कर्मठ मन्त्री, सच कहें तो उसके यग्राण, भी हैं *” | प्रस्त॒त पंथ में 
ओऔ॥री विद्यालंकार ने उन चहुतेरे विद्वानों के श्रमों का सामञ्जत्य करने 
की अपनी योग्यता दिखा दी है जो कि अपने अपने विशेष ज्षेत्र के 
अध्ययन के परिणाम ( भारतीय इतिहास के लिए ) देंगे; क्योंकि 
श्री विद्यालंकार ने इस अंथ में दिखा दिया है कि एक तरफ़ जहाँ 
उनका इप्ट्क्षेत्र विशाल है, वहाँ दूसरी तरफ़ तफ़्सील की 


( है? 9 


वारीकियों पर भी पूरा अधिकार है+-उनकी व्यापक दृष्टि है ओर 
साथ ही पैनी अन्तदृष्टि भो जो अलग अलग जृक्षों को देखने में 
उलम कर जंगल को पहचानने से चूकती नहीं और क्षुद्र और 
गोण प्रतीत होनेवाली वस्तुओं की भी उपेक्षा नहीं करतो | रुच्चे 
वैज्ञानिक की तरह वे विश्लेषण कर सकते हैं ओर समन्वय भी-- 
तोड़ना भी जानते हैं ओर इमारत खड़ी करना भी ! 
किन्तु इस ग्रंथ के लेखक सूखे विश्लेषण-कर्ता या आलोचक 
ही नहीं हैं, जिनका वैज्ञानिक रुख ही उनका एकमात्र उद्धारक 
पहलू हो | उन्होंने अपनी रचना में अपने दृदय की उस समवेदना 
ओर प्यार की गर्मी मी फूँक दी है जो कि एक भारतीय होने के 
नाते वे अपने देश और अपनी जनता के तईं उसके गोरव में ओर 
उसकी दुर्बलता में भी अनुभव करते हैं । वे उस तबके के नहीं हैं 
जो छानवीन ओर तहकीकात का कार्य किसी लाश पर ही--चीर- 
फाड़ की मेज़ पर नत्थी किये हुए निर्जीव नमूने पर ही--कर 
सकता है। उनकी स्पष्य्दर्शो छानत्रीन अथवा सधे उस्ताद 
वाली चीरफाड़ या निदान-नि्णंय के बीच उसका विपय 
सजीव बना रहता है; और _चूँकि वे स्त्रय॑ं अपने वैज्ञानिक 
वेलागपन के बावजूद अपने को छानब्रीन के विषय के 
अन्तगंत अनुभव करते हैं, इसलिए. भारत का इतिहास लिखने 
वाले बहुतेरे अंग्रेज़ों के उस साम्राज्यवादी पक्तुपात और वनात्र से 
सवथा मुक्त हैं, जिससे दुर्भाग्यवश उन लेखकों की दृष्टि घुँघली 
हुई रही हे और वे भारतीय इतिहास अ्रथवा भारतीय स्थिति के 
कुछ ऐसे पहलुओं पर सदा अनुचित बल देते रहे हैं जिनका 
भारत के जीवन से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं, श्र्थात्‌ जो केवल 
आकस्मिक बातें हैँ | यह वास्तव में भारत का विज्ञानसम्मत इतिहास 
है जो केवल भारत और भारतीयों की दृष्टि से ( और यह भी 'कह 
दिया जाय कि भारत के समूची मनुष्य जाति के साथ सम्बन्धों या 


बी, 


उसपर हुए प्रभावों की दृष्टि से ) लिखा गया है, न कि इस या 
उस वर्ग या पक्षु का गोरव दिखाने के लिए--जैसे “ओझआयों? का 
या मुस्लिमों का, या गोरे लोगों का जो स्वयं दुनिया का मार”? 
उठाये फिरते है “““ | और यह इतिहास है न केबल भारतीयों 
के प्रत्युत सारी दुनिया के पढने लायक | हाँ वेशक यह 
“भारतीय दृष्टि” से लिखा हुआ इतिहास है; श्री विद्यालंकार ओ्रोर 
इस क्षेत्र के अन्य भारतीय कर्मी तथा भारतीय जनसाधारण भी 
साम्राज्यवादी दृष्टि से ऊत्र चुके हैँ | वह “भारतीय दृष्टि” बस्तुतः 
क्या है इसकी विवेचना रायबह्माहुर हीरालाल जैसे विद्वानों ने की 
है '” ओर शुद्धतम वैज्ञानिक निष्पक्षता को रखते हुए दूसरे किसी 
देश का कोई भी व्यक्ति उसपर श्रापत्ति नहीं कर सकता। श्री 
विद्यालंकार की पुस्तक की कल्पना थश्रोर रचना भी उसी भारतीय 
दृष्टि से हुई हे--श्रर्थात्‌ विज्ञान और सत्य आदि से अन्त तक, 
ओर किसी वर्ग की उत्कृष्य्ता के विचार की गुलामी या किसी 
वर्ग का गौरब-गान कहीं नहीं--वस्तुतः भारतीय इतिहास ओर 
भारतीय कृष्टि को बनाने वाले सब्र श्रच्छे बुरे तत्वों का विवरण 
आर मूल्यांकन | 

श्री विद्यालंकार ने प्रागैतिहासिक काल से हमारे ज़माने तक 
भारत के इतिहास को जो अविच्कछिन्न घारा रूप में देखा हैं सो 
बिलकुल ठीक है। वे भारत के इतिहास को तीन अलग अलग 
कठघरों में नहीं बाँग्ते जिनके नाम रखे गये है हिन्दू” मुस्लिम”? 
ओर व्रितानवी” ( “इसाई” क्यों नहीं, जैसा कि मेजर बा० दा० 
चहु ने अपने ग्न्थ “भारत में ईसाई शक्ति का उदय” के नाम में 
सुभझाया दे ? )'पाठक को दुलंभ आनन्द मिलता हे लेखक की 
विस्तृत जानकारी ओर उनकी तथ्यों को पेश करने की कुशलता से 
तथा उनकी उस सव-संवेदी उदारता से जिसके भीतर लगातार उस 
जनता के लिए, जिसके कार्यों और कारनामों की कद्दानी उन्होंने 
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खोली है, गहरी मानव सहानुभूति की अन्तर्धारा बहती है ( केवल 
उथला राष्ट्रीय पक्षपात,नहीं ) ।''मारत के सांस्कृतिक इतिहास पर 
पूरा ध्यान दिया गया है ओरे प्रत्येक युग में प्रभाव डालने वाली 
कष्टि-शक्तियों की पर्यवेज्ञा विशेष अध्यायों में की गई है। और 
यह बात भी अत्यन्त सन्‍्तोषजनक है कि वृहत्तर भारत की--भारत 
के उपनिवेशों ओर सांस्कृतिक फैलाव की--उंपेक्षा नहीं- की गई, 
क्योंकि वह भारत के इतिहास का एक अविच्छेद्य अंग है। 
कहानी पुस्तक के प्रकाशन के वर्ष तक ले आई गई है ओर 
हाल में जब्र कि राजनीतिक नस्ली ओर साम्प्रदायिक भझूगड़ों विवादों 
ओर पेचीद्गियों के कारण भारत की जनता में जो कि समूची 
मानव जाति का पाँचवाँ अंश है, बहुत ही अधिक मतिविश्नम मचा 
रहा है, श्री विद्यालंकार घटनाओं की तफ़सीलवार वेलाग - पर्यवेक्षा 
देने में सफल हुए हैं । ह 
चित्रों का चुनाव जिस सावधानी से किया गया है उसकी विशेष 
प्रशंसा में दो शब्द कहने चाहिएँ | इन चित्रों में नस्लों के नमूने, 
इमारती अवशेषों के दृश्य, सिक्‍क्रे, अमिलेख, खाके आदि 
दिखाये गये हैँ, जिनसे समूची कहानी की चित्रमयी व्याख्या होती 
ओर एक महान्‌ देश ओर उसकी महान्‌ सभ्यता का इतिहास 
पचित्रों में खुलता जाता है !”” मेरे विचार में विद्वानों को यह 
'मानना होगा कि श्री विद्यालंकार ने अपना कार्य कमाल की खूजी 
से निभाया है | उन्होंने अपनी पुस्तक हिन्दी में लिखी है, जो कि 
'भारत की सच्ची राष्ट्रीय भाषा, उसकी आधुनिक प्रतिनिधि भाषा 
है । हिन्दी समूचे आयभाषी भारत की ओर दक्खिन भारत के 
काफ़ी अंश की भी वास्तविक सावंत्रिक भाषा ओर लोक-च्यवहार 
'की भाषा है, वच्धपि अभी तक यह उसकी संस्कृति-भाषा या विज्ञान- 
भाषा नहीं बनी । इसका वैज्ञानिक शब्दकोश श्रभी वन रहा है, 
ओर श्री विद्यालंकार को स्वयं बहुत से आवश्यक शब्द ढूँढने या 
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सदने पड़े हैं। प्रस्तुत अ्न्थ जैसी कृतियाँ हिन्दी को विज्ञान और 
संस्कृति की भाषा के पद पर चिठाने में वस्तुतः सहायक हो रही हैं । 
उनकी हिन्दी श्राधुनिक हिन्दी के मेरे देखने भें आये श्रेष्ठ नमुनों 
में से ई--वे छुन्दर हिन्दी गद्य लिखते हैं, संक्षित-सारगर्भित, 
जोरदार, ठिकाने का और तिसपर भी रंगीन। इस प्रकार की पोथी 
का न केवल समूचे भारत में प्रत्युत विश्व भर में खूब प्रचार होना 
चाहिए |“ हम चाहते ईं श्री विद्यालंकार के हाथ में और शक्ति 
हो। अपने कारखाने में श्रन्य विद्वानों के साथ भारत का जो महान्‌ 
और प्रामाणिक इतिहास वे अगले कुछ वर्षों में तैयार करेंगे, 
उसका इस ग्रन्थ से सुन्दर आभास मिला है। हमें आशा है उस 
, कारखाने से वे जब्र तब और कृतियाँ भी हमें देते रहेंगे | 

३१, उनीसवीं शतती फी कुछ आश्थिक-राजनीतिक संच्थाएँ, 
भारतीय विद्या, जि० १, मुम्बई १६३६, ए० ४१-६४ | 

३२, विहार--एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन, क्राउन ८ ए० श्य+ 
इ८७, पटना १६४० । श्री प्रथ्वीसिंह महता के साथ संयुक्त रूप से 
लिखित, मुख्य कार्य श्री महता का ही । 

33. झाहागाए णी पीठ डिप्राइश्कबा सिं528928 88- 
श्ख्ब्प्पांघल्त, वुण्णपा ० पाल (उप्पाश्िनन गि०४९४९ 
5०लकए, 5070ए 940, 97. 40-4.. #ाट्ठाशि 
पएट/5000/ ऐए०. 24 5प०४४ 

[ ३३ खुराष्र के क्षत्रपों के इतिहास की पुनःपरीक्षा, जनल 
श्रौफ़ दि गुजरात रिसर्च सोसाइटी, मुम्बई १६४०, छ० १०१- 
१११ | उपयुक्त सं० २४ का अंग्रेजी रूप | | 

34, 7%6 फैद्यावाए ० एऐडडॉंआआर : फिसला एगंग्रब86 
बाणव मा5डा0ए २९-०ड5भाया॥6०१,. (7४०. 33 76- 
फाजतदा ).,.. [०प्रणर्श ० शा फिलदाक्षटठ निशतिए  पग॑- 
पए&780ए ए0. ५, 94, 79. 249-264. 
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[ ३४. चष्टन का वंश--उसके सिक्कों और इतिहास को पुनः 
परीक्षा, सं० ३३ का नया रूप, जनल ओफ़ दि बनारस हिन्द 
युनिवर्सिटी, भाग ५, १६४१, प्ृ० २४६-६१ | 

३५, भारतीय राष्ट्र का विकास. हास और पुनरुत्थान, पटना 
युनिवर्सिटी में रामदीन रीडर पद्‌ से दिये व्याख्यान, १६४१ ) 
मुद्रित रूप में प्रकाशित १६५४-६०, दे० नीचे सं० ६४॥। 


(३ ) सन्‌ १९४० से १९४२ 


३६. भारतीय इतिहास परिषद्‌ में सम्पादन कार्य 

भारतीय इतिहास परिषद्‌ का प्रस्ताव श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
ने अपने नागपुर अभिभाषण में किया था। उसकी स्थापना १६३७ 
के अन्त में हुईं, तब वही मन्त्री चुने गये | परिषद्‌ के लिए २० 
जिल्दों में इतिहास की योजना उन्होंने अपने नागपुर अभिमाषण 
ओर इतिहास-प्रवेश वाले ढाँचे पर चनाई | ऊपर सं० ३० के नीचे 
प्रो० नीलकए्ठ शास्त्री के पत्र में उसी योजना का उल्लेख . है। 
सम्पादक-मण्डल के अध्यक्ष सर यदुनाथ सरकार ओर मन्त्री ,श्री 
जयचन्द्र विद्यालंकार नियत हुए; | विभिन्न निल्‍्दों के सम्पादक ओर - 
अन्य विद्वान भी अपनी कृतियों पर मन्त्री का मत माँगते थे | 'छस 
मत को वे कितना महत्त्व देते और उस प्रसंग में कैसे कार्य होता 
रहा, उसकी भलक कुछ पत्रों के उद्धरणों से, जो नीचे दिये जाः 
रहे हैं, मिलती है। चल 

७ 720_. /॥ातंक्षाप्रापबद मद 707. 0. ए45द/क्वाईदा' 
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जला औएत दिशप्र्ञक्प बावे ली ]|रशाएएठेवी[0 
499 460, 45 076 ए70ए५ ६ १ैक्व८... 

(0७. 3, 4940--ा भ्ाण शलार शाक्षरणि 507 
ए0प (ए० 70065. ]॥9ए6 2+८णीक्र०्ठे पीछा श007(9- 
३706 7700000675,,« 

]06०. 23, 4940--9 ०४४९ ४०० छ%ए८. 2०6 
(970प९7 ४7९ +एए०४०००५ 68४४० ए४णाा ६ जापी 
पए0प४ 55(2(2८४०7४--7 [६ एएप भ्र6 गण जऋटो) ८70प९0; 
०856 त76०८ 076 ठ एणण: 9$अश॑श्ा $0. £क्षा०८ 
+%#०ण्ट्ठी) 7 
[ प्रो मुहम्मद हवीव के पत्र जयचन्द् विद्यालंकार को 

७ अवक्तृत्रर रैपिड ०--मेरे नोट पर आपकी आलोचना के लिए 
मैं बहुत ही अनुण्दीत हैं । मैं आपके इस सुझाव से सहमत 
कि १३२४ ई० पर ( प्रकर॒य वी समात्ति ) रखी जाय क्योंकि 
दक्खिन भारत ( के इतिहास ) की दृष्टि से वही ठीक तिथि हे 
मुसलमानों के सांस्कृतिक इतिद्दास के लिए, भी वही ठीक तिथि है 
क्योंकि सन्‌ १३२% में ही अमीर खुसरो ओऔर शेख निज्ञामुद्दोन 
आलिया की म्वत्यु हुई | 

३१ अक्तृूत्रर १८४ ०--आपके दो नोटों के लिए. बहुत अनु 
गीत हूँ। मैंने उन्हें ( अलीगद इतिहास बोर्ड के ) सदस्यों में 
प्रचारित कर दिया है।' 

२३ दिसम्बर १६४ ०--यदि आप मेरे लेख को देख चुके हों 
तो कृपया उसे अपने सुमावों के साथ लोगाइप्गा--अरथवा यदि 
आपकी तबीयत टीक न हो वो अपने एक सहायक से कह्ियेगा कि 
इसे देख डालें | ] 

6? मी. ४. [एीवाखविया/प इदजाईओ /०२५ ९० ५. 
॥४०ए 2(५ 4944-- ४० €70० ०५7६ लआक्रीप० एशी 
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- 07 शब्पाएशा एजपार ई#0 एफ सापमल॑क्रा, 7र्ोी 
जलाते ॥६ 0 शं7 [8तग्राक्षा। 4गिट ॥ ॥9ए6 ए0प४ 40695, .. 
०४० 7, 4944--- करा ४€एभंगठु ॥76 रञांशा 
476 /४रप/एथ्मा एणुपा० 906 ॥90# 0 ए0प: 8प९8८४- 
क+075 शाते 5ढातीएडु 4 [0 स्िफिलः 2णीफा 40 6. 
(गर्ल छिताठता, हठपए #द्या0ा 0०76. तुएटस0णा 0 
फताा 200णाए ,,. 70 फा5$ ८0णराध्टांणा ग्राशए ॥ 
त0प्री]6 ए०प ई0 8 >फ96ए7क्ीए ता 5 25००० 
07 ॥76 5प0]6८६ शाते ॥ ॥६ 45 ॥05 एए 007एथ/ं६7४ 
40 ए0ए 850 0 फर्णाज  नगत 26॥779 40 080८9 
ब00त 6 िपाएशा एथा०त क छद्मालओं ? ॥07+ 
प्रद्या।07 6 705 फैपएश्रर्ट8, 7 798ए8 70 9ए ॥76 
शा 6 धाए76, 7१ त0 70 एश्या ॥0 गरा55 काए 
00776: ए07४5 ,.. | 

पणए 29, 4944-.-५0प४ #06 0० वंदताठताका ॥8 
एलए एथपथ०/6 470660., -०0प 8४ए 66 45 80078 
एलए 7८फ़ 4070... ज॥०0 9 एलए ग्र6़ पागतेंट ॥6 
50 ३... 

[ प्रो० के० ए० नीलकरठ शास्त्री के पत्र ज० च० वि० को-- 

२१ मई १६४१--मैं मौर्य जिल्द की आरज़ी योजना आपकी 
आलोचना के लिए, भेज रहा हूँ । आपके विचार पा लेने के बाद 
मैं इसे सर यदुनाथ के पास भेजूँगा । 

१७ जूम १६४१--मैं मौय जिल्द की योजना को आपके सुभावों 
की रोशनी में दोहरा रहा हूँ ओर अगले काय के लिए मुख्य 
सम्पादक के पास मेजूँगा । आपने खोतन उपनिवेश का प्रश्न 
उठाया है”. इस प्रसंग में क्या आप विषय के इस पहलू पर 
अन्यनिर्देश मेजने का कष्ट करेंगे, ओर यदि आपको बहुत असुविधा 


६. रे 2) 


न हो तो अशोक ओर मौरय युग पर हिन्दी कृतियों की चूची भी ९ 
( भारतीय ) इतिहास ( की ) रूपरेखा का ज़िक्र करने की आव- 
श्यकता नहीं | उसे तो में सदा ही पास रखता हूँ, पर और कोई 
- कृतियाँ हों तो में उन्हें देखने से चूकना नहीं चाइता | 

२६ जुलाई १६४१--आ्रपका खोतन पर नोट निश्चय से बड़ा 
कीमती है। आपने कहा इसमें कोई बहुत नई बातें नहीं ह। 
संसार में क्या चीज़ बहुत नई होती हैं ? * ] 

€ )/, 4 5द्यांकः 707. ०0 ए. 

[णए 23, 794]- शा] रात छगाश/८र्णिं $02 ए0ए/ 
एथए5इश[टापए शाते एथ्चप्थ०/6७ #06 ता ग्राए >थक्एा 
#८८९ए८० +064ए ,.. 7# 45 4 87०26 [77286 40 ॥49ए८ 
77ए एणाप 50 ॥00पश्रॉाए दापल॑इलत फए एठए. हैं 
ज़ी श:8 2000प 0 शी ए0प 8४४ए 96076 ६76 
7भ25: 80९5 ॥0 00%, शघ्ता। ( 5 466९४ 40 ॥8 
॥्टाग्रांतुएट 0६ (४5४09 (075 ॥ /॥टांथा ॥00/9 ), 
[ डा० बीरबल साहनी का पत्र ज० च० वि० को-- 

२३ जुलाई १६४१--मेरे लेख पर आपका बढ़े श्रम से लिखा 
हुआ कीमती नोट आज मिला जिसके लिए में बहुत अनुग्रहीत 
हूँ। “ यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी कृति की आपने ऐसी 
पूरी आलोचना कर मेजी । लेख को श्री दीक्षित के पास भेजने से 
पहले, आपने जो कुछ कहा है मैं उसपर पूरा ध्यान दे लूँगा। (यह 
लेख था उनका प्राचीन भारत में सिक्के ढालने का शिल्प” ) ] 

€ २0 उद्गांव्रद॥' 7. 7, 788॥ 7४ ४0.7, (०. ५. 

०ए, 27, 944-- इल्काव एुणप प्व्णापी 2 
९०9ए 0६ .रए 8ए709थ5.,.. 7085९ पा 7 0 776 
ज़ाफी एएएा ८00गरादा।5, 80 धार 4 दा 5६ाते 6 

-  - शरार्श [7090987 ६0 59 [4रतपागा 5काप्, 


(  रेफ् ) 


[ रावबह्ादुर का० ना» दीक्षित का पन्न ज० च०-वि० को-- 

२७ नव॒० १६४१--मैं इसके साथ अपने खाके की एक प्रति 
आपके पास भेजता हूँ | *** कृपया इसे अपनी टिप्पणियों के साथ 
लोयइंएगा जिससे कि मैं श्रन्तिम प्रस्ताव सर यदुनाथ . सरकार के 
पास भेज पाऊँ |] 

७ 57/# अवदातददग!ाः उक्मदा। 0 ५ ०. ५ 

पा८ 23, 4942--7/77कए |+ 2797 90#/798 60 
ए00 ,.. 7#९6 सशीए ८076८९८त टंभ०:०5 06 ४76 
0296 ० छल ,.. 2]९056 ठ्ींलः ए0पाः 87226४7075 
507 ॥7[9#0ए20067४ 07 ९०77९८07 47 +7686 ८0499765 
रज़ा70प ९९०१४ 776 ६३४: तथा९४८ए 07 7९8।8707, ,, 
[ सर यदुनाथ सरकार का पत्र ज० च० वि० को-- 

: २३ जून १६४२--आज मैं आपके पास “*' अकबर युग के तीन 
अन्तिम रूप से संशोधित अध्याय भेज रह हूँ । “ इन अध्यायों 
कोई गलतियाँ दिखाई दें तो उन्हें ठीक करने अथवा इन्हें 
सुधारने के लिए अपने सुझाव ज़रा भी संकोच या मिमकक माने 
बिना कृपा कर सेजिएगा | ** ] 


(४ ) सन्‌ १९४२ से १९४६ 


६ अगस्त १६४२ से जो देशव्यापी भारत छोड़ो? संघर्ष 
छिड़ा, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने उसके बारे में एक पोथी लिखी 
३७, हमारी आज की लड़ाई 

जिसमें उन्होंने दिखाया कि इतिहास में ऐसी मंजिल आ चुकी 

है जत्र कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा | इस पोथी का गुप्त रूप 

से प्रचार होता रहा । इसी प्रसंग में अप्रेल १६४३ से फरवरी 
१६४६ तक लेखक को. लखनऊ आर. लाहोर जेलों ओर ' फिर 
लाहोर किले तथा केम्बलपुर (अटक) जेल में राजबन्दी रहना पड़ा। 


(न श्६ ) 


& इस अवधि में कवियों निवन्‍्धकारों ओर कहानीकारों की संस्था 
(2. &. '५. ) के भारत केन्द्र की अध्यक्षा श्रीमती सरोनिनी 
नायडू ने उनके काय की याद इन शब्दों में की-- 

[20 ]9एलाभ्रात/9 एांतिएगेशासयि 45 शा बरपा0: 0 
जाति [दक्गाएए, शाते 0०एए-०७ शग० दगांगदा।, ए०गी+07 
4। 6 प्रठएत 0]6088,. थ6 ,.. 45 27८%६ए 7९50९०- 
6 शी 0एट: ६86 ८0ए70ए 807 ॥98 5७४: ए7८९४ ॥0 7709. 
५, ॥5 ॥0परर] एठात ,., श2ठ65 50 खरापटा। पिछ/6 ६0 
0प४ ८पलाप ग4707४ 5०४०॥5४7ए शयते ॥06:४:ए९, 
ु 5607 वैपक्वंतेण, 
“प९. 90, 945 27८४0९70६ 7, 8. ।९., 
2] [90॥8 (८८४४८. 
[प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार बहुश्रत ग्रंथकार हैं ओर साहित्य- 
जगत्‌ में उनका ऊँचा स्थान है | श्रपनी भारत-सेवा ““' के कारण 
उनका सारे देश में सम्मान किया जाता है। '* उनकी दैनिक 
कृति “” हमारे विद्यमान राष्ट्रीय ज्ञान और साहित्य को उज्ज्वल 
करती है। 
सरोजिनी नायडू 
€ श्रगस्त १६४० | अध्यच्ा, पी० ० एन० 
| मारत केन्द्र ।] 
(५ ) सन्‌ १९४७ से १९६० 
३८, प्रार्थना में कुरान-आयत, हिन्दू-मुस्लिम समस्या और 
इतिहास की मिथ्या शिक्षा, महद्दात्मा गान्धी के नाम पत्र, 
४. जून १६४७ | 

७ गान्‍वी जी ने ६-६-१६४७ सोमवार को इस लिखित सन्देश 
के साथ इसे सुनवाया--*"“ मेरे पास एक खत श्री जयचन्द्र 
विद्यालंकार का भी आया है । जयचन्द्र ली ने लिखा है--'*? | 


3, 


* तीन दिन बाद १२-६-१६४७ को फिर अपने प्रवचन में उन्होंने 
यह कह कर इसकी विवेचना की--बड़े इतिहासवेचा श्री जयचन्द्र 
जी का पत्र मैंने आपको बताया था( प्रार्थना-प्रवचन, पहला 
खंड, दिल्‍ली १६४८, प्रृ० १शै८-३६, १४६ ) | 

39. 7.2 7०९० 77067 0०6 ४6 फिर एथ7]४०, (ए7०- 
इछाछा 59. 36, करता 4949, (0: धाल ऐक्वा# 
(50ए2॥767 ) 

[ ३६. पूर्वी पंजाब की भाषा-समत्या, टाइप किये प्ट्ट ३६, मा १६४६, 
पंजाब सरकार के लिए लिखा | ] 

40. ४ 0ए6: छ9॑ंड विफ्राटाओं5, ॥96 ?6०फॉ०, था, 
5८७४. 4, 949, 

[४०, छुंह अंकों का विवाद, दि पीपल ( अंग्रेजी साप्ताहिक ) दिल्ली; 
४ सितम्बर, १६४६ | ] 

४१, वीरचल साहनी के जीवन का अज्ञात पहलू--279 पा- 
घाएणज़ए 2596० एी 877 हैथीणां!5 76, मार्च 
१६५०; पैलियोब्रीटनिस्ट, लखनऊ १६४२, प्रृ० ४६८-४०२; 6 
79960790/9ाओ, .प्रएंता0एफ 4952, 97. 498-502. 

४२, अखिल-भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कोटा अधिवेशन, 
सभापति-पद्‌ से अभिभापणु, दिसम्बर १६४०, रॉयल < 
पु० ४४ | 

४३. इतिहास-प्रवेश श्य संस्करण, १६४६-४१ | सन्‌ १६३६-५१ 
का इतिहास पहलेंपहल इसमें दिया गया | 

44, 8/7९(४9७ ?20एथ9, 5पायागक्ष.ए 0 9209567 8था $0 ६96 
पराध्यात्रांणिएं (0ाट्ञा/555 07 0:दाप्गी5७, 7$/्थापां, 
4954, ; 

[ ४४. श्वेत पव॑त, प्राच्यविदों की अन्तरराष्ट्रीय कांग्रेस, इस्तानवूल 
१६५१, को भेजा लेख-रंतक्तेप । ] 


(280) 


४५, मजुष्य की कहानी, क्राउन ८ प० ४८, इलाहाबाद १६५४४ | 
४८. पुरंखों का चरित पोथी १, २, ३, इलाहाबाद १६४४ | 
४७. भारतीय कृष्ठटि का क ख, क्राउन > प्ृ० २३+ २६८, चित्र 
१०६, नक्शे ७, इलाहाबाद १६५४४ | ल्‍ 
७ भारत सरकार के शिक्षा ओर वैज्ञानिक खोज मन्त्रालय ने इसपर 
पुरस्कार देते हुए अपनी २३ मार्च १६५४८ की सूचना में कहा-- 
7०5: 700]: 06 क्ाती १6एक६टते 5ए०णंशीए ६0: 
(707007708 7८955, 7/2४-00णप्रार्न।.. खाते 
पाल-॥॥06 प्रातल॥तरातापरु कराते बएशबएंक्ा00 0६ 
+#6 ग्रिगतेि्रागणं 406485 0० 6 र0.ाप्रणा शितीध्ा 
(पाप ,,, ही. 45 शा 069४ 90०८ जाफिदला पंत 
सवाता 0 वंग्रवांका (पापा, ॥76 8णे)]०० 48 06 
९॥76४८ ॥76765 शाते ॥985 7667 प&४/ट्त 797 29 एल्फए 
8ट0ंक्षाए प्राक्काल, [6 शाशुपघ९९ बाते #ंढ शा6 
2850 ए८:ए 8000, 
[ विभिन्न वर्गों विभिन्न सम्प्रदायों और विभिन्न राज्यों में परस्पर 
समभौता बढ़ाने वाली और समान भारतीय संस्कृति के बुनियादी 
आदोशों का मूल्य बताने वाली द्विन्दी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक ““' भारतीय 
संसकृृति पर यह हिन्दी में लिखा मौलिक ग्रन्थ है । विपय बड़ा 
रुचिकर बनाया गया ओर बड़ी बिद्वत्ता से निभाया गया है। भाषा 
ओर शैली भी वहुत अच्छी हैं| | 
४८. भारतीय संस्कृति नूँ पंजाब दी देन (पंजाबी ) [ भारतीय 
संस्कृति को पंजाब की देन | जाग्रती ( पंजाबी मासिक ), अ्म्बाला, 
जुलाई १६४७, प० १४-१६; प्रीतलड़ी (पंजाबी मासिक) प्रीतनगर 
( अमृतसर ), सितम्बर १६४७, 0० ३१-३४; पंजाबी दुनिया 
( पंजाबी मासिक ), पटियाला, जनवरी १६४८, प्ृ० २१-२७ । 
४६. भारत के समकालिक आधिक इतिहास के कुछ पहल ,. 


( ४२ ) 
१६५७, श्रप्रकाशित । इसका एक अ्रंश हमारी शिक्षापद्धति 
बुरहानपुर से १६५७ में प्रकाशित संत्रद पृथाअलि में पृं० १४८- 
' ४.६ पर प्रकाशत हुआ । 

350. ४6 4857 एकुल४ए2-- ?००5०९८7ए०, 706 
सशत्रशाशा ([765, ॥267, 5-8-957 

[ ५०, सन १८५७ का उत्थान इतिहास की परम्परा में 
हिन्दुस्तान याइम्स ( अंग्रेजी दैनिक ), दिल्‍ली १५-८-१६५७ | | 

"५१, भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन--भारंत के भूगर्भ-विकास से 
ले कर १६५७ ई० तक की कहानी, 'इतिदह्वास-प्रवेश” का नया रूप 
क्राउन ८ ४० ४३+ ६६६, नक्शे २४, चित्र २१० । इलाहात्राद 
१६५६-५७ | 

52, 76270०ग्रभ 87प्रलपः6 एी पातवा4 47 ४९४०7 ० 
इग्म.्ुप22० भाव प्लरांडा०एए, ०. 23 46ए56व 
(णाएाओं सिलांधहु० 07709 200 6१., ५०. 7, (० 
८पा७ 958, 99. 33-52. 

[ ५२, भारत को प्रादेशिक गढ़न, इतिहास और भाषा को 
देखते हुए, उपयु क्ते सं० २३ का नया रूप, कल्वरल हेरिटेज 
आफ़ इंडिया ( भी रामकृष्ण स्मोरक ग्रन्थ ) र्य संस्क०, जि० 
कलकत्ता १६५८, पृ० ३३-५२ | | 

'०३, श्री गुरु रामसिंह जी दा इतिहास विच स्थान ( पंजात्री ) 
सतजुग ( पंजाबी साप्ताहिक ), जीवननगर ( हिसार ), विशेषांक १३ 
मात्र सं० २०१४ ( जनवरी १६४५८ ), ए० २७ | | 

'५७, भारतीय भाषाओं के विकास का ठोक मार्ग, चंडीगढ़ में 
पंजाब सरकार के दरार में २:३-१६५८ को किय्रे गये सम्मान के 
उत्तर में पढ़ा भापण | हिन्दुस्तान ( दैनिक ), दिल्‍ली, ११-३- 
१६५८; गुरुकुल पत्रिका ( मासिक ), गुरुकुल.कांगड़ी, वैशाख 
२०१५४, ए०-३०७-१३ | 


( ४रे ) 


५०, सन्त खुधारकों की कृति का सूल्य, रामंगोपाल मोइता अमि- 
नन्‍्दन अन्य ( एक आदश-समत्व योगी ), दिल्ली १६४८, प्र० 
२३७३-७६ | 

७५६, भागों वाली मूरत--मद्ध एशिया घिच पंजाबी नौझावा- 
दियाँ दी कहानी, जाग्रती, ननवरी १६५६, प्र० ३-४; प्रीतलढ़ी, 
अप्रेल १६५६, प्ृ० ५२-५३ | 

[ ५६, वड़भागी सूत्ति--मध्य एशिया में पंजाबी उपनिवेशों की 
कहानी ( उपयु क्त पंजाबी लेख का दिन्दी अनुवाद ), सम्तसिन्धु 
( मासिक ), पटियाला, फरवरी १६५६, ० ५-६ । ] 

०७, ओह दोर ज़माना सी, एद्द होर ज़माना है [ वह और जमाना 
था, यह श्रोर जमाना है ], प्रीतलड़ी, माच १६५६, ए० ५२-५१ । 
[ इस लेख के एक अंश का हिन्दी अनुवाद शहरे-बहलोल की 
हारिती शीरपक से वैशाली श्रमिनन्दन ग्रन्थ में छुपने भेजा 
गया था। ] 

०८, पंजाब दे इतिहास दिला फाकियाँ--आर्या तो पहले दा 
पंजाव [ पंजाब के इत्तिहास की भाकियाँ--श्रार्यों से पहले का 
पंजाब ), आरसी ( मासिक), दिल्ली, जून १६५६, प्ृ० १२-१३ | 

५६ पंजाब दे इतिहास दिलख्लाँ फाकियाँ--उप्रा काल, आरसी, 

: विल्ली, जुलाई १६५६, प्ृ० १०-११ । 

60, "फ6 ॥,202प9886 37व 5९०७६ 70767 0० ६6 
ए28णुर्ऊ, एए०४० ७६ 76 >ब९०४, 5एगणतध्ते 40. ४6 
(50एटआगला 6 06 ?४7४०9, 2०९०. 959. (70 96 
एपगमाव्त ध्काए ।7 96. ) 

[६०, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, टाइप किये ७६ 
पृष्ठ, प॑ंज्ञाय सरकार को दिया गया लेख, अगस्त १६५६ । (१६६१ 
के पहले महीनों में प्रकाशित होया ) | 

6. 70)36 श्यल70 तं&5 श०प्रा। फिए९:४९७ ( जमन ), 


( ४४ ) 


7200927275८6:]04८0४07॥60, 2-959, 99.64-63 
722080०॥९ (5९5825०३४॥४ ऐंड 44९॥0.2रभ97०. झिले०- 
ध्िति 

[ ६१. माउंट एबरेस्ट के नाम ( जमन में ), कार्तोग्राफ़िश नाखरिख़्तेन 
२/१६५६, प्ृू० ६१-६३; नकक्‍्शा-विज्ञान की जम॑ंन परिषद्‌ 
वीलेफ़रेल्ड ( जमनी ) ] 

७ म्यूनिंख के शिल्प विद्यापीठ ( ॥6८४78८७५ छ0०॥5टापा०, 
(7०767 ) में फ़ोये-नक्शानवीसी प्रतिष्ठान ( व [ए॥ 
70900 9/%ग776:76, 7090ए₹7ए॥76 पाते 0॥02706४0९ 
6&47087/2[776 ) के निदेशक (॥)ट[60% ) प्रो० डा० 
रिचर्ड- फ़िन्स्टरवाल्डर ( 2007 ॥9. वाटाद्वात कपग्र॥द्फ्ररथ- 
6८: ) ने, जो कि गत पतीस वर्ष से सरगमाया ( एवरेस्ट ) पहाड़ 
पर चढ़ने वालों के विवरणों ओर फोणो-चित्रों के आधार पर 
उसका नक्शा बनाते रहे हैं, यह लेख प्रकाशित होते ही अपने 
१८ जुन १६५६ के पत्र में लिखा एलाए छा०का वी€- 
;65 4. 9ए6 ३646 ए0फ शाटोंट 48 6 “६8॥09/2- 
[80०6 उटफटाशा? 4959/2 “॥26 सिक्रायक्षा 668 
०णा: छिएशालटआ,ा ॥4 2876८ एीए ज्ञात पए्र०्प ... 
[ “कातोंग्राफ़िशि नाखरिख्तेन?ः १६४६/२ में आपका लेख “डी 
नामेन डेस माउंट एवरेस्ट” मैंने बड़ा ही रुचि से पढ़ा | मैं आपसे 
पूणतः सहमत हूँ | 

652. छ8९ए०४६ एप एाव्रवए/ं्एु भव पाइप ए पाता 
जपत65 ४ फपएपॉरडा6०79 ए7एशटाआए, 776- 
800 ए: 90- 90, 8पर)7/#60 6090] 4960 | 

[६२, कुरुक्षेत्र युनिवसिटों में भारतविषयक अध्ययन संस्था 
की योजना का विवरण, टाइप किये प्ृ० ६०, अग्रेल १६६० 
में दिया | | 


( ४५ 2 


८६३, भारतीय स्थान-क्रोश, भारत के सवा चार इलज़ार स्थानों के 
नाम शुद्ध रूप में, जमन प्रकाशक 3८7/८577977 वेटल्समान की 
9०॥४४9$ विश्व-ऐटलस के लिए संग्रहीत, अगस्त १६६० । उक्त 
ऐटलस अगस्त १६६१ में प्रकाशित होगी ओर उसके साथ इन 
नामों का बिगाड़े हुएए अंग्रेज़ी रूपों के साथ कोश रहेगा । समय की 
बन्दिश के कारण यह कार्य जल्दी में करना पड़ा, तो भी नामों की 
६०% शुद्धता का भरोसा है। 

६७, भारतीय इतिहास की मीमांसा, उपयुक्त सं० ३५ पटना 
युनिवर्सिटी वाले व्याख्यान तथा १६४४-५६ में लिखे नव-परिशिप्ट, 
प्र०. ३२+७११ अनुक्रमणी सहित, नक्शे १६, इलाहाबाद 
१६४६-६० | 


(६) अधूरी कृतियाँ जिनके १९६१ में पूरी होने की आशा है 


६७, गोरखाली इतिहास को मुख्य धाराएँ 

66.07 शेंपव7 (एफज्था295 7फशी वं६ ४6 श6्छ०0 
27व 7र077677 एछे०27073 ए पराता8 

[ ६६, भारत के पच्छिमी और उत्तरी प्रदेशों में सुआन उचाड़ः 
के चरण-चिह्लों की खोज | 


श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की घाष्य कृतियाँ 


७ हमारा भारत 
अपने देश का परिचय; इतिहास की भूमिका रूप | मूल्य ०-४० 


० पुरखों का चारित 

पहली पीथी सर्वदमन मरत से प्रियंदर्शी अ्रशोक तक 

दूसरी पोथी चक्रवर्ती खारवेल से जनेन्द्र यशोंधर्मा तक 

तीसरी पोथी हृपंवर्धन शीलादित्य से प्रथ्वीरान चौहान तक 

आपके युरखों के चरितों. की छुनददरी डोर में बेंघा हुआ आपके 
देश का १२०० ई० तक का इतिहास 4 जितना प्रामाणिक, उतना ही 
सरल विशद्‌ और मनोरजञ्लक | अनेक चरित कल्पित कहानियों से अधिक 
रुचिकर और आकर्षक हैँ | ११-१२ वर्ष आ्रायु वाले किशोर जो एशिया 
का नक्शा पहचानने लगे हों इसका रस लेते हुए अपने इतिहास का 
स्पष्ट रूप देख सकते हैं । उन बड़ी आयु के लोगों के लिए भी जो. 
भारत का प्रामाणिक इतिहास सरल रूप में समभना चाहें, ये पोथियाँ 
अनूठी हैँ | तीनों का मूल्य २.००, १.४०, १.५० 


० मनुष्य की कहानी 
पृथ्वी जीव और मानव सभ्यता के विकास की कहानी; प्रामाणिक 

सरल ओर रुचिकर रूप में | मूल्य ०-७५ ह 

० भारतीय इतिहास का उन्मोलन ( इतिहास-प्रवेश ) 


भारत के भूगर्भ-विकास से आरम्म कर सन्‌ १६५४७ तक की 
कहानी | प्रो० नीलकरठ शास्री ओर डा० सुनीतिकुमार चादुज्यें के - 


( ४७ ) 


अनुसार भारतीय इतिहास पर किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक ! 
प्रो० विनयक्रुमार सरकार के कथनानुसार शैली अ्रदमुत रूप से 
विशद, और जीते-नागते ज्री-पुरुषों से परिचय कराने वाली । ४६+ 
६६६ ४०, २१० चित्र, रे४ नंक्शे | चित्र सीधे लिये हुए फोशेग्राफों पर 
आश्रित, नक्शे सत्र मौलिक | मूल्य ११-०० 


० भारतीय कृष्टि का क ख 


भारत का सब से प्रामाणिक स्पष्ट श्रोर रुचिकर सांस्कृतिक इतिहास । 
भारतीय संस्कृति के मूल स्ोतों के सीधे अध्ययन पर आश्रित | प्रृष्ठ 
ए 
२६८, आर पेपर पर छुपे दुलभ चित्र १०६, नक्शे ५ | मूल्य ७-०० 


० भारतीय वाढमय के अमर रत्न 


१२०० ई० तक के भारतीय साहित्य के विपय-त्षेत्र का ओर एशिया 
के किस किस साहित्य को कच्च किस रूप मे उसने प्रभावित किया इसका 
दिग्द्शन 
विशद्‌ दि | मूल्य १-०० 


० भारतीय इतिहास को मीमांसा 


० भारतीय स्थान कोश 


भारत के स्थान-नामों के शुद्ध रूप में संग्रह .की आवश्यकता की 
ओर भी जयचन्द्र विद्यालंकार सन्‌ १६३१ से ध्यान दिलाते रहे हैं। 
“भासतभूमि और उसके निवासी” में तथा भमारतमाता मन्दिर विपयक 
अपने लेख ( १६३७ ) में उन्होंने दिखाया था कि उन नामों के विवेचन 
से भूगमंशास््र, भूवत्त (जिश्नोग्राफ़ी), मानुपविज्ञान (07777070]099) 
ओर इतिहास के लिए. कीमती सामग्री मिलती है । १६५१ में हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के श्रधीन भारतीय अ्रतुशोलन प्रतिष्ठान का आरम्भ 
बरते हुए उन्होंने उसका पहला कार्य मारत का स्थान-कोश तैयार करना 
.' नियत किया था | पर सम्मेलन तो तब्न से झगड़े में उलभा है, और 


( डंफए ) 


हिन्दी की श्रन्य बड़ी संस्थाएँ तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें जो 
आज हिन्दी कें नाम पर बड़े बढ़े काम कर रही हैं, उनमें से किसी को 
भी हिन्दी की यह बुनियादी आवश्यकता दिखाई नहीं दी | पर भारत के 
लोग अपने देश के नामों को भत्ते ही अंग्रेजों. की तरह बिगाड़ कर 
चोलना पसन्द करें, विशान-प्रेमी विदेशी तो उनके ठीक रूप जानना ही - 
चाहते हैं | जमनी की एक नक्‍शा-विज्ञान-संस्था ने अपनी विश्व-ऐटलस . 
के भारतीय नामों के ठीक रूप देने का कार्य “भारतभूमि” के लेखक 
को ही सौंपा | उस ऐटलस में ब्िगाड़े हुए; अंग्रेज़ी नामों के साथ इन 
नामों का पूरा कोश भी रहेगा, जिससे किसी भी स्थान का ठीक नांम 
सुरत हूँठा जा. सके। ऐटलस अश्रगस्त १६६१ में प्रकाशित होगी 
ओर उसका मूल्य लगभग १०० होगा | विदेशी मुद्रा की किल्लत के 
कारण भारत में उसकी इनी गिनी प्रतियाँ ही आ सकेंगी । हमारे .पास 
जिस क्रम से माँग आएगी, हम उसी क्रम से पुस्तक पहुँचाने का 
यत्न करेंगे | 


